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चिकिसा द्वारा जनता की सेवा 


सवर्गाय पूज्य आचाय श्र प॑ ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु द्रास परार्ध 
अष्टाध्यायी-माप्य का यह भाग 
धर्मानुरागी वैदिक धमं तथा वाच्य के भक्त 
श्री बाबू देवीचम्दजी मेहरा ( वम्बई ) 
द्राण प्रदत्त 
` "[. "८० ००) आट सहल रुपए की साच्िक सहायता से 
| भकाशचित द्या गया 


युद्रक- 
तायं प्रिदिग बक्सै, 
वारागसी 





सम्पादकीय 


पाठको की सेवा मे अष्टाध्यायी-माष्य का वृतीय भाग उपस्थित 
करते हुए महान्‌ हष हो रहा है ! स्वर्गीय पूज्य गुसुवये श्री पं= ब्रह्मदत्त 
जी जिन्नाु ने इक्त महान्‌ कायं को अपने जीवन के अन्विम वर्पामें 
आरम्भ किया था ओर्‌ इसकी पृणता के दिए छृतसंकल्प थे, देवयोग 
से यह्‌ उनके जीवन कारमं पूणेनहोसका। नकेवछसुद्रण दही 
अपूर्ण रहा, अपितु अष्टाध्यायी-माष्य के अन्तिम तीन अध्यायं का भाष्य 
सीवे न छ्खि स्के। हमारे छ्िए यह्‌ कार्यं कतिना कि ओर 
परिश्रमसाध्य था, यह्‌ इस विषथ के विन्न पाठक ही जान सक्ते ह । 
षष्ठ सप्तम अष्टम अध्यायो की व्याख्या छिखिकर प्रन्थ को पणे करना 
अत्यावस््यक था 1 अन्यथा प्रन्थ के अधूरे रह्‌ जाने से अष्टाध्यायी के 
पठन-पाठन की सुगमता के दिए जिस उदेश्य से पूज्य आचायवर ने यह्‌ 
महान्‌ कायं आरम्म करिया था, बह पूणे न होता, अधूरा ग्रन्थ पठन-पाठन 
फ लिए उपयोगी न होता । 


आच्यवर को भावना के अनुसार इस महान्‌ कार्यं को पूणे करने 
का भार उनके शिष्यो पर आ गयाथा) रेसे समय में श्री प्रज्ञादेवी 
व्याकर्णाचाया ने इस भ्रन्थ को पूर्णं करने का मार अपने उपर लेकर 
समस्त शिष्यो का उक्त चिन्ता से युक्त कर दिया। श्री श्रज्ञादेधीजी का 
इस ग्रन्थ की स्वना मे आरम्भसे दी पूणं सहयोग रहा था, अतः वे 
आचा्यैवर की भावना ओर रीटी से पूणेतया विन्न थी । इसकिए उनके 
दरार इस काय की पूर्वि दोने से ्रन्थ मे एकरूपता भी विद्यमान रदी है । 
रचनारीढी कौ समानतां इतनी पणे द कि यदि इस भाग. पर उनका 
नाम नदिया जाता तो यह कना भी कठिन होता कि इस भागक 
स्वना अन्य व्यक्तिनेकी दहै) 


दरस महान्‌ कार्य की पतिं के द्वारा जौँ श्री. प्रह्वादेवीजी अपने 


गुरुचरण के छण से उचछ ह ६, बँ अष्टाध्यायी के पठनपाठन मेँ प्रवृत्त 
हयात वा अध्यापकों की भी वे अभिनन्दनीय बनीं । 





( २ ) 


म्रन्थकेे मुद्रण से पूं यने इस भाग को भले प्रकार देख लिया है ] 
भे इस कायं से पूणे सन्तुष्ट हँ । इसमें यत्रतत्र येने छं आवदयक 
संशोधन वा परिविधेन मी कर दिए दह । आशा दै, यह्‌ भागमी छत्रं 
ओर अध्यापको के टिए पूयेबत्‌ ही उपयोगी होगा । 


आर्थिक सहयोग 
इस माग के यापने दिए भीश्री भ्राता सहेद्ङ्कमारजी कपूर की 
ररणा से द्वितीयभाग के प्रकाशन मे सहायक साननीय घमातुरागी 
श्री वावू देवीचन्दजी मेया ८ बम्ब ) ने ८०००) आठ सदस रूपए की 
सहायता प्रदान अ है! इसके खण ओ उनका तथा घाता महेन्द्र 
कुमारजी का अव्यन्व आमारी हँ ओर आशा कस्ता हँ कि एेसे पवित्र 
विदयादान रूप काय मे आगे सी इसी प्रकार सहयोग करते रहम । 


श्रीजिज्ञासु स्मारक निधि 


श्रीपूज्य आचायंवयै की स्छृति में ५००००) पचास सहस्र स्पए की 
स्मारक निधि स्थापित करते का जो सेने संकल्प किया था, उसमे 
श्रीजचार्दवर के सन्त, शिष्यो वा प्रेमी जनों के सहयोग वा प्ररणा 
से अभी तक खगभग २५५५०) पौने छत्तीस सहस रुपया इकटरा हौ गया 
है। इसमे माननीय श्री देवौचन्दजी मेहरा ने अष्टाध्या्य।भाष्य के 
द्वितीय-चतीय भागके सुद्र के छिए १३०००) तेरह सदख रूपये 
प्रदान करिए ओर माननीया माता श्री भागवन्तीजी, धमेपतनी श्री हरि 
चम्दजी वत्रा ( भिवानी ) ने संस्कारविधि ओर ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका 
क सृद्रणाथे १००००) दस्र सहस्र स्पए दिए | माननीय रोजा भ्री 
मोविन्दयर सीखख्जी से स्वयं तथा अपने भाता से मिङाकर 
३०००) तीन सहस रुपए प्रदान किए | दोष रुपया अन्य महानु- 
मावो सेप्राप्ठहुजा। सभीने अपनी अपनी श्रद्धा ओर सामथ्ये के 
अनुसार इस निधि को पुण करने मे सहयोगदियादहै ओर दे रे द 
मेँ सभी सहायक महानुभावो के प्रति वतज्ञ हूँ कि उन्दने मेरी प्राथेना 
पर्‌ ध्यान देकर इतना सहयोग दान किया । 


शेष द्रन्य--मेरे ५०००० पचास सदख रुपए के संकल्प में 


वर ५४०००) चौदह सदसे रुपया दोष रहता दै । अव दो कायं 
सेरे सम्मुख प्रधान रूप से अवशिष्ट &। एक तो सस्याथेप्रकाशच 


( २) 


का विशिष्ट संस्करण प्रकाशित करना । दूतस पूज्य आचा्यैवर की लिली 
'संस्छत पठनपाठटन की सरख्तम विधिः कोजोकिप्रघानरूपसे शिक्षको 
करे छिए सवी गई हे, उसे छात्र के छण उपयोगी बनाना ओर उसका 
द्वितीय भाग किलना \ सत्याथेप्रकाश्च के छिए यद्यपि १५०००) पन्द्रह 
सख रुपये की आवश्यकता हे पुनरपि यि कोई ध्मीनुरागी महानुभाव 
१००००) दस सहस्र रुपये भी प्रदान कर दे तो यह्‌ कायं कथंचित्‌ हो 
सकता दै! द्धितीय कायै के लिए भी ख्गभग ३०००) तीन सदस 
रुपया अपेक्षित हे । 

विश्चेष--दइस माग की ह्ुपाद का व्यय मंहगाई के कारण पूव 
मामो की अपेक्षा २३४ प्रतिङत बढ गया हेः ओर आबन्धन ( जिल्द्‌ ) 
का व्यय मी पर्याप ब्दा है! इस भाग की प्रष्ठ संख्या भी द्वितीय 
माग चे छगभग २०० अधिक है, पुनरपि ग्राहको ओर विरोषतया 
अध्ययनार्भियो ऋ वकमान आर्थिक कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए, 
मूल्य केवर १०->० सुऽ ही रखा दे । 


¢ + 
द्रण कायं मेँ सहयोग 

तारायन्त्राख्य के अधिपति श्री आनन्दश्ंकरजी पण्ड्या प्रभृति महातु- 
भावों ने जिस त्रेम-उदारता-परिश्रम ओर सौजन्य से इस भ्रन्थ को 
सुन्दर ओर शीघ्र छापे मे, विशेष कर स्वर प्रकरण कै उदाहरण को 
सस्वर छापने मे जो सदायता की दै, उसके किए भे उनका अतिशय 
धन्यवाद्‌ करता हं} 

श्री पं विजयपाकजी, विदुषी भरज्ञादेषी वयाकरणाचायां, त्र 


बेदधरकाशा आदि ओर्‌ ब्र= सुमेधा ने भ्रन्थ के प्रूफ शोधन के गुरुतर कायै 

को सुचार्‌ रूप से सम्पन्न विया है, इसके किष मै इन सबके प्रति उुभ- 
भय € दं 

कामना करता ह । वततः यद्‌ काये इन्दीं का है ओर आगो मी इन्दी 


ध्न करना है, मै तो नििन्तसात्र रं । 


पाणिनि महाविद्याख्य | बिदुषा वश॑वद्ः-- 


मोवीकीट, वासयणसी । युधिष्ठिर मीमांसक 


| 


ब्रक्रयनमप्र्‌ 


अष्टाध्यायी प्रथमाचरत्ति फे इस तीय भाग को पाठकों के समन्त 
स्तुत करते हुए सुश्च आज जितना अधिक सन्तोष एवं प्रसन्नता का 
अनुभव हो रहा है, उतना दी किसी अभाव-जनित-परिताप से हृदय 
व्यथितमभीहोरहा है | छगभग १६६८ के प्रारम्भ मे आषे पाटबिधि के 
समुद्धारक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुबये श्री प॑र ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी द्वारा इख 
काये का छुभारम्भ किया गया था, किन्तु दुरभाग्यवशच बीच मेँ ही उनके 
स्वगेत हो जने से इस भाग का टेखन काय मेरे द्वश सम्पन्न हा | 
अष्टाघ्यायी-माष्य के ठेखन कायें नै प्रारम्म से दही पू० गुरूवयैके 
साथ सहायक शूप मेँ कायें करती रदी } उन दिनो उनकी शारीरिक राक्ति 
एवे स्वास्थ्य को क्षीण से क्षीणतर होते हये देख कर मेरे सन फो हात्‌ 
यहं दुञ्चिन्ता आलोडित करती रहती थी कि श्यह्‌ कार्थ उनके जीवनः 
कार मं पूण केसे दोगा ! मृष्यु से १ वै पू जम्मू में हुये मर्णान्तक 
हृदय के कष्ट के पश्चात्‌ तो वे स्वयं भी इस पूत्ति के टये सकङ्क एवं 
चिन्तित रहने ख्गेथे । जम्मू म म्रस्यु शैय्या पर्‌ प्डेद्ुयेभी पू 
गुस्वये के यख परदो ही वाद्य ये “ओदेम्‌, अष्टाध्यायी का कान 
करना" ! स्पष्ट द कि ये दोनों दी बातें उनके जीवन की निचोड़ स्वरूप 
थी, जिन्हे उन्दने सद्यु समकारमे भी स्मरण किया! अष्टाध्यायी के 
अभ्ययन-अध्यापन के प्रति उनकी गहरी आस्था णवं निषा संसृत जगत्‌ 
मे छिपी नहीं है ? इसी कारण तो अन्त्यष्टि क्रिया मे आये हये शोकं 
सन्तप्त जनों के खुल से उस समय “अष्टाध्यायी का एक युग समाप्त 
दो गया" ये दी दुखात्तै शब्द्‌ सुने गये } जीवन भर वे आ पाठविधि कै 
प्रचार-रूपी साधना मे रत रहै, एवं जीबनोपरान्त भौ इस कायं का 
विस्तार अधिकाधिक ह्यो यदी उनकी अम्तिम कामना रही ! 


वे शीघ्रदही हम खगो के वीच से पहाप्रयाण कर गये} जीवन की 
सान्ध्य-वेख मेँ दी हम लोग (हम तीनो, मै, बहिन सुमेधा, एवं भा 
सुचुम्न) उनके श्रीचर्णो भँ आये } छामग १ वर्पो का दी उनका 
सान्निध्य हम खगो को प्राप्त हो सका, अतः उनके विद्यारूपी उद्धि 


२२ अष्ठाभ्यायीप्रथमावृन्तौ 


से कुदं य॒क्ता-कण ही हम सव चुन सके, इसका सन्ताप तो अव 
सदा रहेगा दी |! 


हमारे पूज्य पिता जी स्व° श्री कमलप्रसाद्‌ जी आयं संसृत विद्या 
के अतीव अनुरागी एवं भक्त थे । अध्यापक पद पर कायं करते हुये 
अत्यन्त आधिक दहीनाचस्था में भी प्रायः ब्रीष्मावकाश के समय वे पू 
गुरुजी के श्री चरणो मे अध्ययनाथै उपस्थित हआ करते थे । यद्यपि 
हम लोग उस समय स्वल्पायु के ही थे, पुनरपि पारिवारिक अत्यन्त विपन्न 
दकश्षाका ङु परिज्ञान होने के कारण हमारी पूज्या माता जी एवं पिताजी 
ते उस समय कितने आर्थिक कष्ट उठाये, यह. सोचकर आज भी मन 
सिहर उठता है । यदह सब होने पर भी हमारे पिताजी को पुस्तकं 
खरीदने एवं स्वाध्याय कातो जेते व्यसन द्यी पड़ गया था} अपने 
पीठे पेतृक सम्पत्ति के रूपमे वे खणमग ५०० पुस्तके जिनमें 
महर्षिं दयानन्द जी की प्रस्येक पुस्तक व्याकरण म महामाष्यादि, तथा 
कुछ ठेसी भी पुस्तके सस्मित दै, जिनका प्राप्न होना भी समी 
पुस्तकाख्यां मेँ सम्भव न्दी, हम सब के सिये छोड गये । भाज उन 
पुस्तकों के पन्ने पछ्टते हुये श्च प्रव्येक प्रष्ठ मे अपनी पू माताजी 
एव पिताजी के परिभ्रम जनित स्वेद कणो के दशेन होते ह । 


रब राज्य मेँ रहते हुये हमारे पूञ पिताजी ने अष्टाध्यायी-पद्ति 
से उयाकरण सीखने के क्िये अति कष्ट उठाया था । च्येष्ठ की दुपहरी 
मेँ नङ्गे पेर अथवा पादुका मात्र धारण करवे ४-\ मीर दूर पैदछ 
प्रायः पण्डितजनों से अध्ययन के खियि जाते थे, किन्तु उन सबके 
सिद्धान्त-कमुदी पद्धतिसे पदे होने से, अष्टाध्यायी ठीक प्रकार 
पदान सकनेके कारणवेकमी मी सन्तोषं सम नहीं कर पतेथे, 
वे पण्डित जन सूत्रथे कोतो कमी हृदयङ्गम करा दी नदीं पति थे, 
अतः वे भति व्यथित होकर प्रायः कहते थे--भेरे कुर मे एक बार 
संस्कृत विद्या का प्रवेश हो जये फिर तो उसे कमी नहीं जानें देगे' । 
काश ! कि इस समय वे विद्यमान होते ओर अपनी इच्छा की पूर्ति 
देख कर तप्त हो पाते !! महर्षिं दयानन्द सरस्वती का अष्टाध्यायीभाष्य 
३ अध्याय तक ही है, इससे आगे का कायं भी अवश्य होना चाहिये, 
एेसी म्रबल इच्छा पिताजी के मन को बहुधा इत्पीडित करती थी । वे 
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म्माहत से होकर प्रायः कहा करते भे--विद्भाष्य तो लोग कर दी रहे है, 
अब तो अष्टाध्यायी भाष्य होना चाहिये! । इन्दी सब पेवृक संस्कारो के 
व्ीभूत सुच इस कार्य को करनेमे प्रारम्भ से दही अतिरुचि रदी है । 

विधि का विधान अति विचित्र है! पू गुर्व्य के जीवन की ४० 
वषै की साध एवै पू० पिताजी के वे अति धृमिख स्वप्न पुस्तक रूप मेँ 
आज साकार हो गये इसका उस समय चिन्तन भी नहीं दो सकता था । 
पू० गुरु जी की निर्दिष्ट पद्ध्यनुसार दी इस ठृतीय भाग की परिसमापति 
हृदं यह ओर भी सन्तोष का विषय रहा है । यद्यपि आज शरीरमा 
सेदोनांकादी अभाव दै, किन्तु उनकी दिवङ्गत आस्पारप अवश्य इख 
कार्य से प्रसन्न हो सकेगी, ठेला मेरा विश्वास दै ॥ 

प्रथमावृन्ति के इस तृतीय भाग मे पहले के दो भागों की अपेक्षा 
कुषं अन्य विरोषताये भी है ठेसा तोम नदीं कहु सकती, क्योकि 
इस प्रथमाघृ्ति ग्रन्थ का पारूप प्रारम्म मेँ दी अत्ति विचारपूवैक पूर्य 
गुरुजी दरार तैयार शिया गया था, अतः इस माग मेँ कुछ न्यूनाधिकता 
करते का कोई प्रश्न दी नहीं था, पुनरपि इतना तो निःसन्दिग्ध रूप 
से कहा जा सकता है किं इसी भाग मेँ स्वर एदं अङ्घाधिकार का विषय 
विदोषरूप से हयोने से यह्‌ माग पहल्ञे की अपेक्षा अधिक परिश्रम साध्य 
रहा है । उसमे भी षष्ाध्याय के स्वर की अपेक्ष अष्टमाध्याय कै स्वर 
एवं प्लुत प्रकरण ने तो मुक्ते यह्‌ सोचने के लिये बाध्य कर दियाकरि 
प्रथमाचरृत्ति जो हम सब आज तक चिना पुस्तक का आश्रयण किये पदते 
पटति रहे है, उसमे भी विचार की एेसी बहुत सी बातें हँ, जिन पर 
आज तक ध्यान ही नहीं जाता सदा} व्याकरण के व्याख्यान भरन्थँ 
में स्वर एवं वेद विषय को कोड भी प्रामाणिक भरम्थ अभी तक हमारे 
सामने न दयेने से यह्‌ कठिनाई ओर मी अधिक रही है । यतः व्याकरण 
विषय के प्राचीनतम उदाहस्णो की परम्परा कै परिरक्षणार्थं उदाहरण 
हमने सर्वैर मह्यभाष्य एवं कारिका (काशिका के अश्डील उदाहरणों को 
छोड़कर) के अवश्य ही दिये दहै, (यद्यपि इस विषय के अन्य प्रसिद्ध 
उदाहस्ण भी दिये जा सक्ते थे) अतः हमे न्यास एवं पदमञ्जरी 
व्याख्या प्रन्थो का एेसे स्थलों मँ षिदोष रूप से पयैनुशीटन करना 
पडा है । जिसमे हमे यद्‌. अनुभव हुआ किं एेसे स्थल मं न्यास 
का व्याख्यान प्रायेण अशुद्ध हे, पदमञ्जरी का व्याख्यान यद्यपि पसे 
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स्थो मेँ न्यास की उपेक्षा श्रौद्‌ एवं प्रामाणिक दैः पुनरपि उसके अति 
संक्िष्र दोने से वह सबेत्र हमारे कायै मे पूणैतया उपयोगी न हो सका ! 
एसे स्थल्यं पर बहुबिध पुस्तके देखकर एवं मननपूर्ैक हमने विषय के 
स्वरूप का ठीक २ दिग्व्दोन, बिना धिषय को जटिर बनाये सरछ भाषा 
मे करने का यल क्या है| कीं २ तो प्रथमाव्रन्ति के विषय से अधिक 
हो जाने के मय से इद्धित मात्र दी किया है । 
स्वर चिव एवं स्वर सिद 

प्रत्येक स्वर सूत्र के उदाहररणो मे हमने खर-चिहँ का निर्देश किया 
दै । हमारा यह्‌ प्रयत्न निस्सम्देह्‌ स्वर बिषयक क्विष्टता फो दूर करने मेँ 
परम सहायक होगा | स्वरचिह्ध युक्त उदाहरणं के आज तक कीं पर भी 
अन्यन्न सुद्रित न होने से यह कार्थं सर्वेथा नवीन है, एवं अुद्रण की दृष्टि 
से अक्षरं के साथ स्वरचिह्वौ के टादष ठरे न होने से यह कार्य हमारे 
किए अत्यन्त कष्ट-साध्य मी रहा है } अति प्रयस्न करने पर भीदो 
तीन स्थलों मे छपते-खपते स्वर चिह अथवा अक्षर टूट गये है, जिनके 
छिये हम विवश रहे दै । इसके अतिस्कति स्र सिद्धयो सै हमने ओणा- 
दिक शब्दं को व्युत्पन्न मानकर ही उनमें अष्टाध्यायी के सूत की म्राप्नि 
दशोयी हे, यह्‌ जान ठेना चाद्ये । फट्‌ सूत्र छो तो अगतिक गति 
मानकर ही कहीं २ स्वीकार किया है । न्यास एवं पदमञ्जरी मे करटं कीं 
एक दी स्थर पर इस प्रकारकी क्रिया का सेद्‌ होने से सूत्र प्रश्चिमें 
अन्तर दिखाई देता है । 

। ५ ९ 
वेदिक उदाहरण एवं उनके सन्दभं 

दस प्रथमाबृत्ति के पूवेके दो चागमे भी वैदिक उदाहरणों के 
सन्द्भे देने का काये किया गया था, अतः हमते इस भागसे मी इस 
काये को बड मनोयोग से कियाद} वेदिक सन्दर्भ के साथ साथ इस 
वार कारिष्छ के विभिन्न संस्करणों का भी मिखान करते रहने से यह बात 
विष रूप से सामने आई कि आज तक कारिकादि मे पदिक उदाहस्ण 
बहुत अधिक अयुद्ध सुद्रित होते रहे दै, एवं उनके प्रभूत पाठान्तर 
विभिन्न संरर्णो में है । अथो २ मुभे इस विषय फे पाठान्तर भिख्ते 
गये स्या २ जुदध सुद्रण की चिन्ता से उदाहरणों के सन्द्भं खोजने के 

१. पाभिनि आफिस इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी वाली कारिका मे केवल 
उदात्त स्वर पर्‌ छ बिहव दिया गया है, किन्तु वह्‌ बहुत स्थलों पर्‌ श्रद्ध है । 
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का म मेरा उत्साह बढता गया । केवड न्यास पदमञ्जरी के आधार पर 
हन उदाहरण की शुद्धता की प्रामाणिकता नदीं हो सकती, क्योकि इन 
ग्रन्थों का पाठ भी अति ष्ट दहै! इस रृष्टि से हमारे इस काये से ठदा- 
हरणो की शुद्धता के निणैय मे एक नया प्रकाश पडेगा, फेला कहा जा 
सकता है । 
हमने देसे सम्पूण सन्दभे खोज चयि है, एेला तो नहीं कशा जा 
सकता, क्योकि सूचि के भाधार पर अनेक उदाहरणा का मूल हमे 
अभी तक नहीं प्राप्नहो सकादैः जिनमे बहुत से वेद्‌ की विलप 
शाखाओं के हो सकते है, तथा कुं उपर्न्थ शखाओं मे भी प्राप्त द्ये 
सकते द देखा मेरा विचार दै कथोकि सूचिर्या के दी आधार पर अनु- 
पङ््ध मृ उदीर्ण उपङ्ब्ध शाखाओं मे नदीं है, ठेखा विश्वास पूवेक 
नदीं कहा जा सकता, अतः ेसे उदाहरमं पर बहुत छुं परिश्रम करना 
अभी शेष दहै । हमें कतिपय स्थलं पर वैदिक उदाहरणा की उतनी 
आदिक आनुपूर्वी, जिससे सुच का प्रयोजन सिद्ध हौ जाता था भि 
गई, पुनरपि प्राचीन उदाहरणं के कम भङ्ग दोने के भय से हमने बह 
न्दम नहीं दिखाया दैः ¦ तद्चथा--उणंम्रदाः पृथिवी विश्वधायसम, ससूव 
स्थिरम्‌ विपथिताम्‌ इन उदाहरणं मे उरतरदाः पृथिवी (अथ० १८।२।४९) 
सतव स्थविरम्‌ (ऋ० ४।१८१०) इतना अंश वेद मे प्राप्त है । वस्तुतः 
रेसे स्थर अमी बुद्धं विचार कोटि मे ह । वेद का विषय इतना महान्‌ 
एवं विशाल है कि इसके विषय में तरक्षण दी ददमिस्थमेव कदा दी नहीं 
जा सकता, अतः हमे भी एेसे स्थल म कदी कीं पाठविकोेष के स्वीकार 
करने मे कोई चद्‌ प्रमाण न होने पर भी किसी पाठ विरोष को रखना 
पड़ा हे ! उदाह्रणाथे--उयापोः संज्ञा (६।३।६१) के उदाहरण कमा- 
रिदा: छर्विदाः के कद पाठान्तर काशिकादि भे प्राप होते हः पर वेदम 
सभी अलुपढन्ध है \ काठक सं एवं आप० श्रौ" जदि मे क्रमाय 
प्रर्वदिाः' रेसा दीरबान्त पाठ मिता दै, सम्भव दै इस उपङन्ध पाठ 
का दी हृस्ान्त पाठ किसी शाखा का दो जिसके ये पुत्गत उदाददरण ह| 
वेद्‌ की कितमी दी क्षाखाओं के लु्प्राय हो जाने से आज तो पाणिनि 
अनि प्रणीत श्राप जुषा (६।१।११४) सूत मी बड़ादही उद्धेजक दहो 
गया ह ! इख सूत्र मे अम्बिके शब्द से पूर्वै अम्बे अम्बाले को प्रक्रति- 


न 


माव कहा दै । काशिका मे मी अम्बे अम्बरे अम्बिके" के छथि "यजुषी- 
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दमीदशमेच पठ्यते" कहा दै, किन्तु उपलन्ध वैदिक वाङ्मय में कीं पर 
भी एेसी आनुपूर्वी उपबन्ध नदीं होती ! हयँ ! तै्रायणी चं आदि में 
अम्बे अम्बाल्यम्बिके, अम्बे अम्बिके अम्बा" ठेसी आदुपूर्वी तो मिर्ती 
है । पाणिनि म॒निके सूालसार उनकी आतुपूरधी को लुपरशालीय ही 
मानना दोगा जो कि काशिका के का तक प्राप रही । अथवा यह्‌ भी 
सम्भावना हो सकती है कि काशिका ने यह्‌ आनुपूवों किसी प्राचीन वृत्ति 
ग्रन्थ से खीह)) 
उदाहरणो के अथं 

उदादरणां के भथे देने का कोय ययपि प्रथम भागसे ही प्रारम्भचिया 
गया था, किन्तु आगे चख्करं पूणे रूप से इसका निवह नहो सका था, 
अतः हमने मी इस भागमें डु संश्षयास्पद्‌ स्थलों ही हिन्दी मेंअथंचख्खि 
हैः. अन्यत्र चिग्रहादि से भाव स्पष्ट कर्‌ दिया हे! हमारा विचारहै कि 
आगे चख्कर अष्टाध्यायी के (काशिका-महाभाष्य के) सभी उदाहरणं का 
एक पाणिनि कोष तैयार किया जावे जो कि उ्याकरण भ्रन्थ से पथक्‌ 
होने से अधिक उपयुक्त रहेगा ¦ 

अुवृत्ति-अधिकार 

इस प्रथमाति मे सूत्राथ॑ज्ञान मै परम सहायक 'अनुचवृन्तियो तो 
स्र दिखाई दी गई है, साथी दो तीन अध्याय पयैन्त जाने वारे छम्बे २ 
भधिकार्‌ एवं उत्कषण तथा मण्डूक-प्लुति-न्याय बाढी अनुचृत्तियों का भी 
सनेत्र दिग्दरैन कराया गया हे, यह्‌ कायै उपयोभी होते हए अत्यन्त 
परिश्रम साध्य मीरा है । सच तो यह्‌हकि सिद्धान्त कौमुदी आदि 
प्रक्रिया अन्थों मे जितना दी अनुद्त्ति वा अधिकार को उपेक्षित कफे 
सूव्राथे को अत्यन्त जटिङ बना दिया गया उतना ही इस भरथमाव््ति में 
अनुधृत्ति वा अधिकार निर्देश को भसुख स्थान देकर सूत्राथे को सहज 
बनाने का प्रयत्न किया गया है { इस प्रकार इस ग्रन्थ में प्राचीन काठ के 
अध्ययन-अभ्यापन की सुगम पद्धति को पुनर्जीवित किया गया है । इस 
परिम का आधार लेकर कालान्तर में प्रथक्‌ अनुचत्ति अधिकार बाढी 
अष्टाध्यायी भी पाठकों की सुविधा के लिये मुद्रित की जा सकती है । 

दस. परकर यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस 
प्रथमाचबरत्ति ग्रन्थ में प्रथमात्र्ति सम्बन्धी प्रत्येकं सूत्र क सातां अङ्खों 
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(सूत्र का पदच्छेद-विभक्ति-समास-अतुवरत्ति-अधिकार-अथ-उदाहरण 
ओर सिद्धि) पर जो भी कायै हा है, वह्‌ व्याकरण ज्ञान क छ्य अति 
उपादेय एवं अनूढा है, इससे विद्यार्थी तथा अभ्यापक्र दोनों ही उपकृत हो 
सकेगे । यहं प्रन्थ प्रक्रिया अन्धं की दुरूहा के कारण लोगों म वरषा से 
उतपन्न हृ श्ससछरत रटने की ही विया दै" इस अरन्त धारणा को मी 
समाप्त कर सकेगा, एेखा मेय विश्वास है ॥ 


कुतज्॒ता प्रकशि 

स्प्रथम चँ परम पिता परमात्मा की अनन्त अनुकम्पां पर बलिहार 
जादी हँ कि जिसकी कृपा कै फटस्वरूप यह श्युम कायं आज परिसमाप्त 
हो पाया है । तदुपसन्त ओँ अपने पितृदुल्य पूढ्य गुसबये श्री पं ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जी के असीम उपकासों के प्रति कोटिशः नतमस्तक हू, किलिनकी 
छृपाकेहितु दी ओ सच्चे माने मे मानव कदने की अधिकारिणी हुई । 
इस द्वोटे से प्रयास को गुर ऋण से सक्त होने का साघन बताना तो अति 
धृष्टता होगी, मल को$ अकिञ्चन अपरिमित धनराक्षि का मूल्यदे ही 
क्या सक्ता दै, अतः मेरी दृष्टि मेँ इस कायं को (परजनहिताय स्वान्तः 
सुखायः समक्चना दी उचित होगा । इसके अतिरिक्त भै विद्द्वय पूर्य 
पं शुकदेव श्चा जी, जिनसे सें व्याकरण के विविध प्रन्थ पदृकर्‌ बहुविध 
सम प्राप्त करती री रः प्व जिनकी बात्सस्यपुणे छपादृष्टि की मँ विष 
पात्र कर प्रति भी अपनी तुच्छ शरद्धाजञलियँ अर्षित करती हू । 


पूज्य गुरु जी के निधन के पश्चात्‌ दस काये कोके मे जिन 
महाभावे से युश्चे प्रेरणा एवं उत्साह मिला दहै, उनमें विशेष 
उत्ञेखनीय द, पूज्य पं युधिष्ठिर जी मीमांसक इस कायं की 
पूति के ल्यि मैने आपके अन्तस्तर भे उतनी दी चिन्ता के दशेन 
कै बार कयि ह, जितनी पूञ्य गुरुजीमे दृष्टिगोचर होती थी। 
इतना ही नदीं सुद्रण से पूरे सम्पूण पाण्डल्पि को देखकर आपने 
यथावसर संशोधन करतेकी छपा की है, तथा कत्तिपय स्थलं मे 
विद्धत्तापू्णै टिप्पणि्यौँ देकर भरन्थके खरूप को द्िशुणित कर 
दिया है! यैं उनकी इस महती कृषा की अत्यन्त ही मारी हूं । 
प्रकाशन सम्बन्धी प्रवयेक प्रकार काभार मी श्री रमलाङ कपृूर्‌ दष्ट के 
मुख्य प्रतिनिधि स्वरूप पूय पण्डितजी पर दी होने से उस सम्बन्ध 
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मे भी ओ अपनी दार्दिक कृतज्ञता आपके प्रति व्यक्त करती हुई विशम 
लेती हूं} 


इसके अतिर्कति भँ श्री प॑र विज्ञयपाछ जी शाद्धी बी एस सीर 
जिन्दयने पाण्डुडिपि सम्बन्धी कतिपय उचित सुद्चावों को देने, एवे 
मुद्रण पत्रादि देखने जैसे कठिन कार्यो मै सहयोग कियादहैः कीच 
हृदय से अनुगृहीत दँ ¦ मेरै अनुजा ङः सुमेधा देवी (जो महाभाष्य 
निरुक्तादि पद्‌ चुकी है) ने जिस तत्पस्ता छन एवं परिम से इसके 
मुद्रण पन्न तथा पाण्डुलिपि देखने में अपना अधिकाधिक समय दख्गाया 
हे, उसफ़े चिषय मे अधिक कुष्ठं छहना तो अपनी दही स्वात्प्रशसा 
होमी, अतः इसके प्रति चँ अपनी अशेष शुभकामनायें व्यक्त करके 
ही विरत होती हू । 


मेरी पूभ्या जलनी श्रीमती हरदेवी जी आर्यां जिन्न हम रोगो के 
निमाणाथे अति कष्ट उठाये ह, तथा अलु श्रिय सुचुम्न जी शक्ल को 
भी कदापि इस क्षण विस्मृत नहीं किया जा सकता | पूज्य गुरः 
जी के निधन के पश्चात्‌ स्वैर मातां एवं बहनों से युके जितना 
अधिक प्रेम विश्वास एवं हार्दिक सम्मान प्राप्न जा है, वह मेरे सम्ब 
को प्रतिक्षण अष्चुण्म बनाये रखने मे परस सहायक रदा है} मेषे 
हैष्यर से प्राथ॑ना है कि मेरी बहिन युश्चसे जिस प्रकार की सात्त्विक 
आसायं रखती दै, मँ प्रतिपर उसके अनुरूप दी सिद्ध हो सवरं । 


मनुष्य स्वल्पनज्न है, अतएव इस काये को सावधानता से करते हये 
मी कीं २ रेखन एवं सुद्रण सम्बन्धी मृ हो जाना सम्भव दीह, 
विशेषतः जघ फि यँ अन्य शोधादि कार्यम भी व्यस्त रदी 
अतः इसके खयि भी भँ अपने सुज्ञ पाठको से क्षमा याचना करती 
हद आशा करूगी कि वे यथा समय देसी भू को मुञ्चे सुक्चाने 
का यतन करेगे, जिससे वे अगे संसकए्णमे दूरी जा सक} 


निवेदिका-- 

मकर सङ्क्रान्ति २०२४ वि° क< भ्रज्ञा देवी 
१५ जनवरी १६.६८ ई० | ` पौ० श्रजमत्तगढ्‌ पलेस 
मोतीफील वाराणसी १ 


परथ षष्ठोऽध्यायः 
पथमः पादः 
[ दविवप्रकरशम्‌ | 
एकाचो दे प्रथमस्य ॥६।१।१। 
एकाचः ६।१॥ द्वे १।२॥ प्रथमस्य &।१॥ स०--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स 


एकाच्‌ › तस्य एकाचः, बहुब्रीहिः ॥ च्र्थ॑ः- प्रथमस्य एकाचो द्र मवत 
इत्यधिकायो वेदितव्यः ।। उदा०-जजागार, पपाच, इयाय, आर ॥ 


_ माषाथेः-[अथमस्य |] प्रथम [एकाचः] एक अच्‌ बले समुदाय को 
[द] दिख हो जाता है! यह अधिकार ६।१।११ सूत्र तक जानना 
चाद्ये ।। द्वि का अभिप्राय है, एक का दो बार उच्चारणं करना ॥ 


अनादेर्हितीयस्य ॥६।१।२॥ 


अजादेः ६।१॥ द्वितीयस्य &।१॥ सर०-अच््‌ आदिर्यस्य सः अजादिः, 
तस्यः ˆ “ ` बहुव्रीहिः ।॥ श्रतु--एकाचः, दे ।॥ श्र्थः--अजादे- 
द्वितीयस्य एकाचो द्वे मवत इत्यधिकारे वेदितव्यः ॥ उदा०-- अटिटि- 
षति, अशिशिषति, अरिरिषति ॥ 


माषाथंः--[ च्रजादेः] अच्‌ है आदि मे जिसके ठेसे शब्द्‌ के 
[द्वितीयस्य | द्वितीय एकाच्‌ समुदाय को द्धिख होता दै । यह्‌ अधिकार 
भी ६।१।११ तक जानना चाहिये ॥ 

यहौँ द्वितीयस्य श्रहण सामभ्य से श्रथमस्यः की अनुवत्तिका 
सम्बन्ध नहीं ख्गता है ॥ 

न न्द्राः संयोगादयः ॥६।१।३॥ 

न अ० ॥ न्द्राः १।३२॥ संयोगादयः १।२॥ स~ न्च दश्च स्थन््राः, 
इतरेतरद्रनदरः । संयोगस्य आदिः संयोगादिः, ते" " `" " 'षष्ठीतस्पुरुषः॥। 
च्रवु०--अजादेद्वितीयस्य, एकाचः, द ॥ श्रथः--अजादेद्वितीयस्य 
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एकाचः, संयोगस्यायवयवभूता नकारदकाररेफाः न द्विरुच्यन्ते । पूर्वेण 
्ा्र द्विलं प्रतिषिभ्यते ॥ उदा० उन्दिदिषति, अङडिडिषति, अचि- 
चिषति ॥ 

भाषा्थः--अजादि के द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के [संयोगादयः 
संयोग के आदि में स्थित जो [चाः] न्‌ दू र_ उनको द्वित्व [न] नं 
होता ॥ पू सूत्र से अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित प्राप्त था, यहां 
यदि द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के संयोग के आदि वाला अक्ञर नकार 
दकासरयारेफदहोतोउसेद्िखन दहो यह निषेधं कर दिया ॥ 

उन्द्‌ धातु में द्वितीय रच्छाच्‌ के संयोग का आदि शन्‌" है सो उसे 
द्वित्व न होकर 'दिस्‌ दिस्‌' द्विव होकर उन्दिदिषति (मील करना चाहता 
है) बना। अदूड धातुम भी द्‌ को छोडकर डिस्‌ डिसु' द्वि होकर 
अङ्डिडिषत्ि (अभियोग करना चाहता दै (बना। ष्टुना ष्टुः (८४०) से 
द्कोड््‌ दहो गया है| अचेधातुसे अर्चिचिषति (पूजा करना चादता 
है) मै भी इसी प्रकार पूर्वै सुत्रसेप्राप्र रेफ सहित कोद्धिखन होकर, 
रेफ को छोड़कर चिस चिसृः द्वित्व हआ है । सन्नन्त की परी सिद्धि 
परिरिष्टमे दिखा दीदे 

पूर्वोऽस्यासः ॥६।१।४॥ 

पु्ेः १।१॥ अभ्यासः १।१॥ अनुद ॥ द्रे इति प्रथमान्तमच्न 
षष्छ्या विपरिणम्यते | श्र्थः- ये द्र विहितेऽस्मिन्‌ प्रकरणे तयो्यैः 
पूवैः सोभ्याससंज्ञो भवति ॥ उदा०-पपाच; पिपक्षति, पापच्यते, 
जुहोति, अपीपचत्‌ । | 

माषा्थः--जो इस प्रकस्ण मेँ द्विख कदादहै, उन दोनो मजो 
[पूवैः] पूवं है उसकी [चर्याः] अभ्यास संज्ञा होती दै ॥ 

जुद्योति की सिद्धि भाग १ परि० १९1६ मै देखें ! अपीपचत्‌ की 
सिद्धि परि० ६।१।११ मं देखं । सवत्र अभ्यास संज्ञा होने से तततव 
निदिष्ट अभ्यास काये दहो जति है| 


उमे अभ्यस्तम्‌ ॥६।१।५॥ 


उभे १।२॥ अभ्यस्तम्‌ १।१॥ अनुद्रे ॥ अथः- ये द्रे विहिते 
ते उभे समुदितेऽभ्यस्तसंन्ञे भवतः ॥ उदा०--द्दति, ददत्‌ , दधदु ॥ . 


पादः | षष्ठोऽध्यायः ३ 


भाषाथ- [उभे] जो द्विखरूपसे कदे गए वे दोनों (हधिस्व कयि 
हये दोनो) [श्रम्यस्तम्‌ ] अभ्यस्त संज्ञक होते है | 
यहा से (अभ्वरतम्‌' की अलुब्रनति ६।१६ तक जायेनी । | 


जक्षित्यादयः षट्‌ ॥६।१।६॥ 


जक्ष अविभक्तिकनिदैशः ॥ इत्यादयः ।१।२।। षट्‌ १।१॥। स्र०--इति 
आदिः येषां ते इत्यादयः बहुवीहिः ॥ अयु. अभ्यस्तम्‌ ।। शर्थ॑ः-- 
जक्ष इति धातुरादयश्चान्ये षद्‌ धातवोऽम्यस्तसंक्चका भवन्ति ।। 
उ९7०--जक्षति, जाग्रति, दरिद्रति, चकासति, शासति, दीध्यते, 
वेव्यते, दीध्यत्‌ ॥ 

भाषाथः--[जक्ल्‌ ] जक्ष इस धातु की ओर [इत्यादयः] ` वह्‌ 
भारम्भ में है जिन [षट्‌ ] छः धातुं के उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती 
टे ॥। आदि शब्द्‌ से यद्यं जक्ष से आगे की, लः धातुओं का ग्रहण हे, 
सो जक्ष को लेकर कुल सात धातुभं करी अभ्यस्त संज्ञा हेम ॥ 

पे सूत्र से द्विव व्यि हुये दोनो की ही अभ्यस्त संज्ञा प्राप्रथी, 
य्ह बिना द्वित कयि हये सामान्य धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा 
कीदहे॥ 

[4 भ 
तजादीनां दीर्घोऽम्यासस्यं ॥६।१।७॥ 


ठुजादीनाम्‌ ६।३॥ दीः १।९ अभ्यासस्य ६।९॥ त०--तुज भदि- 
षां ते तुजादयस्तेषां ` ˆ.“ ` ` बहुनीहिः ॥ आदिशब्दः प्रकारवाची, 
ठजत्रकारा इत्यथः ॥। श्र्थः--तुजादीनां धातूनाम्‌ अभ्यासस्य दीर्घो 
भवति ॥ उदा०-- तूतुजानः | मामहानः । अनड्वान्‌ दाधान । स्वधां 
मीमाय । दाधार । स तूताव ॥ 

भाषा्थः--[त॒जादीनाम्‌ ] तुजादिं धातुभोंके [ च्रभ्यास्स्य ] अभ्यास 
को [दः] दीघं होता दै ॥ सूत्र मे आदि शब्द्‌ मरकाराची दै, ज 
के प्रकार वाटी, अर्थात्‌ जिनको दीर्घ कहीं कहा नही, पर प्रयोग में 
देखा जाता हे, उनके अभ्यास को दीर्ध होता है॥ 


लिटि धातोरनभ्यासस्य ॥६।१।८॥ 
टि ७।१। धातोः ६।१। अनभ्यासस्य ६।१॥। प०--अनभ्यासस्ये- 
सयत्र नञ्तत्पुरुषः ॥ अनु०--एकाचो दे प्रथमस्य, अजादेरद्वितीयस्य 1 
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रतो धातोरवयवस्यानभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचोऽजादे- 
क चि ५ 
धायोगं द्र भवतः | उदा०- पपाच, पपाठ, प्रोणुनाव ॥ 


लिटि] छिद्‌ खकार परे रहते [धातोः] धातु का अवयव 

अनभ्यास (अथात्‌ जिसको पदल्ते किसी ओर निमित्त 
हत्व होकर अभ्यास संज्ञा नदीं हुई हो) जो प्रथम एकाच्‌ 
त का अवयव जो द्वितीय एकाच्‌ उसको दिस होता है ॥ 


पूयवत्‌ जने । उणौन्‌ धातु से प्रोएटनाव बनेगा । 
ऊः को द्वि नहीं होगा, तथान द्राः संयो° 
, गी द्ध्व न होकर चु नाच द्विख होकर प्रोणुनाव 


धातोरनभ्यासस्य की अनुवरत्ति ६।१।११ तक जयेगी ॥ 


सन्यडोः ॥६।१।९॥ 
६।२॥ स्र ०-- सैश्च यङ्‌ च सन्यज्ञो, तयोः 'इतरेतण्द्रन्द्रः ॥ 
रनभ्यासस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेद्वितीयस्य । 
[स्य यडन्तस्य चानम्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्येकाचो- 
य वा द्रे भवतः ॥ उदा०-पिपक्चति, पिपतिषति, अरिरि- 
ति | यङन्तस्य- पापच्यते, यायज्यते अटास्यते, अरायते, 
| 


-[ सन्यः ] सन्नन्त ओर यडम्त धातु के अनभ्यास अवयव 
तथा अजादि कै द्वितीय एकाच्‌ को द्विस्व होता है ॥ 


रलो ॥६।१।१०॥ 


श्छौ ७1९॥ जवु०--घातोरनभ्यासस्य, एकाचो द्रे प्रथमस्य, अजादे 
द्वितीयस्य । श्रर्थः--श्टौ परतोऽनमभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्य 
एकाचोऽजादेरद्वितीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः।॥ उदा०- जुहोति, 
विभेति, जिति ॥ 

भाषाथैः- [श्लौ] श्लु परे रहते धातु के अनभ्यास अवयव प्रथम 
एकाच्‌ तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित हो जाता है ॥ 


।, 
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जुहोति की सिद्धि परि० १।१।६० मे उेखें । जिभी भये धातुसे 
इसी प्रकार विभेति (डरता दै) तथा ही छञ्जायाम्‌ धाठु से जिहेति 
(खञ्जा करता है) बनता है. ॥ 


चडि ॥६।१।११॥ 


चडि ७] १॥ च्रनु<--धातोरनभ्यासस्य, एकाचो ह प्रथमस्य, अजा- 
देष्टितीयस्य ।। अथैः--चडिः परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्ये- 
काचोऽजादेददधितीयस्य वा दे भवतः ॥ उदा०--अपीपचत्‌, अपीपठत्‌ , 
आटिटत्‌, भशिश्चत्‌ , आर्दिदत्‌ ॥। 


भाषार्थः - [ चडि] चङ््‌ परे रहते धातु के अनभ्यास प्रथम एकाच्‌ 
तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को दिख होता ह ॥ 


दाश्वाच्‌ साहन्‌ मीढ वांश ।॥६।१।१२॥ 


दाश्वान्‌ १।१॥ साह्वान्‌ १।१॥ मीदवान्‌ १।१॥ च अ ॥ अथः-- 
दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीद्‌वानित्येते शब्दा निपात्यन्ते छन्दसि भाषायाञ्च 
सामान्येन ॥ दाश्ानिति--दाश्र दनि इस्येतस्माद्‌ धातोः कसुप्रत्ययो 
भवति, अद्धिवेचनमनिटस्व्च निपात्यते । दाश्वांसो दाद्चषः सुतम्‌ ॥ 
साद्वानिति षह मषेणे, धातोः कसुप्रस्ययः, परस्मेपदमद्धिवेचनमनिट्‌्वं 
धातोरुपधादीधैस्वच्न निपात्यते । साह्वान्‌ बलाहकः । मीदवानिति 
मिह सेचने धतोः कसु्रत्ययः, अद्धिवेचनमनिटूस्वं॑धातोरुपधादीषै्वं 
दखद्व निषाद्यते ।। मीदवस्तोकाय तनयाय मृडय ॥ 

माषा्थैः- [दाश्वान्‌' * न्‌ | दाश्वान्‌ साद्वान्‌ [च] तथा मीद्वान्‌ ये 
शब्द न्द तथा भाषा में सामान्य करके निपातन किये जति ह । 

द्यान्‌ मे दाशर दाने धातु से लिट्‌ के स्थान में क्वसुश्च (३।२।१०७) 
सूत्रसे कमु हभ है । अब कसु को स्थानिवद्भाव से द्‌ मानकर जो 
लिरि पातो० (६।१।८) से दधित प्राप्न हभ, उस द्ित्व का निषेध तथा 
वस्वेकाजाद्घसाम्‌ (७२8७) से जो दद्‌ प्राप्रथा उसका मी निषेध 
निपातन से छया जाता दै 1 रोषं तुम्‌ आगम दीघं आदि काये चित 
वान्‌ की सिद्धि के समान जानें ॥ साहयान्‌ मे षह मर्षणे धातु से पूवेवत्‌ 
कसु होकर परस्मैपदत्व अद्धिवेचन अनिटल्य एवं धातु की उपधाको 
दीर्घख निपातन किया गया दै । यहो षह घातु आल्मनेपदी हे। 
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लः परस्मैपदम्‌ (१४६८) से (तङ ओर आन = को छोडकर) सब 
खदेर परस्मेपद्‌ द्योते ह इस प्रकार चट कै स्थानमेंहोने सेकु 
खदेदा (छकार) दै, सो यह परस्मैपद संज्ञक होने से परस्मैपदी धादु 
से दी होगा, अतः यहाँ घातु को परस्मेपदत्व का निपातन करना पड़ा ॥ 


मीद्वान्‌ में मिह सेचने धातु से पूर्ववत्‌ कसु करके अद्धिवेचन 
अनिटस्व, मिह के उपधा को दीधे तथा हकार का ढकारं निपातन है । 
सूत्र निदि शृत उदाहरण मे शमीदूवस्‌ः सम्बुद्धन्त पद 
हे। मीदवनः यदौ मतुवप्तो छ (८३1१) से न्‌ को र होकर 
“मीदवर्‌' बिसजेनीय होकर मीढ्वः तथा उस विसजंनीय को पुनः तोकाय 
परे रहते विस्तजनीयस्य पः (८३) ३४) से सत्व होकर (मीदवस्तोकाय' 
वना हे ॥ दाश्वान्‌स्‌ जसु = दाश्वांसः यह्‌ बहुवचन का रूप दै । 


[ संग्रतारणम्रकरणम्‌ | 


ष्यडः सम्प्रसारणं पूत्रपत्योस्तत्पुरषे ॥६।१।१२॥ ` 

ष्यडः ६।१॥ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ पुत्रपत्योः ५।२॥ तद्पुरुषे ५ ९। 
त०-पुच्रश्च पतिश्च पुत्रपती, तयोः" ` 'इतरेतश्दन्द्रः ॥ अथैः-पूत्र 
पति दइस्येतयोशुत्तरपदयोः ष्यङः सम्प्रसारणं भवति तघ्पुरुषे समासे ॥ 
उदा०-कारीषगन्धीपुत्रः कारीषगन्धीपत्िः, कोमुदगन्धीपुत्रः कौुदगन्धी- 
पतिः ॥ 

माषथः-[ष्यडः] ष्यङ्‌ को [सम्ब्र्ारणुम्‌] सम्प्रसारण होता हे 
यदि [पुत्रपत्योः पुत्र तथा पति शब्द्‌ उन्तरपद्‌ म हातो [तदस 
तद्युरूष समासमं ॥ यणु के स्थान में इक्‌ करने को (१।९।४४) सम्प्र 
सारण कहते हँ । 


कारीषगन्ध्या कौञुदगन्भ्या की सिद्धि परि० ४।१।७४ मे दिखा आये 
हे, इन शब्दो से आगे कारीषगन्ध्यायाः पुत्रः पततिवां, कौमुदगन्ध्यायाः 
पुत्रः पतिबा--ेषा विघ्रह करके षष्ठीतसपुरुष (२२८) समास किया, 
तव प्रकत सूत्र से ष्यङ्‌ के श्यः को सम्प्रसारण होकर कारीषगन्धिपुत्र, 
बना } समभ्ब्रसारणस्य (8) २1१३७) से दीष होकर कारीषगन्धीपुत्ः 
कारीपगन्धीपतिः आदि रूप बन गये ॥ 
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यदय से “ष्यडः” की अनुदृत्ति ६।१।१४ तथा (स्रतारर॒म्‌' की 
६।१।२३१ वक जायेगी ॥ 


बन्धुनि बहुवीहो ॥६।१।१४॥ 
बन्धुनि ७1१ बहुव्रीहौ ५१।॥ श्रवु-- ष्यङः, सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
अर्थः बन्धुशच्द उन्तरपदे बहुव्रीहौ समासे ष्यङः सम्प्रसारणं भवति ॥ 
उद्ा०--कारीषगन्ध्या अन्धुरस्य कारीषगन्धीबन्धुः कोमुदगन्धीबम्धुः।] 
माषा्थः- [बन्धति] बन्धु शब्द्‌ उत्तरपद में हो तो [बहूनीह ] बहु- 
व्रीहि समास मेँ ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण हो जाता हे ॥ 
सिद्धि पूवैवत्‌ जानें । अनेकरमन्यपदाथं (२।२।२४) से यहं समास 
दोगा, यदी विश्चेव है ।। उदा०--कारीषगन्धीबन्धुः (कारीषगन्ध्या 
नाम की स्त्री जिसकी बन्धु है), कौमुदगन्धीबन्धुः 


वचिस्वपियजादीनां फिति ।॥€।१।१५॥ 


वचिस्वपियजादीनाम्‌ ६।३।। किति ५५।१। स्<--यज आदिर्येषां 
ते यजादयः, बहुत्रीहिः । वचश्च स्वपिश्च यजादयश्च बचिस्वपि- 
यजादयस्तेषाम्‌ , इतरेतरद्रन््रः ॥ अनु°- सम्प्रसारणम्‌ ।॥ अर्थः- 
बचिस्प्योयंजादीनां च सम्प्रसारणं भवति फिति परतः । उद्ा०- 
वच्‌--उन्तः, उक्तवान्‌ । स्वपृ- सुप्तः सुप्रवान्‌। यज्‌-- इष्टः इष्टवान्‌ । 
वप्‌--उप्तः, उप्तवान्‌ । वह्‌--ऊढः, ऊढवान्‌ । वस्‌ --उषितः, उषितवान्‌ । 
वेञ्‌- उतः, उतवान्‌। व्येञ्‌ - संवीतः, संबीतवान्‌ । दनजु-हूतः, 
हतवान्‌ । बद्‌ --उदितः, उदितवान्‌ । इओश्ि-- शूलः, शूलबान्‌ ॥ 


माषार्थः-- [वविस्वपियजादीनाम्‌ ] बच, जिष्वप्‌ शये तथा यजादि 
धातुओं को [करिति] चित्‌ प्रस्यय के परे रदते सम्प्रसारण हो जाता है । 
वच्‌ से च परिभाषणे तथा ववो वचिः (२।४।५२) से विदित वच्‌ आदेशा 
दोनों का ्रहण हैः । यजादि के अन्तगेत यज्ञ देवपूजासङ्गतिकरण- 
दानेषु से केकर भ्वादिगण की समाप्िपरयेन्त धातुओं का प्रदण है|] 

न्तः उक्तवान्‌ आदि की सिद्धि परि० ९१४४ में देखं | जटः मेँ 
चह धातु से क्त प्रत्यय तथा सम्प्रसारण होकर “द्‌ तः बना, अब ह ढः 
(८२।३९) से ह. को (ढः सषरतथो ०(८।२।४०) से त्‌ को शध एवं ष्टु्व 


॥ । 
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होकर उद ढ' रहा! ढो ढे लोपः (८।२।१३) से एक ढकारका खोप तथा दरूलोषे 
ूर्वस्य० (६।३।१०६) से दीघं होकर ऊढः बन गया | क्तु भें 
ऊढवान्‌ की सिद्धि भी इसी प्रकार जनं} उषितः उषितवान्‌ में 
श्ातिवि= (८।३।६०) से ष्व हज है । संवीतः हूतः शलः आदि मे हलः 
(६२) से दीष हुआ है । शलः शलवान्‌ मे श्रितं (८।२।४५) से 
निष्ठा को नत्व तथा आर्धषातुकस्ये० (५२।३५) से प्राघ्र डट्‌ का 
-्ीदितो० (५२।१४) से निषेध भी हुआ है ॥ 


यक्ष से किति" की अनुवृत्ति ६।९।१६ तक जायेगी ॥ 


ग्रहिञ्यावयिव्यधिपष्टिविचतिवृश्वतिषुच्छतिभृज्ञतीनां 
डिति च ॥६।१।१६॥ 


ग्रहि" ` धञ्जतीनाम्‌ ६।३। ङिति ७१} च अ० ॥| प०- ग्रहि 
इव्यतरेतरेतस्द्रन््ः । श्चु---किति, सम्प्रसारणम्‌ 1 अथ॑ः--ग्रह उपा- 
दाने, ज्या वयोद्यानौ, वेमो बयथिरिति बयादे्ः, व्यध ताडने, वश काम्तौ 
उ्यच व्याजीकरणे, ओव्र्चू छेदने, प्रच्छ ज्ञीप्सायां, भ्रस्ज पाके, इत्ये- 
तेषां धातूनां सम्प्रसारणं भवतति, ङिति किति च परतः 1 उदा०- ग्रह 
गहीतः, गृहीतवान्‌, डिति-- गृह्णाति जरीगृ्यते । व्या-जीनः, जीनवान्‌ 
डिति-- जिनाति, जेजीयते ! बथ~- ऊयतुः, उयुः । डन्दभावात्‌ किवेवा- 
त्रोदाह्धियते । उ्यध--विद्धः, विद्धान्‌ । डिति- विध्यति वेविध्यते। 
वश्च उदितः, उश्ितवान्‌ । डिति--उष्ठः, उशन्ति । व्यच--विचितः, 
विचितवान्‌ । डिमत्ति-बिचति बेविच्यते । ओव्रश्चू-दुक्णः, ब्रक्ण- 
वान्‌ ! डिति- वृश्वत्ति, वरीव्श्च्यते । प्रच्छ प्र, प्रष्टवान्‌ । डिति-- 
पृच्छति, परीप्रच्छयते। भ्रस्ज-गरष्ठः, भष्टवान्‌ । डिति-थज्ञति, 
बरीभञज्यते ॥ 

माषायैः-[चहिव्या "` यृनतीनाम्‌] मरह उपादाने, भ्या वयोहानौ, 
घय (वेनो वयिः से जो बय आदेश्च होता है उसका यदं प्रहण है); 
वयध ताडने, वश कान्ती, व्यच व्याजीकरणे, ओन्रश्ू छेदते, प्रच्छ 
दीप्तायां, घस्न पाके, इन-इन धातुओं को सम्प्रसारण दो जाता है; 
[डति] डित्‌ [च] तथा कित्‌ प्रस्यय परे रहते ॥ वश धातु को यड परे 
रहते सम्प्रसारण का निषेध न वश्च: (६।१।२०) से करेगे, अतः इसके 
यडः का उदाहरण नहीं दिया | 


पाद्‌, | षष्ठोऽध्यायः & 


रिद्वम्यासस्योभयेषाम्‌ ॥६।१।१७॥ 


डिटि ७१।॥ अभ्यासस्य £।१। उभयेषाम्‌ ६।३॥ अगरु°--सम्प्रसा- 
रणम्‌ |} अर्थः -उभयेषां = वच्यादीनां ग्रहादीनां च टिहि परतोऽभ्य- 
सस्य स्श्रसारणं भवति । उदा०--वच्‌--उवाच, उवचिथ } स्वप्‌- 
सुष्वाप, सुष्वपिथ । यकज्‌ू-दहयाज), इयजिथ । दुवप्‌--उवाप, उव॑पिथ । 
प्रह- जग्राह, जग्रहिथ । व्या--जिष्यौ, जिञ्यिथ | बय--उवाय, उव- 
यिथ । व्यध-- विव्याध, विव्यधिथ । वश-उवार, उवचिथ । व्यच-- 
विव्याच, विव्यचिथ | ओत्रश्चू-वव्रश्च, वन्रश्चिथ } प्रच्छ्‌--पप्रच्छ 
पप्रच्छिथ | भ्र्ज--बध्रञ्ज बघन्निथ} श्रहिप्रच्छतिश्रज्ज तीनां 
सम्भ्रसारणास्प्रसारणत्व उभयथाऽ पि रूपयोरविरोषः || 


भाषार्थः-- [उभयेषाम्‌ | दोनों के अर्थात्‌ वचि, स्वपि, यजादि तथा 
म्हिऽ्यादियों के [श्रभ्याप्तस्य | अभ्यास को सम्प्रसारण ह जाता 
हे, [लिरि] लद परे रहते ॥ 


विशेषः छिदि ककार के श्रस्ंयोगाक्षिट्‌ कचित्‌ (१।२५) से कितवत्‌ 
होने के कारण, छिद्‌ खकार मेँ अभ्यास को पदं दोनों सूत्रा से दी सम्प्र 
सारण हो सकता था, पुनः इस सूत्र के विधान करने का यह्‌ प्रयोजन 
हे #ि, जहां छिडादेश्च पित्तस्यानी होने के कारण पूर्वोक्त सूत्र से कित्‌- 
वत्‌ नदं ह सकता, वह्यं कित्‌ परे न होने पर भी अभ्यास को सम्प्र 
सारण हो जाय । जेसे णल्‌ तथा थल्‌ तिप सिप्‌ स्थानी होने से पित्‌ 
स्थानी दहै, अतः कितवत्‌ नदीं थे, पुनरपि य्ह इस सूत्र से सम्प्रसारण 
हयो जाता है॥ 

षिद्‌ छकार की सिद्धियोँ बहुत बार दिखा आये दै, उसी अकार यदयं 
भी समश्च, सम्प्रसारण रूप दी एक कायं यहाँ विशेष है ओर छल नहीं ॥ 
द्वित करने के पञ्चात्‌ हलादिः शेषः (४०) से पहले दी प्रकत सूत 
से अभ्यास को क्म्प्रसारण होता हे । प्रह प्रच्छ तथा स्न धातु को दहित 
तथा सम्प्रसारण होकर शगु प्रह; प्र प्रच्छ, थ भरस्नः बना । पुनः उरत्‌ 
(७४।६९) से अस्व करके "गर. ग्रह्‌ पर. प्रच्छ, भर. भ्रस्जः बना । दादि 
शेष करके जग्राह प्रच्छ ब्रन बन गया । बश्रञ्ज यदौ इतना ओर 
विशेष दे कि कला जश्‌ मशि (८19सेसे भ्रस्जकेस्‌कोद्‌ एवं पुनः 
दू को श्चुख (८४।३६) होकर ज्‌ द्यो गया है । यदं सम्प्रसारण धिना किये 
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हलादिः शेषः से अभ्यास के रेफ की निवृत्ति होकर पप्रच्छ बधज्न रूप 
बन सकता था, अतः कहा है कि प्रच्छ तथा घरस्ञ धातु मे सम्प्रसारण 
करते एवं न करने मे कोई धिशेष नदीं है अर्थात्‌ दोनों मै एक जैसा ही 
रूप बनेगा, सो प्रच्छ, भ्रस्ज से अतिरिकि धातुओंकेखियि दी यह 
सम्प्रसारण विधान है । 


स्वापेथडि ॥8।१।१८॥ 


स्वापेः ६।९॥ चङि ७।९१॥ अपु सम्प्रसारणम्‌ ॥ अर्थः--सखपिरिति 
स्वपधातोण्येन्तस्य प्रणम्‌ । तस्य स्वापेः चहिः परतः सम्प्रसारणं मवति ॥ 


उदा०--अमुषुपत्‌, असूषुपताम्‌, असुषुपन्‌ ॥ 


माषाथः- [स्वापेः] खरापि (णिजन्त) धातु को [चडि] चङ्‌ परे 
रहते सम्प्रसारण हो जाता दै ॥ स्वप्‌ धातु का सापि यह्‌ णिजन्ते 
निर्दैश है ॥ परि० &।११११ मे किये गये अपीपचत्‌ की सिद्धि के समान 
जसु षुपत्‌ की सिद्धि जाने, केवल य्ह चङ्‌ परे रहते सम्प्रसारण (व को 
उ) होता है, यदी विरोष है । सम्प्रसारण होकर सुप्‌ सुप्‌ द्वित होगा 
शेष सिद्धि परि० ६।१।११ के समान जानें । अदेशम्रत्यययोः (८।३।५६) 
से षत्व हो जायेगा ॥ | 


स्वपिस्यमिव्येनां यडि ॥६।१।१९॥ 


स्वपिस्यमिव्येव्याम्‌ ६।२॥ यङः ७।१॥ स ° - स्वपि इत्यतरेतरेतर- 
दनः ॥ अवु०--सम्ध्रसारणम्‌ ॥ अथंः-जिष्वप्‌ शये, स्यम शब्दे, 
व्येञ्‌ संबरणे इत्येतेषां धातूनां यङि परतः सम्प्रसारणं मवति ॥ उदा०-- 
सोपुप्यते, सेसिम्यते, वेवीयते । 


माषार्थः-[खपिस्वमिव्येनाग्‌ ] निष्वपु स्यम व्येब्‌ इन धातुओं 
को [यहि] यङ्‌ परे रहते सम्प्रसारण दयो जाता है ॥ परि० ६।१।६ के 
समान्‌ यङ्‌ की सिद्धि जने । व्येन्‌ मेँ बू तथाय्‌ दोनों यण्‌ हंसो दोनों 
को ही सम्प्रसारण हो सकता है, पर न सस्रसारणे०° (६।१।२६) से 
संप्रसारण परे होने पर पूवे यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध करने से 
विदित होता द किं दले पर यण्‌ को सम्प्रसारण होता ह, तसपश्वात्‌ पूवै 
यको उक्त पूत्र से सम्प्रसारण का निषेध हो जाता दै] इस प्रकार 


। 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः ११ 


यद पर यण्‌ थु! चो. सम्प्रसारण होता है | आदेच उपदेरोऽशिति 
(६।१।४४) से आत यहयँ हो दी जायेगा । 
यहँ से यङि की अनुवृत्ति ६११२१ तक जायेगी ॥ 


न वन्नः |॥६।१।२०॥  _ 

न अ० ॥ वशः ६}१॥ अवु०--यजि, सम्भसारणम्‌ ॥ च्र्थः-वको- 

धौतोयैडिः परतः सम्प्रसारणं ल भधति ॥ उदा०--वावश्यते वावश्येते 
वाबश्यन्ते । 


माष्थैः- [वशः] षश घादु को यङ्‌ परे रहते सम्प्रसारण [न 
नदीं होता 1 महिज्यापयि० (६।१।१६) से यड डित्‌ के परे रहते सम्प्र 
सारण श्राप्त था, उसका निषेध इस सूत्र से हो जाता है ॥ 

। चाथः कौ ॥६।१।२१॥ 

“ चायः ६।१॥ की, लुपप्रथमाम्तनिर्देशः ॥ त्रद्च०--यङिः॥। श्रथैः-- 
चायु पूज्ञानिशामनयोरित्येतस्य धातोयेडि परतः “की आदेशो 
भवति ।॥ उद्ा०- चेकीयते चेकीयेते चेकीयन्ते ॥ 

माषार्थः-- [चायः] चायु धातु को यङ्‌ परे रहते [कौ] "की" आदेश 
होता दै ॥ इस सूत्र में सम्प्रसारण की अनुत्त का सम्बन्ध नहीं गता ॥ 

स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥६।१।२२] 

स्फायः ६।१॥। स्फी, लुपप्रथमान्तनिरदेशः ॥ निष्ठायाम्‌ ७।१॥ त्रथैः-- 
स्फायी वृद्धौ घातोर्विष्टायां परतः स्फीत्यथमदिशो भवति] उ्दा०- 
स्फीतः, स्फीतवान्‌ ॥ । 

भाषार्थः [स्फायः] स्फायी घातु को [निष्ठ(याम्‌] निष्ठा परे रदते 
[स्फी] स्फी यह्‌ आदेश हो जाता दै \ इस सूत्रम भी सम्प्रसारणम्‌ 
की अचुचरत्ति का सम्बन्ध नहीं होता ॥ 


यदं से “निष्ठायाम्‌” की अतुचत्ति ६१२८ तक जायेगी ॥ 


सत्यः अपूस्य ॥६।१।२२॥ 
सव्यः ६।१॥ प्रपूवैस्य &। १ स्०--प्रपू्ँ यस्य स प्रपू्ैस्तस्य " -बहु- 
व्रः ॥। अनु०- निष्ठायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ ॥ अथः--प्रपुवेस्य स्याधातो- 
सिष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति ॥ ऽदा०~प्रस्तीतः; प्रस्तीतवान्‌ । 
प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ ॥ । 
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भाष्राथः--[्ूर्वस्य] भ्र पूष म है, जिस [सत्यः] सया (स्त्यै) धातु 
के, उसको निष्ठा परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है ॥ सस्थे को आदेच 
उपदेशे (६।१।४४) से आस्व होकर प्र सत्या त प्रस्तितः = हलः (६।४।२) 
से दीघं होकर प्रस्तीतः प्रस्तीतवान्‌ घन गया । भ्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌ मेँ 
निष्ठाके त कोम ्रसत्योऽन्यतरस्वाम्‌ (८।२।५४) से विकल्पसे हआ है ॥ 


द्षमूरविस्पशषयोः स्यः ॥६।१।२४॥ 


द्रवमृत्तिस्पदैयोः ५।२।श्यः ६।९ स०- द्रवस्य मूत्तिः काठिन्यं, द्रव- 
सून्तिः, षष्ठीतसपुरुषः) द्रवमूत्तिश स्पशे द्रषमूर्तिसपशौ तयोः  'इतरे- 
तरन्द्रः ॥ र ०-- निष्ठायाम्‌ , सम्प्रसारणम्‌ ॥ चरथैः-- द्रवमृत्तौं = 
द्रवकाटिन्ये स्पक्चं च वत्तेमानस्य श्येङ गतौ इत्येतस्य धातोः सम्भरसारणं 
मवति निष्ठायां परतः 1 उदा०~- द्रवमूर्तौ शीनं घृतं, शीना वसा; 
कनं मेदः । द्रवाषस्थायाः काठिन्यं गतम्‌ इत्यथः | स्प -श्षीतं वतैते, 
शीतो वायुः, ्ीतमुदकम्‌ ॥ | 

माषाथै-- [द्रवम्‌ योः] द्रवमूरि अर्थात्‌ तरख पदाथ के का्ठिम्य 
मे वत्तमान तथा स्पदो अथै में बन्तेमान [स्यः] श्येडः धातु को सम्ध्र 
सारण हो जाता है निष्ठा क परे रहते ॥ 

श्योऽस्प्चं (८।२।४७) से अस्प विषयमे निष्ठाकेतकोन्न 
हभ दे । शेष अत्व (६१४४) दीचेलवादि (६।४।२) सब पूर्ववत्‌ दी 
जानें 1) उदा०--शीनं घृतम्‌ (कठोर जमा हृभा घी) | सीना बसा (जमी 
हई चर्बी) । शीतं वन्तेते (शीतल स्पश), शीतो वायुः (शीतर स्पर युक्त वायु) | 

यदौ से शयः, की अनुदरत्ति ६।१।२६ तक जायेगी ॥ 


मरते ॥६।१।२५॥। 

प्रतेः ५।१॥ च अ०। श्रदु०-श्यः) निष्ठायाम्‌ , सम्प्रसारणम्‌ । 
भर्थः-ग्रतेरत्तरस्य श्याधातोनिष्ठायां परतः सम्प्रसारणं मवति ॥ 
उद्‌ ९-प्रतिश्ीनः, प्रतिकषीनवान्‌ ॥ 

माषाेः- [रतैः] प्रति से उत्तर [च] भीश्याधातु को निष्ठ 
परे रहते, सम्प्रसारण हो जाता द ॥ पू तूत्रसे ही सम्प्रसारण प्राप्त 

५ ८ ध 

था, यदा द्रवमूत्ति तथा स्प विषय से अन्यत्र भी सम्प्रसारण हो जाये, 
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इसखिये यह वचन है ॥ सिद्धि पूषैवत्‌ दी जानें ।॥ उदा०-ग्रतिश्ीनः, 
(पिघला हु द्रव्य) प्रतिशीनवान्‌ ॥ । 


विभाषाऽम्यवपूर्स्य ॥६।१।२६॥ 

विभाषा ९९ अभ्यवपूर्वस्य ६९ सर-असिश्र अवश, अभ्यवी, 
अभ्यव पूरौ यस्य सअभ्यवपू्ैस्तस्य ` '्नद्रगभों बहुत्रीहिः ॥ चरतु =-श्यः 
सिष्ठायाम्‌ , सम्प्रसारणम्‌ ॥ अर्थः--अभि, अब इत्येवं पूवेस्य श्याधातो- 
निष्ठायां परतो विभाषा सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०-अभिरीनम्‌; 
पक्षे-अभिश्यानम्‌ ! अबीनम्‌, पक्षु--अवश्यानम्‌ । उभयत्र विभा- 
पेयम्‌ , तेन द्रवमूरतिस्॑यौरपि सम्प्रसारणं विकहप्यते | 

माषाथैः-- [अभ्यवपूर्वस्य ] अमि अव पूरक श्या धातु को निष्ठा 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से सम्श्रसारण होता है ॥ पक्ष मे सम्भ- 
सारण न्यं भी दोगा ॥ सिद्धि पूवैवत्‌ समश्च ॥ 

यद्‌ उभयचर विभाषा है, अतः अभि अव पूेक श्या धातु को.इस 
सूत्र से द्रवमूरतिस्पश विवक्षा मे भी विकल्प दोता है, देखा समक्षना 
चाहिये ॥ 

यँ से धविभाषाः की अनुटत्ति ६।१।२८ तक जायेमी ॥ , 


शतं पके ॥६।१।२७॥ 
रुतम्‌ ११ पके ५।१॥ अदु--विभाषा, निष्ठायाम्‌ ॥ ध्रै 
पाके वाच्ये शतमिति निपात्यते श्रा पाके इत्येतस्य धातोण्यन्तस्याण्य- 
न्तस्य च क्तप्रत्यये परतः पाकेऽभिधेये शभायो धिभाषा निपात्यते | श्तं 
क्षीरम्‌ , शृतं हविः ॥ व्यवस्थितविभाषा चेयं . तेन क्षीरहविषोर्नित्यं 
शृभावो मवति अन्यत्र न मवति, यथा--श्रणा यवागूः, श्रपिता यबागूः ॥ 
माषरा्थः-- [शृतम्‌| शृतम्‌ यह शब्द [पाके] पाक अभिधेय होने परः 
निपातन क्चिया जाता द } श्रा पाके धादु चाहे बह ण्यन्त हो याण 
यन्त उसको क्त प्रत्यय फे परे रहते विकल्प से पाक अभिधेय होने पर 
दभाव. निपातन किया जाता है | इस सूत्र मे कदी विभाषा व्यवस्थित 
विभाषा हे, एेसा समश्चना चाद्ये ।  _. 
ठयवस्थित विभाषा उदाहरण विष मँ विधि, एवं उदाहरण. विष्धेष 
मे ही निषेध करती दे, इसलिये यहो मी क्षीर तथा दवि विषयमे दी 
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श आदेश की विधि तथा अन्यत्र निषेध (दु आदेश का अभाव) होता 
ह । भराणा, ्रपित्ता का प्रयोग क्षीर हवि विषयकं पाक से अन्यत्र होता है । 


श्राणामें निष्ठा के तकार को नकार संयोगादेशतो० (८।२।४१) 
से हभ है । ४।९।४ से दापू हो जायगा । श्रपिता णिजन्त कै भा धातु 
से निष्ठा रस्य होकर बना हे । अर्तिहीन्लीरी (५३)३8) से एक्‌ 
आगम हो दी जायगा ] षटादयो मितः इस धाटुपाट के सूत्रसे शाके 
भित्‌ माने जाने से मितां हसः (६।४।&२) से हस्व भी हो जाता दै । 
भा पुक्‌ भिच्‌ त टाप्‌ = श्रापूइ्‌ ते ज हृस्व होकर श्रपिता बन गया ॥ 

प्यायः पौ ॥६।१।२८॥ ॑ 
प्यायः & ९ पी, लुपप्रथमान्तनिदशः॥ अदु ०~ विभाषा, निष्ठायाम्‌॥ 
अथैः--ओप्यायी वृद्धौ इस्येतस्य धातोर्विष्ठायां परतो विभाषा, पीः 
इप्ययमादेशो भवति ॥ ठदा०--पीनं सुखम्‌ , पीनौ बाहू, षीनुरः । पक्षे 
न च मवत्ति-आप्यानशन्द्रमाः | उ्यवस्थितविभाषात्वाद्‌ अलुपसरनस्य 
नित्यभादेश्षः, सोपसमैस्य तदभावो ज्ञेयः ॥ , 
माषा्थः-[प्यायः] ओप्यायी धातु को निष्ठा परे रहते षिकल्प से 
[परी] पी आदेश होता है ॥ यह्‌ भी व्यवस्थित विभाषा है, अतः अनुप- 
समै प्या धावु को नित्य षीः आदेश होता दै, तथा सोपसग को नहीं 
हेता ॥ ओदितष्वे (८२४१) सेनिष्ठा केतकोभन' पीनं आदिमे 
हुजा दै ॥ | 
यद से ध्यायः पी" की अनुचरन्ति ६।१।२९ तक जायेभी ॥। 
रिब्यडोध ॥६।१।२९॥ 

किडय्ेः ५1२।॥ च अ० ॥ त०--ङिल्यजोरित्यतरेतरेतरदरनदः ॥ 
अवु=-प्यायः पी | जैः ङि यङि च परतः प्यायः श्वी" इत्ययमादेशो 
मवति ।। उद्‌7०--आपिष्ये, आपिप्याते, आपिप्यिरे । यङि--आपेषीयते, 
आपेपीयेते, आपेपीयन्ते ॥ 

` भाषाथ [लिडचजोः] रिद्‌ तथा यङ्‌ परे रहते [च] भी ओप्यायी 
धातु कोपी आदेश द्येता है ॥ 
` ` आपिप्य मेँ द्वित्वादि सव कार्य छद्‌ ठकार से की गई सिद्धियो क 
सामान है, यद केवठ त को लिटस्तस्योतेशरेव्‌ (२।४८१) से पश 
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हो जाता दै । आपेपीयते मी यङ्‌ छी सिद्धि फे समान जने। गुरौ 
यङ्लुकोः (७४।८२) से अभ्यास को गुण दो ही जायेगा ॥ 


यहो से “लिडथजेः' की अनुत्त ६।१।३० तक जायेगी ॥ 


विभाषा शेः ॥६।१।२०॥ ` 

विभाषा ११ श्वेः &€1९। श्रवु०-खिञ्यड्येः, सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
श्र्थः-चछिटि यङि च परतः श्िघातोः सम्प्रसारणं भवति पिकल्पेन ॥ 
उदा०-दिटि-दुश्ाध रिश्वाय, श्ुदधबतः रिश्ियदुः । यज~ श्षोशू- 
यते शेश्वीयते ॥ । । 

मापर्ै- चिद्‌ तथा यद्ध परेः रहते [श्वेः] इभोधि धाठु को 
[तरिभाषा] विकल्प से सम्ध्रसारण दो जाता है ॥ सिद्धियां परि १।१।४३ 
मे देखे ॥ 

इस सूत्र मै उभयत्र विभाषा दे | लिट्‌ लकार मे फत्‌ प्रत्यय 
(द्विवचन बहुवचन) परे रहते वचिप्वपि° (६।१५१५) से शि धातु को 
नित्य संप्रसारण प्राप्र था जौर अकित्‌ प्र्यय (एकवचन) परे रहते 
सम्प्रसारण नदीं प्राप्न था। यङ्‌ परे रदतेभी भ्िको सम्प्रसारण की 
प्रापि नहीं थी । उभयत्र विभाषा नवार्थो म सेप्रथमं नकाः 
अर्थ प्वरत्त होता है । तदतुसार धि को ददि तथा यक परे सम्प्र 
सारण नदी ह्येता इस अधं द्रारा श्वि को जद कहीं भी (कित्‌ परे रहते 
धातु. को, प्राप्न सम्प्रसारण का निषेध दहो गया) (यद्‌ में तोप्राप्तदी 
नहीं था अतः यङ विषय मे न की प्रवृत्ति नदीं दती) । तदनन्तर धा! 
फे अथे की प्रवृत्ति हृई-श्ि धातु को खट्‌ ओर यङ्‌ परे विकल्प 
से सम्प्रसारण होता दहै ॥ 


यद्ध से 'किभाषा श्वेः की अनुवृत्ति ६।१।११ तक जायेगी ॥ 


णौ च संश्चडोः ॥६।१।३१॥ 
` णौ ५१॥ च ज०॥ संवहो: ७]२॥ स्०--संश्रञोरित्यत्ेतरेतरदन्ः ॥ 
अनु०--विभाषा श्वेः, सम्प्रसारणम्‌ ॥ अ्थैः--सन्‌परे चङ्परे च णौ 
प्रतः ` दवीरयेतस्य धारोर्विमाषां सम्प्रसारणं भवति ।॥ उदा 
सनूपरे--डुशाचयिषति, शिश्वाययिषति | चड्परे--अशशवत. अरिः 
वयत्‌ ।\ ,.  . , ५" + „~ 
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मषाः - [संशवडोः] सन्‌ परे हो, या चङ्परे हो जिस [शौ] 
णिच्‌ केषेसेणिके परे रहते [च] मी इुभोशि धातु को धिकल्प 
से सम्प्रसारण द्यो जाता है ॥ 


यँ से "णौ च चंशवडमेः' की अलुचृत्ति ६।१।२२ तक जायेगी ॥ 
हः सम्परसारणमभ्यस्तस्य च ॥६।१।२२॥ 


ह्वः ६।१1 सम्प्रसारणम्‌ १।१।। अभ्यस्तस्य 6१ च अ०] श्रतु 
णौ च संश्वहञोः ॥ अथः सन्‌परे चङ्परे च णौ परतो ह्वः सम्प्रसारणं 
भवति, अभ्यस्तस्य निमित्तं यो ह्वयतिस्तस्य च सम्प्रसारणं भवति ॥ 
उदा०--जुद्यावयिषति जुहाबयिषतः जुद्धावयिषन्ति। चङ्परे--अजूददवत्‌ › 
अजृहवताम्‌ , अजृहवन्‌ । अभ्यस्तस्य-जुहाव जोहूयते, जुहूषति ॥ 


माषार्थः--सन्‌परक चङ्परक णि के परे रहते [हः] हेष धाठु को 
[सम्परपतारणम्‌ | सम््रसारण हदो जाता हे, तथा [च्रभ्यस्तस्व] अभ्यस्त 
का निमित्त जो हम्‌ धातु उसको [च] भी सम्प्रसारण हयो जाता हे ॥ 

विशेषः-- अभ्यस्तस्य च दस अंश के अथं मै चसे द्वः का संनियोग 
होता है, अभ्यस्तस्य' तथा श्वः" दोनो षष्ठ्यन्त पद है, सो इनका 
अर्थं “अभ्यस्त के हेन्‌ धातु को सम्प्रसारण होता है" यद्‌ होगा । अब 
प्रश्न यह्‌ है कि अभ्यस्त का द्वेन धातु क्या है, अर्थात्‌ इनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध दै सो उसको बताने के लिये अथं मे निमित्त शब्द्‌ जोड़ा 
गया है, “अभ्यस्त का निमित्त = कारण जो हम्‌" उसे सम्प्रसारण होता 
ह । पेखा अथं करने से यह्‌ खभ दोगा, कि जिस हन्‌ धातु मे अभ्यस्त 
बनते का अथात्‌ दिख करते का निमित्तमात्र (दद्‌ , सन्‌, यङ्‌ , आदि) 
हो स्यो अभ्यस्त बनने से (द्वित्व होने से) पूवे दी सम्प्रसारण हो 
जाता दहै 


सिद्धि परिः £) १३९ के समान दी जनें। हेन्‌ को आस्व 
च्रादेच उपदेशे (हाश्ट) से हो ही जायेगा ॥ ` जुहाव (दद्‌ ) 
जोहूयते (यड) तथा जुहूषति (सन्‌) समे सिद्धि पूषैवत्‌ जाने ॥ 


यर्दा से . वः की अमुदत्ति ६।१।३२ तक तथां प्र्तारणुम्‌ 
की &।१।२६ तक जायेगी ॥ 
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बहुलं छन्दसि ॥६।१।२३॥ 

बहुलम्‌ १।१। छन्दसि १ अनु=--हः सम्प्रसारणम्‌ 1 च्र्थः-- 
छन्दसि विषये ह्ेन्‌धातोबेहुं सम्भरसारणं भवति ॥ उदा०-दन््रा्री 
हवे । देवीं सरस्वतीं हुवे । बहुख्प्रहणात्‌ न च मवति-हयामि मरुतः 
शिवान्‌ } ह्यामि विश्वान्‌ देवान्‌ ॥ 

भाषार्थः [चन्दति] वेद विषय मे ह्वे धातु को [बहुलम्‌ ] बुक 
करके सम्प्रसारण होता है ॥ 

हवे ष्ट्‌ लकार्‌ आत्मनेपद का रूप द \ द्वे शप्‌ इट्‌? यदय बहुलं 
छन्दसि (२।४।७२) से शप्‌ का लुक्‌ होकर तथा भ्रकृत सुतर से सम्प्र- 
सारण होकर ह एदं रहय सम्प्ारणाच्च (६।१।१०४) से पूर्वरूप दोक 
८ इ' रहा । (६।४।७७) से ्ु' कै 'उ' को उवङ होकर दुष्‌ इ' रहा । 
पश्चात्‌ टित श्रातमने- (३।४।७६) से एत्व होकर हवे बन गया ॥ 

यदो से बहुलम्‌" कौ अलुष्त्ति ६।१३४ तक तथा छन्दसि 
की ६।१।३५ तक जायेभी ॥ 

चायः कौ ।॥६।१।२४॥ 

चायः ६।१॥ की लप्प्रथमान्तनि्देशः।। र~ बहुकं छन्दसि ॥ 
द्रथैः--चायुधातोः छन्दसि विषये बहुं कीत्ययमादेश्षो मवति ॥ उदा०--- 
विधुना निचिक्युः, नान्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌ । न च मवति-- 
अभ्नेवर्योतिनिच।य्य (य १।९।१) ॥ 

भाषार्थः--[चायः] चाय धातु को वेद्‌ विषय मे बहु करके [कौ 
कीः आदेश हो जाता है ॥ | 

निचिक्युः यह नि पूवक चायु धातु के हद्‌ छकार के “उस्‌ का रूप 
है । निचाय्य यद्य बहुल कदने के कारण की' आदेश नहीं होता | 
निचाय्य रूप क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश होकर बना है)! नि चाय्‌ 
क्सरा = निचाय्‌ ल्यप्‌ = निचाय्य ॥ 

अपश्पषेथामारृचुराचृहुधिच्युपेतित्याजश्राताः 
धितमाश्नी रात्तः ।६।१।३५॥ 
अपश्पषेथाम्‌ तिङ. ।॥ आेचुः तिङ्‌ ॥ आनृहुः तिङ्‌ ॥ चिच्युषे 


तिङ्‌ ॥ तित्याज तिङः ॥ श्राताः १।३२॥ भतम्‌ ११ आकषर १।९॥ 
२ 
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आशीन्तीः १।२। अतु ्दसि, सम््रसारणम्‌।। ऋर्थः--छन्दसि विषये 
एते शष्द्‌ा निपाच्यन्ते | अपस्पवेथाम्‌ इत्यत्र स्थेधातोटैडिः आथामि द्विवे- 
व्च रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ अकारखोपश्च निपातनात्‌ भवतिं ।॥ अपर आह- 
अपपूैस्य सप्धैः खडि, आथाभि, सम््रसारणमकारल्येपश्च निपातनात्‌ । 
वहुलं छन्दस्ममाद्य मेऽपि (६।४।७५) दस्यडागमो न भवति । अस्मिन्‌ 
पे द्विसलस्य लार्यावश्थकता ।। इन्द्रश्च विष्णो यद्पस्परधेथाम्‌ ] पूेस्मिन्‌ 
पृञ्चे भाषायाम्‌ भस्प्ेयाम्‌ , अपरस्मिन्‌ प्न अपास्पेथाम्‌ दति 
भवति । आचचुः आनरहुसियत्र, अच पूज्ञायाम्‌ , अद पूजायामित्य- 
नयोः धालोः किटि उसि परतः सम्प्रसारणमकारलोपश्च निपातनादु 
भवति | य व्रा अकमीचु चुः (° १।१६॥४) । न॒ बसून्याचुः। 
आनः आनहैरिति भाषायाम्‌ ॥ चिच्युषे, दव्यत्र च्युदगतावित्यस्य 
धातोः छिटि शि" (शातः से ३।४८०) परतोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणमनिद्‌- 
स्वञ्म्व निपातनाद्‌ भवति ¦ चुच्युविषे इति भाषायाम्‌ । तित्याजेत्यन्न 
स्यज्घातोः डदि पर्तोऽम्यासस्य सम्प्रसारणं निपास्यते } तित्याज । 
तत्याजेति भाषायाम्‌ । श्राता इत्यत्र श्रीञ्‌ धातोर्निष्ठायां पस्तः श्राभावो 
निपास्यते | श्रातास्त इन्द्रसोमाः।॥ धितमिस्यत्र तस्येव श्रीनुधातोः 
निष्ठायां परतो ह्व निपास्यते ।॥ सोमो गौरी अधिश्रितः ।॥ आरि 
स्यत्रापि तस्यैव आङपूषेस्य श्रीचूधातोः क्िपि परतः श्ीरादेद्यो निपास्यते ॥ 
तामा्ीरा दहन्ति ॥ आशीत्तौ इत्यत्रापि आङपूवैश्य श्रीनुध्रातोः निष्ठायां 
परतः शोमावं निष्ठायाश्च रदाभ्यां ति? (८२४२) इत्यनेन नवे प्रप्िऽ- 
भावो निपद्यते ॥ क्षीरेमैभ्यत आशीः ॥ 

माषार्थः--वेद्‌ विषय मे [अपस्‌ ` "` धीता; ] अपस्परयेथाम्‌ आदि 
शब्द्‌ निपातन किये जाते हँ ॥ अपस्परषेथाम्‌ यँ सध धातु सेख्ङ्‌ 
फरार म आथाम्‌ होकर स्पध को द्विैचन तथा रेफ को सम्प्रसारण, 
एवं धा के "ू' से उत्तरत ज" कालोप मी निपातन से होता है ॥। 
स्पध अ आथाम्‌, द्वि होकर, स्पधै.स्पथै अ आथाम्‌ रहा, सपाः सयः 
(७1४६१) खाकर एवं सम्प्रसारण तथा पः के अः का लोप द्येकर प 
स्प ऋष्‌ अ आथाम्‌ रहा । रातो हितिः (७२।८१) से आः फो इय्‌ एवं 
अद्‌ गुरः (६९८४) से राण एकादेश तथा लोप वयोव॑लि (६।१।६४) से 
यूकालोप ओर अडागसम होकर अपस्रपेथाम्‌ चना ।। कदं लोगों का 
मत दे किप पूवक सखै धातु से कड ठ्कार मे आथाम्‌ परे रहते 
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सम्भ्रसारण तथा अकार छोप ही निपातन दहै) इस पक्षुमें स्पधेको 
द्वि कस्ते की आवश्यकता नदीं पडती । बहलं इन्दरथसाङ्योगेऽपि (६।४। 
७५) से इस पक्षम अट्‌ आमम्‌ का अभाव भी हो जायेगा ॥ शेष पहङे के 
समान दही सिद्धि जनें॥ भाषा मेँ द्धिख सम्प्रसारण तथा अकार खोप 
निपातन से नहीं दोगा, अतः प्रथम पक्ष मे अस्पर्धेथाम्‌' ओर द्धितीय 
पक्ष मे (अपास्पधेंधाम्‌ः रूप बनेगा । आनुचुः आनृहुः मे अच पूजायाम्‌ 
अर पूजायाम्‌ घातु से छिद्‌ छकार के उस्‌ परे रहते रेफ को सम्प्रसारण 
तथा अकार छोप निपातन से किया जाता है ।॥ अचे. दिद्‌ = अचं 
क्चि = अच उस्‌ = ६।१।८ से द्वि ह्योकर अच. अचै. उस्‌ = अ अचे. उस्‌ 
रहा । त्रत ओदेः (७।४।७०) से अभ्यास को दीर्घं तथा तस्माजुठ 
द्विहलः (५४}५७१) से तुट्‌ आगम होकर था चद्‌ अच. उस्‌ = आम्‌ 
अन्व उस्‌ रहा । निपातन से अचैकेअका लोपततथा सम्प्रसारण होकर 
आन्‌ न्च उस्‌ = आनचुः बन गया । दसी प्रकार आनृहुः म जाने ।। भाषां 
मे सम्प्रसाश्ण तथा अकारलोप नदीं होगा तो आनचुः आनहुः बनेणा ॥ 

चिच्युषे मे च्युडः गतौ धातु सेलिट्‌ छ्कर के 'से' (धासः सै) 
परे रहते अभ्यास को सम्प्रसारण चथा अभिदुत्व निपातन किया जाता 
 दै॥ च्युच्युसे= निपातन से सम्प्रसारण होकरच्‌इडउच्युसे 
चि च्यु से = चिच्युषे बन गया | आर्प॑धातुकस्येड०> (५२३५) से इट्‌ 

गम प्राप्न था निपातन से अनिटत्य भी कर दिया या। माषामें 

चु्युविषे बतेगा ॥ 

तित्याज में स्यज हानौ धातु सेषु के णद्‌ परे रहते अभ्यास 
को सम्प्रसारण निपातन किया गया है ॥ भाषा मेँ तस्या दी बनेगा | 
भ्राता यद्य श्रीन्‌ धातु को निष्ठा (क्त) परे रहते श्रा साव निपातन है ॥ 
श्रावास्त इन्द्रसोमाः॥ 

भरितम्‌ यद श्रीञ्‌ धातु को निष्ठा परे रहते हस्वल निपातन है । 
श्रितानो गृह्यः। 

आशीर. मे आड पृवेक श्रीन्‌ धातु को किप्‌ परे रहते शीर आदेश 
निपातन दै । तासासीस दुहन्ति ॥ 

, आकषीत्ता यद मी आर्‌ पूर्वक श्रीन्‌ घातु को निष्ठा परे रहते. कीर 

भाव तथा रदाभ्यां निष्ठातो (८२।४२) से प्रत्र निष्ठाकेतकोनंकां 
अभाव निपातन किया गया दै । चीरिमेध्यत आदीन्तेः (ऋ.८।२।९) 11: 
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न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।६।१।३६॥ 


न अ०॥ सम्भरसारो ७१॥ सम्प्रसारणम्‌ , १।१॥ अ्थः--सम्धरसा- 
रणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०--व्यध--विद्धः । 
उ्यच--विचितः । व्येञ्‌-संवीतः ॥ 

माषाथ॑ः--[सम््रारणे] सश्रसारण परे रहते [सम्प्रसारणम्‌ |] 
सम्प्रसारण [न] नदीं होता ॥ वाक्य तथा वणे दोनों की सम्प्रसारण 
संजञा होती दै, यद्‌ बति हयर॒ः० (१९४४) सूत्र मे कही गई हे । 
जौँ सम्प्रसारण कदा हो वँ यदिदो यण्‌ ह्यतो दोनो को सम्प्रसारण 
दोना चाये पर इष्ट एेसा दै नदी, अतः सम्प्रसारणसंज्ञकं इक्‌ के परे 
रहते पूवे यण्‌ को सम्प्रसारण नदीं होता, अथात्‌ पहुरे पर वलि यण्‌ 
को इच्‌ दोगा उसके परे रहने पर पै को निषेध हो जायेगा } व्यध 
व्यच आदिमे वय्‌ दोनो सम्प्रसारण भावी यण्‌ये, सो प्रकृत सूत्र से 
पू्ै यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध होता ह । पर यण्‌ (य) को सम्प्र 
सारण &।१।१६ सेहो गया ॥ 

व्यध क्तं = विध्‌ त = स्तो (८२४०) खाकर विध्‌ धृ र्हा । 
सफलां जश्‌ मशि (८।५।५२) से धू को दू होकर धिद्धः बन गया है ॥ 


यँ से ^~ सम्प्रताररम्‌! की अनुचरन्ति ६।१।४३ तक जायेगी । 


ठिटि वयो यः ॥६।१।२७॥ 


„ छिदि ७।१।। वयः ६।१॥ यः ६।१॥ जुन सम्प्रसारणम्‌.॥) 
अधः लिटि परतो वयो यक्रारस्य सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०-- 
उवाय, ऊयतुः, उयुः॥। 

माषा्थः-[लिरि] छिद्‌ खकार परे रहते [वयः] बय्‌ के [यः] यकार को 
सम्प्रसारण नहीं होता लिसख्र०(६।१।१७) थहिन्या०(६।१।१६) से सम्प्रसा- 

६। € 
रण प्राप्त था जिसमे पूवं सूत्रके ज्ञापन से प्रथम परयण्‌को (यको) सम्ध्रसा- 
रण प्रप्र हआ, उसक्‌। यह्‌ निषेध सूत्र है । यकार को सम्प्रसारण का निषेध 
१, सम्प्रसारण परे रहते पूर्वं यम्‌ को पभ्परसारण के निषेध से ज्ञापन होता 


है कि जहौ सरपरपारणभावी एक से प्रधिक यण्‌ होते है, वह प्रथम परयण्‌ को 
सम्प्रसारण होता है । 
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हयो जाने पर च्व को सम्प्रसारण होता हे । सिद्धि परि० रथाश 
देखें ॥ । 

यदय से "वयौ यः की अनुवृत्ति ६।१।१८ तक तथा 4लिरि की 
६।९१।३९ तक जायेगी ॥ 


वधास्यान्यतरस्यां किति ॥६।१।२८॥ 

वः १।१॥ च'अ० । अस्य ६१ अन्यत्रस्याम्‌ ७१। किति ५।९॥ 
अघु०--छिटि वयो यः ॥ अर्थः--अस्य वयो यक्तारस्य किति खि परतो 
विकल्पेन बकारादेशो भवति ॥ उद7०--उबतुः, उबुः, उयतुः, ऊयुः ॥। 

माषाथैः--[ अस्य] इस वय्‌ के यंकार को [कति ] कित्‌ चिद्‌ परे रहते 
[वः] बकारादेश [च] भी [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके हो जता 
है ॥ असंयोगा्षिट्‌ कितु (९।२५) से अतुस्‌ उस्‌ क्तवत्‌ है दी सो 
उचुः उरुः ऊयतुः ऊयुः दो रूप बे ।। सूत्र म 'अस्य' निदैक पूव सूत्र 
दवार जिस यकार को समश्प्रसारणको निषेध किया है उसका है अतः 
निषेध किये हए सम्प्रसारण वाले यकार कें स्थान पर होने वारे वकार 
को भी सम्प्रसारण नहीं ह्येता ।) सिद्धि परिः २।४।४१ मे देख टे । 


वेनः ।॥६।१।३९॥ | 
वेगः ६।१॥ अनु-- रिटि, न सम्प्रसारणम्‌ । अथैः-वेन्‌ त॑न्तु- 
सन्ताने, इत्यस्य धातो्खिटि परतः सभ्भ्रसारणं त भवति ॥ उदा०--ववौ; 
ववतुः, बयुः ॥ । 
माषाथैः-[गेवः] वेनु धातु को खिद्‌ परे रहते सम्प्रसारण नदीं 
होता । वकिस्वपिभजा ० (६।१।१४) से कित्‌ परे रहते सम्प्रसारण प्राप 
था, तथा पित्‌ स्थानी णद्‌ थद्‌ मे भी लिटय॒भ्याप्तस्यो° (६।१।१७) 
से सम्प्रसारण प्राप्त था, उन दोनों का यह निषेध सूत्र हैः ॥ | 
यहं से "जः ी अनुलरत्ति ६।१।४० तक जायेगी ॥ 


थप च ॥६।१।४०॥ 
ल्यपि ५।१॥ च अ ॥ चदु वेनः, म सम्प्रसारणम्‌ 1 श्रथैः-- 
ल्यपि च परतो वेनः सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०--प्रवाय, उपवाय ॥ 
भाषार्थः-[ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते [च] भी वेन्‌ कों सम्प्रसारणं 
नहीं होता ॥ स्थानिवत्‌ से ल्यप्‌ कित्‌ माना गया, सो कित्‌ परे होनेःसें 
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वचिस्वपियजा० (६।१।१५) से सम्प्रसारण प्रप्र धा, उसका निषेध हो 
गया । अदेच उप> (६।१।४४) सेयेनु को जल हो दी जयेग ॥ 


ययँ से श्यः की अनुवृत्ति ६ १।४३ तक जायेगी ॥ 


ज्यश्च ॥६।१।४१॥ 
ज्यः ६।१॥ च अञ ॥ अनु०~-ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ ज्थैः-- 
ऽयाघातो्येपि परतः सम्भसारणं न भवति| उदा०~ग्रज्याय, 
उपयाय 1! 


माषाथैः--त्यप्‌ परे रते [ज्यः] भ्या घातुको [च] मी सम्प्र 
सारण नहीं होता ॥ भहिनज्या> (६।१।१६) से सम्प्रसारण प्राप्त था, 
निषेध कर दिया 


व्यश्च ॥६।१।४२। 


ञ्यः ६।१॥ च भ०। अनुज~-स्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ अथंः-- 
व्येनृधातोस्येपि परतः सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा<- प्रव्याय ॥ 


माषाथः- [वः] व्येन धातु को [च] भी ल्यप्‌ परे रहते 
सम्प्रसारण नहीं होता ॥ व्येन्‌ फो आल ६।१४४ सेदो दी जायेगा ॥ 
पूववत्‌ सम्प्रसारण प्राप्त था निषेध कर दिया ॥ 


यँ से ध्यः की अनुवन्ति ६।१।४२ पक जायेगी ॥ 


विभाषा परेः ॥६।१।४२॥ 


विभाषा ९।१॥ परेः ५१ चरन्‌ व्यः, ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥. 
अर्थः-परेरुत्तरस्य व्येजधातोल्यैपि परतो विभाषा सम्प्रसारणं न 
भवति ॥ उदा०-- परिवीय युपम्‌ । पक्षे- परियाय ॥ 


माषाथः- [प्रः] परि उपसगे से उत्तर व्येव्‌ धातु को [किमाषा] 
विकह्प करफे सम्प्रसारण नहीं हेता । परि व्या ल्यप्‌ = न सम्प्रतारसे 
(६1१३६) के नियम से ध्य्‌ को सम्भरसारण ६।१।१५ से हृजा } परि षु 


इ आ यन=परिविय= हलः (६।४।२) से दीष होकर परिवीय, वन 
गया॥ ` ` ` 


पाद्‌: | षष्टोऽध्यायः २३ 
[आलेप्रकरण्म्‌ | 
आदेच उपदेशेऽशिति ॥६।१।४५४॥ 


आत्‌ ६}१ एवः ६।१॥ उपदे ५।१॥ अदिति ५।१॥ त-स इत्‌ 
यस्य स॒ रित्‌, न रित्‌ अदत्‌ तस्मिन्‌" ` ` "बहुत्रीहिगभनन्‌- 
तसपुरुषः | च्रथः--उपदेश्चावस्थायां य ॒एजन्तो धातुस्तस्याकायदेो 
भवति रिति प्रत्यये परतस्तु न भवति । उदा०--ग्ले-ग्छाता, ग्खातुप्‌ , 
ग्छातन्यम्‌ ¦ शो- निक्षाता, निशातुपम्‌ , निशातव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः--[ उपदेशे] उपदेश अवस्था मँ जो [चः] एजन्त धातु 
उसको [आत्‌ ] अकासदेश हो जाता है, [श्रशिति] रित्‌ प्र्थय परे 
हयो तो नदीं होता ।॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अद्‌ एच्‌ 
को द्वी आखव होता दै ॥ यहाँ लिटि धातो> (६।१।८) से धातोः की 
अनुवृत्ति मण्डूकप्ति से जाननी चादधिये ॥ 

यँ से (आदे चः की अमुत्रत्ति &€।१।५६ तक तथा उपवे की 
६।१।६२ तक जायेगी 1 

न व्यौ लिटि ॥६।१।४५॥ 
न अ०॥ व्यः ६।१॥ छ्िटि ५।१॥ अनु---आदेच उपदे ॥ 


थः व्येञधातोर्वः स्थाने छिदि पर्त आकारादेशो न मवति । 
उदा०-संविन्याय, संचिन्ययिथ ॥ 


माषाथः-उपदेश्च मे एजन्त जो [न्यः] व्येन धातु उसको [लि]. 
खिट्‌ परे रहते आकारादेश [न नदीं होता ॥ पूचैवत्‌ द्विसादि दोकर 
व्ये णः रहा । लिटयभ्यासस्यो ° (६।१।१७) एवं न पम्प्रत्ारणे> (६।१।३६) 
के नियम से अभ्यास केपर यण्‌यूको सम्प्रसारण होकर विव्ये अ 
रहा ! णको मानकर एकोएव्रद्धि तथा आयादेश होकर संविव्याय 
बना ! संविव्ययिथ मं इृड्त्यर्तिव्ययतीनाम्‌ (५।२।६६) से इट्‌ आगम दो 
जाता दैः ॥ | 


स्फुरतिरफुरत्थोधनि ।६।१।४६॥ 


, स्ुरतिस्छुटस्योः ६।२॥ चनि. ५१।) प०--सुरतति० हइ्यतरेतरेतर- 
द्रश्ः ।। अदु आदेचः ॥ अथैः--स्छुर स्फुर संचलने इत्येतयोः धासो 
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रेचः स्थान आकारदेश्षो भवति घञि परतः उदा०-विस्फार 
विस्फारः । विष्फारः विष्फाखः ॥ 


माषाथैः--[फुरतिसफुलतयोः] सुर तथा स्फु धातुजं के एच्‌ पे 
स्थान मेँ [घथि] घञ्न्‌ परे रहते आकायदे्च हयो जाता है । श्पुरः स्फः 
को गुण कर केने पर जो एच्‌ होता है उसको भात इस सूत्र से होताहै 
क्योकि उपदेशावस्था मे तो एच्‌ है. नही, अतः उपदेश की अनुघर्ति यह 
एवं इसी प्रकार अन्यत्र जँ उपदेश म एच्‌ न हो सम्बद्व नदीं होती । 
उदाहरणं म विकल्प से षर्व सफुरतिरफलत्यो निर्निविभ्यः (८।२।७६ 
से होता है ॥ 


कीदुजीनां णो ॥६।१।४५७॥ 


करीडजीनाम्‌ ६।२। णौ ७।१॥ स ०-क्री च इद्‌ च जिच करीक्जयस्तेषां'' 
इतरेतरषनद्रः ॥ अनु०--आदेचः ॥ अर्थः--इकीन्‌ इडः जि इत्येतेष 
धातूनामेचः स्थान आकारादेशो भवति णौ परतः ॥ उदा०- क्रापयति 
अध्यापि, जापयति ॥ | 


माषा्थैः- [कीडजीनाम्‌ ] डकीम्‌ द्रव्यविनिमये, इङ्‌ अध्ययने, 3ि 
जये इन धातुओं फे एच्‌ के स्थान मँ [रै ] णिच्‌ परे रहते आकारादे३ 
हो जातादै। भाग १ प्रि० २।२।१६६ के अध्यापय के समानर्हं 
अध्यापयति की सिद्धि मै “अध्यापि' घातु बनाकर शप्‌ तिप्‌ सकर सिदि 
जानें ॥ रेष की तथा जि को मी शुण हकर भ्रकृत सूचन से आख करे 
पुक्‌ आगम करके पूषेवत्‌ सिद्धि जने ॥ 


यद्य से "शौ, की अनुवृत्ति ६।९।४०८ तक जायेगी ।। 


सिध्यतेरपारलोकिके ॥६।१।४८॥ 


सिथ्यतेः ६१ अपारटौकिके ५।१॥ परसोकः प्रयोजनमस्येरि 
पारछोकिकः ¦ प्रयोजनम्‌ (५।१।१०८) इति टक्‌, अनुरातिकादिस्वार 
(३।२०) उभयपदबृद्धिः ॥ स --अपारछी इत्यन्न ननृतरपुरुषः। 
अबु णौ, आदेचः॥ च्र्थैः--अपारछोकिकेऽथं बन्तेमानस्य षिधु 
धातोरेचः स्थाते णौ परत आक्रारदेशो भवति )। उदा०--अन्नं साध 
यति, आमं साधयति ॥ 


पादः ] प्रषठोऽभ्यायः २५ 


माषार्थः-[िष्कीः] णषु हिसासंरध्योः धातु यदि [त्रपा 
लौकिके ] अपास्छीकिक अर्थ मे वत्तेमान हो तो उसके एच्‌ के स्थानम 
णिच्‌ परे रहते आकारदेश्च हो जाता दै ॥ अन्नं साधयति, (अन्न को 
पकाता है) यद्य उदाहरणो मै रोक को सिद्ध करना अथे नहीं हे, 
अतः आतव हो गया ह } सिध्‌ को सेध गुण करके आख दोता दे.॥ 


मीनापिमिनोतिदीडां स्यपि च ॥६।१।४९॥ 


मीनातिमिनोतिदीडाम्‌ ६।३॥ स्यपि ७।१॥ च अ | स०--मीना- 
तीत्यत्रेतरेतरदरन्ः ॥ श्रदु=--आदेच उपदेशे ॥ अ्थः-- मीन्‌ हिसायाम्‌, 
ङभ्निन्‌ प्रक्षेपणे, दी क्षये इस्येतेषां धातूनां ल्यपि विषये चकार- 
देचश्च विषय उपदेश्च एवाकारादे्षो भवति ।॥ उदा०--प्रमाता भ्रमा 
परमातन्यम्‌ । ल्यपि- प्रमाय । इमिन्‌-- निमातां निमातुं निमातम्यम्‌ । 
ल्यपि- निमाय ! दीङ्--उपदाता उपदादुम्‌ उपदातञ्यम्‌ } ल्यपि--उप- 
दाय। 

माषाः मीनातिमिनोतिदीडम्‌ ] मीन्‌ इमिन्‌ तथा दीङ्‌ 
धातुओं को [ल्यपि ] ल्यप्‌ परे रहते [च] तथा एच्‌ फे विषयमे भी 
उपदे अवस्थामे दयी आख हो जाता दै ॥ एच्‌ विषय मेँ ही अर्थात्‌ 
एप्‌ बनने की सम्भावना होने पर ही आल विधान करने से अलोः 
स्वस्थ (१।१।५१) से अन्तिम अर्‌ को आतव एच्‌ बनने से पूषैदी दो 
जाता है । ठच्‌ तुन्‌ तन्य प्रस्यय के परे रहते गुण सम्भव है, अतः 
ये एव्‌ विषयक दै सो इनका विषय उपस्थित होगा यद मानकर पूं दी 
आस द्यो जाता है । ल्यप्‌ स्थानिवत्‌ से कित्‌ है अतः यद्य रुण सम्भव 
नदीं सो स्यप्‌ का प्रथक्‌ प्रहण है ॥ 

यदयं से ` ल्यपि की अनुत्तिं ६।१।५० तक जायेगी ।। 


विभाषा रीयतेः ॥६।१।५०॥ 
विभाषा १।१॥ ठीयततेः &1९ अहु=--त्यपि, आदेच उपदेषे ॥ 
_ `~ ˆ `  ------- 
१. इसका फल यह्‌ है कि पदायो ` वर्ततेः मे इकारास्तलक्षण (६।३।५६) 


अच्‌ नदीं रोता, घन्‌ होता है ईषदुपदानम्‌ से त्रातो युच्‌ (३।३।१२८) से पराक्रान्त 
लक्षण युच्‌ हो जाता है॥ 
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अथेः--ठीद श्टेषणे ठी श्छेषणे इति द्वयोरपि ग्रहणम्‌ । डीयतेधातो- 
ल्येपि च, एवश्च विषय उपदेश एव ॒षिभाषाऽऽकारादेश्चो भवति ॥ 
उदा०-षिलता, बविखातुम्‌ , वितव्यम्‌ | त्यपि--विखाय } पक्षे- 
विषेता, विषेतुम , बिलेतव्यम्‌ । स्यपि --विरीय ॥ 


` माषा्थः--रीङ्‌ श्टेषणे तथा ठी श्टेषे दोनो धातुओं का यदयं 
प्रहण हैः । [लीयतेः] डी घातु को ल्यप्‌ परे रहते तथा एच्‌ विषयमे 
[विभाषा] विकल्प से उपदेश अवस्था मे दी आख हो जाता हैः ॥ पूवे 
सूत्र के समान यहां भी एच्‌ विषय म अल्लोऽनवस्थ से आतव होगा 
ठेसा जाने ॥ 


यदं से “विभाषाः की अनुघत्ति ६।१।५५ तक जायेगी ।1 


सिदेश्छम्दसि ॥६।१।५१॥ 


खिदेः ६।१॥ छन्दसि ५५९ चु०--विभाषा, आदेचः ॥ अथेः-- 
खिद्‌ दैन्ये धातोरेचः स्थाने छन्दसि बिषये विकल्पेन आकासदेश्ो 
भवति ॥ उदा०- चित्तं चखाद, चित्तं चिखेद्‌ ॥ 

माषायैः-- [विदेः] खिद धातु केषएवूके स्थानम [ब्दधि] 
वेद्‌ विषय मँ विकल्प से आतव होता है ॥ प्रथम खिद्‌ धातुकोदिद्‌ 
म गुण होकर प्रकृत सूत्र से आस्र करने पर द्वित एवं अभ्यास कायं 
करके चखाद बन गया, पक्ष में चिखेद्‌ रहा ॥ 


अपगुरो णष्ङि ।६।१।५२॥ 


अपगुरः &।१॥ णयुहि ७१ स०--अपात्‌ गुर अपगुर्‌ तस्मात 
पश्चमीतस्पुरुषः ।॥ अघ्=--विभाषा, आदे चः ॥ -अ्थैः--भपपूवेस्य ` 
गुरी उद्यमने धातोणेसुलि परत एचः स्थाने विभाषा आश्नरादेश्षो 
भवति 1 उदा०-अपगास्मपगासम्‌ । अपगोरसपगोरम्‌ ॥ 


साषार्थः- [अपगुरः] अप पूवेक गुरी उद्यमने धातु के एतच्‌ के स्थान 
मे [णुलि] णसु परे रहते विकल्प से आत हो जाता है । उदाह- 
रण मेँ आमीद्यिये रुमुल्व (२२२) से णम्‌ प्रस्यय तथा चार्म 
क्ये द्वं भवतः. (वा०८।१।१२) चार्मिक से अपगारम्‌ः को दिख ` 
हृजा है ६५ . .६ 
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चिस्छुरोणौं ।६।१।५३॥ 


चिस्ुरोः ६।२॥ णौ ७९ स०--चिश्च स्फुर च चिस्फुरौ तथोः" *" 
इतरेतस्दन्द्रः ।॥ अदु ०-- विभाषा आदेचः।। श्रथैः--चि स्फुर इत्येतयोः 
धालोरेचः ध्याने णौ पप्तं विकल्पेनाकायदेशो भवति ॥ उदा०-चाप- 
यति, चाययति । स्फारयति, स्फोप्यति 

माषाथैः---[चि्रोः] चि तथा स्फुर धादुभों के एच्‌ के स्थानमें 
[खौ] णिच्‌ परे रहत चिक्रल्प से आतव हो जाता है ॥ आल पक्ष में 
ध्वापयति' भ श्रत्तिीन्ली० (७।२।३६) से पुक्‌ आगम तथा अनातव 
पक्षमेचि कोचै ब्रद्धि एव॑ आयादेश् होकर ध्वायि अत्ति" र्ा। 
पञ्चात्‌ गुण एव॑ अयादेश्च होकर चाययति बना }। 

यँ से "रौ" की अनुघत्ति ६।१।५६ तक जायेगी ॥ 


प्रजने वीयतेः ॥६।१।५४॥ 

प्रजे ७।१ वीयतेः ६।९॥ श्रतु णौ, विभाषा, आदेचः ॥ 
अर्थः प्रजनेऽरये वर्तमानस्य वी इयस्य धातोणौं परत विकल्पेनाकासद्शे 
भवति ॥ ऽद्‌ा०- पुरो बातो गाः प्रवापयति । प्रचाययति ॥ | 

मापायः- [प्रजने] प्रजन अथे मँ वत्तेमान [वेः] वी धातुके 
एच्‌ के स्थान मेँ विकल्प से आकारादेश्च हो जाता है, णिच्‌ परे रहते ॥ 
पूषैवत्‌ आतव पक्ष मे पुक्‌ आगम तथा अनाख पक्ष मै ब्रृद्धि 
आदि काये जानें ।। उ९7०--पुये वातो गाः प्रवापयति (पूव दिशा 
वायु गौओं को गर्भ धारण कराता है) । प्रवायति ॥ 


पिभेतेर्हेतुभये ॥६।१।५५॥ 


बिभेतेः ६।१॥ देदुभये ७।१॥ छ --दहतोभयम्‌ हेतुभयम्‌ , तस्मिन्‌ 
पच्मीतल्पुरषः ॥ श्रबु०--णौ, विभाषा, आदेचः ॥। अथैः- हैतुभयेऽरथे 
बर्पमानस्य “जिभी भये" इत्यस्य धातोरेचः स्थाने णौ परतो विकत्पेनाकारा- 
देशो भवति । स्ववन््रस्य कन्तु : प्रयोजकः (१।४।५५) हेतुरिद गृहते ॥ 
उदा०- मुण्डो भापयते, युण्डो भीषयते । जटिलोः भापयते, जटिलो 
भीषयते ॥ । । 

माषा्थै--सखतन्तर कन्त का जो प्रयोजक वह शेत शब्द से यदं 
लिया गया द, ठेस . साक्षात्‌. .देठ.जष्षौँ मय का कारण बन रहा 'हो उस 
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अथे म अथात्‌ [हेतुभये] हेतु से भय अर्थं मे वत्तेमान [विभेतैः] जिभी 
धातुके एच्‌ के स्थान मं णिच्‌ परे रहते विकल्प से आतव ह्येता है ॥ 
भीषयते की सिद्धि भाग ९ प्रः ७९५ मँ देखे | यह अनाल पक्ष 
का रूप हे, आस पक्ष मेँ पुक्‌. आगम होगा, रोष भीषयते के समान 
जानें | 


यदयं से तमे की अनुचरति ६।१।५६ तक जायेगी ॥ 


नित्यं स्मयतेः ॥६।१।५६॥ 


नित्यम्‌ ९।१॥ स्मयतेः £।१। अगु--दहेतुभये, णौ, आदेचः 
अथैः-हेतुमयेऽ्ं स्मिड_ ईषद्धसने इत्यस्य धातोरेचः स्थाने णौ परतो 
नित्यमाखं भवति ॥ उदा०--जुण्डो विस्मापयते, जटिखो विस्मापयते | 


माषाथैः-हेतुभय अथं मँ वनतेमान [स्मयतेः ] स्म्‌ धातु के एत्‌ के 
स्थान मै णिच्‌ परे रते [नित्यम्‌] नित्य ही आल हो जाता दै ॥ यद्य 
भी हतु शब्द का पूर्वत्‌ अथे समते ॥ विस्मापयते मे भीस्नोहतुमये 
(१।२।६८) से आत्मनेपद तथा पूयवत्‌ पुक्‌ का आगम होता द ॥ 


सुनिदशोत्न॑स्यमफिति ॥६।१।५७॥ 


सृजिदृशोः ६।२॥ श्चि ५।१। अम्‌ १।१। अकरिति ५।१॥ स०-- 
सृजि इत्यत्रतरेतरदवन्रः । अक्रितीस्यत्र ननतद्पुरषः।। अर्थः सज 
विसगे, दिर. ग्रक्षणे, इव्येतयोः धाल्बोरमागमो भवति श्षखादावकरिति 
प्रत्यये परतः ॥ उदा०- स्ट, ष्टम्‌, सष्टन्यम्‌ । द्रष्टा, द्रष्टुम्‌, 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


माषाथः-[निदशोः] सृज जर दिर. धातु को [अश्निगि] कित्‌ 
भिन्न [लि | कादि भ्व्यय परे हो तो [अम्‌] थम्‌ आगम होता ह. 
हर्‌ ठच्‌ यद्यं अम्‌ आगस मिदचौ० (१।१।४६) से अन्त्य अच से परे 
दोकरसू अम्‌ ज्‌ ठ रहा यणादेश तथा व्रशवभ्रस्न० (८२) ३६) से षत्व 
एवे ष्टुत्व होकर छ ष्ट रहा । शेष कायै ठृजन्त की सिद्धि के समान. 
होकर स्रष्टा (बनाने बाडा) बना । इसी प्रकार अन्यत्र भी जाने ॥ 


यदो से “शल्यमकिति की अनुवृत्ति ६।९।५८ तक जायेगी ॥ 
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अनुदात्तस्य चहुंपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥६।१।५८॥ 

अनुदात्तस्य ६।१। च अ० ॥ ऋदुपधस्य ६।९।॥ अन्यतरस्याम्‌ 
७।१॥ स ऋकार उपधा यस्य स ऋटुपधस्तस्य "` ` "बहुत्रीहिः ॥ 
अनु इयल्यमकिति, उपदेदो ॥ रथ॑ः - उपदेदोऽवुदात्तस्य ऋकारोपध- 
स्य॒धातो्च॑खादावकित्ति प्रत्यये परतो विकल्पेनामागमो भवति ॥ 
उदा ०-त्र्ता, तर्पिता, तपती । द्रप, वर्षिता द्रा ॥ 

भाषाथैः--उपदेश्ष मे जो [अनुदात्तस्य] अनुदात्त [च| तथा [ऋदुप- 
धस्य ] चकार उपधा वारी धातु उसको अम्‌ आगम [चन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से अकित्‌ श्चलादि प्रव्यय परे श्हतेदहो जातादहैः॥ वेप 
धातु को रधादिभ्यश्च (५।२।४५) से इट्‌ भी विकल्प से होता है सो पश्च 
म तर्पिता, दर्विता रूप बनेगा । जब अम्‌ आगम होगा तो त्रा द्रप 
तथा जब पक्ष मे अम्‌ तथा इट्‌ नहीं दोणा तो गुण होकर त्ष दप्त 
बनेगा। तप्‌ दृप्‌ घातुएं ऋकारोपध तथा अनिट्‌ हँ } 


लीपश्छन्दसि ।॥६।१।५९॥ 

सीषैन्‌ १।१। छन्दसि ५।१॥ श्रथः--शीर्षन्‌ इति निपात्यते छन्दसि 
विषये } न पुनर्यमादेशः शिरःशब्दस्य, किन्तु विरःकष्देन समानाथे- 
को भिन्नोऽयं शब्दः ।' उदा०- शीष्ए हि तत्र सोमं कीतं हरन्ति । यन्ते 
शीष्णो दौमाग्यम्‌ ॥ 

मापा्थैः- [शपन्‌ ] चीषन्‌ ब्द [छन्दसि] वेद धिषय मेँ निपातन 
फिया जाता है । शिस्स्‌ शब्द्‌ का पर्यायवाची यह्‌ शीर्षन्‌ शब्द्‌ प्रथक्‌ 
निपातित है, न किं शिरस्‌ को धीषरन्‌ भदेश निपातित किया 
हे ॥ कष्ण यह्‌ वृतीयान्त तथा रीष्णैः पठ्यन्त का रूप है । अल्लोपोऽनः 
(६।४।१२४) से यद्य अकार खोप हुभा है ॥ 

यहो से (शीषेन्‌' की अनुत्त ६।१।६० तक जायेगी ॥ 


ये च तद्धिते ॥६।१।६०॥ 
ये ५।१। च अ० | तद्धिते ७।९॥ अनु °--रीर्न्‌ ।॥ अ्थः--यका- 








१. अदिशनिपातने वेदे शिरसः प्रयोगो न स्यात्‌ । दृद्यते च तस्यापि प्रयोग 
इति कृतवा प्रहृप्यन्तरं निपात्यते 1 । 
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रादौ तद्धिते पस्तः शिशशब्दस्य शी्षेननादेशो भवति ¦ आदेशोऽयमिष्यते 
शिरःशब्दस्यं ।॥ उदा०--ीपषेण्यो हि सख्यो मवति } शीर्षण्यः स्वरः ॥ 


माषार्थः- [ये] यकारादिं [तदित] तद्धिते के परे रहते [च] भी 
शिरस्‌ को कीषैन आदेश हो जाता है। इस सूत्र मे शीषेन्‌ भिन्न 
कब्द्‌ इष्ट नहीं किन्तु दिरस्‌ को श्ीपेन्‌ आदेश इष्ट है ।॥ शिरसि मवः 
कीषैण्यः यां शरीरावयवा (४।३।८६) से यत्‌ तद्धित प्रस्यय हुआ 
है। नस्तद्धिते से ययँ टिप ये चाभविकर्मणोः (६।४।१६८) से 
भक्तिभाव होने के कारण नहीं होता ॥ 


पद्नोमारहनिशसम्पुषन्दोषन्यनन्छकनुदन्नासञ्छ- 
स्मृतिषु ॥६।१।६१॥ 


पन्नो" '' सन्‌ , सर्व पथक्‌ प्रथक्‌ लप्तप्रथमान्तनिर्दि्ठाः ॥। शस्म- 
तषु ७।३॥ स्°--शस प्रतयः = भ्रकाराः येषां ते क्शतयस्तषु- `` 
बहुत्रीहिः ।। अनु०-मण्डूकप्लुतगस्या च्न्दत्ति' इ्यनुवत्तेते ॥ अथ॑ः-- 
पाद्‌ दन्त, नासिका, मास) हृदय, निशा, अघ्‌ , यूष, दोष, यकृत्‌ , 
रत्‌ उदक आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यं पद्‌, दत्‌, नस्‌ , मास्‌ , 
हत › निश्‌, असन्‌ , यूषन्‌, दोषन्‌, यकन्‌ , शकन्‌, उदन्‌, आसन्‌ इ्येते 
आदेशा भवन्ति, छन्दसि विषये शस््रश्ततिषु प्रत्ययेषु परतः ॥ आदेशा- 
लरूपपरहृव्य्षिपात्‌ स्थानिनः परिज्ञानं मवति ।॥ उदा०--पद्‌--निप- 
दश्चतुरो जहि । पदा वत्तेय गोदुहम्‌ ¦ दत्‌--या दतो धावति तस्थै श्या- 
वदन्‌ । नस्‌-सूकरस्वखनन्नसा | मास्‌-- मासि ता पश्यामि चकुषा । 
हत - हृदा पूतेन मनसा जातवेदसम्‌ । निशू-अमावास्यायां निधि 
यजेत । असन्‌-असिक्तोऽस्नाव्रहति। यूषन्‌-या पात्राणि यूष्ण 
आसेचनानि । दोषन्‌--यत्ते दोष्णो दौ माग्यम्‌ । यक्रन्‌--यकनो ऽवद्यति । 
शकन्‌--शकनोऽवदयति । उदन्‌--उदूनो दिञ्यश्य नावा ते । आश्य-- 
आसनि कि ठसे मधूनि ॥ 


माषाथ--यहों स्थानी का निदेश नही किया गथा, केवर आदेश 
[+ ् है £ ष्क्‌ 
गिनाये द, सो अथे के अनुसार आदेश्च के अतुरूप स्थानी का आ्चेप कर 


१. श्रादेशविधानाव्‌ शशिरस्यः' इति प्रयोगो न भवतति । केदोषु तु धवा केशेषु" 
इति वात्तिकेन शीर्षप्यः धरस्य इत्युभयं भवति । 
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ख्या जायेगा, अतः सूत्राथे होगा--पाद्‌, दन्त, नासिका, मास, ह्दश्र, 
निशा, असृज्‌ , युष, दोष, यकृत्‌ , टत्‌ , उदक, आस्य इन के 
स्थान मेँ यथासङ्ख्य करके [पहकी. . .सन्‌ | पद्‌, दत्‌ , नस्‌ , 
मास्‌, रत्‌, निश्‌, असन्‌, यूषन्‌, दोषन, यकन, शकन्‌, उदन्‌, 
आसन्‌, ये अष्ेशच [शसखमृतिषु ] शस्‌ प्रकार बाले अथात्‌ शस्‌ से 
आगे के प्रस्यरथोः के परे रहते वेद्‌ विषयभेदो जति द| यूष्ण, 
दोष्णः, यक्नः शक्न: उद्नः ये पष्ठ्यन्त पद्‌ है, च्रह्लोपोनः (६।४१३४)से 
यदद अकार्‌ खोप हआ ह । णस्वादि कायं पूववत्‌ जान ठे । अस्ना (३।१) 
यँ अह्लोपोनः से छोप जानें । आसनि (५९) यहम विमाषा ज्यो 
(६।४।१३8) से पक्ष मै अकार खोप नहीं हभ है । शेष पद्‌ षष्ठयन्त 
तृतीयान्त एवं सप्तम्यन्त है, सो सुस्पष्ट दी है ॥ 
धात्वादेः पः घः ॥६।१।६२॥ 

धाल्वदेः ६।१। षः ६।१॥ सः ९९ र -घातेयदिः धालादि- 
स्तस्य `  "पष्ठीतत्पुरुषः। कलु उपदेशे ॥ अथैः--घार्वादेः षकारस्य स्थाने 
उपदेशावस्थायां सक्रारादेशो भवति !! उद्म०--षह- सते । षिच-- 
सिच्छत्ति ॥ । 

भाषार्थः -- [घातादेः] घातु के आदि के [षः] पकार के स्थानम 
-उपदेश्च अवस्था मे [सः] सकार आदेश्च होता दै ॥ सिच्चतिमे शे 
मुबादीनाम्‌ (५।१।५९) से म्‌ आगम होता है, पश्चात्‌ श्चुत होकर 
सिद्धति बनता है ॥ 

ययँ से ध॑लादैः' की अयुघरत्ति ६।१।६३ तक जायेगी ॥ 


णो नः ॥६।१।६३॥ 

णः ६१] नः १।१॥ जचुर--घालादेः उपदेदो ॥ अथै: - धास्वादे- 
पकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायां नकार भादेशो भवति ॥ उदा०-णीन्‌-- 
नयति । णम-समत्ति | णदह्‌--नद्यति । 

माषार्थः--घातु के आदि के [णः] णकारके स्थानम उपदेश में 
[नः] नकार आदेश होता है ॥ णदं दिवादिगण की धातु है ॥ । 

रोपो व्योरवसि ।६।१।६४॥ 
ठोपः १।१॥। व्योः &।२॥। बि ७१ स्वश्च यश्च व्यौ तयोः ` 
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इतरेतस््रश््रः ॥ अथः-वकार्यकास्योखपो भवति बलि परतः ॥ 
उदा०--दिव्‌--दिदिवान्‌ दिदिवांसौ दिदिवांसः 1 ऊथी-ऊतम्‌ | कनूयी- 
क्नूतम्‌ । गौधेरः । पचेरन्‌ यजेरन्‌ } जीरदातुः । आसेमाणम्‌ ॥ 
साषार्थः-[व्यौः] बकार ओर यकारका [व्रलि] वल्‌ परे रहते 
[लोपः] खेप होता है| दिदिवान्‌ कु कारूपदहै सो वस्‌ के परे 
रहते दिव्‌ के बकार काणे दहो जायेगा | तथा सान्तमहतः संयगस्थ 
(६४१०) से दीषे होगा } शेष सिद्धि क्तवतु प्रस्ययान्त के समान जानं । 
त्त के परे ऊयी वमू्ी के यकार का छोपहौता है । भौघेरः पचेरन्‌ 
जीरदानुः आद्धेमाणम्‌ की सिद्धियां माग १ पृ.५७५३--५४ मे देखें ॥ 
यद से लोपः की अनुबन्ति ६।१।६८ तक जायेगी । 


वेरएक्तध्यं ।६।१।६५॥ 


वेः ६।९॥ अप्र्तप्य ६।१।॥ श्रनु°-खेपः ॥ अर्थः--अप्र्तस्य वेः 
लोपो भवति | उदा०-ब्रहमहा, घृणदा । धृतसरक्‌ , तेर्‌ । अद्ध 
भावः › पाद्माक्‌ , तुरीयभाक्‌ ॥ 

माषा्थ--[च्रपृक्तस्य] अघ्र्तसंज्ञक [वेः] वि कालोप होता है । 
धवि" का सामान्यकरूप से निर्दड दै, अतः किविप्‌ क्तिन्‌ तथा ण्वि आदि 
सभी का ब्रदण दहो जाता है] ब्हमदा भरणा में ब्रहमरर्‌- 
वृघ्रषुकविप्‌ (३।२।८७) से कच्‌ प्रत्यय जनि, सिद्धि तस्सूत्र पर दी 
देखें । घृतषपठक्‌ , तैर्षपरक्‌ अद्धैमाक्‌ इत्यादि की सिद्धि भाग शप्र. 
७८६-९० मे देखे । वि के अनुनासिक इकार का छोप करने पर बह 
अपृक्तसंज्ञक होता हे, 


दर्डयार्भ्यो दीधौत्‌ सुतिप्यप्क्तं हट ॥६।१।६६॥ 

दल्डगयार्भ्यः ५।२॥ दीघात्‌ ५।१॥ सुतिसि १।१॥ अष्रक्तम्‌ १।१॥ 
इट्‌ १।९॥ प्०--हट्‌ च डी च आप्‌ च हत्डयापस्तेभ्यः' ` ` 'दतरेतरः 
ट्रन््ः । सुश्च तिश्च सिश्च सुतिसि, समाहारो दन्दः ।॥ अच्ु--रेपः। 
अथैः--हरम्ताद्‌ उम्यन्ताद्‌ आवन्तश्च दीर्घात्‌ परं सु, ति, रि 
द्येतद्क्तं हल्‌ लुप्यते । उदा०--हलम।त्‌ छुलोपः--यजा, तक्षा 
उखास्रत्‌ , पणे्वत्‌ | उमवम्तात्‌-डुमारी, गौरी, शाङ्गेरयी । छावन्तात्‌- 
खट्वा, बहुरजा, कारीषगन्ध्या | तिलोपः सिखोपश्च दछन्तादेव 
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तिोपस्तावत्‌--अविभर्भवाम्‌, अजागर्भवान्‌ । सिरोपः--अभिनोऽन्न, 
अच्द्धिनोऽत्र ॥ 

माषाथैः--[ हल्डया्मयः] इन्त इम्यन्त तथा आबन्त जो [दीर्घात्‌ | 
दीष उनसे इन्तर [सुतिषि] खः षि तथा सि जो [अपतम्‌] अष्कत 
[इल्‌ ] हद उनका छप होता है ॥ 

यदं से हल्‌" की अनुचृन्ति ६।१।६७ तक जायेगी ॥ 

एडहस्वात्‌ सम्बुद्धः ।॥६।१।६७॥ 

एडहुस्वात्‌ ५।१॥। सम्बुद्धेः ६।१)। स०-- एड च ह्व एडहस्व 
तस्मात्‌. ` “समादाय द्न्रः ॥ अ्रमु=--इद्‌, छोपः ॥ भर्थः--एडन्तात्‌ 
हुस्वा्ता्च भ्रातिपदिकादुप्तरस्य हट लुप्यते स चेत सम्बुद्रेभैवति 1 
उदा०- णडन्तात्‌- ह अग्ने, ह वायो । हखवाम्तात्‌-दे देवदत्त, दे 
नदि, दे बधु, दे कुण्ड ॥ 

माषाथः-- [एङ्हस्ात्‌ | एडन्त प्रातिपदिक से उत्तर तथा हृस्ान्त 
से उत्तर दद का छोप होता दै, यदि वह ट्‌. [सम्बद्धः] सम्बुद्धि का 
होतो ॥ 

रोदछन्दसि बहुर्‌ ॥६।१।६८॥ 

ञः ६।१॥ छन्दसि ५९ बहुखम्‌ १।१॥ चरतु ~ खोपः ॥ अथः 
शि इृसयेतस्य बहुं छन्दसि धिषये छोपो भवति ॥ उदा०-या छिच्ा, 
या बना । यानि क्षेत्राणि, यानि वनानि ॥ 

भाषा्थः--[शेः] शि का [बहुलम्‌ ] बहुल करके [कन्दति] वेद्‌ 
मिय सन खोप हौ जाता ह । जश्शसोः सिः (५।१२०) से जो शि होता 
ह उसका यदौ कोप विधानं दै । छोप करने के पश्चात्‌ प्रस्ययलक्षण से 
नपुंसकस्य लकः (५।१।७२) से हुम्‌ हयकर तथा सर्वनामस्थाने (६।४।८) 
से दीष देकर शया न रहा । पश्चात्‌ नलोपः (८२७) से नकार खेप 
होकर श्या बना । बहुढ कहने से जिस प्च शि खेप नदीं होगातो 
पूरवैवत्‌ त्यदादीनामः (७२१०२) आदि गकर “यानि बना ॥ 

[ ठन्कररम्‌ | 


हस्य पिति ति ठक्‌ ।॥६।१६९॥ , 
हृस्वस्य ६।९॥ पिति ७।१॥। कति ५१९ तक्‌ १।९॥ छथः पिति 
२ 
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छरति परतो हस्य तुगागमो भवति 1 उदा०--अभ्निचित्‌, सोमघुत्‌ । 
प्रकुत्य, प्रहस्य, उपस्तुस्य ॥ 

भाषार्थः [हस्वस्य ] हस्व को [पिति कृति] पित्‌ इत्‌ परे रहते 
[तुक्‌ ] व्‌ आगम हयोता है।॥ माग १ प्रर ७५६ मे अभ्निचित्‌ 
सोमसुत्‌ की सिद्धि देखे, तथा भाग १ प्र ५२६ मेँ प्रकृत्य आदि की 
सिद्धि देखं ॥ ` 
यहाँ से खस्य" की अलुदृत्ति ६।१।५१ तक तथा तुकः फी ६।१।५२ 
तक जायेगी ॥ ` ` ` 


संहितायाम्‌ ॥६।१।७०।) 


संहितायाम्‌ ७।१॥ अर्थः--अधिकारोऽयमनुदात्तं पदमेकवजेरिति 
यावत्‌, प्रगिस्तस्मात्त्‌ सूराद्‌ यद्‌ बदेयति तत्त्‌ संहितायाभिस्येवं 
वेदितव्यम्‌ । विषयसप्तमीयम्‌ ।॥ उदा०-- वद्यति इको यणुकि--दध्यत्र, 
मध्वत्र 

माषार्थः--यदह्‌ अधिकार सूत्र है, जबुद ततं पद्मेक (६।१।१५२) से 
पह २ तक जयेगा, अतः इस सूत्र पन्त जितने काये कदे जायेगे वे 
सव संहिता के विषय मँ होगे | (संहितायाम्‌ में विषय सप्रमीहे॥ 
परः पचिकर्षः० (१४१०८) से संहिता संज्ञा होती हे ॥ 


ले च ॥६।१।७१। 


छे ७१९} च अर ॥ श्रतु--संहिवायाम्‌ , हृस्वस्य वुक्‌ ॥ अथैः-- 
चकारे परतः संहितायां विषये हृस्वस्य तुगागमो भवति ।॥ उदा०-- 
इ्छति, गच्छंति ॥ 

माषा्थैः-छे] छकार परे रहते [च] भी हस्व को संहिता के 
विषय मे तुक्‌ काआगम होता है गम्‌ के मकार को हृषुगमिः 
(५३1७७) से छख होकर तुक्‌ आगम तथा शस्व दोकर गच्छति 
बनेगा } हसी प्रकार इषु धातु मेँ भी छत्व, दुक्‌ आगस एवं शु 
होकर इच्छति बना हे ॥ 


यदौँ से छेः की अनुवरन्ति ६।१।५२ तक जायेमी ॥ 
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आइमारोश् ॥६।१।७२॥ 


आङ्माडोः ६।२॥। च अ ॥ त्०--आङः० इत्यत्रेतरेतसटन्द्रः ॥ 
्रनु-े, संहितायाम्‌ , तुक्‌.॥ चर्थः-- आदये माङ हकारे परतस्तु- 
गागमो भवति संहितायां विषये | उदा०--ईषच्छाया = आच्छाया | 
आच्छादयति | आच्छायायाः। आच्छायम्‌ । माच्छैरसीत्‌ । माच्चदत्‌ ॥ 


मापा्थः- [आद्मालोः] आङः तथा माङ्‌ को [च] भी छकार परे 
रहते तुक आगम्‌ होता है, संहिता के विषय म ।। आङ. के ईषत्‌ , 
(थोडा), क्रियायोग, मयादा तथा असिषिधि ये चार अथ॑, तथा 
माछ. प्रतिषेधवाची दै, सो इन अर्था मँ तुर्‌ आगमहोता है । तक्‌ कर्ने 
के पश्चात्‌ श्चुख हो दी जायेगा ॥ उदा~आच्छाया (थोड़ी छाया), 
आच्छादयति (ढकता ह), आच्छायायाः (छाया से पूरे २), आच्छायम्‌ 
-(छाया तक), माच्छैत्सीत्‌. (नहीं काटा) ॥ 


दीषौत्‌ पदान्ताद्रा ॥६।१।७३॥ 


दीर्घात्‌ ५।१॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ वा अ० ॥ त~-पदस्य अन्तः पद्‌ा- 
न्तस्तस्मात्‌ ` "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ त्रत, संहितायाम्‌ , वु्‌।। चर्थः-दीर्षा- 
दुत्तरो यदधकारस्तस्मिन्‌ पूरेस्य तस्यैव दीर्घस्य तुगागसो मवति, पदान्ता 
दीघीदुत्तयो यश्छकारस्तस्मिन्‌ पू्ैश्य तस्यैव पदान्तस्य दीर्घस्य च विकल्पेन 
तुगागमो भवति ॥ उदा०--दीघात्‌- दीच्छति, म्तेच्छति, अपचाच्छा- 
यते, विचाच्छायते } पदान्तात्‌-ङटीच्राया, इुटीछाया ¦ कवरीच्छाया, 
क्ुवङीदाया ॥ 


माषार्थः--[ दीर्घात्‌ ] दीष से उत्तर जो छकार है उसके परे रहते 
पूवे बाले. दीय को निस्य तुक्‌ का आगम होता हे, तथा जो [पदान्तात्‌ ] 
पदान्त में दीं दो उससे न्तर छकार परे रहते पूथे पदान्त दीर्घं कोवा] 
विकल्प से तुक्‌ आगम होता हे, संहिता के विषय मे, अर्थात्‌ जो अपदान्त 
मे दी ह उसे नित्य तुक्‌ आगम तथा पदान्त दीधे को विकल्प से तुच्छ 
आगम्‌ होता है ॥ हीच्छति आदि अपदन्त दीष ह, अतः नित्य वुक्‌ 
ह द, तथा कुटीच्छाया पदान्त दीघं दै, सो विकल्प से तुक्‌ हुजा है ॥ 
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[ सन्धिप्रफरषएम्‌ | 
इको यणचि ॥६।१।७४॥ 


हकः &।१॥ यण्‌ ११ अचि ७९ उहु०--संहितायाम्‌ ।। अथंः-- 
हकः स्थाने यणादेशो मवत्यचि परतः संहितायां विषये । उदा०--दध्यन्न, 
मध्वच, क्रथम्‌ , हरणम्‌ , ल+भाक्घतिः = खञ्रतिः ॥ 

माषाः [हकः] एक्‌ = इ उ, छ, ठ के स्थान मे यथासङ्ख्य 
करके [ण्‌ ]य्‌,र्‌, ल्‌, व्‌ अदेश होतेषै [श्चि] अच्‌ परे रहते संता 
के विषय सें) 

यद्यं से शश्रचिः की अनुदृत्ति ६।९।१२१ तक जायेगी ॥ 

एचोऽयवायावः ।६।१।७५॥ 

एवः ६१} अयवायावः १।३।। प०-अय्‌ च अव्‌ च आभू चं 
आव्‌ च अयवायावः, इतरेतरः ॥ शऋष्०-- अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
च्रथः--एचः स्थाने अय्‌, अव्‌ , आय्‌, आन्‌ इत्येते आदेशाः यथा- 
सङ्ख्यम्‌ अचि परतो भवन्ति, संहितायां विषये ॥। उदा०-- चयनम्‌ , 
खवनम्‌ , चायकः, ॐवक्तः ॥! 

माषाथः--[एचः] एच्‌ नए ओ, ठे) ओ के स्थान मेँ कमः 
[त्रयवायावः] अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आच्‌ अदे अच्‌ परे रहते होते हं 
संहिता के विषय मे| चे अन = चयनम्‌ छो+अन = वनम्‌ } चै 
अक = चायकः । ढौ अक = खाघकः ॥ 

यँ से शतः, की अनुवृत्ति ६।१।८७ तक जायेगी ॥ 


वान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७६॥ 

यान्तः १।१।॥ यि ७।१॥ प्रत्यये ५।१।॥ स~ वकारोऽन्ते य्य स 
वान्तः, बहुव्रीहिः ।॥ जनु °- एवः, अचि, संहितायाम्‌ ॥ अ्थः-- 
यकारादौ म्रव्यये परतः संहितायां विषय एचः स्थाने वान्तादेशे 
मवति ॥ उदा०--बाभ्रन्यः, माण्डव्यः, शङ्क्यं दार, पिचन्यः कार्पासः, 
नान्यो हृदः ॥ 

भाषार्थः--[ि] यकारादि [अत्यये] प्रत्ययो के परे रहते एच्‌ के 
स्थान भें संहिता विषय मे [वान्तः] वकार अन्त वारे अर्थात्‌ ओकार 
के स्थान मे अव्‌ तथा ओकार फे स्थान मे आव्‌ जवश्च होते दै ॥। अय्‌ , 


पादः ] पषठोऽध्यायः ३७ 


आय्‌ आदेश्च यकारान्त है, अतः वे नहीं होते ॥ बशरु शब्द्‌ से मधुषमवो० 
(४। १११०६) से यञ्‌ प्रस्यय. तथा मण्डु शब्द से गर्गादिभ्यो 
(४।११०५) से यन्‌ प्रस्यय हुआ है । गुण होकर ओकार को अव्‌ आदेश्च 
रकृत सूत्र से हज हे । शङ्कन्यं, पिचव्यः मे उगवादिभ्यो यत्‌ (५१।२) 
यत्त प्रत्यय हुआ है । नौ शब्द से नौवयोधम० (४।४।६१) से यत्‌ 
प्रस्यय हुआ हे ॥ 
यहो से धान्त की अनुवृत्ति ६।११७७ तक तथा “यि प्रत्यये" की 
९।१।८० तक जायेगी ॥ 


धातोस्तश्निमितस्यैव ॥६।१।७१॥ 
धातोः ६।१॥। तन्निमित्तस्य ६।१। एव अ० ॥ स०-स निमित्त 
यस्य, स तन्निमित्तस्तस्य' ' “" 'बहु्ीषटिः ॥ श्रदु=-- वान्तो यि प्रस्यये, 
संहितायाम्‌ । श्रथः--तन्निभिन्तः = यकाादि्रव्ययनिमिन्त एव यो 
धातोरे तस्य यकारादौ प्रव्यये परतो वान्तादेश्ञो भवतति, संहितायां 
विषये । उदा०-ख्व्यम्‌, पन्यम्‌ | अवहयल्यन्यम्‌, अवश्यपाञ्यम्‌ ॥ 


माषाथैः- [ततिमित्तस्य] तत्‌ निमित्तक अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय 
निमिन्तक [एव] दी जो [घातोः] धातु का एच्‌ उसको यकारादि प्रस्यय 
के परे रहते वान्त अददा संहिता विषय मँ योता है ॥ व्यम्‌ मे अचो 
यत्‌ (३।१।९७) से यत्‌ तथा अवश्यलाव्यम्‌ मेँ श्रीरावश्यके (३।१।१२६) 
से ण्यत्‌ हभ है ॥ 


8 भ 


यदौ से श्वातोः की अनुचरन्ति ३।१।८० तक जायेगी 


क्षय्यजय्यौ सक्याय ।६।१।७८॥ 

क्षय्यजय्यौ १।२॥ शक्यार्थ ७।९॥ त्°~-क्षय्य० इत्यचरेतरेतर- 
द्रन््ः ¦ शक्यश्चासौ अथै: शक्यार्थस्तस्मिन्‌' ` " ` क्वास्य: ॥ 
ग्रतु०-धातोः, थि प्रस्यये, संहितायाम्‌॥ अथैः--क्षस्य जय्य 
इत्येतयोः शब्दयोः क्षि जि दृद्येतयोः धाल्वोः शक्यार्थे गम्यमाने 
यति प्रत्यये परतः एकारस्य स्थानेऽयादेश्षो निपत्यते संहितायां विषये ॥ 
उदा०-इक्यः क्षेतुं क्षय्य: । शक्यो जेतुं जय्यः ॥ 

माषा्थः--[त्‌य्यजय्यौ ] क्षय्य जय्य ये क्व्‌ निपातित है, अर्थात्‌ 
क्षि लि धातु से यत्‌ प्रत्यय परे रते [शक्यार्थे] क्षक्य अथे मै एकार 
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के स्थान मं अयादेश निपातन है संहिता विषय भँ॥ अचरोयत्‌ 
(२।११६७) से यत्‌ प्रव्यय हं है ॥ उदा०--क्षुस्यः (नष्ट किया जा 
सकता है), जय्यः (जीता जा सकता दहै) ॥ 


क य्थस्तदर्थे ॥६।१।७९॥ 

कस्यः १।१॥ तदे ५१९ चर०- त्य अथः, तदथस्तस्मिन्‌ ` षश्ची 
तद्पुरूषः ॥ भतु--- धातोः; यि प्रत्यये, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः-- क्रय्य 
द्यत्र करीणातेधौतोस्तदर्थे = कथा ऽभिषेये यति प्रस्यये' परतोऽयादेशो 
निपास्यते संहितायां चिषये ॥ उदा०-क्रय्यो गौः, क्रय्यः कम्बलः ।। 

माषा्थः--| कर्य] कस्य शब्द मे डक्रीन्‌ धातु से [तदथं] उस 
अथ मे अर्थात्‌ कयार्थं अभिधेय दयोने पर यत्‌ प्रत्यय के परे रहते 
अथादेश्च निपातित किया जाता है संहितां विषय मे ॥ उदा०--रय्यो 
गौः (क्य के च्वि जो गौ), कथ्यः कम्बः (क्रय के खयि जो 
कम्बल) ।। पूर्वत्‌ यत्‌ अ्रस्यय जानं ॥ 


भस्यप्रनय्ये च च्छन्ति ॥६।१।८०॥ 


भय्यप्रवय्ये १६२ च अ० | छन्दसि ७१।॥ छ भस्य० इत्यत्र 
ततस्र: ॥ अनु---घातोः, यि प्रत्यये, संहितायाप्‌ ॥ अर्थः निभी- 
धातोः ्रपू्ैस्य च वीभातोः यति पर्यये परतश्छन्दसि विषयेऽथादेशो 
निपात्यते संहितायां विषये ॥ उदा०भय्यं किलासीत्‌; वबस्सतशी 
प्रचय्या ॥ 


माषाथः--[मय्यश्नस्ये ] भस्य तथा प्रवय्य शब्द्‌ [च] मी [बन्ति 
वेदं विषय में निपातन किये जते हँ । जिमी धातु से तथा प्रपूेकवी 
धातु से यत्‌ प्रस्यय परे रहते जयादेश निपातित दै संहिता विषयमे | 
भय्यः यदौ कत्यल्यु° (३।३।११३) से अपादान मे यत्‌ प्रस्यय पू्वैवत्‌ 
जानें ! पिभेद्यस्मादिति भय्यम्‌ । प्रवथ्या स्त्रीरिङ्कमे दी निपातनदहै॥ 


एकः पूवपरयोः ॥६।१।८१॥ 


खकः १।१॥ पृ्परयोः ६।२। स०-पूवं= इत्यत्रेतरेतरश््रः ॥ 
अनु०- संहितायाम्‌ । चथैः--अधिकारेऽयम्‌, छत उत्‌ (६।१।१०७) 
इति यावत्‌ \ तवर पयन्तं यद्भद्यति तत्र पूर्ैस्य परस्य द्वयोरपि स्थान 


पादः |] वष्ठोऽध्यायः ३६; 


एकादेशो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ वक्ष्यति जाद्‌ गणः (€ १८४) इति 
तत्राचि पूषैस्यावणा्च परस्य द्वयोरपि स्थाने गुण एको भवति ॥ 
तद्यथा--खट्‌बेन््रः, मालेन्द्रः ॥ 

माषाथः--यह्‌ अधिक्रार सूत्र हैः ऋत उत्‌ (६।१।१०७) तक 
जायेगा । यँ से आगे ६।११०७ तक जो भी कगे, उस विषय मे 
[पएवंपरयोः] पूव ओर पर दोनों के स्थान मे [एकः] एक आदेश होगा, 
ठेसा जानना चाहिये ॥ जैसे कि आद्‌ गुखः आगे कगे सो वरँ अच्‌ 
से धू्ै अवणे तथा अवणे से उन्तर अच्‌ दोनों के स्थान मै गुण 
एकादेर होता है ॥ 


अन्तादिवच्च ।६।१।८२॥। 


अन्तादिषित्‌ अ० । च अ ॥ स--अन्तश्च आदिश्च अन्तादी 
इतरेतरदरन्द्रः । ताभ्यां वुल्यमन्तादिघत्‌ तेन तल्पं (५।१।११४) 
दरति बतिप्रस्ययः ।॥ अनु - एकः पूवेपस्योः ॥ छथः अतिदेशोऽयम्‌ | 
एकः पूरपरयोरिति योऽयमेकादेशो बिधीयते ख एकादेशः पूरैस्यान्तव- 
द्भवति परस्य चादिवद्‌ भवति ।। उदा०-- ब्रह्मबन्धूः ; वृक्षौ ॥ 


माषार्थः-- एकः पूर्वपरयोः के अधिक्रार मजो पूर्वै परको एकादेश 
कहा हे वह्‌ एकादेश पै से काये पड़ने पर पूवै के [अन्तादिवत्‌ | 
अन्त के समान माना जाये [च] तथा पर से काये पड़ने पर, पर के आदि 
के समान माना जाये 1 यह अतिदेश सूत्र है । ब्रह्मवन्धूः य 
त्रह्मबन्धु + उड. (४।१।६६) रेसी स्थितिमें ॐ' तथा ॐ दोनो के 
स्थान भँ सवण दीघं एकादेण हृभा है । अव यहाँ ब्रह्मबन्धुः की तो 
प्रातिपदिक (१२५) संज्ञा है तथा ऊङ्‌ अप्रातिपदिक (भ्रस्यय) हे । 
दून दोनों अथात्‌ प्रातिपदिक का अवयव उकार तथा अभातिपदिक 
ऊकारकरे स्थानम हु दीष एकादेश प्रातिपदिक का अवयव कैसे 
माना जाये ? अतः प्रकृत पृच्रसे दीधे एकादेशा को पूर्वै काअन्त 
अशौत्‌ प्रातिपदिक का अन्तवत्‌ मानकर स्वायुत्पतन्ति हुई । वृक्षौ यहं 
भी वृक्ष का अकार असुप्‌ है तथा जौ सुप्‌ है । इन दोनों असप अकार 
तथा सुप्‌ ओकार के स्थानम हुभा एकादेश (६।१।८५) “ओः प्रकृत 
पुत्र से सुप्‌ (ओकार का) आदिवत्‌ माना गया, जिससे दुतिन्तं पदम्‌ 
(१91१४) से सुबन्त मानकर पद संञा दो गै ॥ 
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दो स्थानियों के स्थान मे एक आदेशय एकः पूवपरयोः के अधिकार 
म होवा द, सो षह पू स्थानी के अन्त के समान माना जावे या पर्‌ 
के आदि के समान माना जागरे इसि यद सूत्र बनाया दे ॥ 


पत्वतुकोरसिद्रः ॥६।१।८२॥ 

षत्वतुकोः ७े२।॥ असिद्धः १।१॥ स ०-- षत्व इत्यत्नेतरेतरदन्रः । 
न सिद्धः, असिद्धः, ननतस्पुरुषः ॥ श्रतु० -एकः पूेपसयोः 1 च्रथंः-- 
षत्वे तु च कसैव्ये एकादेशोऽसिद्धो भवति, सिद्धकार्य न करोती 
त्यः! उदा०~-पलविधौ -कोऽसिचत्‌ | कोऽस्य, योऽस्य, कोऽ्मेः 
योऽस्म । तुग्बिधौ--अधीत्य, प्रेय ॥ 

माषथेः--[षलतुकोः] पतव ओर बुद्‌ बिधि करने मे एकादेश 
[अपिः] असिद्ध होता है, अथात्‌ सिद्ध के समान काये नदीं दते ॥ 
एकादेश को मानकर कोई कायै प्राप्रहोरहाहो बहन दो, तथा स्थानी 
को सानकर जो काये प्राप्न तदी हो रहा बह हो जावे यदी 
असिद्ध विधान का प्रयोजन ह ।। किम्‌ शब्द से सु आकर तथा उसे 
ससिचत्‌ परे रहते भतो सेर० (६११०९) से उत एवं अद्‌ गुणः (६।१) 
८४) से गुण एकादेश दोकर “को असिचत्‌ रा । अव एडः पदान्तादति 
(६११०५) से पूरुम एकादेश होकर कोऽसिचत्‌ बन गया, तव 
जोकार को अन्तारिकव से पर (तिडन्त का) का आदिवत्‌ माना गया, 
अतः इण्‌ ओकार से उत्तर सिच्‌ (धावु) के सकार को अदेशः 
प्रत्ययोः (८३७५९) से आदेश का सकार होने से (पिचूके षको 
सर आदे धात्वादेः षः पः (६।१)६२) से ह्येता है) षठ पाया, 
वह्‌ षललविथि मं पूथैरुप एकादेश के प्रकृत सुत्र से असिद्ध होने से 
नदी दता, कथकर असिद्ध होने से को असिचत्‌ देसा रूप षलवकायं 
करम भ दीद्धेग, तो दण ओकार से उत्तर अकार का उयवधान होने से 
घस नही होगा ! को अस्य, यो अस्य, को अस्मे, यो अस्मे ययं मी 
पैवत्‌ पूरुम एकादेश करके असिद्ध होने से प्रत्यय के सकार को 
षस नहं हुभा ठेस जाने ! यदं आदेश उष्ण प्रविषेध काये हआ ह. ॥ 
अधीत्य यदय अधि इण्‌! को सव्णैदीषे हज तथा प्रेमे श्रडइण्‌ 
को श्रद्गुरः से गुण एकादेश हृभा दै 1 अव यद क्ट्वा को ल्यप्‌ कर 
रेते के पञ्चात्‌ हस्स्य परिति० (६।१।९९) से तुक्‌. आगम नदीं होता, 
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करयोकर हस्व से उत्तर पित्‌ कृत्‌ नदीं है, तब प्रकेत पूत्र से एकादेश 
तुक्‌ विधि मे असिद्ध माना गयातो अधिद्य) प्रद्रय' ेसलादही रूप 
तुक्‌ करने मै समभा गया । अतः हृस्व भिर जाने से ल्यप्‌ को तुक्‌ 
आगम दो गया । ययँ स्थानीरक्तण काथ हुआ है । 


आद्‌ गुणः ॥&।१।८४॥ 
आत्‌ ५।९॥। गुणः %९। अदु =--एकः पूर्ेप्योः, अचि, संहिता- 
याम्‌! अर्थः--अचि पूवो योऽवर्णः, अव्णा्च परो योऽच्‌ तयोः द्वयोः 
पूवपरयोः स्थान एको राणादेशो मवति संहितायां विषये । उदा०- 
तव + दरद्‌ = तवेदम्‌ } खट्वा + इन्द्रः = खट्वेग््रः, मलेनद्रः । तव + 
ईहते = तवेदते, खट्वेहते । तव + उदकं = तवोदकम्‌ , खट्‌ घोदकम्‌ । 
तव + कऋद्यः = तषद्येः, खटवश्यंः । तवत्कारः, खट्षल्कारः ॥ 


मापाथैः--[ आत्‌ ] अवण से उत्तर जो अच्‌ तथा अच्‌ परे रहते 
जो पूव अवे इन दोनों पूवैपर के स्थान मे अर्थात्‌ अवणे भौर अच्‌ कै 
स्थान मे [गुणः] गुण एकदेश होता है संहिता विषय मँ ॥ खट्व 
कारः तवल्कारः में लकारस्य लपरलं वद््यामि (महामार १।१।६) इस माष्य- 
वचन से ठ के स्थान म दपर आदेश्च हता है । यदा आत्‌. पञ्चमी ओर्‌ 
अचि सप्तमी है । तस्िरिति निर्दि पूवस्य (१।१।६५) के नियम से 
अच्‌ से पूरे जो आत्‌ बह पष्ठी विभक्ति मै परिणत हो जातां है भौर 
आत्मे जो पञ्चमी दै वहं तस्मारिल्ुत्तरस्य (१।१।६९) के नियम से 
अचि को पष्ठी रूप मे बदर देता दै । यद्यपि विप्रतिषेषे प्रर> (१।४।२) के 
नियम से तस्मारिलयुत्तरस्य (१।१।६६) का नियम बवख्वान्‌ होना चादि 
प भ धूैपरयोः की अनुवृत्ति होने से दोनों के स्थान भम आदेश 
हता दह्‌ । 


यँ से आत्‌! की असुचन्ति ६।१।६१ तक जायेगी ॥ 


ृद्विरेचि ।६।१।८५॥ | 
वृद्धिः १।१॥ एचि ७१ श्रवु >--आत्‌, एकः पूवैपस्योः, संहिता- 
याम्‌ 1! च्रथैः--अवणौत्‌ परो य एतच्‌ एचि च परतो योऽवरणैस्तयोः 
पूैपस्योः स्थति वृद्धिरेकादेशो भवति संदिताय विषये ॥) पूैस्या- 
पवादोऽयम्‌ ॥ उदा०--त्रह्म + एडका = ब्रहमोडका, खट्वैडका । ब्रह्म + 
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ेतिकायनः = ब्रहयैतिकायनः, खट्वैतिकायनः । ब्रह्म + ओदनः = 
ब्रह्मौदनः, खट्वौदनः । व्रह्म + ओौपगवः = ब्रह्मौपगवः, खट्वौपगवः ॥ 


माषार्थः--अवणे से उन्तर जो एच्‌ तथा [णच] एच्‌ परे रहते जो 
अवण इन दोनों पूष पर के स्थान मे अथात्‌ अवणं तथा एच्‌ के स्थान 
मे [विः] बृद्धि एकादेश होता है संहिता के बिषय म ॥ पूवं सूत्र 
से अच्‌ परे रते गुण एकादेश प्राप्न था, यद एच्‌ परे रहते तदपवाद्‌ 
बृद्धि एकादेश का विधान है । 

यहाँ से धरदिः' की अतुचृत्ति ६।१।८६ तक तथा ९एति' की अनुदत्ति 
६।१।८६ तक जायेगी ॥ 


एत्येधत्पूर्‌सु ॥६।१।८६॥ 
पप्येधत्यूटसु ५।२॥ त*--एतिश्च एतश्च ऊट्‌ च एव्येषत्यूठसतेषु 
इतरेरदरन्ः 1 अदु ०-- दृद्धिरेचि, अचि, आत्‌, एकः पूवपरयोः, संहि 
तायाम्‌ ॥  ्र्थः--अवर्णात्‌ पये य इण्‌ गतौ ह्येतस्य एच्‌ , एध बद्धौ, 
ऊद्‌ इष्येतयोश्च योऽच्‌, इत्येतेषां पूर्वो योऽवर्णस्तयोः पूवेपरयोर- 
वर्णाचोः स्थन वृद्धिरेकादेशो भवति, संहितायां विषये । उदा०-उपेति, 
उपेषि, उपैमि । उयेधते, प्रेधते । प्रष्ठीदः, भ्ठ, प्र्ठौहे ॥ 


माषार्थ--यहों एव्‌ इण धातु का दी विरोषण बन सकता हे, 
क्योकि “एघ' घातु तो सवेदा एच्‌ आदि वाल दी है, तथा उट्‌ एच्‌ 
आदि वास हो दी नीं सकता ॥ 


[एत्येषलयदर] इण गतौ धातुके एच्‌ से पूरे तथा एध! एवं 
उट्‌ के अच्‌ से पूवै जो अवणे तथा उस अबणे से उत्तर जो इण्‌ 
काएच्‌ एष एध तथा उट्‌का अच्‌ दन दोनोँके पै परफे स्थान 
म संदिताफे विषय मै वृद्धि एकादेश होतादहै॥ इण्‌ धातु गुण 
करने पर एजादि हो जाता है ॥ ऊद्‌ परे रहते आद्‌ गुणः (६।१।८४) 
से गुण प्रप्र है, तथां एति एधति परे रहते एदि परषूपम्‌ (६।१९१) 
से पररूप प्राप्त दै, यह्‌ सूत्र दन दोनों का अपयाद्‌ है} उप + 
एति = उपेति 1 उप ^+ एधते = उपैधते । प्रौहः यद प्रष्ठ उपपद्‌ 
रहते "वहः धातु से वहस्व (२।२। ६४) से ण्वि प्रस्यय हृजा है. । 
वह. को बाह. वृद्धिः तथा ण्वि का स्ापदयारै खोप शकर श्रष्ठवाह 
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बना | ङस्‌ विभक्ति आकर वाह उट्‌ (६।४।१३२) से सम्प्रसारणसंज्ञक 
उट्‌, वाह्‌ केैयण्‌ के स्थानम अथात्‌ ब्‌ कोदोकर भ्रष्ठ उट्‌ आद्‌ 
सृ" सम्प्रसारणाच्च खाकर प्रष्ठ ऊह्‌ अस्‌ रहा । अब पर्त सूत्र से 
बृद्धि एकादेक होकर प्रौहः बन गया । छा विभक्ति म प्ष्ठौदा तथा 


भ 


ङ मेँ प्रष्ठी घनता है ॥ 
आट ॥६।१।८७] 


आटः ५।९॥ च अ० ॥ अनु ° -बरद्धिः, एकः पूर्वपरयोः, अचि, संद 
तायाम्‌ ॥ श्रथः--आटः परो योऽच्‌ , अचि च पूर्वो य आट्‌ तयोः 
पू्वैपरयोयडचोः स्थने वरद्धिरेकादेशो मवति संहितायां विषये ॥ उदा०-- 
एेश्षिषट, पेत, रेक्षिष्यत ! ओभीत्‌ । आप्नोत्‌ । जौन्जीत्‌ 


भाषार्थः - [च्राटः] आद्‌ से उत्तर [च] भी जो अच्‌ तथा अच्‌ से 
पूवे जो आट्‌ इन दोनो आद्‌ तथा अच्‌ के (पूर्वै पर के) स्थान मे वृद्धि 
एकादेश होता है संहिता के विषय मे ॥ लुङ्‌ ठकार मे आद्‌ ईन्त इट 
सिच्‌ त' रहा । प्रकृत सुत्रसे बरद्धि एकादेश होकर पक्षित रहा । षष्व ष्टुख 
होकर देशिष्ट बन गया } ठ्‌ लकार मै आद्‌ ष्‌ शप्‌ त = रेश्चतत तथा 
टक मेँ पेक्षिष्यत जानें । उभ धातु से ओभीत्‌ , तथा उब्ज धातु से 
आओव्जीत्‌ की सिद्धि माग १ परि० १।१।१ म दशां$ हई अखधीत्‌ की 
सिद्धि के समान जानें । ऋधु धातु से ड्‌ स्कार मे स्वादिभ्यः श्नुः 
(२।१।७३) से श्तु विकरण करके आर्प्नोत्‌ की सिद्धि जने । यद्य रप- 
र्व विशेष है । सवेत्र अ।उजादीनाम्‌ (६।४।७२) से हुये आद्‌ को वृद्धि 
एकादेश होता है ॥ ` ` ` 

¢ 
उपसगादति धाततौ ।६।१।८८॥ | 

उपसगात्‌ ५।१॥ ऋति ७१॥ धातौ ५१ अघु०-वृद्धिः, आत्‌ 
एकः पूर्वपरयोः, अचि, संहितायाम्‌ ।\ च्रथः--अवणन्तादुपसगोद्‌ छऋका- 
रादौ धातौ परतः पूवैपरयोःस्थानि वृद्धिरेकादेश्नो मवति संहितायां विषये ॥ 
आदु गुरः इस्यस्यापवादोऽयम्‌ । उदा०-उप + ऋच्छति = उपाच्छैति । 
म्र + ऋच्छति = प्रार्च्छति । ठप + ऋध्नोति = उपा्ध्तोति ॥ | 

भाषाथेः--अवर्णान्त [उपर्गात्‌ ] उपसर्गे से परे जो [ऋति धातौ] 
ऋकारादि धाठु इन दोनो के पूवे परके स्थानम अर्थात्‌ अणे एवै धातु के 
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ऋकार के सथानम संहिताके विषयमे वृद्धिं एकादेक्ष होता) 
आट्‌ गुः का अपवाद्‌ यह पूत्र है । बृद्धि एकादेश कसे पर रपरस्व 
हो दी जायेगा ॥ 


ययँ से “उपतर्यात्‌ धातौ की अचुव्रत्ति ६।१६१ तक तथा 
(तिः की ६।१।८६ तक जायेगी ]] 


बा ुप्यापिश्चलेः ॥६।१।८९॥ 


वा अ० ॥ सुपि ५११ आपिश्षतेः 81१11 जल=--उपसर्गाहति धातौ 
वृद्धिः, आत्‌, एकः पू्ैपरयोः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः--सुबन्तात्रयव 
ऋकारदौ घातौ पस्तोऽबणंन्तादुपसमपीत्‌ पूवपरयोः स्थाने संहितायां 
विषये आपिकषलेसचार्यस्य मतेन बृद्धिरेकादेश्चो वा मवति ॥ उदा=-- 
उपपैमीयति, उपापैभीयति 1 उपल्कारीयति, उपाल्कारयति ॥ 


भाषार्थः [सुपि] सुबन्त अवयव वाले कारादि धातुके परे 
रहते अवन्त उपसर्ग से उत्तर पूव पर के स्थान मै अथात्‌ अवण 
एवं ऋकार के स्थान मे संहिता विष्य मे [त्राश्िलेः] आपिशलि 
आचा्थं के सत में [वा] विकल्प से धृद्धि एकादेश दोत्ता हे ॥ प्च में 
श्राद्‌ गुखः से गुण एकादेश दोगा ॥ सुबन्त घातु कभी नदीं हो सकता 
अतः सुबम्तावयव = सुबन्त से बना नामधातु एेसा अभिप्राय जानना 
चाद्ये । ऋकारटकारयोः एवरंसंज्ञा वक्तव्या (वात १।१।६) वात्तिक 
से ऋकार छ्छकार की परस्पर सवण संज्ञा कदी दै, अतः ऋकार से 
ल्छ्कारकां भी ग्रहण होकर उपल्कारीयति आदि उदाहरण ब्ग | 
यद लृकारस्य लपरत्वं वक्यामिः (सहयभा० ९१६) इस भाष्य वचनं 
सेदछकारको टपर मी हयो जाता है।। ऋषभमिच्छतीतिं षभीयति 
की सिद्धि भाग १ प्रष्ठ ८५७ के पुत्रीयति के समान जानें। अम्‌ 
विभन्ति के बीच मै आने से (छषमीयः सुबन्तावयव वाला घातु दे, 
(उप! अषणौन्त उपसमै से उन्तर वद्धि एकादेश हो गया हे । इसी 
श्रकार एकारमिच्छति द्छ्कारीयति मेँ भी जने] 


ओतोऽग्रशसोः ॥६।१।९०॥ 
आं लुप्प्रथमान्तनि्देशः। ओतः ५।१॥ अम्शसोः ५।२।॥ स--अम्‌ 
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च शश्च अमङ्ञसौ, तयोः “"इतरेतर्द्रन्द्रः । शरनु---एकः पूैषरयोः, संहि- 
तायाम्‌ ॥ अथैः--ओकासन्ताद्‌ः भमि शसि च परतः पूवैपरयोः स्थाने 
आकार एकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा --गां पश्च, गाः 
पश्य, दयां पश्य, घाः पश्य ॥ 

माषाथैः-[मोतः] ओकारान्त से [भम्शपोः] अम्‌ तथा शस्‌ 
विभक्ति के परे रहते पूं पर के स्थान मरे अथात्‌ ओकार ओर अम्‌ शस्‌ के 
अकार के स्थान मे [अ] आकार एकदेश संहिता विष्य मै होता 
है । गो अम्‌ = आकार एकादेश होकर गाम्‌ याम्‌ बना । रस्‌ मेगाः 
दाः बनं गया |] 


एडि पररूपम्‌ ॥६।१।९१॥ 


एङि ७]१॥ पररूपम्‌ ११] अतु=--उपसर्गात्‌ धातौ, आत्‌ , एकः 
पूंपस्योः, संहितायाम्‌ ॥ अ्थैः--अवणाँन्तादुपसर्गाद्‌ एडादौ धाती 
परतः पूवैपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ ठदा०-- 
ठप+एलयति = उपेख्यति, प्रेखयति । उप~+भपतिं = उपोषति, ग्रोषति ॥ 

माषाथैः--अवर्णान्त उपसर्ग के पश्चात्‌ [एडि] एड (२ ओ) अदिं 
चाले घातु के परे रहते पूवै पर के स्थान मे [पररूपम्‌ ] पररूप (अथौत्‌ 
परकाजो रूप) एकादेश होता दै ॥ वृिरेच (६।१।८५) का यहं अप- 
याद्‌ सूत्र है | उप एलयति यर्दा पर का रूपं “ए अथात्‌ 'अ' तथा 
ए कोष्ट ही ह्यो गया। प्रोषति मे ओः हो गया! 

यह से भ्रर्पन्‌' की अनुत्ति ६।१।९६ तक जायेगी ॥ 


ओमाडोश्च ॥६।१।९२॥ 


ओमाडोः २ च अञ ॥ स-आओप्‌ च आडः च ओमाङञौ, 
तयोः ` ` इतरेतरन्ह्ः ॥ अनु०-- पररूपम्‌ , आत्‌, एकः पूरवैपरयोः, 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः-ओमि आङि च पररोऽवर्णान्तात्‌ पूवैपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेसो भवति संहितायां धिष्ये } उदा०--कन्या + 
ओम्‌ = फन्योम्‌ ददयवोचत्‌। आ + ऊढा = ओढा, अद्य + ओढा = अदोढा, 
कदोडा । तदोढा ॥ 

भाषाथः--अवणं के पश्चात्‌ [माडः] ओम्‌ तथां आद्‌ परे 
रहते [च] मी पृतै पर के स्थान मेँ पूरैरूप एकादेश होता है, संहिता 
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विष्य में ॥ वरदिरैषि (&।१।८१) का यह्‌ अपवाद्‌ सूत्र है ॥ भा +ऊउडढा 
यक्ष पले आढ के आ तथा उढा के ऊ को द्‌ गुणः से गुण एकादेक 
करके ओढा बनाया । तद्पश्चात्‌ आङः एवं अनाङः का एकादेश्च पूथै का 

अन्तवत्‌ होकर आङ्‌ के प्रहण से गृहीत, हो जाता है इस न्यायसे 
ओढा मै आङः माना गया तो कदा के आः ओर ओढा के (ओः के स्थान 
मैः पररूप अर्थात्‌ भो" हो गया ॥ 


उस्यपदान्तात्‌ ॥६।१।९३॥ 

उसि ७१ अपदान्तात्‌ ५।१॥ च०-- पदस्य अन्तः पदान्तः, न 
पदान्तः अपदान्तस्तस्मात्‌' ` पूर्त षष्ठीत्पुरुषस्ततो नतत्पुरुषः ॥ 
अनु>--पररूपम्‌ , आत्‌, एकः पृवैपसयोः, संहितायाम्‌ । च्र्थैः--अप- 
दान्तादबणांद्‌ एकि परतः पू्ैपस्योः स्थाति पररूपमेकादेश्रो भवति 
संहितायां विषये ॥ अआदूगुणापवादः । उदा०--भिन्या+उस्‌ भिन्धुः; 

चिन्युः 1 अद्‌ाचठस्‌ = अदुः, अयुः 1 

भाषा्थः-- [छपृदान्तात्‌ ] अपदान्त अवणै से उन्तर [उति] उस. परे 
रहते पूर पर के (अवण ओर उस्‌ के उ के) स्थान मे पररूप एकादेश 
होता है, संहिता विषय में ॥ भिदिर्‌ धातु से विधिर्‌ मे इनम्‌ 
विकरण, यासद्‌ आगम एवं मि होकर भि श्नम्‌ द्‌ यासुट्‌ च्च = भिनद 
यास्‌ क्षि रदा) मज्‌ (३।४।१०८) से मिः को जुस्‌ श्नषोरघ्लोपः 
(६।४।१११) से न! के अकार का छोप एव॑ लिडः सलोपौ ° (५]२।५९) से 
यासुट्‌ के सकार का लोप होकर “भिन्दूया उस्‌ ' रहा } अब अकत सूत्र 
से परप एकादेश होकर भिन्ुः बन गया । इदान धातु से लङ मे 
अदुः की सिद्धि, गातिस्था (२।४।५७) से सिच्‌ लुक्‌ एवं आतः 
(२।४।११०) से श्चि को जुस्‌ होकर जा । या घातु से लड मे अयुः वना 
हे । लेड शाकटाय० (३।४।१११) से यँ चि को जुस्‌ हा ह ॥ चाद्‌ 
गुणः का यह्‌ अपवाद्‌ सृत्र है. |} 


` यहो से “त्रपदान्तात्‌ः की अनुघरत्ति ६।१।६४ तक जायेगी ।। 
अतो गुणे ॥६।१।९४॥ 


अतः ५।श। गुणे ७१ अबु अपदान्तात्‌, एकः पूर्वेपर्यो, 
संहितायाम्‌ ॥ अथः--अपदान्तादकारात्‌ शुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने 


पादः | षष्ठो ऽध्यायः ७ 


पररूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०- पचन्ति, यजन्ति, 
पठन्ति, पचे, यने ॥ 


माषार्थः- अषदान्तं [अतः] अक्रार से उत्तर [गुणे] गुण अर्थात्‌ 
गुणसंज्नक अ, ए, ओ के परे रहते पूव पर के स्थान मै संहिता विषय 
मे पररूप एकादेश्च दोता दै । पचन्ति यज्ञन्ति की सिद्धि भाग १ प्र 
६७० तथा पचे कौ प्र ६७१ मे देखें । पचम्ति मेँ चरकः सकु 
(६।१।६७) की प्राप्ति थी तथा पचे में वृद्धिरेव (६ १।८५) की प्राति थी, 
तद्पवाद्‌ यह सुतर है ॥ 


अव्य॑क्तालुकरणस्यात इतौ ॥६।१।९५॥ 

अग्यक्तानुकरणध्य &।१॥ अतः ५।१॥। इतौ ५।१।। प्र=--अन्यक्तस्य 
अनुकरणम्‌ अव्यक्तातुकरणं, तस्य ` `" 'षष्ठीतत्पुरुषः | अनु --- एकः 
पू्षेपरयोः, संहितायाम्‌ ।। च्र्थः ~ अन्यक्तमपरिशुटवर्ण, तस्याव्यक्तालु- 
करणस्य योऽच्डृब्दस्तस्मादितौ परतः पूर्पसयोः स्थाने पररूपमेकादेरो 
भवतति संहितायां विषये । उदा२-पटत्‌ + इतिं = पटिति | 
घटत्‌ + इति = घटिति } टत्‌ + इति = क्षटिति । छमत्‌+इति = मिति ॥ 

माषाथः--[ अव्यक्तानुकरणस्य] अव्यक्त के अनुकरण का जो [अतः] 
अत्‌ शब्द्‌ उससे उन्तर [इतौ ] इति श्द परे रहते पूवे अत्‌" तथा 
पर शं के स्थानम पररूप एकादेश दोता दै संहिता विष्य नें ॥ 
अब्यक्तं अपरिसछुट = अनभिव्यक्त वणे को कहते ह, किन्तु अव्यक्त 
का जो अनुकरण = प्रतिशब्द, नक वह्‌ परिस्फुट अभिव्यक्त बणे वाल 
होगा, क्योकि वह्‌ अव्यक्त की ध्वनि की सदश्ता को लेकर किसी शब्द्‌ 
पिरोष से व्यक्तं करिया जायेगा । यथा वस्त्रादि म्रक्षारन के समय जो 
पटत्‌ पटत्‌ अव्यक्त वणँ बाटी ध्वनि निकछ्ती है उसका अकरण किसी 
ते सादृश्य से 'पटत्‌' इस व्यक्त बणै से किया । अव्यक्तालुकरण पठत्‌! 
के पूरे “अतः भाग को इति परे रहते पूधै पर को पररूप प्रत सूत्र से 
हो गया तो पर का रूप पद्‌ इ ति = पटिति श्चटिति आदि बन गये ॥ 


यदय से सस्पूणी सुत्र की अलुदृत्ति ६।१।६8 तक जायेगी । 


नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ॥६।१।९६॥ 
न अ० ॥ आम्रेडितस्य €1१11 अन्स्यस्य ६।१॥ तु अ ॥ वा अ० ॥ 


,) 
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अनु =--अव्यक्तालुकरणस्यात इतौ, एकः पूवपरयोः, संहितायाम्‌ ॥ 
परथँ--आाभ्रेडितसंज्ञकस्याव्यक्तानुकरणस्य योऽच्छब्द इतौ परतस्तस्य 
पररूपं न भवति, परम्‌ इतौ परतस्तस्या्नेडितस्य योऽग्वयस्तकारस्तस्य्‌ विक- 
ल्पेन पररूपमेकादेश्तो भवति ॥ उदा०- पटत्पटदिति, पटस्टेति करोति ॥ 


माषार्थः-[ अ्भरेडितस्य] आम्रेडित संज्ञक जो अन्यक्तातुकरण का 
'अत्‌' शब्द उसे तिः परे रहते पररूप एकादेश [न नदीं होता, [त] 
धिन्तु जो उस आघ्रेडित का [अन्त्यस्य] अम्भय तकार उसको [वा] 
विकल्प से पररूप एकादेश होता है, संहिता विषय मेँ ॥ पूवैसुत्र से 
“अत्‌' शब्द्‌ को पररूप प्राप्न था उसका निषेध करके अन्त्य तकार को 
विकल्प से धिधान कर दिश ।॥ च्यटत्‌ पटत्त' एसा द्विख निव्य्वाप्योः 
(८।१।४) से ह्येता है । तसय परमाप्रेडतम्‌ (८।१।२) से परा पठत्‌ की 
आभ्रेडित संज्ञा हो गई, तो इति परे रहते त्‌ को पररूप करदेनेसे 
'पटत्पट इतिः एेसा रदा ! तब आद्‌ गुणः (६१८४) दग कर 
पटत्पटेति बन गया \\ 


© 
अकः सवर्णे दीष; ॥६।१।९७ ॥ 
अकः ५।१॥ सवर्णे ५९।। दीः १९॥ अवु=---अचि, एकः पू 
परयोः, संहितायाम्‌ ।॥ अ्थैः-- अक उत्तरस्य सवर्गेऽचि परतः पूवैपस्योः 
स्थाने दीथे एकादेशो भवतति संहितायां बिषये ।। उदा०- दण्ड + भग्रम्‌ = 
दण्ठाप्रम्‌ दधीन््रः, मधूदके, दोर + ऋश्यः = होुश्यः ॥ 
माषार्थः-- [चरकः] अक्‌ (प्रत्याहार) से उन्तर [सवरौ ] सवणे 
अच्‌ परे होतो पूर्वै नौर्‌ पर के स्थान मँ [दीषैः] दीष एकादेश संहिता 
विषयमे होता है 1 दण्ड +अग्रम्‌ मै दोनों अकार परस्पर सवणे ह 
सो दीष एकदिशच हो गया है | इसी प्रकार ओर मे जानें ॥ 
यदं से त्कः की अनुवृत्ति ६।१।१०६३ तक तथा ष्दीषःः की 
६।१।१०२ तक जायेगी ॥ 
¢ ¢. ` 
प्रथमयोः पृ बंसवणः ॥६।१।९८॥ 
प्रथमयोः ७२ पूषैसबणैः ९।१॥ प्०- पूवस्य सवैः पूवेसवणैः, 
षष्ठीतस्युरुषः ॥ अु---अकः दी्ैः, एकः पूवपरयोः, अचि संहिता- 
¢ ॐ 1 # 
याम्‌ । श्रथः--प्रथमायां द्वितीयायां च विमक्तावचि अकः उत्तरस्य 
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पूवपरयोः स्थाने पूेसवणेदीषं एकदेशो मवति । उदा०~-अग्नी, चायु ॥ 
वृक्षाः, प्खक्षाः । ब्रक्षाच्‌ प्टक्षाच्‌ ॥ 

` भाषार्थः--अक्‌ प्रव्याहर के पञ्चात्‌ [प्रथमयोः] प्रथमा ओर 
द्वितीया विभक्ति के अच्‌ के परे रमे पू पर के स्थान म [पूकेवरः] 
पूवे जो बणे उसका सवर्णं दीधे एकादेश ददो जाता ह ॥ यद्यं श्रथमयौः 
द्विवचनान्त कहने से प्रथमा तथां द्वितीया दोनों विभक्ति ठे डीजाती है| 
अनिः की अनुदरृत्ति आने से प्रथमा तथां द्वितीया विभक्ति के तीनों 
वचनो मै जो अजादि श्रस्यय होगा वहीं यद्‌ सूत्र प्रवृत्त होगा ।। (अग्नि 
ओ यहोँ पृथ बणे ह है, सो पूते पर के स्थान मे पृवै सवण दीय द 
एकदश दो गया । दसी प्रकार वनायु ओः = वायु मँ जानें । द्वितीया 
बिभक्तिके द्विवचनमे भीयेदी रूप] जस्‌ विभक्ति परे रहते व्क्षाः 
तथा द्यस्‌ मेँ वृक्षान्‌ बनेगा ॥ 


यदय से शूवंसवणः' की अनुघरन्ति ६।१।१०२ तक जायेगी । | 


तस्माच्छक्षे नः पुंसि ॥६।१।९९॥ 


तस्मात्‌ ५।१ शसः ६।९॥] नः १।९॥ पुंसि ७१ अब=--पूर्ैसवणेः, 
संहितायाम्‌ ॥ चरैः तस्मात , पू्वैसवणेदीवाटुन्तरस्य शसोऽवयचस्य 
सकारस्य नकाशदेशो भवति पुंसि ॥ उदा०- वृक्षान्‌, अग्नीन्‌, वायून्‌, 
कतेन्‌ › षण्डकानः स्थूरकान्‌, अरकान्‌ ।। 

भाषाथैः--[तस्मात्‌] पू सूत्र से दीषै किय हये पूैसवणै दीघ से 
उन्तर [शपः] शस के अवयव सकार की [नः] नकार आदेश्च [पि 
पुिद्ग भ होता दै शसः" मे पष्ठी अवयब सम्बन्ध मे होने 
से सकार के स्थान मे नकार होता है 1] 


नादिचि ॥६।१।१००॥ 

न अ० । आत्‌ ५1९ इचि ५१॥ अनु--पूषैसबणेः, दीषैः, एकः 
पूषैपरयोः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--अवगौटुन्तरस्य इचि परतः पू्ैपस्योः 
स्थाने पूर्ैसब्णदीघौ न मति ॥ उदा०-वृ्तौ, प्ट्चौ । खट्वे, दण्डे ॥ 

भाषार्थः-- [आत्‌] अवर्ण से उन्तर [हवि] इच्‌ प्रस्याहार परे रते 
पूष पर फ स्थान भै पृध॑सवण दीधे एकादेश [न] नदय होता 1! चृष् + ओं 
य्ह इच्‌ भ्रतया्टार ओः के परे रहते पूतैसवणे दीषे का जो कि प्रथमयोः 

¢ 
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ूरवसवणः से प्राप्त था निषेध होकर वृद्धिरेचि (६।१।८५) छगकर घ 
बन गथा } इसी प्रकार खटवा ओ = खटा कौ (५७११८) = खटूत 
जाने ॥ 

यँ से शिः की अनुषृत्ति ६।१।१०२ तक तथा शनः की ६।१।१. 
तक जायेगी ॥ 


दीर्घाज्सि च ॥६।१।१०१॥ 


दीर्घात्‌ ५११ जसि ७।१॥ च अ० ॥ रनु =--न इचि, पूयैसबणे 
दीषेः, एकः पुैपस्योः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः--दीरवात्‌ परः जसि इचि 
परतः पूवपरयोः स्थाने पुतैसवणेदीये एकादेशो न मवति ॥ उदा^- 
कुमाय, कमाये: । त्रह्मवन्ध्वौ, ब्रह्मवन्ध्वः ॥ 


माषाथंः- [दीप्ति] दी बण से उत्तर [जप्ति] जस्‌ तथा [च 
चकार से च्‌ परे रहते पूवेसवणे दीष एकादेश नदीं हेता ॥ पूैषु 
मे अवण से उत्तर दी कहा था, यदौ दीं से उत्तर कहने से दीं ईका 
ऊकारः से उत्तर निषेध दो गया। पुदैसवणै दीर्थ॑एकादेश्च व 

भ ~ ह 
निषेध होने पर यणदेश होकर कुमार्यौ इत्यादि रूप बनते ह ॥ 


यहाँ से सम्पू सूत्र की भलुदत्ति ६।१।१०२ तक जायेगी ॥ 


वा छन्दसि ॥६।१।१०२॥ ` 


या अ० ॥ छन्दसि ७६१।। श्र -दी्ाज्सि च, इचि, पूवण 
दीः, एकः पूयेपरयोः, संहितायाम्‌ ।॥ अधेः- दीर्घात्‌ परे जसि इचि = 
परतः पूवपरयोः स्थाने छन्दसि विषये पूवेसवणेदीरधो वा सवति। 
उदा०-- मास्तीश्वतस्लः । पिण्डीः । मार्यश्चतसरः ! पिण्ड्यः । बारी 
. उपानदी } वार्य, उपानद्यौ ॥ 


भाषार्थः दीधे से उत्तरजस्‌ तथा इव्‌ प्रत्याहार पर रते [इन्दति 
वेद्‌ विषय मे पूवेपर के स्थान मेँ पूथैसव्णं दीघं एकादेश [वा] विकल 
से दाता दै ॥ पूवे सूत्र से नित्यनिपे परा था उसका विकट करने रे 
यदा विक्प से पूसवणै दीं दोता दै॥ मास्तीः ) पिण्डीः आहि 
मे जम परे रहते पूरैसवणं दीधे हभा हे, तथा मास्त्यः पिण्डयः आरि 
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भ पक्ष मँ पू्वसषणं दीघं नहीं भा, सो यणादेश हो गया । ओ परे 
रहते वाराही उपानही के वारौ उपानद्यौ रुप बने ह । 


अमि पूरवः ॥६।१।१०३२॥ 

अमि ७1१] पूर्वैः १।९॥ श्र०--अकः, एकः पूवैपरयोः, संहिता- 
याम्‌ ॥ अर्थः--अक उत्तरस्यामि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूैरूपमेकादेशो 
मवति ॥ उदा०- व्र्षम्‌ , प्टक्षम्‌, अग्निम्‌ , वायुम्‌} 

माषा्थः--अक्‌ प्रत्याहार से उन्तर [श्नमि] अम्‌ विभक्ति परे रहते 
[एषः] पूरू एकादेश होता दै ॥ वृक्ष +अम्‌ , ययँ पू शषः का 
उन्त्वतीं अः है सो दोनों के स्थान मँ पूतरूप अकार एकादेश दो गया 
हे अभ्निममे श्र तथा वायुममे छह सो इकार उकार एकादेक 
हुआ है ॥ 

यँ से षैः" की अनुदृत्ति ६।१।१०६ तक जायेगी }। 

सम्प्रसारणाच्च ॥&।१।१०४॥ 

सम्प्रसारणात्‌ ५९ च अ० 1 अघर पूवः, एकः पूवपरयोः, 
अचि, संहितायाम्‌ 1 अथैः--सस्प्रसारणादचि परतः पूर्वपस्योः स्थाने 
पूैरूपमेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--यजि--इष्टम्‌ 
वपि --उप्म्‌ । प्रहि--गृदीतम्‌ ॥ 

माषार्थः- [सम्मपतरशात्‌ ] सम्प्रसारण संज्ञक बणे से उत्तर अच्‌ 
परेहोतो [च] भी पूवै पर केस्थान में पू्ैरूप एकादेश होता है, संहिता 
के विषयमे ॥ 

वाक्य तथा बण दोनों की सम्प्रसारण संज्ञा होने से यौ “सम्प्रसा- 
रण संज्ञक व्ण से उत्तर यह अथ होता है ॥ सिद्धियौ माग १ पर० ७१४ 
म देखे ॥ 

एडः पदान्तादति ॥६।१।१०५॥ 
एषः ५।१॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ अति ७१} स्ष०-- पदस्य अन्तः पदा- 


नवस्तस्मात्- ` पष्ठीतसुरुषः ॥ अनु ०--पूवैः, एकः पूयेपस्योः, संहिता-  . 
याम्‌ श्र्थः- प्रदाम्तादेङ उन्तरस्य अति परतः पूवपरयोः; रधाने!" ¦ {;1 1; : ; 


ूूपेकादेदो भवति संदितायां निषे ॥ उदा अमो, 


1 


वायोऽत्र | 
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मौषा्थ--[ पदान्तात्‌] पदान्तं म जो [एठः] एड प्रत्याहार ; 
उसके पश्चात्‌ जो [ चरति ] अकार इनं दोनो पूवे परं के स्थान में संहिताः 
विषय मेँ पृ्ैरूप एकादेश होता है ॥ अग्ने + अत्र = अग्नेऽत्र, वायो 1 


अच्र = वायोऽच्र यँ पूर्वहप एकदस हो गया दै] अकार को पूवेर्‌ 
हओ ह, यद दिखानि कै स्यि ®5' ठेस चिह श्खा जाता है ॥ 


यदह से "एढः, अतिः की अनुघरतति ६।१।११८ तक जायेगी ।1 
उसिडसोध् ६।१।१०६॥ | 
ङसिङसोः ६।२।. च अ० 11. त--ङसिं० इव्यत्रेतरेतरद्रन्रः । 
अनु०--एडः अति, पयः, एकः प्ैपरयोः, संहितायम्‌ ॥ शर्थः- प्‌ः 


उन्तस्योङंसिङसोरति परतः पवेपरयोः स्थाने प्वरूपसेकादेरो भर्व 
संहितायां विषये ॥ उदा०--अग्नेः, वायोः 


माषाथः--एडः .से उत्तर [दिडप्रीः] उसि तथा ङस्‌ का अका 

हो तो [च] भी पृचेषर के स्थान में पूवेरूप एकादेश संहिता के विष 
दता दै | अग्नि + सि यहाँ पेडति (५२१११) से अग्निक 
गुण होकर अगते + अंस्‌ रहौ | अव प्रत सूत्र से पूचैरूपं होकर अग्ने 


बना । इन्त्‌ परे रहते भी इसी प्रकार जानें तथा वायु सें इसीं प्रको 
वायोः की सिद्धिं जानें ॥ 


च से उति" की अत्ति ९।९।१०८ तक जयेम ॥ 
ऋत उत्‌ ॥६।१।१०७॥ 
ऋतः ५१ इत्‌ ११ अवु०-ङसिडसों; अति, एकः पूथेपस्यो 


संहितायाम्‌ ।॥ भथ--ऋकायम्तादुत्तस्योङंसिख्सोरति परतः पर्घपस्यो 
स्थाने उकार एकादेशो मवति संहितायां विषये ॥ उदा - पितुः, होदुः। 


मापाथः-- [ऋतः] ऋकार से उत्तर ङसि तथा ङस्‌ का अकार पर 
होतो पूरवपर्‌ के स्थान भँ संहिताके विषय में [उत्‌ | उकार एकादेद्‌ 





१. यह्‌ साम्प्रतिके व्यवहार दै । वेदिकं वाटुर्भय मे जरह दौ अच्‌ धन्यवहिःं 
प्रयुक्त होते रै, एसे विवृत्ति कहते है । पसे दे प्रवयति स्वयो के मध्यमे 5 


विर प्रयुक्त होता है । श्रतः इसका वास्तविकं नाम वितरति चिल्ल है। यथा-~ 
कम॑णञ्ञाप्यायध्वमघयाऽदद्राय (य० १।१} 


पारः ] रष्ठोऽध्यायः ५ 


होता है| होतृ + ङसि = होट अस्‌ यँ कार एवं अकार दरो के 
स्थान भँ उकादेश करने से उरण्‌ रपरः (१।१।५०) से सश्ख शी होकर 
हेतु रस्‌ रहा रक्तस्य (८ा२।२४) से संयोगाम्त सकार का छोप 
होकर होतु र. रहा । रेफ को विसर्जनीय होकर होतुः पिन्लः वन्‌ गया ॥ 

यदं से “इत्‌! की अनुचरन्ति ६}१।११० तक जायेमी ॥ 

ख्यत्यात्‌ परस्य ॥६ १।१०८]॥ 

ख्यत्यात्‌ ५९) परस्य €।१॥ सर--ख्यश्च स्यश्च यस्यं तस्मात्‌ ' "ˆ 
समाहारे द्रः ॥ श्रनुर--उत्‌, ङसिडसोः, अति, संहितायाम्‌ ॥ 
द्रथैः--ष्य्‌ स्यू स्स्येताम्यां प्रस्य उस्िङमसोरतः स्थाने उकासदेदो 
भवति ॥ उदा०सख्युः ¦ पर्थुः ॥ 

मापाथः- [स्यत्यात्‌] ष्य ओर व्य्‌ स्ने [पस्य] प्ररे डि तथा ङस 
कते अकार के स्थानसे उकार आदेशय होता है, संहिता के विषयमे ॥ सखि 
तथा पति शब्द्‌ को डसि एवं उस्‌ विभक्ति परे रहते यणादेश होकर 
सख्य्‌ अस्‌ , पर्य्‌ अस्‌ रहा ¦ अव यहं ख्य तथास्य सरे परे अकार्को 
उकार होकर सख्युः, पर्थुः बन गया 1 


यतो रोरष्टुतादष्ठते ॥६।१।१०९॥ 
अतः ‰।६॥ रोः &।१॥ अप्तुतात्र.५।१॥ अप्लुते ५१॥ सष 
अप्लुतात्‌ अप्लुत्त, उभयत्र नयतत्पुरुषः + अयु - उत्‌, .अत्ि 
संहितायाम्‌ ॥। चर्थैः--भप्लताद्कारदुन्तरस्याप्लुतऽति ' प्रः रो रेफस्य 
कारदेशपरे भव्र्ि संहितायां विषये ॥ उदा ०--बृक्षोऽच्र, प्टक्षोऽच ॥ 


भाषाथ अष्लुतात्‌] अप्लुत [अतः] अकार से उत्तर [भ्रष्लुते] 
प्लुत अकार परे रहते [सेः] सुकेरेफको उकार आदेश द्योता दे 
संहिता. विप्रय मे] धुक्ष स अत्र = वृक्ष र्‌ अत्र यँ षुः का उत्तप्त 





१. श्रतः प्रतिः दोनों भँ तपर होनेके कारण हृस्वं अकार कारी ग्रहण 
होगा, प्लुत्त का हो हौ नहीं सकता किर म्री श्रप्लुतात्‌, श्रप्लूतेः ग्रहण इस लिए 
है कि अषटूमाध्याय -प्राद २ सूत्र ८२-१०८ तुक जो प्लुत विधान दै वह्‌ इस प्रकरण 
के प्रति धूतत्राधिद्धम्‌ः ,(८)२)१) के निप्रम से उद हने .पर -एकमात्रिक मुता 
नि पर भी श्रत सूत्र कौ श्रत्ति न हो । 
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अ प्लुत सिन्न है, तथा अत्र का अः मी प्लुत भिन्न अकार दहै, अतः 
सकेरेफ कोरर होकर वृक्ष ड अश्रः बना। पश्चात्‌ श्रद्‌ गुराः 
(६।९।८४) से गुण होकर ध्ृक्षो अत्र पश्चात्‌ एडः पदान्तादति 
(६।१।१०५) कगकर बृक्षोऽत्र बन गय। 1) | 


यष से रतः रोः' फी अनुटृत्ति ६।१।११० तक़ जायेगी ॥ 
हशि च ॥६।१।११०॥ 


हशि ७।१।। च अ०॥ अनु०--अतः सेः, उत्‌, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः दसि च परतोऽत उत्तरस्य ॒रोरुकारादेशो भवत्ति संहितायां 
विषये 1 उदा०- पुरषो थाति, पुरुषो हसति, पुरुषो घदति ॥ 


भाषर्थः- [हशि] हश्‌ प्रत्याहार परे रहते [च] भी अकारसे 
न्तर रु फ रेफ को उकारादेश होता है संहिता फे विषय मे॥ पे सूत्र से 
अकार परे रहते ही प्राप था, हद्‌ परे रहते मी विधान कर ` दिया ॥ 
पुरुष सु = पुरुषं रु= पुरुष र्‌ याति, उत्व तथा अद्‌ गुरः (६।११८४) 
छगकर पुरुषो याति बन गया । 


प्रकृत्यान्तःपादम्‌ ॥६।१।१११॥ 
प्रत्या ३।१॥ अन्तःपादम्‌ अर ॥ छ०--अनम्तः = मध्ये पादस्य 
अन्तःपादम्‌. तस्मिन्‌ अन्तःपादम्‌, अन्ययीभावः । षिमक्त्यथंऽन्ययी- 
भावः (२।१।६) 1 ततः सप्तम्यामुत्पन्नस्य उ्त्तीासप्तम्यो ० (२।४।८४) 
इस्यनेनामभावः | अन्तःशब्दोऽञ्ययमधिकःरणभूतं मध्यममाचष्टे | 
्रपु--एडः अति, संहितायाम्‌ ॥ अथः--पादम्यस्येऽति परत एड 
त्या भवति, संहिताकायं न भवतीव्यर्थः ।। एक इति यत्‌ पच्चम्यन्त- 
मदुबत्तेते तदथांदिह प्रथमाम्तेन विपरिणम्यते] उदा०- ते अमरे अ्मा- 
युन । ते अस्िन्‌ जवमादधुः | सुजि अश्वसूनृते (ऋ० ५।७६}१) । 
उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ (ऋ० १।७४।१) । धिरो अपश्यम्‌ । अध्वर्यो अद्रिभिः 
सुतम्‌ ॥ 
भाषाथः--[अन्तःपादम्‌ ] पाद्‌ के मध्य म बत्तमान अकार ॐ परे 
रहते एड को [त्या] प्रकृतिभाव दो जाता है, अर्थात्‌ जैसा है वैसे दी 
रता है सन्धि-कायै नदीं होते ॥ अन्तः अन्यय शब्द यह मध्यवाची ह, 
अ्रवययं विभक्ति (२।१।६) से मिभक्त्यथै भ अन्तःपादप्‌ मे समास हभ 
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ह । समास कएने के पश्चात्‌ उतपन्न सप्तमी विभक्ति के एकवचन को छव्य- 
याद्प्तुपः (२।।८२) से लक्‌ न होकर तृततीयापप्तम्यो ०(२।४१८४)से अमः 
होता है ॥ उपर से आ रहा एकः पञ्चम्यन्त पद्‌ य्ह अर के अनुसार 
प्रथमा विभक्ति मँ बदक जाता है| उपरक्त सारे उदाहरणा मे पाद्‌ 
के मभ्य मै अकार है, अतः ति, सुजाति, उपप्रयन्तो आदि के णठ को 
प्रकृतिभाव हो जाता षै अर्थात्‌ एडः पदान्तादति (६।१।१०५) से प्राप 
पूर्वरूप नदीं होता ॥ 

विशेषः--यद्यपि दस प्रकरण मेँ छन्दसि' का निर्देश नदीं है तथापि 
दस प्रकरण के अधिकांश सूत्र वेद्विषयक ही है, क्योकि सकिक पाद्‌- 
बद्ध पयो मे यह्‌ कायं नद देखा जाता है । सूत्र ६।१।११८ नै पठत 
स्त्र पद्‌ से भी यदी ध्वनित होता है ॥ 

यह से श्रकृत्याः की अलुचरत्ति ६।१।१२६ तक तथा 'च्न्तःपाद्न्‌, 
की ६।१।११२ तक जायेमी ॥ 


अव्याद्वघादवक्र्ुरवतायमवन्त्ववध्युषु च ॥ ६।१।११५॥ 

अव्याः ` युष ७]३।] च अ ॥ त्--अन्यः० इत्यत्रेतरेचस्ट्रन्द्रः 1 
अनु=--ग्रकृत्या, अन्तःपादम्‌, एडः अति, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
अव्यात्‌ , अबदयात्‌ , अवक्रमुः, अन्रत, अयम्‌ ; अन्यु, अवस्यु इ्स्ये- 
तेष्वति परसोऽन्तःपाद्मेड ्रकस्या मवति । उदा०--अग्निः प्रथमो बसु 
भिना अग्यात्‌ । भित्रमहो अवघयात्‌ (ऋ० ४।४१५)} मा दिवासो अब- 
कुः (ऋ> ५।२२।२५)। ते नो अघ्नतः । शतधारो अयं मणिः! ते नो अवन्तु 
पितरः । कुशिकासो अवस्यवः (ऋ० ३।४२।९) ॥ 

यद्यप्यत्र पू्चैसत्रणैव प्रकृतिमावः सिदधस्तथापि अच्यात्‌" आदिषु 
परतः पुनः प्रृतिभावविधानाञ्ज्ञाप्यते यत्‌ पूवसूतरेऽचकास्यकारपरेऽति 
प्रकृति मावो भिधीयत इति ।। । 

माषा्थः--[ रव्या "सयुषु ] अन्यात्‌, अवद्यात्‌ + अवक्रषुः, अतरत, 
अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इन शब्दो म जो अकार उसके परे रहते पाद्‌ 
के मध्य प्नेजो एड उसको [च] भी परति माब दहो जाता द, अथात्‌ 
सन्धि नदीं दती ॥ 

यद्यपि इस सूत्र के उदाहरणों मे पूवैसूत्र से प्रकृतिभाव प्राप्त था 
पुनरपि दस तुच्च कौ स्वना से चात होता हे कि पू्ैपुतर मे वकार यकार 
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परे है जिस अकार के, उसक्रे परे प्रकत भाव नह हेता । सू 
६।१।११८ मेः पटित 'सवेच्र' पद से भी यह भाव प्रकट होता है. 
एढः पदान्ता० (६।१।१०५) से पराप्त सन्धि काथ उदाहस्मो मै नर्द 
हा द ॥ 


यजुष्युरः ॥६।१।११३॥ 


यजुषि ५१। उरः १।१ क्र ग्रकृ्या, एड: अत्ति, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः---यजुषि विषये एडनन्त उरः शब्दोऽति परतः प्रकर्या भवति ॥ 
ठदा०--उरो अन्परिश्म्‌ ॥ 


भाषा्थः- [यजुषि | यजुर्वेद विषय सँ [उरः] उरः शब्द्‌ जो -षडन्त 
उसे ्र्ृतिमाब होता है, अकार परे रहते ॥ “स्युः के सू को पहले 
रुत करके पञ्चात्‌ श्रो रोरप्तु° (६।११०६) से ^ को 'उ' हभ । 
तत्पश्चात्‌ आद्‌ गुणः (६।१।८४) सकर उरो एडन्त बन गया, तथ अन्त- 
रिकम्‌ का अकार परे रहते ्रकृतिभाष हो गया ॥ 


यदं से शज्ुषि फी असुप्ृत्ति ६।१६११७ तक जायेमी ॥ 


भापोजषाणोदरष्णोवर्विष्ठेजम्बेजम्बाठे अभ्विकेपू्रे ॥६।१।११४॥ 


आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बे, अम्बाले इयेतान्यज्ुकरण- 
पदान्यविसक्त्यन्तानि 1 भस्बिकेपूर्वे १।२॥ त०्--अम्विकेशन्डत्‌ प्तः 
अभ्विकेपूवै, पश्मीत्पुरषः ॥ अनु---यजुषि, प्रकृत्या, अति, संहिता- 
याम्‌ 1 अथः--आपो, जुषाणो, ब्रष्णो, वर्विष्ठे इत्येतानि पदानि 
अभ्वक्रेदब्दात्‌ पूत अम्बे अम्बल दर्येते च पदे तानि यजचुभि अति परतः 
रस्या भवन्ति | उदा०--आपो अस्मान्‌ सातरः ञुन्धयन्तु (यञ श२)। 
जुषाणो अप्तुरन्यस्य (य० ५।३५)। व्रष्णो अंशुभ्यां गभस्िपूतः (य० 
9१) वर्षिष्ठे अधिनाफे । अम्बे अम्बा अभ्बिके ॥ 


भाषार्थः [जपो ` अश्वै] अपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, 
ये पद्‌ तथा अम्बिके शब्द से पू अम्बे अभ्बाठे ये दो पद यजुर्वेद 
भ पठित होने पर अकार परे रहते श्रकृतिभाव से रहते है || समै 
एडः पदान्ता° (६।१।१०५) से प्राप्त सन्धिकाये नहीं होता । -आपो 
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जुषाणो आदि सारे पद्‌ अनुकरणरूप॒अविभक्सयन्त सूनर भ प्रदे 
हये है । 
अङ्ग इत्यादौ च ॥६।१।११५॥ 

अद्ध ५१ इस्यादौ ५७।१।॥ च अर ।॥ स्--इति = अङ्कशषब्दः, 
तस्यादिः, तस्मिन्‌ ` षष्ठीतस्पुरुषः । श्नु०--यज्जुषि, प्रकर्या, एङः 
अति, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--यज्जुषि विषये अङ्गशब्दे य णड 
स अति परतः प्र्र्या भवति, तदादौ चाति परतो यः कथिद्‌ एङपू्ेः 
सोऽपि प्रकर्या मवति ।॥ उदा णेन्द्र प्राणो भङ्धे अङ्घे निदीभ्यत्‌ 
(० ६{२०) । दे्द्रः णो अद्ध अङ्के अशोचिषम्‌ ॥ 

माषाथैः--चजुद्‌ विषय में [अक्ग] अङ्ग शब्द मेः जो एडः उसको 
अकार के परे रहते प्रछृतिभाष दहो जता है, [चे] तथा [इत्यादे] 
उस अङ्घ शब्द कै आदिमे जो अकार उसके परे रहते पूवे णडको 
(किसी शब्द्‌ म स्थित) प्रकृतिभाव होता दै, अथात्‌ सन्धि नहीं 
होती! इति शब्द से यदौ अङ्ग छब्द का दी प्रस्यतरमषेण किया ग्या 
हैः चक्रार्‌ से दो धाक्या्थ होते दै, प्रथम्‌ तो अङ्ग शब्दके एङ्‌ फो 
प्रकृतिभाव ह्येता है, किसी शब्द मे स्थित अकार के परे रहते अर्थात्‌ 
अङ्ग शब्द में स्थित दी अकार परे ह्यो यह्‌ आवश्यक नदी, अतः “अङ्गो 
अशोचिषम्‌' मै प्रकृतिभाव सिद्ध दो जाता हे । द्वितीय ताक्याथैममें 
कहा कि तदादि = अङ्ग दष्द के अकारके परे रहते कै भी एड परै 
हो उसे प्रकृतिभाव होता 2, अर्थात्‌ श्रद्‌ आतश्यक नहीं रहा कि अङ्ग 
शब्द कादीणड्‌ हो; किसी भीजञष्द्‌ मेँ स्थित एड हो, अतः भ्राणो 
अङ्गे मे श्राणो' के ओकार फो भकरतिभाष सिद्ध हो जाता है ॥ 

अनुदात्तं च इंधपरे ॥६।१।११६॥ 

अनुदात्ते ७}९॥ च अञ) ङुधपरे ५१1 स०--कु धथ कुघौ, 
छो परो यस्मात्‌ स छधपरस्तस्मात्‌. " '्न््रगरभैबहुन्ीहिः ॥ श्रह्०-- 
यजुषि, प्रक््या, 'एडः अति, संहितायाम्‌ 1 अर्ः--यज्जुषि विषयेऽलु- 
दान्ते चाति कवगेधकारपरे परत एङ प्रष्था भवति ॥ उदा०--अयं 
सो अग्निः (ग्र १२४७) । अयं सो अध्वरः 

माष्रा्थः ~~ यज्ुवैद्‌ विषय भ [कृषपरे ] = कवभ. धकार.परक [अनु- 
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दातते] अदुदाप्त अकार के परे रहते [व] भी एड को प्रकृतिभावे होता 
है || अग्नि र्द की खर सिद्धि भाग १ प्र.७८५, में देखे । य्ह भवुक 
त्तादि शब्द्‌ है, तथा अकार के परे कगे ग्‌? है ही, अतः भक्तिभाव 
हो गया दै । अध्वर शद्‌ भी प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त द, अतः 
शरतुदात्तः (६।१।१५२) द्गकर अनुदान्तादि दै, अकार से परे धकार 
ही, अतः प्रतिभाव हो गया ह ॥ 

यद से अबुदात्ते की अलुृत्ति ६।९।११७ तक जायेगी ॥ 

अवपथासि च ॥६।१।११७॥ 

अवपथासि «1१1 च अ०॥ ग्रतु---अनुदात्ते, यज्ञुषि, प्रकृत्या, 
एड अति, संहितायाम्‌ ॥ अरथै--अवपथाःकन्दे योऽदुदात्तोऽकार्‌ः 
तस्मिन्‌ परत एड पक्रत्या भवति यजुषि विषये ॥ उदारी रुद्रेभ्यो 
अबपथाः | 


भाषार्थः त्रवपथाति | अबपथाः शब्द मेँ [च ] भी जो अनुदात्त अकार 
उसके परे रते यजुर्वेद विषय मे एङ्‌ को प्रतिभाव होता है ॥ वप 
धातु से खड्‌. छकार मे थास्‌ परे रहते अट्‌ आगम होकर अवपथाः' 
रूप बना है ! तिद्डतिडः (८।८१२८) से अतिङ्‌ ररेभ्यो' से उत्तर 
निघात होता है, अतः अनुदात्त अकार परे दै, सो ्रेभ्यो का ओकार 
्रकृतिबत्‌ रह गयः, सन्धि नदं हु । चकार “अनुदात्ते पद्‌ के असुक- 
वेणाथं है ॥ 


सर्वत्र विभाषा गोः ॥६।१।११८॥ 


सवैर अ०्‌। विभाष १।१॥ गोः &1९॥ च्रतु०--म्रकृत्या, एडः अतिः 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः--सवैत्र = छन्दसि भाषायां चाति परतो गोरेडः 
प्रकृत्या मवति विमाषा। उदा---मो अग्रम्‌ , गोऽपरम्‌ ! छन्दसि--अपर्‌- 
बो बा अन्ये गोअश्वेभ्यः पश्वो गोश्वाः ॥ 

माषा स्वव] सर्वत्र = छन्द तथा भाषा विषय दोनों में 
[गोः] मो शब्द्‌ के एडः को [विभषा] धिकल्प से अकार परे रहते प्रकृ 
तिभाब होता दै ॥ 


यदौ से "गोः की अनुवृत्ति ६1१९१२० तक तथा पिभाषा' की अनु- 
बृत्ति ६।९।११९ तकं जयेमी ॥ : ` 
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भवड्‌ स्फोटायनस्य ॥६।१।११९॥ 

अवह १।१। स्फोटायनस्य ६।१1 श्रवु गोः, विभाषा, अचि, संहि 
तायाम्‌ ॥ अथः--स्फोटायनस्याचार्यैस्य मतेनाचि परतो गोरवडदेशो 
मवति, पिकल्पेन ।॥ उद्‌ा०--गवाभ्रम्‌, गोऽपरम्‌ । गवाजिनम्‌ , गोऽ- 
जिनम्‌ । गबोदनम्‌ , गवौदनम्‌ । गोष्टम्‌ , गुदम्‌ ॥ 

भाषाथः--अच्‌ परे रहते गो फो [ श्रवड्‌ | अवङ्‌_आदेशच [स्फोटाय- 
नस्य] स्फोटायन आचाय के मतत मे विकल्प से होता दे अवङ्‌ में 
धकारोन्तरवतीं अकार निरनुनासिक है } डच (१।११५२) से अन्तिम अल 
ओ” को अवड' होकर गव अग्रम्‌ = गवाम्‌ बना है । जिस पक्षे 
अवः आदेश नदीं हा तो एढःपदान्तादततिं (६।१।१०५) से पूर्ैरूप 
होकर गोऽग्रम्‌ बन गया | 


यदह से (रवद की अनुत्रन्नि ६।१।१२० तक जायेगी ॥ 


इन्द्रं च ॥६।१।१२०॥ 

इद्रे ७।१। च अ० ॥ अनु--अवङ्‌ , गोः, अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
अथे :- इन्द्रशष्दस्थेऽचि परतो गोरवडादे श्लो भवति ।॥ उदा०- गवे 
गवेस्द्रयज्ञसधर्‌ः१ | 

माषाथः-- [इन्द्रे] इन्द्र शब्द मे स्थित अच्‌ कै परे रहते [च] भी 
गो को अवङ्‌ आदेश होता है 

प्रथमसूत्र से अवङ्‌ प्राप्न था पुनः इन्द्र शब्दं के परे उसका 
विधान करने से ज्ञापित होता है कि इस सूत्र मे विभाषा की अनुचरति 
न्ह आती 1 

प्ठुतप्रगृहया अचि नित्यम्‌ ॥६।१।१२१॥ 


प्लुतप्रगृह्याः ५।३॥ अचि ७9१1 नित्यम्‌ १९ स<-प्तुाश्च 
प्रगृह्याश्च प्लुतग्रगृद्याः, इतरेतरदरनद्रः 1 अद्रन्-प्रछस्या, संहितायाम्‌ ॥ 
अ्थः-- प्ुताश्च प्रगृह्याश्चाचि प्रकृत्या मवन्ति नित्यम्‌ । उदा 
प्लुताः-- देवदत्ता २ अत्र न्वसि} यज्ञदत्ता २ द्ृदमानय ¦ प्गृह्याः-- 
अग्नी इति । वायू इति } खट्वे इति । साज्ञे इति ॥ 


----------------------- [~~~ 


१. "चर" इति पाठान्तरम्‌ । पूपन्र्ने प्रथमं निष्पतितः रकलः "स्वरु" नान्ना- 
व्धवद्ियते मानिकः । 
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भाषर्थः- [प्लुत्या] प्लत तथा भरगृहयसंजञक शब्दो को [अनि] 
अच्‌ परे रहते [नित्यम्‌ | निस्य ही प्रकृतिभाव हो जाता है ॥ “अग्नी 
इति" इत्यादि की सिद्धि भाग १ परि ९।१।११ प्र" ६८४ मेँ देखे 
देवदत्ता २ इस्यादि भ प्लत दूरादुते च (५ गट) से हुम है } प्रकृति- 
भाव होने से सवणैदीधे नहीं हु है ॥ 

यँ से रकि ऋ अनुदत्ति ६।१।१२६ तक जायेगी ॥ 

आडोऽुनासिकःछन्दसि बहुरप्र्‌ ॥६।१।१२२॥ 

आङः ६।१॥ अनुनासिकः १।९॥ छन्दसि ५।१॥ बहुरम्‌ ९।१॥ 
श्रनु०--अचि, प्रर्या, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--आङोऽचि परतः संहि 
तायां छन्दसि विषयेऽनुनासिकादेशो षले भवति, स च प्रशस्या भवति ॥ 
उदा०अघर्ां अपः} गभीर्ओँ उ्रपुत्रे जिघां सत ॥ 

भाषार्थैः-[आडः] आङ को अच्‌ परे रहते संहिता मरिषयमे 
[्वुनासिकरः] अनुनासिक भदेश [छन्दति] वेद्‌ विषय मे [बहुलम्‌] 
बहुरु करके होता दै, तथा उस अनुनासिक को प्रकृतिभाव भी होता है ॥ 
बहुल प्रहण से आङः के अतिरिक्त मी अनुनासिक आदेश्च ओर प्रकृति- 
माव देखा जाता है । यथा- सवार्थे एवा राच्युपसे (० १११३१) ॥ 

इकोऽसवर्णे शाफरयस्य हस्यश्च ॥६।१।१२३२॥ 

इकः १।२॥ असवर्ण ५।१। शाकल्यस्य &1१॥ हसः ११॥ च अन) 
स०-न सवर्णोऽसवणेस्तस्मिन्‌ नवतस्पुरुषः ॥ श्रु ---अचि, प्रक्रया, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः असवर्णैऽचि परत इकः साकल्यस्याचाभैस्य मतेन 
प्रकस्या भवन्ति, हेस्वश्च तस्येकः स्थाने मवति ।। उदा०-दधि अत्र, 
मशु अत्र, कुारि अत्र, किशोरि भ्र, इको युति इस्यपि भवति विधान. 
सामश्यात्‌ , तेन पञ्चे दध्यत्र मध्वत्र कुमायेन् किशोर्यत्र इति यणादेश 
अवन्ति ।। 

माप्रथै- [अप्व ] असबणे अच्‌ प्ररे हो तो [इकः] इक्‌ को 
[शाकल्यस्य] शाकल्य आचाये के मत मे प्रकृतिमाब हो जाता है, [च] 
तथा उस इक्‌ के रथान मँ [हः] ह भ्र हो जाता दै ॥ इको यणचि 
के आरम्भसामथ्ये से पक्ष म यणादेश भी. होकर दध्यत्र आदि रदादर्ण 
जनते है \ कुमारी, कि्ञोरी को हस्व दोकर कुमारि अचर, विरि अचरः 
घना है । असवणं अच्‌ सवे अत्रका अ परे हेदी) 
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यहयँ से श्याक्रल्थस्य हश्च की अनुत्त ६।१।१२४ तक जायेगी । 


ऋत्यकः ॥६।१।१२०५॥ 
ऋति ७।१।॥ अकः १३ श्रनु° - शाकल्यस्य हंस्वश्च, प्रकर्याः 
संहितायाम्‌] श्वथै--ऋकारे परतः साकल्यस्याचारयैस्य मतेनाकः 
रक्रया भवन्ति, हस्वश्च तस्थाकः श्थाने भवतिं ॥ उदा०- खद्व^+ऋश्यः, 
मारमश्यः कुमारि छश्यः, हो ऋश्यः) पष्ठ यथांयथमादेशा भवन्ति ॥। 


भी होते दै । 
ष्टुतयदुपस्थिते ॥६।१।१२५॥ 
अप्लुतवत्‌ अ० ॥ उपस्थिते ५।९।। सर--अप्लुर इत्यत्र ननृतसपु- 
रुषः ॥ अथैः--उपस्थितं नाम अनाघे दूतिकरणः | अनार्ष इती परतः 
प्लवोऽप्लतवद्‌ मवति } तेन प्लुतकाय प्रफविसावो ल भवति ।} उदा०-- 
सुश्छोकारे इति = सुश्छोकेति । सुमङ्गलं इति = सुभज्गलति ॥ 
माताथ. सपस्थित अना अर्थात्‌ जौ पेद से अन्यत्र आया तिः 
पद्‌ दे, उसे कहते ह ।। [उप्ते] अनापै हंति के परे रहते ष्ठत को 
[श्रप्लुतवत्‌ ] अप्लुतवत्‌ = अप्लुत के समान हो जाता दहै 11 अप्लुतवत्‌ 
कहने से प्लतकायै प्लुतप्रहया ° (६।१।१२१) से कदा हजा प्रछतिभाष 
नहीं होता, अतः सन्धिकार्यं दो जाता दै. ॥ दरराूते च (सध) से 
शश्मेकार' आदि भ प्लत हा है ॥ 
यद्य से अप्लुतवत्‌" की अनुत्त ६११२६ तक जायेभी ॥ 
¢ 
९ चाक्रवमेणस्य ।॥६।१।१२६॥ 


ई लपूथमान्तनिदशः ॥ चाक्रवमेणस्य ६१॥ अगु अप्लुतवत्‌) 
अचि ॥ श्रथैः--अचि परत दैरेकारः प्लतधाक्रिवमेणस्याचायेस्य मतेनप्लु- 
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तवद्धवति ॥ उदा०--अस्ु हीरयत्रवीत्‌ ¦ चिलु हीदम्‌ । चाक्रवर्मणमरहणात 
पक्चे--अस्तरु दीरे इत्यत्रवीत्‌ | चितु दी इदम्‌ ॥ 


भायः प्लुत [ई] &३' को अच्‌ परे रहते [चक्रवर्मुस्य | 
चाकवमेण आचाय के मत मै अप्लुतवत्‌ हो जाता हे ॥ पूवत प्रछृति- 
भाव न होना दी अष्ठुतवत्‌ विधान का प्रयोजन है ॥ चाक्रवर्मण ग्रहण 
विकल्पाथे है, अतः पाणिनि सुनि के मत मे प्रद्रतिभाव ही दहोता है।॥ 
उपर्थित (अनापे इति) अहुपस्थित दोनों विषय मे यह्‌ विकल्प करता 
हे, अतः यह्‌ ठभयत्र विभाष है । 


दिवि उत्‌ ॥६।१।१२७॥ 

दिवः ६१॥ उत्‌ ।१॥ अनु०--एढः पदान्तादृती्यतः पद्प्रहणमनु- 
यत्तेते मण्डूकप्लुतगत्या | श्रथैः- दिव; पदस्य उकारादेशो भवति ॥ 
दिव इति प्रातिपदिकं गृहते, न धातुः । उदा० - दिवि कामो यस्यस 
चुकामः। चुमान्‌ । बिमख्यु दिनम्‌ । युभ्याम्‌ । चुभिः॥ 

भाषार्थः [ह्वः] दिव पद्‌ को [उत्‌] उकारादेश होता हे । अलो- 
न्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अल्‌ धुः के स्थानम उकारादेश हाता 
दे । येन िषिश्त (१।१।७१) से तदन्त विधि होने से पदान्त मेँ स्थित 
दिघर्‌केवकारको ही उकारादेश होता है ॥ द्युकामः की सिद्धि भाग! 
एजद मै देखें । इसी प्रकार ओर सिद्धियो मी है॥ 


एतत्तदोः सुरोपोऽकोरनलृसमासे हरि ।६।१।१२८॥ 


एतत्तदोः ६।२। सुखोपः १।१॥ अकोः ६।२॥ अनञ्‌समासे ५।१॥ 
दि ७।१॥ त° एतच्च तञ्च पतत्तदौ तयोः * इतरे तरशः । सोपः, 
सुलोपः, पष्ठीतसुरुषः । न विद्यते क' ययोस्तौ अदौ, तयोः. बहुत्रीहिः । 
नजः समासः नञ्समासः, प्ठीतदपुरुषः । न ननूसमासोऽननसमास- 
स्तस्मिन्‌ ` ननूतदुरुषः | श्रनु °--संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अननसमासे 
वन्तेमानयोरककारयोरेतत्तदोः सुरोपो भवति ` संहितायां विषये हछि 
परतः ॥ उद1०--एतदू--एषं ददाति, एष भुङ्ते | तद्‌--स ददाति, स 
भुङन्ते ॥ 

भावाथेः-[श्रकोः] ककार जिनमें नहीं षै तथा जो [अरनजूसमास] 
नन्‌ समास मै वत्तमान नदीं है, पेसे जो [एतत्तदौ ‡] एतद्‌ तथा तद्‌, 
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उनके [सुलोपः] सु का खोप हो जाता है [हलि] हद्‌ परे रहते, संहिता 
के विषय मे ॥ अकच्‌ प्रस्यय करने पर ककार सहित एतद्‌ तदू हो जाते 
है, अतः अकोः से उनका निषेध है ॥ सः की सिद्धिः भाग्‌ प्र ७२४ 
तथा ७दृ४ मेँ देखें! हद्‌ परे यँ सु का छोष हो गया है, यदी विशेष है । 
सः के समान ही एतद्‌ के मध्य तकार को सकार एवं दू को अस तथा 
आदेशप्रस्य० (८।२।५६) से षल्व करके एषः" बनता दै ॥ 


यहाँ से ुलोपः की अनुत्रृन्ति &।१।१२० तक तथा (हलि की अनु- 
वृत्ति ६।१।१२६ तक जायेगी ॥ 


स्यश्छन्दसि बहुम्‌ ।६।१।१२९।। 

स्यः षष्ठ्यथ प्रथमा ] छन्दसि ५।९॥ बहुलम्‌ ९।१। त्रमु°--सुखोपः, 
हि, संहितायाम्‌. ॥ श्र्थः- स्य इत्येतस्य छन्दसि विषये हि परतो 
बहुं सोरछोपो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०--उत स्य बाजी क्षिपणि 
तुरण्यति ब्रीवाय बद्धो अपि कक्ष आसनि (छ ४४०४) । एषस्य ते मधुमाँ 
इन्द्र सोमः । बहुलवचनात्‌ न च मवति--यत्र स्यो निपतेत्‌ ॥ 

भाषार्थः स्यः यह्‌ षष्ठी के अथं मेँ प्रथमा दहै । [स्यः] स्य शब्द्‌ के 
सुका [छन्दसि] वेद विषयमे दद्‌ परे रते [बहुलम्‌] बहुख करके 
छोपदहो जाता दे, संहिता के विषयमे ॥ 


सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥६।१।१३०॥ 


सः षष्ठ्यै प्रथमा ।। अचि ५।१॥ लेपे ५]१॥ चेत्‌ अ ॥ 
पादपूरणम्‌ १।१॥ स्र ०--पादस्य पूरणं निष्पत्तिः पादपूरणं, षष्ठी- 
तसुरुषः ॥ श्रनु° -सुखोपः, संहितायाम्‌ ।। अथः--स दृस्येतस्याचि परतः 
सुखेपो भवति संहितायाम्‌ , रोपे सति चेत्पाद्‌ः पूर्येत 1 उदा०- सेन्वू 
राज्ञा क्षयति चर्षणीनाम्‌ । सौषधीरनुरभ्यसे } सैष दाररथी रामः, 
सैष सजा युधिष्ठिरः । पाद्ब्देनेद्‌ सामान्येन ऋक्पादः एलोकपादश्चोभौ 
गृह्येते ॥ 

भाषार्थः [पः] सः के सु का ढोप [अवि] अच्‌ परे रहते होता 
द [चेत्‌] यदि [लपे] खेप होने पर [पदपूरणम्‌ ] पाद की पृत्ति 
(निष्पत्ति) दो रदी हो ॥ पाद्शब्द्‌ से यदा ऋङ्‌. मन्त्र (पद्यमन्त्र) 
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ओर श्टोक दोनों के पादो का प्रहण ह्येता दै ॥ तदू. के प्रथमा एकवचस्‌ क 
“सः अनुकरण दै तथा पूर्ववत्‌ पक्वी का लुक्‌ हादे ॥ दुका 
कर देने पर आद्‌ गुरः (६१८४) एवं उद्धिरेचि (६।१।८५) णकः 
स इन्दु = सेन्दुः, स ओषधीः = सौषधीः बनने से एक सात्रा उसी मे 
भिख्कर पादपूतति ह्यो जाती दै, अन्यथा १ मात्रा वदने से पादव्यवस्था 
ठीक न बनती । 
[पुटश्रकररम्‌ | 
सद्‌ कात्‌ पूवः ॥६।१।१२१॥ | 
सुट्‌ १।१॥ कात्‌ ५१९॥। पूरैः १।१॥ श्रनु---संहितायाम्‌ ॥ श्रयः-- 
अधिकारोऽयम्‌ , एररम्रमृतीनि च संज्ञायाम्‌ (६।१।१४१) इति यावत्‌ । 
देव उत्तरं कारात्‌ पूरैः सुडागमो भवरीस्यधिकाये वेदितव्यः ॥ उद 
वयति तम्परिभ्या= (६।१।१२२) संसक्तौ, संस्कतम्‌ , संस्कतम्‌ ॥ 
: साष्ैः--यह्‌ अधिकार सूत्रे, पार्तरपभतीनिर (६।१।१५१) 
तक जायेगा । [कात्‌] ककार से [पुवः] पूषै [षट्‌] सुद्‌ का आगम 
होता है, ेसा आगे के सुरँ म अथ दोता जायेगा ।। सम्‌ सुट्‌ कत्त = 
सम्‌ स्‌ कर्ता यद्य सपुकानां सल्‌ (भाष्य बात्तिक ८।३।५) से सम्‌ 
केम्‌कोस्‌ होकर सस सुकत्तीः स्दा। अत्रानुनातिकः पूरवे तुवा 
(८२२) से प्स से पृषे वणे अक्रारको अनुनासिक तथा दूसरे 
पश्च भे अतुनातिकरत्‌ परोऽदखारः (८।३।४) से अनुस्वार आगम होक 
संसछत्तां बना | जगोगकाहनामदु° (हमवरद्‌ ) इस्‌ भाष्यवात्तिक 
से अनुखार अद्‌ प्रस्याहयर मे माना गयातो हद्‌ से उ्तर माना 
जाने से भरो करि सवरौ (लष) से एक सकारका पक्ष मे 
खोप हो गया तव संस्कत एक सकार वाला प्रयोग भी बना । अयोग- 
वाहो को सामान्य करके महाभाष्य म (हयवरट्‌ ) अच्‌ एवं दद व्येनों 
मेही माना दै, सो अचो मै मानकर अच्‌ से उत्तर अनन्विच 
(सणा४8) से पक्षम शंस्‌ स्‌ कत्ता (द्धिसक्ार्क अवस्था मे) 
यहो सू को दिख होकर संरक्त प्रयोग भी बनेगा | दस प्रकार 
सकार खोप एवं त्व भी पाक्षिक होकर एक सकार, दो सकार तथा तीन 
सकारके मेद से प्रयोगत्रय सिद्ध होते है, एसा जानि | हमने मूख 


 उदादरणौ मे एक सकार ही रवा ह ॥ इसी प्रकार संस्कतम्‌. आदि की 
व्यवस्था जानं ॥ | 
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सम्परिभ्यां करोतौ भुपषणे ॥६।१।१३२॥ 

सम्परिभ्याम्‌ ५।२॥ करोतौ ७}१॥ भूषणे ७1१ = सम्परिभ्याम्‌ 
इत्यत्रेतरेतस्दन््रः ।॥ भदु०-- सुट्‌ कात्‌ पूवैः, संहितायाम्‌ ॥। चर्थः-- 
सम्‌, परि, द्व्येताभ्यां मूषणेऽय करोती परतः सद्‌ कात्‌ पू मघति 
संहितायाम्‌ ।॥ उदा०-- संस्कत्त, संखन्तुम्‌ , संख्तेव्यम्‌ । परिकरत्ती, 
परिष्फन्तुम्‌ , परिष्कततेञ्यम्‌ | 

माषा्थैः--[मूषशे] मूषण अथे मेँ [सस्परिम्याम्‌] सम्‌ तथा परि 
उपसगे से उत्तर [करोतौ] क धाह छे परे रहते ककार्से पूरं सद्‌ का 
आगम होता है, संहिता विषयमे | परिष्कत्तां (परिष्कार करने वाद) 
आदिमे सुट फ “स्‌? को परििकिम्यः सैव० (<}२।७०) से षल्य हुं 
है । संस्कत्तां (संस्कार कर्ने बाख) की सिद्धि पू सूत्र मेँ देखें ॥ 

ययँ से (्सम्परिभ्याम्‌' की असुषरन्ति ६।१।१३३ तक तथा करोतौः 
की ६।११३४ तक जायेगी ॥ 


समवाये च ॥६।१।११३॥ 

समवाये ५।१। च अ० ॥ अवु<--सम्परिभ्याम्‌, करेल, सुद्‌ कात्‌- 
पूवैः, संहितायाम्‌ ।॥ श्र्थः ~ समवायेऽ्ये करेदौ परतः संपरिभ्यां 
परः कात्‌ पूः सुडागमो मवति संहितायाम्‌ ॥ समवायः = समुदायः ॥ 
उदा०--तत्र नः संसृतम्‌ , तत नः परशिष्टछितम्‌ 

माषाथः--[समवये] समुदाय अर्थम [च] मीषठधादुपरेद्येतो 
सम्‌ तथा परि से उन्तर ककार से पू सुट. का आगम होता दै, संहिता 
विषय सै ॥। उदा० --तत्र नः संसृतम्‌ (बह हुमाश समुदाय) । तत्र नः 
परिष्छरतम्‌ ॥ 


उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतयकयाध्याहरेषु ॥६।१।१३४॥ 


उपात्‌ ५।१। प्रति“ ""हारेषु ५२ स्र०--प्रतियत्न> इ्यत्रेतरे तर- 

द्न्रः।॥ अनु०-करोती, सुद्‌ कात्‌ पूषैः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः- 

प्रतियत्न वेक्ृत, वाद्याभ्याहार इ्येतेष्वर्थेषु गम्यमानेषु करोतौ परतः 

उपाद्‌ उत्तरः कात्‌ पूरैः सुडागमो भवति संहितायां विषये ॥ 

विकृतमेव वेश्तं, स्वार्थे ्रज्ञादिखादण्‌ । उदा०--ग्रतियले--एधोदकस्य 
४. 
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उपस्छुरते, काण्डं गुडस्योपष्छुरते । वैक्ृते--उपण्छरतं मुडक्ते, उपस्कृतं 
गच्छति । वाक्याध्याहरि--उपष्छृतं जह्पति, उपस्छरतमधीते ॥ 


मापाथ- [प्ररि " सु] प्रतियत्न (किसी गुण को कफिसी ओर 
गुण म बदलना), वैशत (विकृत) तथा वाक्याध्याहार अथै गम्यमान हो 
तोद धातु के परे रहते [उपात्‌] €प उपसमे से उत्तर ककार से पूवे 
सुट्‌ काआगम संहिता विषय मेहता है॥ गम्यमानं कोमी 
सहजता से समञ्चाने के ट्य शब्दौ द्रवाय उपादान कर देना वाक््या- 
ध्याहार कदाता दै । जैसे कर उपस्छृतं जल्पति यहाँ शगम्यभान्‌ अथै क 
बोधक शब्दौ का प्रयोग कर्ते हृए वात्ता करता है” यह अथ॑ दैः । अत्ति- 
व्यापि आदि दोप हटाने के छिए वाक्याध्याहार = उपस्कार की आघ- 
श्यकता दती है 

एधोदकस्योपस्छुरते उदाहरण के धियि २।३।५२, तथा १३।२२ सत्र 
देखें ॥ 

यष्ट से उपातः की अनुदरृत्ति ६।१।१३६ तक जयेगी ॥ 

फिरते रवने ॥६।१।१३५॥ 

किस्त ५1९1} ख्वने ७1१1 जनुर--उपात्‌ , सुट कात्‌ पूवैः, संहि 
तायाम्‌ ॥ घ्र्थः-- ट्वनविषये किरतौ धातौ परतः उपादुत्तरः सुट्‌ कात्‌ 
पूर मवति संहितायाम्‌ ।॥ उदा०--उपस्कारं सद्रका लुनन्ति, उपस्कार 
कार्मीरका लुनन्ति ॥ 

माषायैः--[ लवने] काटने विवय भे [किरती] कृ विष्टपे धातुके 
परे रहते उप से उत्तर ककार से पू सुट्‌ का आगम संहिता के विषय 
मै होता दै \\ उपस्कारे क धातु से णुट्‌ प्रस्यय कत्यल्युधे बहुलम्‌ 
(३।२।११३) मँ कटे हुये बहंख्वचन से होता है ।! उदा०--उपस्कारं 
मद्रका लुनम्ति (कैक २ कर मद्र के खेगकाटते है), उपस्करं काश्मीर- 
का लुनन्ति॥ 

यँ से किरतौ की अनुवत्ति ६।१।१३७ तक जयेगी \ 


हिंसायां प्रतेश्च ॥६।१।१२६॥ 
हिसायाम्‌ 9; प्रतेः ५।९)। च अर ॥ भवुज--किस्तौ, उपात्‌ 
सद्‌ कात्‌ पूवः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः--उपात्‌ प्रतेश्वोत्तरः किरती धातौ 
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परतो ्दिसायां विषये सुट्‌ काष्‌ पूर्वो भवतति संहितायाम्‌ ॥} उदा०--खप- 
रीर हन्त ते वृषल भूयात्‌ । भरतिस्ीणं हन्त ते दष भूयात्‌ ॥ 

माषाथैः--रप [च] सथा [ग्रतः] भरति उपगं से उत्तर क्‌ धातु के 
परे रहते [हिं्रायाम्‌] हिसा विषय मे ककार से पूर्वै घुट्‌ आगम होता 
है, संहिता विषय में ॥ उपश्कीणं आदिमे निष्ठा का तकार परे सहते 
ऋत हृदातौः (५। १६१८०) से इत एवं परस्व (१।१५५०) होकर “उप सुट्‌ 
किर्‌ त' रहा \ रदाभ्यां निष्ठातो० (नोयैर) सेतकोन एवं हलि च 
(८।२।७७१ से दीर्घख तथा रषाम्यां० (८४।१) से णत होकर उपस्कीणं 
बन गया । उदा०--उपस्की्मै हन्त पै वृषल भूयात्‌ रे व्रषल तेरा 
नाश दो), प्रतिस्छीणं हन्त ते वृषल भूयात्‌ | 

अपाच्चतुष्पाच्छङ्कनिष्बारेखमे ॥६।१।१३५७॥ 

अपात्‌ ५।१॥ चतुष्पाच्छ्निघु ७३। आलेखने ५१ स ०--चतु- 
ष्पाद्श्च शडुनयश्च चधुष्पाच्छज्नयसतेषु "` "इतरेतरद्रम्ः।। अनु०-किरतौ, 
सुट कात्‌ पूवैः, संहितायाप्‌ | अथै--अपादुन्तरः किरतौ परतश्तु- 
ष्पाच्छञ्ुनिषु यदारेखनं तस्मिन्‌ विषये कात्‌ पैः छंडागमो भवति 
संहितायाम्‌ || उदा०--अपस्किसते' ध्रूषभो हृष्टः, अपस्किरते इक्छुटो 
भ््यार्थी, अपस्किरते श्चा आश्रयार्थी ॥ 

माषा्थैः--[ शपात्‌] अप उपसग से उत्तर [चुषाच्छकनिषु ] चतु- 
ष्पाद्‌ अर्थात्‌ चार पैर बलि जैसे बैड, छुन्ता आदि, तथा श्नि अथात्‌ 
पश्च मोर मगा आदि मे जो [ गालेसने | आटेखन = छरेद्ना दो तो उस 
विषय मे संहिता मे ककार से पू सुट्‌ का आगम हेता है ॥ उद्‌ा०-- 
अपस्किरते वरुषभो हृष्टः (वैर आनन्दित द्येकर जमीन पये से इरेदता 
है) अपसिसते दुक्छुटो भक्ष्यार्थं (सुगा मद्य पाने की इच्छा से जमीन 
कुरेदता है), अपस्किरते श्या आश्रयार्थी (कुन्ता वैठने की जगह बनाने के 
लिये जमीन कुरेदता है) ॥ अपस्किरते मेँ पूवत तुदादिभ्यः शः 
(२।१।५८) से श, प्रत्यय तथा इत्तव स्परत्व हृ ह ॥ 


दुस्तम्बुरूणि सातिः ॥६।१।१३८॥ 


कुस्तुम्बुरूणि १२ जातिः १।९॥ अु>-सुद्‌ ; संहितायाम्‌ ॥ 
श्र्थः--ढुःतुम्बुरुणीति सुडागमो निपास्यते जातिश्चेद्भवति ॥ छतुम्बु- 
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रुनीमोषधि जातिविोषः, तत्फलान्धपि छुसतुम्बुरूणि ॥ पुत्र नपुंसकलिष् 
बहुवचनच्छातन्त्म्‌ + 


माषाथैः-[कुसतुखुरूणि | इस्तुम्बुर शब्द मे तक्रार से पूरे सुट 
आग सिपादन किया जाता है, यदि बह [जातिः] जाति अथं बाल दय 
तो ॥ बुसतम्बुरु किसी ओषधि जाति चिद्ेष का नाम है} उसके फछ 
भी (्ुसुश्ुरुणि फलखानिः कहे जति दहै ॥ सूत्रम जो नपुंसक 
एवं बहुवचन से निर्देश किया है, वह अथिवक्षित है, अतः कुस्ुम्बुरूरो- 
षधिः, इसुम्बुरूणि फलनि यद्यं पुंलिङ्ग एकवचन, एवं नपुंसकलिङ्ग 
बहुवचन दोनो के साथ सुट्‌ निपातित है ॥ 


यपरस्पराः पिशसातत्ये ॥६।१।१२९॥ 


अपरस्पराः १।३॥ क्रियासातत्ये ७।१। सज्~~करियायाः सातत्यं 
क्रियासातत्यं तस्मिन्‌" ` 'पष्टीतद्युरुः ॥ अनु०-सुट्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः - क्रियासातत्ये गम्यमाने अपरस्यय इति सुद्‌. निषास्यते ॥ 
उदा०-अपरे च परे च = अपरस्पयः साथा गच्छन्ति ॥ 


माषार्थः--[ क्रियासातत्ये] क्रिया का निरन्तर होना गम्यमान दय 
तो [अपरस्पयः] अपर्पयः इत शब्द्‌ मे सुट्‌ आगम निपातन किया 
जाता है उदा--अपरस्पशः साधां गच्छन्ति (साथै लोग निरन्तर 
गमन कये द) ॥ प्राचीन काल मँ देशान्वर से सामानलने ज्ञे जाने फे 
किष वैश्यो का ज समूह्‌ चता था बह्‌ सार्थं कावा था जौर्‌ उनका 
नेता साथवाह कहाता था # 


गोष्पदं सेदितासेषितप्रमाणेएु ॥६।१।१४०॥ 


गोष्पदम्‌ ११} सेषिता -. णेपु ५१३॥ स्र°- सेचितच्न असेवित 
भ्माणश्च सेवि णानि, तेषु ` इतरेतरः ॥ अ्ु° ~ सुट्‌ संहिता- 
याम्‌ ॥ अथैः--गोष्पद्भिति सुट्‌ निपात्यते, षल्ं च तप्य सेविषैऽसेषिते 
प्रमाणे च विषये \। उदा>--गावः पद्यन्ते यस्मिन्‌ देस गोभिः 
सेवितो देवो गोष्पदो देशः । असेधिते-अगोष्पद्‌ान्यरण्यानि । प्रमाणे 
गोष्पदमात्रं केतम्‌ , गोष्पदपूरं श्ष्टो देवः ॥ 


भाषाथैः- [गोष्पदम्‌ ] गोष्पद इस शब्द मेँ सुट्‌ आगम तंथा उसको 
पतव [तेष ` "णेषु] सेबित, असेवित तथा प्रमाण विषय में निपातन 
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किया जावा हे । गौं जिक्च देश मे गमन करती है, फिरती हैः बह गौं 
से सेवित देश गोष्पदो देशः कसयेगा ¦ इसी प्रकार जिन जङ्गल मेँ 
गोओं के गमन का अत्यन्ताभाव है, देसा मौ से असेवित अरण्य 
अगोष्पद्‌ अरण्य कदा जयेगा । शगोष्पदपूरः' गी भूमि से बने गौ के 
सुर्‌ के चिह्न भरने के बराबर वर्षा हृ यद्यौँ स्पष्ट प्रमाण विषय है | 
यद्य णुट्‌ प्रस्यय ३।४२ से हुआ दै ॥ 


आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥६।१।१४१॥ 


आस्पदम्‌ १।१॥ प्रतिष्ायाम्‌. ७१} अनु=--सुदट्‌ , संहितायाम्‌ ॥ 
अथः--आस्पदभित्ति सुट्‌ निपाद्यते प्रतिष्ठायासर्थे | प्राणधारणाय काट- 
क्षेपय यत्‌ स्थानं तत्‌ प्रति्ठशब्देनोच्यते ॥ उद्‌ा०---आसपदमनेन 
ङन्धम्‌ | 


माषाथः-- [प्रतिष्ठायाम्‌ ] प्रतिष्ठा अथं मै [आ्राघ्द्य्‌ ] आस्पद्‌ शब्द्‌ 
म सुट्‌ आगम निपातन दै । प्राणघारण अर्थात्‌ समय वितनि के खयि 
जो स्थान उसे प्रतिष्ठा कहते दं ॥ आरपदं मै जो आङः है, बह आड्‌ 
मयदिवचने (११४१ ८८) से कमेग्रवचनीयसंज्ञक दै } पत्चस्यपाड> (२।३।१०) 

पाद्‌ शब्द से पञ्चमी तथा शआाङ्‌ मयादाभिकिभ्योः (२१।१२) 
से अव्ययीभाव समास हने से विभक्ति का लुक्‌ (२४८२) होकर 
आस्पदम्‌ बना है ।॥ उदा०--आास्पदमनेन रब्धम्‌ (करकेपणा्थ दरसन 
स्थान प्राप्त कर्‌ छखिया अर्थात्‌ पद्‌ कै अनुरूप योम्यता नदह है) 


आश्च्थंमनित्ये ॥६।१।१४२॥ 


आश्यम्‌ ९।१॥ अनिस्ये ५।१॥ चचु---पुट्‌ , संहितायाम्‌ । स०-- 
अनिद्य द्रस्यत्र नन्‌तसपुरुषः ॥ चअर्थः~~अलिव्येऽथे आश््ंमिति सुर्‌ 
निपाद्यते ।॥ उद्‌(० -- आश्चयं यदि स भुञ्जी, आश्चयं यदि सोऽधीयीत ॥ 


माषाथः -- [चरनित्ये] अनित्य अर्थात्‌ अदुुतघ्व विषय मरं [ त्राश्न- 
यम्‌ ] आश्चयं शब्द भँ सुट्‌. निपातन टै 1 खोक म जो बात अष्टपूचै 
हो, पदे न हृ हो, षह अनियत से व्याप्त होती है, उसरी को अदू मुत" 
कहा जाता हे, अतः यर्हौँ भौ अनित्य का अर्थं अद्भुत है ॥ चरेशडि 








१. ग्रदुभुतसभूतम्‌ । निरु श्र ° १ खं० ६ । 
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चारुर (वाः ३।१।१००) इस वात्तिकि से ययँ थत्‌ प्रस्य हा है । 
श्वुख देकर आश्वयंम्‌ बन गया । 


वर्चस्केऽवस्करः; ॥६।१।१४३॥ 


वचेस्के ७1१ अधस्करः ११ अद्र सुद्‌ , संहितायाम्‌ ॥ अचरथ॑ः-- 
वर्चस्केऽभिधेयेऽबस्कर इति सुद्‌. निपाव्यते ॥ वचेस्वमन्नसट्म. ॥ 
उदा०-अवस्करोऽन्नमरम्‌ ॥ 


मावाथैः-- वचसे] अनन का मल = कचया अभिधेय हो तो [अव 
स्वरः] अवस्कर शष्द मे युट्‌. निपावन किया जाता ह ।! इस्सितं वचैः = 
वर्यैः यहोँ कुलित (1३१७४) से कम्‌ प्रत्यय हभ, सो वच्छ का 
अथै अन्न कामले ॥ अव पूर्वक धातु से ऋदोरप्‌. (३।२।५५) से 
अप्‌ प्रस्यय तथा निपातन से सुट्‌ कर अवस्कर बनता है ॥ 


अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥६।१।१४४॥ 
अपरः ११॥ स्थङ्गम्‌ १।१॥ सर-स्थस्य अङ्गम्‌ रथाङ्गम्‌, षष्ठी- 
तत्पुरूषः ॥ शरयु०- सुद्‌ , संहितायाम्‌ ॥ अथः--अपस्कर इति सुट्‌ 
निपात्यते स्थाङ् बेन्तदद्बति ॥ उर०--अपस्कपे रथावयघः ॥ 
माषार्थः--] अपसरः ] अपस्कर शब्दं सुद्‌ सहित निपातन किया 
जाता ह, यदि उससे [रथाङ्गम्‌ ] स्थ का अङ्ग = अवयव कहा जा रहा 
हदो सो ॥ पूर्भैवत्‌ अपस्कर की सिद्धि द ॥ 


विष्किरः शनो वा ॥६।१।१४५॥ 
विष्किरः १।१॥ शकुनौ ७1१६} वा अ० ॥ श्रनु<--सुट्‌ कात्‌ पूवैः, 


संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--विष्किर इति सुट्‌ निपास्यते शुनावभिधेये 
विकल्पेन ॥ उदा०--विष्किरः, वििरः ॥ 


भाषाथैः - विष्किः] विष्ठिर इस ये ककार से पूष युट्‌. [शनौ ] 


शङ्कनि = पक्षी को कहा जा रहा हो तो [वा] धिकल्प से निपातन कयां 
जाता 


हस्वाच्चन्द्रो चरपदे सन्त्र ॥६।१।१४६॥ 


हृस्वात्‌ ५।१ चन्द्रोत्तरपदे ५५१} मन्त्र ५६] प०--चन््रशासौ 
उन्तरपदच् चन्द्रो्तरपदं तस्मिन्‌" कमेधास्यस्तसुरुषः॥। अचु०--सुद , 
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संहितायाम्‌ ॥ अथै: --हस्वात्‌ परः चन्द्रशब्दो्तरपदे सुडागमो मवति 
मन्त्रविषये संहितायां विषये ॥ उदा० --सुश्वन््रो युष्मान्‌ \; 


भाषाथैः- [हस्वात्‌ ] इख से उत्तर [चन्द्रोत्तरपदे ] चन्द्र शब्द्‌ 
उत्तरपदमे होतो यद्‌ का आगम द्योता दै, [मन्त्रे] सन्त्र विषय 
भे संहिता मे ॥ सुश्वन््रः मे कृगरतिप्राद्यः (२।२।१८) से समास हुजा 


ह| सुट्‌ करखेन पर स्तीः श्वुना० (८।४।३९) से श्वुल हो दी 
जायेगा ॥ 


प्रतिष्कशश्च कोः ।६।१।१५४५७॥ 


परतिष्कक्षः १।१॥ च अ० }। कशेः ६।१॥ अचु ---युट्‌ , संहिता- 
याम्‌ ॥ अथै: ---्रतिपूरयघ्य कश गतिशासनयोरिसेतस्य धातोः सुद्‌ 
निपात्यते सस्य च षत्वम्‌ ।॥ उदम ०--्राममय प्रवेक्यामि भव से स्व 
प्रतिष्कशः | 

भाषार्थः. --[ प्रतिष्कशः | प्रतिष्कश शब्द्‌ प्रति पूरक [कशेः] कश धातु 
को सुट्‌ आगम [च] भी तथा उसी सुट्‌ के सकार को ष निपातन 
कर्के सिद्ध किया है ।॥ प्रतिष्कशः मे पचाद्यच्‌ हजा है ॥ उदा 
प्राममय प्रवेक्ष्यामि भवमे स्वं प्रतिष्कशः (भँ मामि म आज प्रवेश्य 
करेगा अत्तः तुम मेरे पुरोयायी = अग्रगन्ता अथवा सहायक बनो ) ॥ 

ग्र्कण्वहरिशन्द्रद्षी ॥६।१।१४८॥ 

प्रस्कण्वहरिघ्चन्द्रौ २।२॥। ऋषी १२ , स०-परस्क इत्यत्रेतरेतर- 
रनर: ॥। अच सुट्‌› संहितायाम्‌ ।॥ अथः प्रस्कण्व, हरिच्यनद्र इतिं 
सु निपास्यते, ऋषी चेदभिधेयो मवतः 1 उदा >~ प्रस्करण्न ऋषिः, 
हरिच्धन्द्र ऋपिः ॥ 

माषाथः-- [अस्कन्दी] प्रस्ण्व तथा हरिन शब्द मे [ऋषी | 
ऋषि अभिधेय हों तो सुट्‌ निपातन है ॥ ये दोनों ऋषिके नामदः 

अन्य किसी के नाम होने पर युट्‌ नदीं होगा ॥ 
सस्फरमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ॥ ६।१।१४९॥ 


मस्क. `  ' रिणौ ९।२) वेणुपरिव्राजकयोः ७२। स०--उभयत्र 
तरेतरन्द्रः ॥ श्रयु--सुट्‌ , संहितायाम्‌ ॥ चअथः-- मशक, मस्करिन्‌ 


७२ अष्टाध्यायीभ्रथमाब्न्तौ [ प्रथमः 


दरतयेतौ शब्दौ यथांसदस्यं पेणौ परिव्राजके चाभिभेये निपास्येषे । 
मस्कर दइस्यत्र भाडो हखलयं॑कणेऽच्‌ प्रलयः; मा श्ियते येन 
परतिषिष्यते = निवायते स सरः, सुडागघश्च वेणावभिधेये निपात्यते । 
मस्करी इत्यत्र माड पवात्‌ करोतेरिनिपरध्ययः सुडागमो साडो हस्वतच्छ 
निपास्यते, परि्ाजकेऽभिधेये । मा कुरुत कर्माणि शाम्तिवेः श्रेयसी इति 
स आहतो मस्करी परित्राजकः 


माषा्थः-[ मस्छरमररिणौ ] सस्र तथा भस्करि शब्द यथा- 
संख्य करके [तैशुपर्ाजकयोः] बेु (कंस) तथा परशिराजक (संन्यासी) 
अभथिषेयदहयो तो निषातन॑श्ियि जवि द॥ वेणु (>=दण्ड) को कहने 
मे मस्कर शब्द मे सुट्‌ आगम एवं करण मँ अनू प्रत्यय तथा माङ्‌ 
को हुखल्य निपातित है! जिसके द्राण हटाया = निवारणं फिया 
जाता हे, उसे मस्कर कहते द । मसरी यद्य मार्‌ पू्ैक कर धातु से 
प्रस्यय तथा सुद्‌ भगम एवं माङ्‌ को हुस्वत्व निपादन दै । नो कहता & 
किं (त्रेय = सकाम = भवोस्पादक) कथ शत करे, शानि ( = भवोच्छेद) 
ही तुम्हारे छिये श्रेयस्कर है वह परित्ाजक मस्करी है ॥ 


कास्तीरानस्तन्दे गभरे ॥६।१।१५०॥ 

कास्तीराजस्तुन्धे १।२। नगरे ५३१ त्र कास्ती० इत्यन्नेतरेतर- 
दन्दः । च्रनु--युद्‌ , संहितायाम्‌ ।॥ चरथः कास्तीर्‌, अजस्तुन्द इत्येतौ 
शब्दौ शुट्‌ सिरी नगरेऽभिघेये निपास्येते ॥ उदा०-कास्वीरं नाम 
नगरम्‌ । अजस्तुम्दं नार नगरम्‌ ॥ 

मापाथैः-[ कासतीदजस्तुन्दे कासतीर तथा अभस्तु्द शब्द मे 
[नगरे] नगर अभिधेय द्रो तो अथात्‌ किसी नगस्केनाम दतो सुं 
अगम निपातन किया जाता है ॥ 


पारश्करमभृतीनि च संक्षायाग्‌ ॥६।२।१५१॥ 


पारस्छसभूतीनि १।३२॥ च अ>। संज्ञायाम्‌ ५।१। ० - पारस्कर 
प्रभतियेषं तानि पास्छरप्रश्टतीनि, वहुीहिः 1 श्नु०-- सुट्‌ संहिता- 
याम्‌ ॥ अथः--पारस्छरप्रष्टतीति च रष्दरूपाणि युटसदहितानि निपा- 
स्यन्ते सं्नायां धिषये ।} उदा--पारस्कये देणः, कारस्छये धरक्षः, रथं पाति 
(रक्षति) र्थस्पा नदी 1 
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माषार्थः- पारस्करय्भरतीनि] पार्खर इत्यादि र्दी मे [च] मी 
सट आगम [संत्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय सें निपातन किया जाता है ॥ जह 
सुर्‌ आगम दिखाई पडे, किन्तु किसी सूत्र से िददितन दो, उसे 
पारससणण मँ पदा समश्च लेना चादिये । पारखछर आदि शब्द्‌ रूटिं 
संज्ञाओं के बाच है उदा पारस्करः (किकी देश की सं्ञाहै) 
कारस्करः (किसी घर्ष की संज्ञा है), रथस्पा (नदी विशेष की संज्ञा है) ॥ 


[ स्वरग्रृरणम्‌ | 
अलुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ॥६।१।१५२॥ 


अनुदात्तम्‌ १।९॥ पदम्‌ १।१॥ एकवजेम्‌ १।१ प०--एकं चसयिला 
एकबजंम्‌ , उपपदतघ्पुरुषः । द्वितीयायाश्च (२।४।५६) टूवि णस्‌ 
्रस्ययः॥ अनुदात्ता अस्य सन्पीति अनुदात्तम्‌ वशेजादस्यो० (५।२।१२७) 
दस्यध्याष्तिगणस्वादन्राच्‌ प्रत्ययो मसवर्थे ।॥ अभैः--स्वरधिधिविषयकं 
परिभाषासू्रमिदम्‌ । यस्मिन्‌ पदे यश्योदान्तः स्वरितो चा॒ भिधीयते 
तमेकपरव्यं वजयित्वा तस्मिन्‌ः पदे वन्तेमाना अचोऽनुदात्ता भषन्ति | 
ठउदा० -गोपायत्ति, धूपायति ! गोपायतं नः (ऋ० हौज) } कृत्ते - 
व्य॑म्‌ ॥ 

भाषाथः--स्वरविपिविषयक यह्‌ परिमाषा पूत दै ¦ जिस एक पद्‌ 
भः उदात्त या स्वरित विधान किया है, उसी के [एकवजेम्‌ | एक (अच) 
को छोडकर रेष [पदम्‌] पद [अनुदात्तम्‌ ] अबुदात्त जच्‌_ बाडा हौ 
जाता है 

स्वर अ्चोँ को हरी होता हे, किन्तु पद्‌ मतो हस्‌ आर अन्व्‌ दोलां ही 
हते है अतः यर अनुदात्तम्‌ 11 मे मव्वर्धाय अकार प्रस्य किया द, 
सो अथे होगा “एक को छोड़कर रोष अनुदात्त अच्‌ बाख पद्‌ होता दैः" ¦ 
अब य्ह यह्‌ प्रदन दहै कि किस ण्कको छोडनाहै१तो यह्‌ बातभी 
सूत्रसेही स्ट दो जाती है, क्योकि शेष को जब अचुदन्त पिधान 
करते है, तो असदा से भिच्चको दी तो छोड़ना होगा, ओर वे अनु- 
दान्त से भिन्नस्यर्‌ खदा अथवा सरित दी है, । अथत्‌ जदं कीं भी 
स्वरविधान (उदात्त या स्वरिति का) कर्‌ रदे ह बदँ यह परिभाषा सूत्र 
दपस्थित हो जायेगा, तो रस उदन्त या स्वरिति को छोडकर उस पदं फँ 
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शेष अचो को अनुदात्त कर देगा } पद रब्द्‌ भी यँ दुषिडन्तैः 
(१।४१४) बाहा पारिभापिक नहं लेना, अपितु "प्ते गम्यतेऽर्थो येन 
तरपदम्‌' यह अन्व लेना दै \ यँ कोई पद्‌ को प्रधान मानकर यद्‌ अथे 
न समञ्च जे कि "एकपद अनुदात्त अच्‌ बाहा होता है, वाक्यस्थ एक पद्‌ 
को छोडकर अर्थात्‌ किसी पद्‌ को अचुदात्त विधान करे ओर किसी अन्य 
पद्‌ को द्मोड्कर' । अतः हमते सूत्राथे मेँ जिस एक पद्‌ मै उदात्त या 
स्वरित विधान हो, उसी पद्‌ ङे" ठेसा छिल्कर यह्‌ बातत सष्ठ की है । 
वस्तुतः ठेखा दी सूत्राथे व्या्यान से निकलता दै, उसे हमने सहेतुक 
स्पष्ट कसमै का यन किया है । कुदं शङ्का समाधान का विषय षन जाने 
से यद्य इतना छिखता ही प्यार रहेगा ॥ 


गोपायति मे गोपाय घनावन्ता धातवः (३।१।३२) से धातुसंज्ञक 
ह, जो कि घातोः (६।९।१५६) से अन्तोदात्त है अर्थात्‌ष्यः काश 
उदात्त है सो गोपाय भं यः को छोड़ कर योपा" भक्त सूत्र से अनुदात्त 
हो गया शप्‌ ओर तिप्‌ पित्‌. दोनि से अनुदात्त है, शप्‌ के अकाशयःके 
“अ' के साथ हुआ पएकादेश्च मी एकादेश उकत्तनोदात्तः (८!२)) से उद्धान्त 
ही रेणा एवं ति उदाच्तादनुदा० (८।४।६५) से खरित हो गया । कन्तैव्यम्‌ 
में तव्य तित्‌ खित्‌ (६१११८) से अन्तस्वरित है | स्वरसिद्धियो भाग १ 
परि० १।२।२८-३६, एवं अभ्यत्र मी क स्थल मे बहुत स्ष्टसरूपसे की है, 
अतः पाठक स्वरसिद्धि की भूलभूत प्रक्रियायं वदी देख ठे, यँ विस्तार 
भय से पुनः पुनः नदय दिखी जावेमी । इन सिद्धियों मँ (तति शिषटखतै 
बलीयान्‌" इस भाष्यवचन को जो कि इसी सूत्र मै कहा दै, 
सैत्र ध्यान सँ रखना चाहिये । सति रिष्टः स्वरः = अर्थात्‌ पीछे आने 
वाख स्वर बलवान्‌ होता है, जैसे कि क्रंसी स्थल मे धातुस्वर हो जानि 
के पश्चात्‌ कोड प्रस्यय आया तो धातु का अन्तोदात्त घर न होकर प्रस्यय 
का आघुदान्त स्वर रदेगा, स्योकि वह्‌ पीके आया हे । इसकी विवेचना 
पूवै स्वरसिद्धि स्थले म भी दहो चुकी है, देव ले ॥ 


कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥६।१।१५२॥ 


कपस्ितः ६।१॥ घञः ६।१॥ अन्तः १।१॥ उदात्तः १।१। ०--अआदू 
॥.) ड 
अस्यास्तीत्यास्वान्‌, कैश्च आस्वाश्च कपीतवत्‌ तस्य ` ` ` समाहारो 
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द्रः \। अर्थः--कपषेतेधतोराकासबतश्च चयन्तस्यान्तं उदात्तो मवति ॥ 
उदा०- कषेः] आकारवतो घनन्तस्य--पाकः, व्यागः, रागः, दायः 
धायः | 

भाषार्थः -[कर्षाठतः] कष विलेखने धाद (म्बा) तथा जकासबान्‌ 
जो [पनः] वच्नन्त शब्द्‌ उनके [श्रन्त उदात्तः] अन्त कौ उदात्त होता 
है || घञ्‌ जित्‌ दै, अतः न्नित्यादि० (&।१।१९१) से आद्युदात्त प्रप्र 
था उसका अपवाद्‌ यह सूत्र है ¦ कै वघ्त्‌ शब्द्‌ साकारवान्‌ नहीं है 
अवः अद्य से इसे पठा दै । अन्तोदात्त होकर श्रुदात्तं पद० (६।१ 
१५२) से अन्तोदात्त रोष श्ट फर अटदात्त शेष हो जायेगा | पाकः आदि 
की सिद्धिं भाग १ पर ६५७ मै देख दायः धायः से च्रातो युर 
(५२।२३) से चुक्‌ आगम हादे ।। 

ययँ से “अन्तः की अवुदृत्ति ६११६१ तक्‌ वथा उदात्तः की 
६।१।२१७ तक जायेगी ॥ 

उन्छादीनां च ॥६।१।१५४॥ 


उँञछ(दीनाम्‌ ६।३॥ च अ> । स०-उञ्छं आदियषा त॒ उञ्छाद्‌- 
यस्तेषा ` """ "बहुव्रीहिः 1 त्रतु--अन्त उदात्तः ।| अरथ॑ः--उजधु दत्यच- 
मादीनां शब्दानामन्त उदात्तो भषति ।। उदा०-उञ्छः, म्ेच्छः) जञ्न 
जल्पः, जपः, व्यधः (1 

माषायथैः-[उन्क्रादीनाम्‌] उ्वादि शब्दं को [च| मी अन्तोदात्त 
हये जातादहै॥ उन्छुं से ज्ञेकर जल्प तक पदे शच्द्‌ घञन्त अतः 
भ्निप्या० (६।१।१६१) से आचुदात्त प्राप्न था, तथा जपः व्यधः व्यधज- 
पोर० (३।३।६९) से अप्‌ प्रत्ययान्त हैँ अतः धातु स्वर से आयुदानत्तस्व 
प्राप्त था, तद्पवाद्‌ यह्‌ सूत्र है ॥ 

अबुदात्तस्य च यत्रोदाचलोपः ॥६।१।१५५॥ 

अनुदात्तस्य ६।१॥ च अ० ॥ यन्न अ० ॥ उदान्तरोपः १।१॥ घ<- 
उदात्तस्य टोपः, उदात्तछछोपः, षष्ठीतत्पुरुषः) अतु<--उदात्तः ॥ अथः-- 
यत्र = यसिन्ननुदात्ते परश्तः उदात्तस्य खोपो भघति तस्यनुदात्तस्या- 
दिसदयत्तो मधति \॥ उदा०--कुमारी, पथः, पथा प्ये, दुमुद्रान्‌, 
नड्वान्‌, वतस्वाम्‌, ॥ देवीं वाचम्‌ (ऋर ८।१००।११) ॥ 
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साणथं- [प्र] जित (अनुदात्त) के परे रहते [उदात्तलोपः. 
उदान्त का लेप होता है, उस [चबुदाच्तस्य] अघुदात्त को [च] 
आदि उदात्त हो जाता ह ॥ यहाँ अन्तः की अचुघृत्ति का सम्बन्ध नहीं दहै 
अतः व्याख्यान से आदि को उदात्त हुता ह ॥ कुमार शब्द किषोऽन्तं 
उदात्तः (ट्‌ १) से अन्तोदात्त है, आगे डीप्‌ आया, जो किं ३।१।४ 
से भवुदात्त है । अब उस ङीप्‌ अनुदात्त कै परे रहते उदात्त ८ ३ 
उत्तरता अ' का लोप हो गया तो प्रकृत सूत्र से उल ई" अतुदात्त के 
उदात्त हयो गया } कुमार की सिद्धि भाग ९ प्र ५८५३ में देखे, स्वर्‌ यद! 
दिखा दिया है! देवीं यहो भी द्रप भकार है | पथः आदि मे पथिन 
शव्द अन्तोदात्त पूर्वत्‌ है तथा शस्‌ 2, एवं ड विभक्तियाँ पूवत 
अनुदात्त दै, सो भस्यटेलोपः (७६।८८) से दि भाग न्‌ का अबुदात्त 
परे खेप हभा, अतः प्रकृत सूत्र से अनुदात्त विभक्ति उदत्त दो गदं | 
कुमुएनडवे° (४।२।८६) से कुद, नड तथा वेतस शब्दौ से डसपुप 
प्रत्यय हुभा द, पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक अन्तोदात्त एवं प्रत्यय अुदात्त है । 
पुनः डित्‌ प्रत्यय मानकर दि भाग (जो फि उदात्त था) का णोप हज 
तो प्रत सूत्र से अवुदात्त कै परे रहते उदात्त का खोप होने से मतुप्‌ के 
मकायेत्तस्वतीं जकार को उदात्त हो गया ॥ सूत्रा मे आदि कहने से 
सादि धुक्षाताम्‌, मादि धुक्षाथाम्‌ में क्स के उदात्त अकारकालोप 
(५।३।७२) से होते पर आताम्‌ आथाम्‌ के आदि को होता है अन्यथा 
अन्त को होता ॥ 


धातोः ॥६।१।१५६॥ 
धातोः ६।१॥ श्रबु--अन्त उदान्तः॥ श्रथेः-- धातोरन्त उद्न्तो 
भवति ॥ उद्‌ा०-- पचति, पटति, र्णोति, गोपायतं! नः (चऋ० ६।७७४), 
असिं सत्यः (ऋ० ११८५४) 1) 


भाषाथ धातोः] धातु को अन्त बदात्त दोताहै॥ पच्‌ पट्‌ 
धातु सें एकं दी भव्‌ है, अतः आदि या अन्त णदी दोनेक्ेपका 
अ उदन्त है । शप्‌ एवं तिप्‌ पित्‌ होने से अनुदात्त है, पञ्चात्‌ शप्‌ 
केअकोखरित दो जाता) उञ्‌ मेदोअच्‌ होमे से अन्त का 
उदात्त द } अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का लङ्‌ द्येकर ऊर्णोति मे ओः 
उदात्त हे । गोपायतं (खद्‌ ) में तम्‌ (२।५१०९१) परे रहते भोपायः 


पाद्ः | पष्ठोऽध्यायः ७७ 


धातु का य उदात्त द । पश्चात्‌ तास्यदुदाततेन्डि> (६।११८०) से त्तम्‌ 
को अनुदात्त होकर उदात्तादषुदा० (८१४।९५) से स्वरित दय जाता हे । 
असिम अस्‌ का अकार सिप्‌ परे शते उदात्त है! ता्तस्त्यीर 
(५४५०) से अस्‌ के सकारा खोप भा है ॥ । 


चितः ॥६।१।१५७॥ 

चितः पष्य प्रथमा 1! स०-- चकार इत्‌ यस्य स चित्‌ , बहुव्रीहिः । 
ततश्चिद्‌ अस्यास्तीति चितः मववर्थीय) ऽभ्य्‌ ॥ श्रु ° -अन्त॒ उदात्तः | 
श्रथ चितोऽन्तोदान्तो भवति ॥ उदा०-मङ गुरम्‌ , माघुसम , 
ङुण्डनाः ॥ 

भाषार्थः--[ चित्तः] चित्‌ दहै जिस समुदित शब्द मै उस शब्द्‌ को 
अन्तोदान्त होता द ॥। चित्‌ ययँ मद्वर्थीय अकार्‌ प्रत्यय सानकर्‌ (चकार 
इत्‌ बाख जो सुदित शब्दः ेसा अथे किया गय। दै ॥ भद्रम 
आदि मे मजञभासमिदो घुर्व्‌ (३५१६१) से घुरच्‌ चित्‌ प्रत्यय इजा 
हे \ कुण्डिनाः की सिद्धि भाग १ प्रर ८५७ मै देखें । इण्डिन्‌ को 
कुण्डिन्‌ आदेश होता दै, अतः चित्‌ होने से इुण्डिना; प्रकृत सूत्र से 
अन्तोदात्त दे, अन्यथा मध्योदात्त कुण्डियी को हुआ कुण्डिनच्‌_ आदेका 
मी मध्योदात्त दोता 1] 


यद्य से 4बितः की अचुघृत्ति ६।१।१५८ तक जायेमी ॥ 


तद्विवस्य ॥६।१।१५८॥ 
तद्धितस्य ६1१॥ अघु<--चितः, अन्त इदन्तः ।॥ शचरथैः-- चितस्त- 
द्वितस्यान्त उदात्तो भवति । उदा०--कौञ्जायनाः, भौीञ्जायनाः ॥ 


हयो जाता ९। । गोत्रे कुजादि ० (४।१।६८) से च्फञ्‌ चित्‌ तद्धित प्र्यय 
हुआ द । कौञायन्थः की सिद्धि माग १ प° ८०५ मेँ देखे ॥ 

फञ्‌ भै परत्वात्‌ जित्‌ स्वर को बाधते के छि यह्‌ प्रथक्‌ सूत्र हे 
बहुपर॑ः मे बहुच्‌! प्रत्यय फे पूवे होने पर भी पूष सूत्र भ चितः मवर्थीय 
अच्‌ प्रस्यय मानने से यहाँ भी अन्तोदात्त होता हे । 

यदय से “तदितस्य' दी अलुदर्ति ६।१।१५६ तक जायेगी ॥ 
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कितः १६।१।१५९॥ 

कितः ६।६॥ पर~ककार्‌ इत्‌ यस्य सं कित्‌ , तस्य कितः, बह्टद्ीहिः ॥ 
अनु--तद्धितस्य, अन्त उदात्तः । श्रथः--किंतस्तद्धितस्यान्त ददन्तो 
भवति 1 प्रत्ययस्वरापवादोऽयम्‌ ॥ उदा० --माडयनः चासयायणः 
आक्षिकः, शालाकिकः ॥ 

भाषाथैः--तद्धित संज्ञक जो [कितः | कित्‌ प्रत्यय उसको अन्तोदात्त 
होता है ॥ नडादिभ्यः फक्‌ (४१।९६) से नाडायनः चारायणः मै फक्‌ 
कित्‌ प्रस्यय हुजा है, "कः को आयन होकर उसे अन्तोदात्त होता है | 
आक्षिकः आदि मे तेन दा्याति० (४।४।२) से ठकू प्रत्यय हु । ट्‌ को 
को इक्‌ आदेश करे अन्तोदात्त हो जायेगा ॥ 


तिसभ्यो नसः ॥६।१।१६०॥ 
तिभ्यः ५।३॥ जसः ६।१॥ अतु -अन्त उदात्तः ।॥ अथैः-- 
तिसृभ्य उत्तरस्य जसोऽन्त उदात्तो भवति ॥ उद्‌ा०--तिश्चस्तिष्टन्ति, 
तिस्रो चावः सवितुः (ऋ० १।३५।६) ॥ 


भाषाथः- [तिष्यः] तिसु शब्द्‌ से उत्तर [जसः] जस्‌ को अन्तो- 
दात्त होता है ॥ त्रिचतुः सिय।० (५।२।९६) से स्वरीरिक्गमे नि को 
तिसृ आदेश दता दै, उसी का यद प्रदण दै ॥ तरि शब्द्‌ प्रातिपदिक 
(पिद्‌० १) स्वर से अन्तोदयत है, अतः उसका आदेश तिसृ भी अन्तोदात्त 
हआ, अव तिसु जस्‌ यहां उदात्त के स्थान मै यणादेश हा, अतः 
उदत्तस्वारितयो० (८।२।४) से अनुदात्त (३।१।३) जस्‌ के अ को स्वरित 
प्राप्त था, तदपवाद्‌ यदह्‌ सूत्र हे ॥ 


चतुरः शसि ॥६।१।१६१॥ 
चपुरः ६।१॥ सि ७।१। छतु अन्त उदात्तः ॥ अ्थैः--चतुशः 
शसि परतोऽन्त बदान्तो मवति ॥ उद्‌ा०-- चतुरैः परय । 
भापार्थः- [चतुरः] चतुर्‌ शब्द्‌ को अन्तोदात्त होता है [शरि] 
दास्‌ परे रहते ॥ चतुर शब्द्‌ चतैररन्‌ (उणा ५।५९) से उन्‌ प्रत्ययान्त 


दोने से ध्ग्वारि° (६।१।१९१) से आबुदात्त था, उसको शसु परे रहते 
अन्तोदात्त विधान कर दिया हे | 
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सावेकाचस्तृतीयादिषि भक्तिः ॥६।१।१६२॥ 


सौ ५।१॥ एकाचः ५।१॥ वतीयादिः १।१॥ विभक्तिः १।१॥ स°-- 
एको ऽच्‌ यिन्‌ स एकाच्‌ तस्मात्‌ " "बहुत्रीहिः । वतीया आदियंस्याः सा 
तृतीयादिः बहुत्रीदिः ॥ श्रदु>-उद।त्तः ॥ अरथः-- साविति सप्तमी- 
बहुवचनस्य ग्रहणम्‌ } सौ य एकाच्‌ शब्दस्तस्मात्‌ पसा चतीयादि- 
विभक्तिरुदात्ता मवति ॥ उदा० -- वाचा, वूरभ्याम्‌ , वाग्भिः, वाग््यः। 
याता, यादूभ्याम्‌, याद्भिः । वाचा विरूपनित्यया (ऋः ८।५५।६) ॥ 


माषाथः-- सु" से यद्य स्रमीबहूबचन के सुप्‌. का ग्रहणहेनकि 
प्रथमा एकवचन का ॥ [क्षौ] युके परे रहते जो [एकाचः] एक अचु 
वाटा शब्द्‌ उससे परे जो [व्रतीयारिः] वतीया विभक्ति से ठेकर आभे 
की [बिमक्तिः] विभक्तिर्यो उनको उदात्त होता है ॥ वाच्‌ शच्द्‌ का 
सप्मी बहुवचन मेँ ब्षु तथा यात्‌ का यासु बनता है, इस प्रकार 
सु परे रहते ये एकाच्‌ शब्द्‌ है, अतः ठतीयादि विभक्तियोँ टा, भ्याम्‌ 
भिस्‌ , भ्यस्‌ जादि उदात्त हो ग ॥ 

यँ से शकाचः वृतीयादिःः की अलुचरत्ति ६।१।१६३ सक तथा 
धविभक्तिःः की ६।५।१७८ तक जायेगी ॥ 


जन्तोदाचादुचरपदादन्यवरस्यामनित्यंसमासे ॥६।१।१६३॥ 

अन्तोदात्तात्‌ ५।१। उत्तरपदात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ 
अनिदयसमासे ७।१॥ स= - निष्यः समासः नित्यसमासः, कर्मधार्यस्त- 
पुरुषः ।। अतु ०--एकाचस्ततीयादिर्िमक्तिः, उदात्तः ।) च्रथ--निस्याधि- 
कारे यः समासो विदिरस्तस्मा्न्यत्रानिस्यसमासे यदुत्तरपवमन्तोदान्त- 
मेकाच्‌ ततः पं ॒वृतीयादिर्विमक्तिर्विकल्पेमोद्‌ान्ता वति ॥ उदा०-- 
परमवाचा, परमवाच । प्ररम॑स्वचा, प्र्मख्चे ॥ पक्षे समासस्यान्तो- 
दात्तस्मेव ॥ 

मापा्थः- [अनित्यघ्तमाते] नित्य अधिकार मे कहै हये समास 
से अन्यत्र जो अनित्यसमास उसमें जो [श्रन्तोदात्तात्‌] अन्तोदात्त 
एकाच्‌ [ उत्तरपदात्‌ | उन्तरपद्‌ उससे उन्तर तृतीयादि विभक्ति [अन्यतर्‌- 
स्थाम्‌ | विकल्प से उदात्त हो दै ॥ नित्य अधिकार का अभिप्राय है 
कि "नित्यम्‌" पद्‌ के अधिकार मँ के, तद्यथा कुगतिप्रादयः, (२।२। 
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१९) आदि ! जिसका स्वपद्‌ वित्रहं न हौ वह भी नित्य समास कृ 
जाता दहै, परन्तु बह यौ नदीं छया गया | अतः निस्य अधिकारः : 
अन्यन्न जो भी समास हो चषि उसका स्वपद विप्रहहोयान हो सवः 
विभक्ति को विकल्प से उदात्त हौगा । खच्‌, वाच्‌ शब्द्‌ प्काच्‌ अन्ति 
दात्त उन्तरपदं उदाहरण में दह ही । परमवाचा इत्यादि मै सन्महत्प 
मोच्च० (२।१६०) से समा हखै, जो कि निस्याधिकार में चः 
ह उदाहरणो मे जव विभक्ति को उदात्त नहं होगा तो समास अन्त 
दात (६।१।२१७) होगा 1) 
ययँ से “जन्तोदात्तात्‌ः की अनुवृत्ति ६।१।१७१ चक जायेगी ॥ 
अथश्छम्दस्यसवेनामस्थानम्‌ । ६।१।१६४॥ 


अघ्नेः ५।९। छन्दसि ५१1 असर्वनामस्थानम्‌ १।१॥ स०---असने 
इर्य ननूतस्पुरुषः ।॥ जनु ०--विभक्तिः, उदात्तः 1 अ्थः--अश्चेः परऽ 
स्वैनामस्थानधिभक्तिरुदान्ता मवति छन्दसि विषये | उदा०--इनद्र 
द्धीचो अस्थभिः (ऋः १।८४।१३) ॥ 


मपाः श्रयः] अञ्चु धातुं से उत्तर [न्दत] वेद विषय म 
[जघ्कैनासस्थानम्‌ ] सवेनामस्थानमिन्न विभक्ति को उदात्त दीता है । 
द्ध्यच्नवीति वेध्य दधीचः, यहोँ विगूढ धुक्‌ (२।२।५६) से दधि उप 
पद्‌ रहते अन्चु धातु से किन्‌ प्रत्यय हृ दै ! अलुनाक्षिक ठो 
तथा डस्‌ परे रहते श्वः (६।४।१३८) से अकार्‌ छोप ची (६) ३११३६. 
से दीधे होकर द्धीच््‌ अस्‌ = दधीचः वना है 1 


यँ से शरसर्वनाभस्थानम्‌' की अनुचरन्ति ६।१।१६९ तक जायेगी । 


राडिदम्पदाधप्ुप्रधुभ्यः । ६।१।१६५॥ 
ऊदिदम्पदायप्पुश्रवु भ्यः ५।३। त०--उठ्‌ च इदञ्च पदूद्यश्च अ 
च घुम्‌ च रेच चौ ऊडि'  दिवस्तेभ्यः ` 'दतरेतरद्वनदधः ॥ च्रतु०-- 
असवैनामस्थानम्‌, अन्तोदान्तात्‌, विभक्तिः, उदात्तः ॥ अथैः- ऊट्‌ 
इदम्‌ पदादि, अप्‌, पुम्‌, २, दिव्‌ इत्येतेभ्य उत्तसासवेनामस्थानविभ 
 क्तिस्दात्ता भवति ॥ उदा०--ऊद्-ग्रठौहः, प्ष्ठदा ! इदम-- 
भाभ्याम्‌ । एभिनेभि तमः । पदादि-निपदश्वतुरो जदि, या दते 
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धावति 1 प॒द्भ्यां भूमिः, दद्भिनेजिद्धा, अहरदजौयते मासिमीसि (ऋ 
१०५२३) मन॑न्चिन्मे हृद आ } अप्‌ अजपः पर्य, अदूभ्यां, अद्भिः, 
अपां फेनेन (ऋ०८।१७।१२) पुम्‌-पुंसः, पंसा, पुंसे, अभ्रातेव पुंसः 
 @ऋ० १९२४७), रे रायः पश्य, राया वयम्‌ (ऋ० ४।४२। १०) 
सयो धत्तां (० ५।१५।९) दिव्‌--दिवः . पय, उप॑ स्वाम दिवि दिवि 
(ऋ० १।१।७) ॥ - 


माषाः -[ऊउडि-* भ्यः] उट्‌, इद्म्‌, पदादि, अप्‌ , पुम्‌ , रे तथा 
दिव्‌ शब्दं से उत्तर असवेनामस्थान विभक्ति उदात्त होती दै, अथात्‌ सु 
से लेकर ओद्‌ तक फी विभक्तियों को छोडकर पेष विभक्तियोँ उद्‌ 
होती है ॥ अन्तोदात्तात्‌ की अनुचरन्ति का यदय यदी खभ है पि अन्धादेश्च 
म जो कि अनुदात्त (२भेरे२) होता ह बरहम विभक्ति को उदात्तत्व न 
हो । पदादि से यद पहु्ोमाम्‌० (६।१।६१) वाले आदेश्च पद्‌ से ठेकर 
निश्‌ पयेन्त छ्य जति है । परष्ठौदः (२।३) की सिद्धि ६।११८६ सूत्र पर 
देखें । आभ्याम्‌ की सिद्धि माग९ प्र° ६६३ मेँ देखें । एभिः यद केवल 
वहुवत्तने० (५२।१०२) सेअ को ए हो जाता दे । पोष सव स्पष्ट सिद्धिं 
हं ॥ मासिमासि, दिवेदिवे मँ निधयरवीप्योः (८१४) से द्िषैचन 
जर पर आभरेडितसंन्नक को श्रनुदात्तं च (८1१३) से सर्वानुदात्त 
होता है ॥ 


अष्टनो दीषीत्‌ ॥६।१।१६६॥ 
अष्टनः ५}१॥ दीर्बात्‌ ५।९। अबु---असवनामस्थानम्‌ , विभक्तिः, 
उदात्तः ।॥। चअर्थः--दीर्घान्तादष्टनोऽसवेनामस्थारविभक्तिरुदात्ता भवति ॥ 
उदा०--अष्टाभिदेशभिः (० २।१८।४), अष्टाभ्यः 1 


माषाथैः--[दर्घात्‌] दीधे अन्त वाख जो [श्रष्टनः] अष्टन्‌ शब्द्‌ 
उससे उन्तर असवेनामस्थान विभक्ति उदन्त होती हे।॥ अष्टन 
विभक्तौ (७) २८४) से अष्टन्‌ के अन्तिम अर्‌ (१।१।५१) नू को आस 
होकर अष्टा दीर्घान्त दो जाता दे, तव भर्त पुत्र से असवेनामस्थान 
विभक्ति उदात्त हो गई ।॥ अष्टन्‌ शब्द ध्रतादीनां च (फिट्‌० २१) से 
अन्तोदात्त है अतः अन्तोदात्तात्‌ की असुवृत्ति का सम्बन्धं नृहीं 
खाया ॥ . 

(- 


तर्‌ अष्ाध्यायीप्रथमाचृन्तौ [ प्रथम 


शतुरनुमो नधजादी ॥६।१।१६७॥ 


शतुः ५।१। अनुमः ५१ नद्यजादी १।२। स--अवच्‌ आदियंस्याः सः 
अजादिः, बहुत्रीहिः । नदी च अजादिश्च नद्यजादी, इतरेतरदनद्रः! अलुम 
इत्यत्र बहुव्रीहिः ॥ श्रनु०--असवैनामस्थानम्‌, अन्तोदात्तात्‌, 
विभक्तिः, उदात्तः ॥ चअ्थैः--भुम्‌ यः रातृश्रस्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात्‌ 
परा नदी, अजाद्ययसवेनामस्थानवषिमक्तिश्चोदात्ता मवति ॥ उदा०- 
नदी- तुदती, लुदती, लनती । पुनती, अच्छा र॑ प्रथमा जान॒ती । अजाद्य 
सवनामस्थानविमक्तिः- तुदता, जदा, लुनता, पुनता, दते, तुदतः ॥ 


साषार्थः-[अगुमः] लुम (आगम) रदित जो अन्तोदात्त [शतुः] 
रद प्रत्ययान्त शब्द तदन्त से परे [नवजादी] नदी संज्ञक प्रत्यय, तथा 
अजादि असवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता है ।॥ तुदती, जदती 
आदि में उगितश्च (१।६) से डीषु प्रत्यय तथा उस ङीप्‌ की यु 
र्याख्यौ> (१।४।३) से नदी संज्ञा दोती है. । तुदती, सुदती, में तुदादिभ्यः 
शः (३।१।७७) से श (विकरण) भ्रस्यय तथा अन्यो मै श्ना (२।१।८१) 
प्रव्यय हुमा है | श्नाके "आः का छोप शएनाभ्यस्तयो> (६४११२) से 
होता हैः । शवप्रव्ययान्त शब्दों की सिद्धि का प्रकार भाग प्र ९०८ 
देखे ! तुद्ता तुदते आदि मँ अज्ञादि टा, ॐ आदि विभक्तियाँ को 
उदात्त हुभा दै ॥ 

यहाँ से नचजादौ' की अनुचरन्ति ६।१११६९ तक जायेगी ॥ 

उदात्तयणो हसपूषीत्‌ ॥६।१।१६८॥ 

उदात्तयणः ५।१। दत्पू्ात्‌ ५२१ प०--उदान्तस्य यण्‌ उदात्तयण 
तस्मात्‌" षष्टीत्पुरुषः । द्‌ पूर्वां यस्य स हत्पूवेस्तस्मात्‌- ` बहुव्रीहिः ॥ 
अनु--नयजादी, असवनामस्थानम्‌, भिरभाक्तिः, उदात्तः | अथः-- 
उदान्तस्थाने यो यण्‌ ह्पृतस्तस्मात्‌ परा नदी अजादिरसवेनामस्थान 
विभक्तिश्वोदाचता भवति । उदा०- कूर्ची, दरी, चोद्थिघ्री सूतानाम 
(० १।३।११) एषा नेत्री (ऋ> ५।७६।७); कत्रा, दु, प्रख्वित्रे । 

माषाथः- [हल्पूर्वात्‌] दृट्‌ पूवै मै है जिसके रेा जो 
[उदात्तयशः] उदात्त के स्थान मे यण्‌ उससे परे नदी संज्ञफ प्रत्यय 
को तथा अजादि असवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता है ॥ कर्व, 
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चोदयित्री आदि सव शब्द तृच्‌ प्रत्ययान्त है, अतः चितः (६।१।१५७) 

से अन्तोदात्त है । उस तृजन्त से परे ऋन्नेम्यो ङीप्‌ (४।९।५) से 
नदीसंज्तक ङीप्‌ प्रस्यय हज, अब यदहो उदात्त ऋकार के स्थानम यण्‌ 
हआ दै, तथा उदात्त यण्‌ से पूष्ै दद्‌ है दी सो डीप्‌ को उदात्तो 

गया | इसी प्रकार अजादि असवेनामस्थान विभक्ति के उदाहरण कृता 

ह्र आदि समञ्चं । उदात्तसरितियोय॑श॒ः स्वरितोऽनुदात्तस्य (८।२।४) से 

स्वरित की प्राति मँ यह सूत्र है ॥ 


यदहं से सम्पूणे पूत्र की अबुदत्ति ६।१।१६६ तके जायेगी 1। 
नोडधात्वोः ॥६।१।१६९॥ 


न अ० 1 ऊङ्धात्वोः &!२॥ स०--ऊङ्‌ च धातुश्च ऊङ्धाः 
तयोः'"""इतरेतरद्रन्धः।। अवु०--उदात्तयणो हत्पू्वात्‌, अजादी, 
असवेनामस्थानम्‌, विभक्तिः, खदान्तः। श्रथैः--ऊडो धारोश्च य 
उदात्तस्थाने यणु द्पूर्वस्तस्मात्‌ पराऽजायसरवैनामस्थानविभक्ति्ोदात्ता 
मवति । उदा>--ऊडः- ब्रह्मव॒न्ध्वा, व्र हमवन्ध्वे', वीरबन्ध्वा, वीरवन्ध्वे' । 
धाडुयणः--स्॒टदस्या, सद्लत्वे, सेतपरनिः सुम्वेर" (ऋ ०६।६६।३) ॥ 

भाषाथेः- [जदघालोः] उङ्‌ तथा धातु का जो उदात्त क स्थानम 
हुजा यण्‌ , इट्‌ पूवै बाडा हयो चो उससे उत्तर अजादि असर्वनामस्थान 
विभक्ति को उदात्त [भ] नदीं होता ॥ 

पूवे सुत्रसे प्राप्त था निषेध कर दिया ॥ य्ह उङ्‌ तथा धातु से 
परे (नदीः सम्भव नहीं, अतः केवल अजादी" की अलुघन्ति का सम्बन्ध 





१ जात्य (स्वभाव से) तित्स्ररितम्‌ (६।१।१७६) से, षर (थण सन्धि होने पर) 
उ दात्तसखरितयो० (८२४) से, प्ररे (सवर्णं दीर्घ) श्रौर श्रभिनिहित 
(एड से परे अकार को पूर्वरूप) सन्धि के कारण स्वरितो गनुदात्ते० (०।२।६) 
से जौ स्वरित होता है उससे परे यदि संहिता भै उदात्त श्रक्षर होता है तो स्वरित. 
काकम्प से उचारण होता है स्वरित की पूवै आधी मात्रा उदात्त होती है 
(बष्टा० १।२।६२), ध्रतः स्व मे श्राधा भाग ओर दीर्घ म तीन भाग श्रनुदात्त 
होते है । उसे व्यक्त करते के लिए एेसे स्वरितो से परे १ श्रौर रेसंस्या का लेखन 
किया जाता है 1 अतः वेदमेंरेसे स्थलों पर ३का अंक देखकर प्लुत का श्रम 
नहीं करा चादिए । । 


८ अष्टाध्यायीप्रथमाघरत्तौ [ प्रथमः 


खगाय है ॥ ज्या बन्धुरस्याः रेसा विग्रह्‌ करके ब्रह्मबन्धु में बहु्रीहि 
समास हा } भगे उङ्तः (४।१।६६) से अष प्रत्यय हुभा जो कि 
भरस्ययस्वर से उदात्त दै, अव अलुदात्त उकार के साथ उदात्त डः का 
दीं एकादेश्च हा जो किं एकादेश उदात्तेनोदात्तः (८।२)५) से उदात्त दी 
हआ ! तसश्चात्‌ असुदात्त ष्टाः एवं ॐ विभक्ति के परे रहते उदात्त 
ऊकार को यणादेश हुभा, अतः पू्ै सूत्र से बिमक्ति को ददातत प्राप 
हज, पर ऊङ्‌ का यण्‌ होते से प्रत सू से निषेध होकर उदात्तस्व- 
रितयो० (८।२।४) से विभक्ति को स्वरित हो गया, शेष को अनुदात्त 
(६१।१५२) दो ही जायेगा । सछृत्लू शब्द किबन्त दहै, यँ सरत्‌ 
उपपदं रहते लूघ््‌ धातु दहै, जो फि धातु स्वर से उदात्त है, तत्पश्चात्‌ 
विभक्ति परे रहते पूरवैवत्‌ "ल्‌" के उदात्त ऊकार के स्थानम यण्‌ हो 
गया, शेष पूर्ैवत्‌ जानें ¦ यदह धातु के उदात्त यण्‌ का उदाहरण है ॥ 


हश्वनुड्‌ भ्यां मतुप्‌ ॥६।१।१७०॥ 
हृस्वनुडभ्याम्‌ ५१२ मठुपू १।१ स्<--हेसख> इप्यत्रेतरेतर- 
द्नद्रः 1 अनु--अन्तोदान्तात्‌ , उदात्तः ॥ श्रथः--हस्वान्तादन्तोदान्ता- 
चुट परो मतुब्‌ उदात्तो भवति 1 उदा०--अग्निमान्‌, वायुमान्‌, 
कृतरमान्‌, हनतृमान्‌ । ठुटः-अक्षण्वता, कीषेण्वता, अक्षण्वन्तः कण वन्तः 
सखायः (> १०।५१।५) ॥ 
भाषार्थः अन्तोदात्त [हसखनुटभ्याम्‌] हसनान्त तथा लुदू से उन्तर 
[मतुप ] मुप को उदात्त होता हे 1 तदस्यास्तय० (५।२।&४) से मतुप्‌ 
ग्रस्य होता हे, तथा अक्षण्वताः आदि मँ अनो तुट्‌ (८२।१६) से 
सुट. आगम होता है । अश्रि आदि शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त 
हैः । अक्षि शरष्द्‌ से मतुप्‌ तथा छन्दस्यपि दश्यते (५।१।७६) से अनद्‌ 
होकर अक्षन मत्‌ = अक्षन्‌ मत्‌ रहा । पात्‌ सुद्‌ आगम तथा 
पूवै नकार का नल्पेपः० (८।२।७) से छोप दोकर अक्षण्वता वतीया एक- 
बचम म वना। इसी प्रकार शरष्ठन्दतति (६।१।५९) से शीषन्‌ 
निपातन करके पू्ैवत्‌_ शीषेण्वता बनेगा । णत ॒श्चटकुषाड (८४।२) 
सेहो जयेगा ॥ । 


यद से हस्वः? तथा भद्‌? की अरुदृत्ति ६।१११५१ तक जायेगी ॥ 
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नामन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।१७१॥ 

नाम्‌ १९ अन्यतरस्याम्‌ ७१1 चरन ०--हस्वः, मतुप्‌ , अन्तोदात्तात्‌ 
विभक्तिः, उदात्तः ॥ अथैबसादू विभक्तिविपरिणामः इति न्यायेन प्रथमा 
न्तो मतुप्‌ सप्नम्यन्तेन विपरिणम्यते ।। अथः--मतुपि यो हृंस्वसतद्न्तादन्तो- 
दत्तात्‌ विकल्पेन नाम्‌ उदात्तो भवति | उदा०-अग्नीनाम्‌ । पक्षे-- 
शभ्ीनाम्‌ ! वायूनाम्‌ › वासूनौम्‌ । चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ (ऋ० १।३।११)॥ 

भाषाथः--अर्थानुरोध से अनुघस्यैमान प्रथमान्त मतुप्‌ सप्तमी में 
बदर जाता हे मतुपू प्रत्यय के षरे रहते जो हस््ान्त अन्तोदात्त 
शब्द्‌ उससे उत्तर [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से [नाम्‌ ] नाम्‌ को उदात्त 
हयो जाता है ॥ ययँ मवुप्‌ प्रत्यय. को हस का विेषण इसच््यि बनाया 
दकि मतुप्‌ के परे रहते जो हस्व रदा हो, नाम्‌ परे रहते चाहे दीं 
भीदो जवे तो भी नाम्‌ को विकल्प से उदात्तत्व हो जवि इस 
प्रकार प्ररत उदाहरणौ मे मतुप्‌ परे रहते अभि, वायु आदि शब्द 
हृाम्त है, विन्तु नाम्‌ परे रहते ये दीर्घान्त (६।४१३) ये ग्येदैतो 
भी उदान्तस्व प्रत पूत्रसे हो जावा है| पक्ष मे प्रातिपदिकस्वरसे 
ईकार उकार उदात्त होते ह । 

` य से (नाम्‌' की अनुचरति ६।१।१५२ तक जायेगी | 


उथाश्छन्दसि बहुरम्‌ ॥६।१।१७२॥ 

थाः ५।१॥ छन्दसि ७]१॥ बहुखम्‌ ९।१ अल--नाम्‌ , विभक्तिः, 
दान्तः ।। अ्थः-- छन्दसि विषये इन्यन्तात्‌ परो नाम्‌ उदात्तो मवति 
बहुलम्‌ 1¦ उदा०-देषसेनानाममिभञतीनाम्‌ (ऋ १०।१०२।८) वबद्वीनां 
पिता (छ ० ६।७५।५) ! न च भवति बहुखवचनात--सङ्गमे च नदीनाम्‌ 
(यजु २६।१५) ॥ 

भाषाथै- [ हम्दसि] वेद विषय मँ [उयाः] ङ यन्त शब्द्‌ से उन्तर 
[बहुलम्‌] बहुल करके नाम्‌ (विभक्ति) को उदात्त होता ह ।\ भती 
बही आदि ड्थन्त शब्द्‌ ह! बहुर कहने से कीं नदीं मीं होता ॥ ` 


पट्‌त्रिचतुभ्यो दादिः ॥६।१।१७३॥ 


षट्त्रिचतुभ्यैः ५।२॥ . हदः १।९ स-षट्‌ च॒ चयच्च चस्वास 
सटत्रिचसारसतेभ्यः ` 'इतरेतर्द्रन्ः । हट आदियैस्याः सा दरादिः, बहु- 
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बीदिः 1 छनु<-- विभक्तिः, उदात्तः ॥ श्रथः--षट्‌ संज्ञकेभ्यस्त्रि चतुर 
इत्येताभ्यां च पग हखादिर्विभक्तिरुदात्ता भवति ॥ उदा०- षटसंज्ञ 
केभ्यः--पुडभिः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌ , पच्वानाम्‌ , सप्तानाम्‌ , आषड्मि- 
हयमानः (ऋ० २१८४) । त्रि-चिभिः, चिभ्यः, चयाणाम्‌ , चिभिष्टवं 
देव (ऋ= &।& ५२६) । चतुर्‌-- चतुर्णाम्‌ । 


भाषाथः--[षट्‌तरिचतुर्यः] षटसंज्ञक शब्दों से उत्तर तथा त्रि चतुर्‌ 
शब्दौ से उन्तर [हलादिः | दलि विभक्ति को ष्दात्त होता है॥ 
ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) से षट्‌ संज्ञा होदी है ॥ 


यद से धटूतरिचतुभ्यः" की अनुदत्ति ६।१।१७५ तक जायेगी |) 


्रसयुपोत्तसम्‌ ।६।१।१५४॥ 


कि ७।१॥ उपोन्तमस्‌ १1१ श्मु<--ष्टधिचतुभ्यंः, विभक्ति, 
उदात्तः \\ श्रथः षटुत्रिचतुभ्ये उत्पन्ना या इ्जलादि्विभक्तिस्तदन्ते पद्‌ 
पोत्तमयुदात्तं भवति। उदा पश्चभिंस्तपस्तपति। सप्रभि; परान्‌ 
जयतति । तसिश्च वहसे तरिशता । अध्वयेर्भिः पच्छभिः॥ 


माषार्थः--षटसं्ञक, तधि तथा चमुर शब्द्‌ से उसन्न जो [सलि] 
लादि विभक्ति तदन्त शब्द्‌ मँ [उपो चसम्‌] उपोत्तम को उदात्त हेता 
हे ॥ उपोत्तम क्या है इसके परिज्ञान के ल्यि माग २ ० ४० सूत्र 
४।१।५८ देखें ॥ 


यहो से सम्पूण सूत्र की अनुवर्ति ६।११५५ तक जयेगी । 


विभाषा माषायाम्‌ ॥६।१।१७५॥ 


विभाषा ११} भाषायाम्‌ «१ अनु<-््युपोन्तमम्‌ , षट्‌च्रि- 
चतुभ्येः, बिभक्तिः, उदात्तः \ चर्थः--षटत्रिचतुरम्यो या बलदिविभक्ति- 
स्तदन्ते पद्‌ उपोत्तममुदन्तं भवति विकल्पेन भाषायां चिषये । उदा०-- 
पञ्चभिः पञ्चभिः | सुप्तिः; सप्तभिः तिसृभिः, तिमिः । 
चतखुभिः, चतसुभिः॥ 

माषाथेः--षटसंज्ञक, त्रि तथा चतुर शब्द से उत्पन्न जो ञ्खदिं 


विभक्ति तदन्तं शब्दं का उपोत्तम [विभाषा] विकल्प से [भाषायाम्‌ | 
भाषा विषय मँ उदात्त होवा हे ॥ पूवे सूत्र से नित्य प्राति मे बिकल्पाथै 
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` यह्‌ वचन दै, पश्च मे पट्तरिच० (६।१।१७द) से बिभक्ति उदात्त 
होती है । 

विशेषः-दस सूत्र से स्ट है कि पाणिनि के काठ में संसृत सेक- 
भाषा (बोर चाङकी माषा) थी ओर उसमे स्वरो काभी प्रयोग 
दोत्ता था} इश्च विषय नै अ० ए।२।५३ से छोक व्यवहृत दान्त गौप् 
आदि प्रयोगो मे स्वरभेद के छिए भ्रस्ययान्तर (= अन्य ) का विधान 
कसना भी ज्ञापक दे। 


न गोश्वनूसाववणंराडड्करड द्यः ।६।१।१७६॥ 

न छ्र०] गोश ` दूभ्यः ५।३॥ स०- सौ त्रवण॑म्‌ , साववणेम्‌, सप्तभी- 
तर्दुरुषः । गौश्च श्वा च साववणेच् राट्‌ च अड्‌च क्रु च कृतच 
गोश्य'कृतस्तेभ्यः ` 'इतरेतरद्रनद्रः ॥। च्र्थः-- गो, शन्‌, सावनणे = सौ 
प्रथमैकवचने यदवाँन्तं, राड्‌ , अङ, छरुडः , कृद्‌ इत्येतेभ्यो यदुक्तं तन्न 
मवति । उ्दा०--गयीा, गवे, गोभ्याम्‌, गवी श्रता (ऋ०९।११२।५)) 
सुगान, सुगवे, सुरम्थाम्‌ । न्‌-छना, छने व्याम › शुन॑स्विच्छे- 
पम्‌ @ऋ० १।२।५) परमश्च, रमन । साबवणैः- येभ्य तेभ्यः, 
केभ्यः, तेभ्यो' दयुम्नम (ऋ० ५।७६।७) तेषौ पाहि श्रुधी हवम्‌. (@ऋ० 
१।२।१) । राट्‌ (किबन्त)-राजी, परमरजे' । अङ्--प्रा्, प्राङ्‌ 
भ्योम्‌ । कुङ्-करुच्नौ, परमकरच्वा । छत्‌--छ्त, परमच्ता ॥ 

माषाथेः-| गो ` इद्भ्यः] गो श्वन्‌ › साववणे = सु प्रथमा के एकवचन 
के परे रदते जो अव्णान्त शब्द्‌, अङ , क्रुडः तथा कत. से जो कुलं भी 
ऊपर (सवरविधान) कह आये ह, वह्‌ [न] नदीं हेता ॥ "साद्‌" यद्‌ राज 
धातु के किबन्त का स्प दै। अह्‌ भी अञ्चु के किबन्त 
कारूपदहे। क्रुड्‌ क्िननन्त (२।२५९) है! कत्‌ भी इङ्न्‌ 
अथवा कृती छेदने घातु के किबन्त का रूप सूत्रम निददिष्ट है ॥ गबा, 
गवे आदि मे सावेकाचरत्तीया? (६।१।१६२) से विभक्ति को उदीत्तस्व 
प्रप्र था उसका निषेध हयो गया, प्रातिपदिकघ्वर से गो उद्‌त्त रहा | 
शोभना गायोऽस्येति तेन सुगान इत्यादि मे अन्तोदात्ताटुत्र 
(६।१।९६३) की भराप्ति थी) प्रकृत सूत्र से निषेध होकर नन्मुभ्याम्‌ 
(६।२।१७१) से उत्तप्पद्‌ को प्राप्न अन्तोदान्तस्य खर ही रह्‌ गया } शुना 
प॒रमशना आदि मै भी इसी प्रकार प्राप्ति एवं निषेध समद्चे । शवयुव- 
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मधोना० (६।४१२३) से यद सम्प्रसारण होता ह । यद्‌, तदू आदि 
रब्द्‌ छु प्रे रहते अवणान्त ई, यकं सायेकाच० (६।१।१६२) से भ्रा 
थी॥ राजा, प्रमराले' मै पूषैवत्‌ जाने । प्रमनरुल्ला, परभद्नत शष्द 
समास सर से अन्तोदात्त है ॥ 


ययं से नः की अनुध््ति ६।१।१७८ तक जायेगी ॥ 


दिवो श्चल्‌ ।६।१।१५७७॥ 
दिवः ५।१॥ ज्‌ ११॥ चनु=-- न, विभक्तिः, दात्तः ।। भथैः-- 
देवः परा क्षलादिविभक्तिनोदात्ता भवति ॥ ज्दा०--धुभ्यंम्‌, दयुभिः, 
चुभिरषुमिः (० १।२४१८) ॥ 


मापथः--[दिवः] दिव्‌ द्द से परे [फलि] लादि विभक्ति 
उदात्त नहीं होती ॥। सावैकावस्त्‌० (६।१।१६२) तथा ऊडदम्पदाचु- 
(६।१।१६५) से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया, तो प्रातिपदिक स्वर से 
आद्युदात्त दही हु ॥ 

यहा से भल्‌' की अनुरति ६।१।१७८ तक जायेभी ॥ 

च चान्यतरस्याम्‌ ।॥६।१।१७८] 

च तप्तपञ्छम्धन्तनिदेशः ।॥ च अ० ॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। अतु०-- 
श्‌, न, विभक्ति, उदात्तः 1 च्र्थः- नर इत्येतस्मात्‌ परा श्चरादिर्वि- 
भक्तिविकस्पेन नोदात्त भवति ॥ उदा चृभिः। प््े-चृभिः। 
च्‌ भ्यः, चभ्यः । ृभ्यंप्‌, चू स्याम्‌, नृभिर्येमातः ॥ 

भाषाथ [द्‌] च से परे [च] भी इ्चखदि विभक्ति को [चन्य- 
त्रस्याम्‌] विकटप से उदात्त नदीं होता, अर्थात्‌ होता है ॥। सविका- 
चस्त° (६।१।१६२) से विभक्ति को उदात्तख प्राप्त हा, अतः 
विकल्पाथं यद्‌ वचन है ¦ एक पक्ष मेँ प्रातिपदिक स्वर एवं पक्षम 
विभक्ति को उदात्ततर होगा ॥ 


तित्स्वरितम्‌ ॥६।१।१७९॥ 


तित्‌ १।९॥ स्वरितम्‌ ९।१॥ स०--तार इत्‌ यस्येति तितत 
बहुव्रीहिः ॥ जधेः- तिस्ख्रितं भवति) उदा०--चिकीष्यं “म्‌, जिहीष्व ^म , 
कार्यम्‌, हायैम्‌॥ । 
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माषार्थः--[ तित्‌] तकार इत्‌ संज्ञकः है जिसका उसको [स्वरितम्‌ | 
स्वरिति होता है \। चिकीपै जिहीपै सन्नन्त धातु से अचो यत्‌ (३।१।६७) 
से यत्‌ प्रत्यय तथा अतो लोपः (६।४।९८) सेषरकेञ कासल्ेपहभा 
है । यत्‌ तित्‌ है, अतः स्वरिति होकर शेष को अनुदात्त (६।१।१५२) हयो 
जातादै। कार्यम्‌ दायेप्‌ भै छहलोरय॑त्‌ (३।५।१२४) से ण्यत्‌ 
प्रत्यय हा है ॥ प्रत्यय आबयुदानत्तत्व का यह अपवाद ह ॥ 


तास्यसुदात्तम्डिददुपदेशा्टसातथातुकमडदात्त- 
महन्विडः ।।६।१।१८०॥ 


तास्यः ` शात्‌ ५१ ठसावेधाठुकम्‌ १।१॥ असुदात्तप. १।१॥ 
अहन्वि्ोः &।२॥ स~-अनुदात्त इत्‌ यस्य स अनुदातेत्‌, बहुत्रीहिः । 
ङकार इत्‌ यस्य स छित्‌ बहुव्रीहिः } अत्‌ चासि उपदेश अदुपदेशः, 
क्मैषारयस्स्पुरुषः ¦ तासिश्च अचुदात्तत्‌ च ङित्‌ च अदुपदैङश्व 
हास्यः ` देशम्‌. तस्मात्‌" समाहारो दनद ॥ र्स्य सावधातुकम्‌ , 
ठसावैधातुकम्‌, पक्ठीतसपुरुषः ¦ हलश्च इड, च॒ हन्विडो, इतरेतर- 
रनः । न हन्वि्ठौ अदुन्विङौ, तयोः ` नघूतसपुरुषः ॥ अथः- तासेरनु- 
दात्तेतो डितोऽकारन्तोपदेशच परं कसादघातुकमनुदात्तं भवति, हुड, 
दृढ. इ्येताभ्यां परं बजैयिघल्ा 1 उदाल~तासेः-~कृन्ता, कत्तासैं 
कत्ता: } अुदात्तेतः--आस- आसे, वस-- वस्ते । डितः--षूड- 
सूते शीङ्‌ शेते" । अदुपदेशात्‌--तुद्चः, युद, पचतः, पठंतः ॥ 


माषाथः-[तास्य'""शात्‌] तास्ति प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, 
डित्‌ धातु तथा उपदेश मे जो अवणान्त इन से उन्तर [लसा 
ातुकम्‌ ] कको के स्थान मै जो सावैधाुक संज्ञक तिप्‌ इत्यादि प्रत्यय 
वे [वुदात्तम्‌] अवुदात्त होते दै, (अहन्विडः] दूनुड्‌ तथा इङ्‌ घातुको 
छोडकर । इनके डित्‌ हने से प्राप्त था, निषेध कर्‌ दिय । प्रत्यय स्वर्‌ 
आचुदात्तश्च (३।१।३) का यह्‌ अपाद्‌ सूत्र ह} कन्तीरौ कन्तारः मेँ 
छर को धातु खर के पण्यात्‌ तस्‌ नचि प्रस्यय खर से उदात्त हए, पुनः तास्‌ 
विकरण प्रस्यय श्वर से उदात्त श्राप्न हा रब शति शिष्टोऽपि विकरर- 
स्वरो लसावंधातुकस्वरं न बाधतेः (पीछे होने बाला विकरणस्वर छसा्ै- 
धालुक स्वर को नद बाधता) न्याय से रौ रः उदात्त प्रप्र हुए } तब इल 
सूत्र (तास्यचुदान्ते०) ने छसावेधादुक को अनुदात्त का विधान करिया | 
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रौ रः के अनुदात्त होने पर तास्‌ प्रत्यय खर से ठदात्त हा } कन्तः 
आसमनेपद एकवचन मँ मर्त सूत्र से त" अनुदात्त हआ, तदादेश “डाः 
भी अनुदात्त डाः कडित होने सेतास्‌ का टिद्येप होने पर 
उदात्तनिवृत्तिश्वर से !डाः दान्त दह्ये जाता है! आस, बस धातु 
अनुदात्तेत्‌ है, सो पूर्वत्‌ टसार्यधातुकादुदात्तसव तथां धावुस्वर से 
उदात्त होकर पश्चात्‌ अनुदात्त को स्वरित हो गया । तुद, चुद्‌ धालुस्वर 
से उदात्त हं । तस्‌ प्रत्ययस्वर से उदात्त हुभा । पश्चात्‌ ठदादिम्यः शः 
(३१९६8) से क विकरण हज बह उपदेशावस्था मे अकारान्त है । 
पू्ैवत्‌ सतिशिष्ट षिक्ररण स्वर से तस्‌! स्वर की बाधा न होने पर अदु 
पदेश श को मानकर रके इस सूत्र से अनुदात्त हो गया } इस प्रकार 
सतिशिष्ट श्वर के नियम से श्वा फो विकरण स्वर होने पर तु" ओर तः" 
अनुदात्त दर । पश्चात्‌ न्तः स्वरित हो गया । पचतः पठतःमे छप्‌ को 
अदुपदेशच मानकर तस्‌" अनुदात्त हा } शप्‌ खयं पित्‌ हयेन से अचुद्यत्त 
ह अतः यद्‌ पद धातुखर से आदुथुदान्त हा ॥ 


यहाँ से लसावंधादकम्‌' दी अनुरति ६।१११८६ तक जायेगी । 


आदिः सिचोऽन्यतरस्याप्‌ ॥६।१।१८१॥ 


आदिः १।२॥ सिचः €} १1} अन्यतरस्याम्‌ ५।१।॥ च्रनु०-उदात्तः ॥ 
अथैः--सिजन्तस्य विकल्पेनादिरदात्तो भवति ॥ उदा<--मा हि काम्‌, 
मा हि काषटीम्‌ । मा हि द्विष्टाम्‌, मा हि खविष्षम्‌।! 


मापाथः--[तिषः] सिच्‌ अन्त वाछे को [अन्यतरस्याम्‌] विकटप 
से [आदिः] आदयुदात्त होता दै ॥ कार्टाम्‌ एक पश्च में प्रकत सूत्रसे 
आद्युदात्त तथा पक्ष म प्रत्यय खर से अन्तोदात्त दै, इसी प्रकार 
खविष्ठाम्‌ प्र मे भादयुदात्त एवं पक्षम सिच्‌ को हा इट्‌ आगम 
सिच्‌ कां भाग माना जाने सेसिच्‌ फेचित्‌ होने से चित्‌ स्वरसे 


उदात्त दोता है । उदाहरण मँ हि च (८)१।३४) से निघात का प्रतिषेध 
हयो जाता दे ॥ 


यदो से शरारिः अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति ६११८२ तक 
जायेगी ॥ 
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सखपादिरहिसामच्यनिरि ॥६।१।१८२॥ 


सपादिहिसाम्‌ ६।३। अचि ५७}१॥ अनिटि ५।१।। स स्वप 
आदियैषां ते खपाद्यः, बहुव्रीहिः । ्वपादयश्व दश्च खपादिर्हिसः 
सतेषा"“"इतरेतणन्रः ! अनिटि इत्यत्र ननृतसयुरुषः ॥ अघ =--आदिः, 
अन्यतरस्याम्‌ , कसार्दधातुकम्‌ , उदात्तः ॥ श्रथैः--खपादीनां दिसेश्च 
अजादावनिरि कसावैधातुके परतो विकल्पेनादिर्दात्तो मवति ॥ उ्दा०-- 
स्वप॑न्ति, सपन्ति } श्वसन्ति, प्वसन्ति । दिस॑स्ति, हिंसन्ति ॥ 

भाषा्ै-[सपारिहिप्ाम्‌] खपादि धाभ के तथा दिस धातु के 
[अनि] अजादि [अनिटि] अनिट. छसावैधातुक परे दो तो विकल्प से 
आदि को उदात्त द्यौ जाता है ।॥। ख्सा्ैधादुकम्‌ प्रथमान्त पद्‌ जो यँ 
आ रहा था, वह्‌ "अचि अनिटि' के सम्बन्ध से सक्तमी मे बदल जाता 
| च्चिको अन्ति आदेश्च करने पर अजादि कुसावेधातुक दो जाता है, 
अतः स्वपन्ति आदि मेँ पश्च मे आयुदात्त एवं पक्ष मेँ प्रस्यय स्वर से 
मध्योदात्त होता दै | हिंसन्ति की सिद्धि माग १ प्र० ८०& मे देखे ॥ 


यद्य से -अच्यनिरि' की अलुषृन्ति ६।१।१८३ तक जायेगी ।। 


अभ्यस्तानामादिः ॥६।१।१८२॥ 

अभ्यस्तानाम्‌ ६।३॥ आदिः १।१। अर= -अच्यनिटि, खसा. 
धातुकम्‌ , उदात्तः ॥ अर्थः--अभ्यस्तानामनिस्यजादौ ख्सावधातुके 
परत आदिरूदात्तो भवति । उदा०- दद॑ति, दध॑ति, जकति, जक्षतु, 
जाग्रति, जाभ्रतु । ये दद॑ति श्रिया वसुं (ऋ ० ५।३२।१५) ॥ 

मापार्थः--अजादि अनिट्‌ ठसावेधातुक परे हो तो [अभ्यस्तानाम्‌ ] 
अभ्यस्त संज्ञक के [आदिः] आदि को उदान्त होता है 1 जश्षति की सिद्धि 
परि० ६।१।६ मे देखें ।। सर्वत्र इसी एकार अति' अजादि प्रस्यय परे दै ॥ 


यदयं से श्रभ्यस्तानाम्‌' की अचुघत्ति ६।१।१८६ वक तथा "आर्दिः 
की ६।१। १८५ तक्र जयिगी ॥ 
अनुदात्तं च ॥&।१।१८४॥ 


अनुदात्ते ५।१।६ च अ०॥ र <-अविद्यमानसुदान्तमस्मिन्‌ इव्यजुदान्तम्‌ , 
[क (५ € 
तस्मिन्‌" ` 'बहुव्रीदिः॥ अनु०-- अभ्यस्तानाम्‌ ;. आदिः; ससावधवातुकम्‌ ) 
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दात्तः च्रथ--अविदयमानेोदात्ते च छसा्ैधातुके परतोऽप्यश्वसंज्ञकाना- 
मादिस्दान्तो भवति उदा०-ददीति, जहति, दधाति, जिहीते, मिमीते \ 
दधासि रतनं द्रविणं च दाष्ुषे' (ऋ० १।६४१४) ॥ 

भाषाथैः- [अनुदात्ते] जिसमे उदात्त अविद्यमान है, एेसे टसावै- 
धातुक के परे शते [च] भी अम्यस्तसंज्ञक के आदि को उदात्त होता 
हैः इदाञ्‌ आदि धातुर जुहोत्यादि गण मेँ पठित है, अतः द्धिख द्योकर 
उसे अभ्यस्तम्‌ (६१५) से अभ्यस्त संज्ञा दो जायेगी भाग १ प्र 
७५५ म प्रदुर्वित जुददोति की सिद्धि के समान दयी सिद्धि प्रकार जानें । 
ओद्धाक्‌ त्यागे का षाः शष रहकर जहाति, माङ से मृजा्मित्‌ (५।४।५६) 
से अभ्यास को दृत द्योकर मिमीते, एवं इसी प्रकार ओदाडः से जिहीते 
की सिद्धि जानें! सर्वैर अविद्यमान उदात्त वाडा सावैघातुक परे दै 
ही । अरुदान्त म बहुव्रीहि समास इस छ्एि माना ग्याहैकि भाहि 
स्म दधात्‌! भे तिप्‌ के द्कारकेखोप हनेपरभी हो जावे, क्योकि 
यँ मी तः उदात्त रदित हे । 


सर्वस्य सुपि ॥६।१।१८५॥ 
सवस्य &।१॥ सुपि ७।१॥ अनु०--आदिः, उदात्तः 1 अर्थः--सुपि 
परतः सबशब्दस्यादिर्दात्तो भवति ॥ उदा०- स्वैः, सवौ, सर्व | 
सर्वेः नन्दन्ति यरा ॥ 
माषाथ- पि] छुप्‌ परे रहते [सवस्य] स शब्द फे आदि को 
उदात्त दोता दै ॥ उणादि १।१५३ से सवे शब्द्‌ अन्तोदात्त निपातित है, 
उसे सुप्‌ परे रहते आययुदात्त कह दिया ॥ 


मीहीभृहुमदननथनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्‌ 
पूवं पिति ॥६।१।१८६॥ 
मीही" “ "राम्‌ ६।२॥ प्रस्ययात्‌ ६।९। पूेम्‌ ११॥ पिति ५९ 
स०--भीहीर इत्यत्रेतरेतरद्न्ः \ पकार इत यस्य स पित्‌; तस्मिन्‌ पिति 
बहुमरीदिः ॥ श्रु =--अभ्यस्तानाम्‌, छसावेवातुकम्‌ , उदात्तः ।! अर्थः-- 
भी, ही श! हः मद्‌, जन, धन, दरिद्रा, जाग इृ्येतेषामभ्यस्तानां पिति 
कंसायैधातुके परतः प्रत्ययात्‌ पूत दान्तं मवति । उदा०--विभेतिं । 
लिहेतिं । बिभत्ति । जुति, यो' ऽग्निहोत्रं जुहोति । ममन्तु' नः 
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परिन्मा (ऋ० १।१२२।२) । जजनदिन्द्रम्‌ । दधनते (ऋ० १०।७३।१) । 
दरिद्राति । जगन्ति ॥ 

साषाथः-[ मीही" ' यरम्‌ | भी, ही, थ, इ) सद्‌, जन, धन्‌, 
द्र्र तथा जाग धाठु के अभ्यस्त को [पिरि] पित्‌ र्सावेधादुक परे 
रहते [्र्ययात्‌] प्रस्यय से [युवम्‌ ] पूवे को उदात्त होता है ॥ अनुदात्ते 
च (६।१।१८४) से अभ्यस्त को आघ्युदात्त प्राप्न था, यदं प्रस्यय से पूै 
उदात्त कह्‌ दिया, अतः तिपः पित्‌ खसावेधादुक प्रत्यय के षरे रहते 
उससे पै को वदान्त हुआ है ॥ विभक्ति मे अभ्यासं को मृवाित्‌ से 
दत्व हु दै । शेष मँ पूवत द्विख एवं अभ्यास काये जानें । ममत्तु 
मदी है धातु के खट्‌ कारूप दै, दिवादि गणकी होने से श्यत्‌ विकरण 
दोना चाहिये, किन्तु बहुलं बन्दि (२)४।५६) से श्ल द्येकर द्वित्वादि 
कायं हुये द । जन, धन धातु से जजनत्‌ , दधनत्‌ लेट्‌ के सूप है} 
ठेटु की सिद्धि का प्रकार भाग १ परिः २।१।२४ में देखे } देष द्विखादि 
कायें यहाँ ह्यगेदी॥ 

यँ से" प्रत्ययात्‌ परमम्‌ की अनु्ति ६।१।१८५ त्तकं जायेभी ॥ 


ङिति ॥६।१।१८७)) 
ङिति ५।१।। छन्‌ इत्‌ यस्य स छित्‌ तस्मिन्‌ डिति, बहुनीषिः 
अनु०--प्रत्ययात्त्‌ पूवम्‌, उदात्तः \ अथः--छिति प्रस्ययात्‌ पूदुदात्ं 
भवति ।। उदा०-चिकीषेकः, जिद्ीष कः ॥ 
साषाथः--[लिति] लू जिसका (भरस्य का) इत्‌ संज्ञक हो, पैसे 
प्रत्यय से पूवै को दान्त होता सिद्धि भाग १ प° ७४ परि 
११९१५५७ मै देखे ॥ 


आदिणषुल्यन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।१८८॥ 

„ आदिः १।९। ण्ह ७१) अन्यतरस्याम्‌ ७1१ अनु०--इदान्तः॥। 
र्थः -णमुि परतो विकल्पेनादिरदान्तो भवति ।। उदा०--लेलयंडो- 
लयम्‌ , पक्ष-ल्मेलययं खोलूयम्‌ ! 

भाषायः-- [एमुलि] णमुट्‌ परे रहते (पुवै धातु को) [च्रन्य- 
तरस्याम्‌ | विकल्प से [आरः] आदि को उदात्त द्योता है ॥ लेोलुय 
यडन्त धातु से णुट्‌ प्रस्यय करके '्लोलूयम्‌' के प्रकृत सूत्र से एक 
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वार आचुदात्त एवं एक बार लिति (६।१।१८५)पूत्र से प्रत्यय (णमु) : 
पूथै को उदात्त होकर मध्योदात्त स्वर रदा । तस्पात्‌ णयुखम्त व्‌ 
च्यम द्वे मवतः (वा ८।१।१२) इस वात्तिक से द्विख हो गया 
पश्चात्‌ तस्य प्रमात्रेडितम्‌ (८।९।२) से द्विख किये हुये द्वितीय खेलूयः 
की आग्रेडित संज्ञा हो गई, ओर उसको अनुदात्तं च (८१२) र 
अनुदात्त मी हो गया । पश्चात्‌ पूवेपद्थ स्वरित को मानकर समसं 
अनुदात्तौ को एकः श्रुति स्वर हो गया । 

यद्यु से (अदिः, अन्यतरस्याम्‌ की अलुघत्ति ६।१।१६० तव्‌ 
जायेगी ॥ 


अचः कततुयकि ।॥६।१।१८९]। 


अचः &।१।। कन्तुयकिं ७११। स--कन्तैरि विदितो यक्‌ कर्तुयक्‌ , 
तकिन्‌"  `स्रमीतस्पुरुषः ।। श्रमु---आदिः, अन्यतरस्याम्‌ , उदात्तः, 
'अटुपदेशात्‌ (६।१।१८०) इत्यत्र यत्‌ समस्तञुपदेशप्रहणं तस्यैकदेश- 
मात्रमनुवन्तैतेः मण्डूकप्लुत्या ।॥। अ्थैः--कर्चुवाचिनि सार्वधातुके 
विदितो यो यक्‌ तस्मिन्‌ परेत उपदेशे अजन्ता ये धातबस्तेषां विकत्पे- 
नादिरुदान्तो भवति ॥ उदा---लुयते केदारः स्वयमेव । लूयते' केदारः 
स्वयमेव } स्तीर्यते. केदारः स्वयमेव, स्तीयंते' केदारः स्वयमेव ।। 

माषाथ--[क्रचुयक्नि] कतवाची सा्षैधातुकं के परे रहते बिद्ित 
जो यक्‌ प्रत्यय उस यक्ष के परे रहते उपदेश मे [अकः] अजन्त जो 
धामुै उनके आदि को विकल्प से उदात्त हो जाता है ।। कर्मकर्ता 
(जहो कमे कत्ता बन जाता है) स्थर मे कनतृवाची साेधातुक ॐ परे 
रहते कर्मवद्‌ भाव से यक्‌ विधान सार्वधातुके यकर (३।१।६७) से होता है, 
अतः कमकत्ती में दी प्रछत सूत्र की म्रबृत्ति होमी ।। जव पक्ष मे लयते 
आदि को आशयुदत्त नदीं हुआ, तव तास्वमुदात्तेः (६।१।१८०) से 
ऊसावैधाुक को निघात कर प्रस्यय स्वर से यक्‌ को ही उदात्ततर 
होता दे॥ 

थि च सेटीडन्तो वा ॥६।१।१९०॥ 


थलि ५१ च अ०॥ सेटि ५१ इट्‌. १।१। अन्तः ११ बा 








१. दरटव्या-कविदेकदेशोऽ्यनुवतत इति परिभाषा । 
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अ० ॥ श्रनु---आदिः, अन्यतरस्याम्‌, उदात्तः ।॥। अर्थः-- सेटि थि 
इट वा उदात्तो भवति, अन्तो वाऽऽदिबीऽन्यतरस्याम्‌ 1 उदा०-- 
लुखबिधः, लुखविथ, लुदविथ, लुख्विथ, पयायेण चारः खसः ॥ 


माषाथेः-[ सेटि थलि] सेट्‌ थट्‌ परे रहते [इट्‌ | इट्‌ को 
अन्यतरस्याम्‌ = विकल्प से घ्दात्त द्योता दै एवं [च | चकार से आदि को, 
[अन्तः अन्त को [वा| विकल्पं से होता (य ॥ 

यद्लँ चकार भिन्न क्रम (= अस्थान भे) है । इसका सम्बन्ध 
दोगा--थकछि सेटि इट्‌ च अन्तो वा । इस प्रकार सेट्‌ थर्‌ परे रते 
अनुबन्तमान अभ्यतसस्याम्‌ जुड़कर इद्‌ को ददातत करेगा, पक्ष मै च से 
समुचीयमान आदि को, तसश्चाते अन्तो बा' से अन्त को उदन्त विकल्प 
से होगा, पक्ष मे यथाप्राप्तकठत्‌ स्वर होगा इस प्रकार चार स्वर 
पर्याय से होगे ॥ 

भ्नित्यादिर्निस्यम्‌ ॥६।१।१९१॥ 


जिन ५९) आदिः ११ नित्यम्‌ १।१ स०-अश्च नश्चेति 
नौ, नावितावस्य छिनत्‌ तस्मिन्‌ ज्मिति, बहुब्रीहिः ।॥ चनु०-- 
उदात्तः ॥ थर्थः-- निति निति च निस्यमादिरदान्तो भवति 1 उद[०-- 
गम्यः, वास्यः । नित्‌--वासदेवकः, अज'नकः, यस्मिन्विश्वानि पौस्ी, 
सति द॑धिष्व न्नः ॥ 
` माषाः--[भ्निति] जकार ओर नकार इत्‌ संज्ञक दहै जिनका एसे 
त्र्यो के परे रहते [निलयम्‌] निय हौ [ऋदिः] आदि को उदात्त 
होवा हे ॥ गाग्यैः बासस्यः मे गगरिम्यौ यञ्‌ (४।१।१०५) से यन्‌ प्रत्यय 
हाहे, जो कि वित्‌ दै पौस्यामे पुंस्‌ शब्द्‌ से गुणव्चनबराह्य 
(५ (११२३) से ष्यञ्‌ हभ दै \ वासुदेवकः, अजनकः भे वादुदेवाजना 
(४।२।९८) से बुन्‌ प्रस्यय हृजा है । चनः मै चाय्‌ धाटु से लुट्‌ आगम 
एवै असुन्‌ प्रत्यय हां है ॥ प्रत्यय स्वर का अपवाद्‌ यह्‌ सूत्र हे ॥ 

यँ से “आदि? की अयुदृत्ति ६।१२१० तक जायेगी ॥ | 


आमन्तस्य च ॥६।१।१९२॥ 
आसन्तितस्य &१1) च अ० ॥ अचु ---आदिः, उदात्तः ।। अथः-- 
आसन्त्रितसयादिस्दात्तो भवति । उदा०--देवदत्त ! देवदत्तौ ! देवदत्ताः! 
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भाषाथेः- [श्रामन्तितस्य] आमन्तितसंज्चक के [च] भी आदि 
को उदात्त होता दै ।॥ सम्बोधन की सामन्तम्‌ (२३।४८) से आम- 
न्वित संज्ञा होदी दै ॥ 


पथिमथोः सर्वनासस्थाने ॥६।१।१९३॥ 


पथिमथोः ६।२। सर्वैनामस्थाने ५।१। प्र०~--पन्थाश्च मन्थाश्च 
पथिमन्थानी तयोः ` दृतरेतसदरन्द्रः ॥ अवु०--आदिः, घ्दात्तः । चथः-- 
पथिमथोः स्ैनामस्याने परत आदिरुदात्तो भवति ।॥ उदा०- पन्धाः, 
पन्थानो, पन्थानः, अयं पन्थाः (ऋ" ४१८१) मन्थाः) मन्धानी, 
अन्धानः ॥ 

माषा्थैः-[ पथिमथोः] पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्द को [सर्वैनामस्थाने | 
सवैनामस्थान परे रहते आदि उद्यत्त दो जाता दै 1 मन्थः (उणा० ४।११) 
से इनि प्रस्ययान्त मथिन्‌ शब्द्‌ तथा पतः स्थ च (उणा ४।१२) से 
इमि प्रत्ययान्त पथिन्‌ शब्द्‌ सिद्ध होते दं । अव ये शब्द्‌ प्रत्ययस्वर से 
अन्तोदान्त भरे, अतः इन्ह स्ैनामस्थान परे रहते आधुदात्त कद दिया 
ह ॥ पन्थाः की सिद्धि भाग १ प्र= ५७३ मँ देखे । इसी प्रकार मन्थाः भी 
समश्च । 


अन्तश्च तवै धुगपत्‌ ।॥६।१।१९४॥ 


अन्तः १ च अ० ॥ तवे लुप्रभरथमान्तनिर्ेशचः ।। युगपत्‌ अ० ॥ 
श्रनु---आदिः, उदात्तः । श्रथेः--तवेप्रतययान्तस्य शाब्दस्यान्तश्चादिश्च 
छ. ९ 
युगपद्‌ उदात्तो भवति 1 उदा ०--कन्तेवै, हन्तैत ॥ 


माषाथैः- [तवे] तवै प्रत्ययान्त शब्द्‌ का [अन्तः] अन्त [च] 
जीर आदि को [युगपत्‌ ] एक साथ उदात्त होता है ॥ कयाय तवै - 
वन्केन्य० (३५१४) से छर ह घातु से तवै प्रत्यय हुमा है ॥ युगपत्‌ 
इसलिये का है कि शच्चनुदात्तं पद (६।१।१५२) से पद्‌ मे एक को 
छोडकर शेष अनुदात्त हो जाति दै, सो एक ही पद्‌ मे एक साथ दो उदान्त 
रह्‌ दी नदीं सकते अतः युगपत्‌ कुकर दो के उदात्तत्व का विधान कर 
दिया । मध्य के अनुदात्त को नौदात्तसख० (८४18६) से स्वरिति का 
निषेध टो जनि से उदात्तादतु= (८।४।६५) से स्वरित नहीं होता ॥ , . 
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क्यौ निवासे ॥६।१।१२९५॥ 


क्यः १।१॥ निवासे ७।१।॥ अनु =--आदिः, उदात्तः ॥ श्रयैः-- 
क्षयक्षब्द आबुदात्तो भवति निवासेऽभिषेये ।॥ उदा०-- क्षियन्ति 
निवसन्त्यस्मिन्‌ = क्षयः, स्वे क्षये' शुचिव्रतः ॥ 


भाषा्ैः--[क्षयः] क्षय शब्द आद्युदात्त होता है, [निवापे] निवास 
अभिधेय होने पर ॥ क्षय शब्द्‌ पुंसि संलायाम्‌० (३।३।११८) से घप्रत्य- 
यान्त हे, अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त प्राप्त था, आदुदात्त विधान 
कर दिया । निघासं = घर अथै से अन्यन्न क्षयः ( = नाश) दोगा । 


जरयः करणम्‌ ।६।१।१९६॥ 


जयः १।१।॥ करणम्‌ १।१} श्रतु०~ आदिः, उदात्तः ॥ श्र्ैः- 

करणवाची जयशब्दं आद्युदात्त मवति ॥ उदा०--जयम्ति तेमेति 
जयः = अश्वादिः ॥ 

माषाथैः- [करसम्‌] करणदाची [जयः] जय शब्द्‌ आद्युदात्त होता 

है ॥ पूषैवत्‌ ही जय शब्द्‌ मै कर्ण कारक म घ प्रद्यय होते से अन्तो- 

दात्तत्व प्राप्न था, आयुदानत्त कह दिया ।॥ अन्यन्न जयः (= जीतना) 
अन्तोदात्त होगा 1 


वृषादीनां च ॥६।१।१९७॥ 


वृषादीनाम्‌ ६।३॥ च अञ 1 सष०--वृष आदिरयैषां ते बरृषादयस्तेषां 
" " "बहुत्रीहिः ॥ भद्र°-आादिः, उदात्तः 1 थैः--वृपादीनां शब्दानामा- 
दिश्दात्तो भवति ॥ उदा०-- वषः, जनः, स्वरः, ग्रहः, दयः गयः | 
वाज्ञैभि्वाजिनी'वती (ऋ० १३।१०) ॥ 

माषाथैः- [वृषादीनाम्‌] वृषादि शब्दों के [च] भी आदि को उदात्त 
दोता दहै ॥ वरषादि गण भा्रत्तिगण है । इनमें वृष कव्द हृगुपध० (३।१।१२५) 
से कप्र्ययान्त तथा अन्य सब शब्द्‌ पचाद्यच्‌ (२।१।१३४) प्रत्ययान्त 
ह, अतः अन्तोदात्त स्वर प्रप्र था} वाज शब्द घञन्त है, उसे 
कर्पाततो० (६।१।१५३) से अन्तोदात्त प्राप्न था, आद्युदात्त क्‌ दिया, 


आगे भिस्‌ पिभक्ति आकर वाजेभिः बना ।। 
\9 
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संजञायषटुपमानम्‌ ॥६।१।१९८॥ 

संज्ञायाम्‌ ७११! उपमानम्‌ १।१।॥ अघ<--आदिः, उदात्तः ॥ 
श्रथैः--उपसानशब्दः संज्ञायामायुदान्तो भवति ॥ उदा०-- चश्च, वदू 
धिका, सर॑कुटी, दासी ॥ 

माषार्थः-[उपभानम्‌ | उपमानवाची शब्द्‌ को [संक्नायाम्‌ | संज्ञ 
विषय मे जचुदात्त होता दे ॥ संज्ञायाम्‌ (५।२।६७) से चच्ना. भाहि 
शाब्द सै कन्‌ प्रत्यय दयोकर लुम्मदुये (५।३।९८) से लुप्‌. दता दै । २ 
सभी उपमानवाची शब्दै । इन सव मे अपना मूल स्वर अन्तोदार 
ट । जव ये. शव्द्‌ उपमानवाचक हति हुए किसी के व्यि संज्ञा रूप र 
दृत होते है, तव इस सुत्र का विषय होता है ॥ 

ययँ से (्तज्ञायाम्‌ की अनुदृन्ति ६।१।१६६ तक जायेगी 1 


निष्ठ च यजनत ॥६।१।१९९] 

निष्टा १।९।] च अञ ॥ द्यच्‌ १।१॥ अनात्‌ १।१॥ स०--द्धौ अर 
यस्मिन्‌ तत्‌ द्र.थच्‌ , बहुत्रीधिः । न आत्‌ अनात्‌) ननुतुलपुरुषः ॥ भन. 
संज्ञायाम्‌ , आदिः, उदात्तः । अर्थः- निष्ठन्तं च द्यच्‌ संज्ञायां विषः 
आचुदात्तं मवति, न साकारः ॥ उदा--दत्तः, गुध, बुद्धः ॥ 

भाषार्थः- [निष्ठा ] निष्ठान्त शब्दं जो [द्वच ] दो अर्च बाख उस 
[च] मी आदि कौ उदात्त होता दै, [अनात्‌ | आकार को दयोद्कर्‌, अर्थां 
उद्‌त्तमावी आकार न हो 1 दन्तः की सिद्धि माग १ प्र ९१२ मे दखें 
गुप्तः गुपू रके धातु से तथा बुद्धः बुघ अवगमने घातु से बता है । द 
आदि शब्द्‌ निष्ठान्त द्यच्‌ है, अतः आघयुदात्त हो गया दै ॥ प्रस्य 
स्वर (३।१।३) का अपाद्‌ यह सूत्र है ॥ 


शुष्कशृष्टो ।६।१।२००॥ 
दयष्कधृषटौ १।२॥ स^ शष्कः इत्यतरैतरेतरदन्र | अनुर--आहि 
उदात्तः 1 अर्थः--शुष्क धृष्ट इव्येताचायुदात्त। मवतः | उद्ा०--श्ुए 
अतसं न शुष्क॑म्‌ (ऋः ४।४}४); धृष्टः ॥ 
॥ माषा्थैः - [युष्कधृषटौ ] शषक तथा धृष्ट शब्द्‌ को आचयुदात्त होता है 
पूवै सूत्र से दी सिद्ध था, पुनः असंज्ञा विषयमे भी दो जाये इसि 
यद्‌ सूत्र ह ॥ शुष सोपणे धातु से शुषः कः (८२।५१) से निष्ठा 
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“कः आदेश करके दुष्कः शब्द वनता है । धृष्टः मे निध्रषा घातुहे, 
निष्ठा को ष्टुस्व कर्के धृष्टः बन जायेगा ॥ 


भाषितः कत्ता ।।६।१।२०१॥ 

आरितः ९।१॥ कन्त १।१॥ अनु---आदिः, उदात्तः । अर्थः-- 
आशितशचब्दः कर्तुवाची आ्युदात्तो मवति ॥ उदा०--आिंतो देवदत्तः ।। 
छरषन्निर्फार आरधिंतम्‌ (ऋ> १०।११७।७) ॥। 

माषाः कर्चा] कन्तुवाची [आशितः] आशित दाब्द को आयु 
दात्त होता दै ॥ "आङ्‌ पूर्ैक अक्ष भोजने धातु से कत्त कारक मे क्त 
निपातन से ह्ये" एेला भाष्य मे कथित होने से यदा कन्त मेँ क्त हआ 
हे 1 अक्र धातु सकभैक है कर्मे की अविवक्षा होने पर धातु अकर्मक 
दो जावी दै अतः कन्तामे क्त हुमा | याथषवुक्ता (६।२।१४३) से 
जन्तोदात्त की प्राप्ति थी, आदूयुदात्त क्‌ दिया 


रिक्ते विभाष ॥६।१।२०२॥ 

रिक्ते ७।१॥ विभाष ९।१॥। भवुज्~-आदिः, उदात्तः ॥ अरथः 
रिक्तष्दे विभाषा आदिरुदात्तो भवतति ।। उदा०रिक्तः, रिक्तः ॥ 

माषाथः-- [रिक्ते] स्कि चन्द म [विभाषा] विकल्प से भादुयुदात्तत्व 
होता है ॥ रिचिर विरेचने धतुसेक्तमें रिक्तः वनाद ॥ 

यँ से थविभाषाः की अघुवृत्ति ६।१।२०३ तक जायेगी 

जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ।॥६।१।२०३॥ 

जुष्टार्पिते १।२।। च अ= ॥ छन्दसि ५१॥ स०- जुष्टा ० इत्यने तरेतर- 
न्द्रः ॥ अव०--विभाषा, आदिः, उदात्तः | अर्थै--जुष्ट अर्पित इस्यते 
राष्दरूपे विकल्पेन छन्दसि विषये आुदात्ते भवतः! उदा०--जुष्ः, जुष्टः । 
अर्पितः, अर्पितः \ हि 

माषाथः--[जुष्टापिते] जुष्ट तथा अर्वित्त इन शब्दो को [च] भी 
[बन्दि] वेद्‌ विषय मँ विकल्प से आयुदात्त होता है ॥ प्स्थय स्वर 
का अपवाद यह्‌ सूत्र दै, अतः पक्ष मेँ प्रत्यय खर से अन्तोदात्त दी 
होता है ।॥ 

यदं से जुष्टातेः की अनुृत्ति ६।१।२०४ तक जायेगी ॥ 


१०० अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ [ प्रथः 


नित्यं मन्त्रे ॥६।१।२०४॥ 

। नित्यम्‌ १।१॥ मम्ब ५।१।। श्नु" जुष्टार्पिते, आदिः, उदान्तः। 
सथः--जुष्ट अर्पित इत्येते शब्दरूपे मन्त्रविषये नित्यमाधयुदात्ते भवतः । 
उदा०-ज्टं देवानाम्‌ , अर्पितं पितृणाम्‌ ॥ 

मापाथः-जुष्ट अर्पित इन शब्दौ को [मन्त्रे] मन्त्र विषय मे 
[नित्यम्‌] नित्य ही आग्युदात्त होता है ।॥ छन्द से वेद्‌ ब्राह्मण आदि 
का ब्रहण होता है तथा मन्त्र से केवर सन्घ्रोँका ही | परन्तु गौभी घृत्ति 
मन्त्र शब्द्‌ से ब्राह्मण ओर्‌ उपनिपदू मे आये विशिष्ट वचनो का भी 
ग्रहण होता दै ॥ 


ुप्पदस्सदोडंसि ॥६।१।२०५॥ 

युष्मदस्मदोः ६।२॥ उसि ७]१॥ स ०--युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च थुष्म- 
दस्मदी, तयो" दतरेतपद्रम्हः।। चनु=--आदिः, उदन्तः॥। श्रथैः-- युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ इत्येतयोः शब्दयोः खि परत आदिरुदात्तो भवति ॥ 3६7० -- 
तवं खम्‌ , ममं खम्‌। महिषर्र्घनो मम ॥ 

माषाथः-[युष्पद्सतेः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के भादि को [उरसि] 
डस्‌ परे रहते उदान्त होता द ॥ युष्यतिभ्यां मदिक्‌ (उणा० १।१.९) 
इस उणादि से युष्मद्‌ अस्मद्‌ रब्द्‌ मदिष प्रत्ययान्त है, अतः भ्रयय- 
स्वर से अम्तोदात्त ह, उन डस्‌ परे आद्युदात्त कद्‌ दिया ॥ तव 
ममकी सिद्धि माग पर= ८४३ मे देखें ॥ 

यँ से धुष्मदस्मरोः' की अवुध्रत्ति ६।१।२०६ तक जायेगी ॥ 

डयि च ॥६।१।२०६॥ 

डयि ५११ च अ०॥ अनुर-- युष्मदस्मदोः, आदिः, उदात्तः | 
अथः-ञ्यि च परतो युष्मदस्मदोरादिर्दात्तो सवति ॥ उदा०-- 
तभ्यम्‌ , महम्‌ । तुस्य॑ हिन्बानः (कः २३६। १), मद्यं वातः पवताम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [डयि] ढे विभक्ति परे रहते [च] भी युष्मद्‌ अश्मद्‌ 
को आचुदात्त होता है ॥ तुभ्यमह्यौ थि (०१९५) से ॐ परे र्द्ते 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को क्रमशः तुभ्य मह्य आदेश होकर तथा ॐ को 
ठे मृथमयोरम्‌ (५१।२८) से अम्‌ आदेश होकर तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ 
बनते ह । 


पादः |] षष्ठो ऽध्यायः १०१ 


यतोऽनावः ॥६।१।२०५७॥ 


यतः ६1१1} अनावः ५।१॥। स~न नौः, अनौः तस्मात्‌ , `" तञ्त- 
दपुरूषः ॥। चरन °-आदिः, उदात्तः । निष्ठा च द च ° (६।१।१९९) इत्यत 
द्रथच्‌' अनुवत्तेते मण्ड्कष्लुतगस्या ॥ अर्थः--यस्रस्ययान्तस्य द्रयच 
आदिरुदात्तो भवति, न चेत्‌ नीशब्दात्‌. परो भवति ॥ ठद्‌ा ०--चेचम्‌, 
जेयम्‌ युञ्जन्स्यस्य कास्या (ऋ० ९।६।२) ॥ 

माषर्थः-- [यत्तः] यत्‌ प्रत्ययान्त जो दो अचौ बाजे र्द उनको 
. आद्युदात्त होता है, [अनावः] नौ शब्द को द्वोडकर, अर्थात्‌ यत्‌ 
प्रत्ययान्त जो दो अचो वाल नाग्यमः शब्द्‌ दै उसे आद॒ुद्ात्त न हो ॥ 
काभ्या में कमैर्णिड (३।५३०) से णिङ्‌ प्रस्यय होकर "कामि" धातु बेन 
गई, तब अचो यत्‌ (२१।६५) से यत्‌ प्रस्य हज दै । णेरनिटि 
(६।४।५१) से णिङ्क का छोपदी ही जायेगा | यह्‌ सत्र तित्स्व- 
रितम्‌ (६।११५७६) का अपवाद्‌ द ॥ 

ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः ।६।१।२०८॥ 

ईडवन्दघ्रश॑सट्‌ हएम्‌ &।३॥ ण्यतः 5।१।॥ त ०--दंडवन्द्‌ > इर्यय्ेतरे 
तदनः ॥ अनु°- आदिः; उदात्तः ।। चरथः -- ईड, चन्द्‌; च, शंस, दुद्‌ 
दस्येतेषां यो ण्यत्‌ तदन्तस्यादिरुदात्तो भवति ॥ उदा=-- ईयम्‌ 
यो नूतनैरुत (ऋ ११।२) । बन्धम्‌ ¦ आजुह्यान ईख्यो वन्य॑श्च 
(ऋ १०।११०}२) । वीर्यम्‌ । श्रेष्ठ' नो धेहि वाये 'म्‌ (ऋ १०।२४।२) । 
रंस्यप्‌, उक्थमिन्द्राय रंस्यम्‌ (ऋ० १।१०\५) । दोद्यौ घेन: ॥ 

भाषारथः- [ईड ` "दुहाम्‌ ] ईड, बन्द्‌, घर, संस, दुह इन धातुं 
काजो [रतः] ण्यत्‌; तदन्त शब्द्‌ को आधदात्त दोता है ॥ 
ऋहलोरयेत्‌ (३।१।१२४) से ण्यत्‌ प्रसयय सवत्र हुआ हैः | तित्स्वरितम्‌ 
(६।१।१५९) की प्राप्ति थी, तद्पवाद्‌ 


विभाषा वेणिवन्धानयौः ।६।१।२०९॥ 


विभाषा ९९। चेण्विन्धानयोः &।२।॥ स०~-वेण्ति इ्यत्रेतरेतर- 
दनद: ॥ अनु०- आदिः, उदात्तः ॥ अथः--वेणु इन्धान इत्येतयोर्वि 
कल्पेनादिर्दात्तो मयति ॥ उद्ा०--वेणुंः, वेणुः ! इन्धानः, इन्धानः, 
इन्धानः । इन्धानो अग्निम्‌ (ऋ० २।२५।१) ॥ 


१०२ अष्टाध्यायीप्रथमाच्त्तौ [ प्रथमः 


मापार्थः-[वेरिवन्धानयोः] वेणु, इन्धान इन शब्दौ कै आदिं को 
[भिमाषा] विकल्प से उदात्त होता दै । वेशु शब्द्‌ अचिघ्ररी्थो नित्‌ 
(उरा ३।३८) से णु प्र्यथान्त है ¦ नितबत्‌ होमे से भ्नित्यादिनिर 
(६।९१६६) से पश्च म आचुदाच्त भी होवा है । जिद्न्धी घातु से 
इन्धान शब्द भी ताच्छील्यकयो° (३।२।१२६) से चानश्‌ प्रत्ययान्त ह, 
अवः पक्ष मै वितः (६।११५७) से अन्तोदात्त दगा । यदि इन्धान 
शब्द को शानच्‌ प्रत्ययान्त मानें लो क्षानच्‌ कै परे रते श्नम्‌ विकरण होगा 
तो इ नन्ध्‌ आन इस अवस्था मे श्नात्रलोपः (६।४।२३) से चर का लेप 
होगा । श्वति धिणोऽपि धिक्च लसावेधातुक्स्वरं न वाधतैः से शानच्‌ 
को चित्‌ होने से अन्तोदात्त प्रा होगा, किन्तु तन्मध्यपतितस्त द्यहणेन 
श्यतेः (किसी धातु या भ्रािपदिक के मध्य में पड़ा शब्द्‌ जिसके मभ्य 
मे पड़ा है उसके ग्रहण से गृुद्ीत होता दै) स्याय से धालन्तगैत मानकर 
इन्ध के अनुदात्तेत्‌ होने से तास्थवुदात्तेत्‌० (६।१।१८०) से खसावेधावुक 
अनुदात्त दोगा ओर एनम्‌ विकरण प्रत्यय स्वर से उदन्त दोगा । पुनः 
श्नम्‌ विकरण के अकार का छो श्नसोरक्नोपः (६।४।१११) से अनुदात्त 
आन के परे रहते हो जता है, अतः अनुदात्तस्य च यत्रो (६।१।१५५) 
द्वारा उदन्त नित्रृत्ति स्वर से मध्योदात्त खर होगा । दोनों प्रकारके 
चिह्न उपयुक्त उदाहरणा मे दिखा दिये द । चानश्‌ शानच्‌ दोनों 
मे इसी प्रकार सिद्धि होगी, केवछ खर मे उपथक्त भेद रहेगा ॥ 
यदं से धविभाषा' की अनुचरति ६।१।२१० तक जायेगी 


त्याग रागहासङ हन्वद्क्रथानाम्र्‌ ।६&।१।२१०॥ 


त्यागः ` नाम्‌. ६।३॥ पर~-त्याग= इत्यत्रेतरेतरद्न्ट्रः ॥ चवु०-- 
विभाषा, आदिः, उदात्तः ।! अ्थः-स्याग, रग, दास, इह, शठ, कथ 
दवयेतेषामादिरुदान्तो भवति विकल्पेन ॥ उदा०--स्प्रा्गः, त्यागः | रागः, 
रागः} दासः, दासः, कुः, कुदः । शट, श्चठः । कर्थः, कथः || 
माषायैः--[ त्वाय ` नाम्‌] व्याग, सग; हास, ऊह, चट), क्रथ इन 
शब्दो के आदि को विकल्प से उदात होता है व्याग, रग, ह्यास 
घजन्त द्द्‌ है, अतः कर्षालतो पयो ० (६।१।१५३) से अन्तोदात्त प्राप 
धाजोकि पक्षम हो गयां) कुह, ठ, कथ भी प्चाधच्‌ (२।१।९१३२४) 
प्रत्ययान्त है, अतः पक्ष मेँ प्रस्यय स्वर से अन्तोदात्त होता दे ॥ 


पादः ] षष्टोऽध्यायः १०१ 


उपोत्तमं रिति ॥६।१।२११॥ 


उपोत्तमम्‌ १।१। सिति ७।१॥ सर-रेफ इत्‌ यस्य स रित्‌ तस्मिन्‌ 
रिति, बहुव्रीहिः । अनु<--उदात्तः । सौव्यैः सप्तम्य्तद््तसप्तम्यो 
भवन्तीति नियमात्‌ रिदन्तस्य द्व्यर्थो भवति ।। श्रथः-- रिदन्तस्य उपोत्त 
ममुदात्तं भवति ॥ ठउदा०~ करणीयम्‌ , हरणीयम्‌ , पटुजातीयः, म्रदु- 
ज्ञातीयः॥ 

भाषथैः- [रिति] रेफ इत्‌ बाले शब्द्‌ के [उपौत्तमम्‌ ] उपोत्तम 
को उदात्त होता है | करणीयं हरणीयं मेँ श्रनीयर. (३।१।६६) रित्‌ 
स्यय हु है, अततः तदन्त शब्द का उपोत्तम उदात्त हुआ है । पटु 
जातीयः आदि में प्रकारवचने जातीयर. (५।२।६९) से जातीयर सित्‌ 
भरस्यय हृजा दै ॥ तीन या तीन से अधिक स्वस वा> शब्द का अन्त्य 
अक्षर उत्तम कातता है, उखके समीप वाला पूं वर्णं उपोत्तम होता है । 
देखे भाग २ सूत्र ४।१।७८ ॥ 

यँ से 'उपोत्तमम्‌' की अनुधत्ति ६।१।२१२ तक जयेभी ॥ 


चडयन्यतरस्याम्‌ ॥६।१।२१२॥ 


चङि ५।९॥ अन्यतरस्याम्‌ ५1९ अघरु--उपोत्तमम्‌ , उदात्तः ॥ 
अर्थः--चङन्तस्याऽन्यतरस्यामुपोत्तमयुदात्तं भवतति । जउ्दार-मा दहि 
चीकर्ताम्‌, सा हि चीकस्ताम्‌ ॥ 


माषा्थः-[ चलिः] चडन्त शब्द फे उपोत्तम को [अन्यतरस्याम्‌] 
विकल्प करके उदात्त होता दहै ॥ अचीकरत्‌ की सिद्धि भाग १ प्र ८२३ 
मे कीदे। ठीक उसी प्रकार यदं द्विवचन तस्‌ को तस्थस्थ०(३।४।१०१) 
सेताम्‌ भदेश होकर तथा न माङ्योगे (६।४।७४) से अट्‌ का निषेध 
होकर '्चीकरताम्‌' वना है । चीकराम्‌. के षिः से उन्तरवतीं तिङन्त 
होने से, पिडडपिडः (८।१।२८) से प्राप्त निघात का हि च (८।१।३४) से 
प्रतिषेध होता है । ताम्‌ ठसाबेधातुक को चङ्‌ को अदुपदेश म्भनकर 
ता्यनुद ते: (६।१।१८०) से अनुदात्त हो गया, तव प्रद्यय स्वर से 
चङ काअनजो र" म मि्ादै, उसको दी उदात्त प्राप्त था, प्रकृत सूत्र 
ने चडन्त अधात्‌ (चीकर' इतने शब्द के ऽपोत्तम कौ उदात्त कद्‌ दिया 
अतः “कः का “अः उदात्त हो गया; पक्ष मेँ र्‌ प्रत्यय स्वर से उदात्त होगादी ॥ 
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मतोः पू्वसात्सजञायां सियाम्‌ ।६।१।२१२॥ 


मतोः ५१1 पूर्वत्‌ १९ आत्‌ ११॥ संज्ञायाम्‌ ७1१॥ सियाम्‌ ५१॥ 
अघु०- दात्तः ॥ श्रधैः--मतोः पूर्वो य आकार स रदृन्तो भवति, 
तच्चेत्‌ मलन्तं च्दरूपं खीलिङ्ग संज्ञा स्यात्‌ ॥ उदा०--उटुम्बरार्थती, 
पुष्कर्ती, वीरणावती, स॒राय॑ती ॥ हि 

भाषराधः-[मतोः] मठुप्‌ से [वम्‌] पूव [करत्‌] आकार को ददात्त 
दोता दै, यदि बह मखन्त शब्दं [क्षियम्‌] खीखि्ग मे [संन्नायाम्‌ |] 
संज्ञा विषयक हो तो ।। उदुम्बरवती आदि राष्द सीठिङ्ग $ है तथा 
किदं नदियां की ये सजायं दै, अतः मतुप्‌ से पूय अकार को 
उदात्त हो गयाहै। मतुप्‌ छम्‌ को व्‌ सज्ञायाम्‌ (८।२।११) से हा 
हे 1 चातुर्थिक नद मतुप्‌ (४४८४) से मतुप्‌ हृभा है । सुप्‌ परे 
रदते पू को मतौ वको > (६।३।११७) से दीं हणा ह! शरावती से 
शरादीनां च (६।३।११८) से दोता है ॥ डीप्‌ (५।९।६) ॐ पित्‌ होने 
से अनुदात्तत्व षै ॥ 

यहाँ से शायाम की भसुदत्ति ६।१।२१५ तक जायेगी ॥ 


अन्तोऽवत्याः ॥६।१।२१४॥ 

अन्तः १।१॥ अवत्याः ६१1 श्रवुर-संज्ञायाम्‌, उदात्तः ।। अ्थैः-- 
अवतीशब्दान्तस्य संज्ञायां विषयेऽन्त उदात्तो मवति ।। उदा०--अजिर- 
वती, खदिर ती, ह सवती, कारण्डवुती । | 

नाषाथं -- [अवत्याः] अवी शब्दान्तर को संज्ञा विषयमे [श्रन्तः] अन्त 

उदात्त होता है ।॥। उप्यक्त उदाहरण संज्ञा विषयजं है, तथा अवती शब्द 
अन्तमेंदैदी। डीप्‌ प्रत्ययके पित्‌ होने से अनुदात्तस प्राप्न था 
उसे इस सूत्र से उदात्त कद्‌ दिया ॥ 

यहाँ से अन्तः की अयुदत्ति ६।१।२१५ तक जायेमी 


दैवत्याः ॥६।१।२१५॥ 
ईवत्याः 8९ अनु०--अन्तः, संज्ञायाम्‌, उदात्तः।॥ श्रथः 
दैषतीरब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवतति संज्ञायां निषये उदा०--अहीवती, 
छषीवती, सुनीवती ।। 


माषाथः-- [ईवत्याः] हवती शब्दान्त शब्द्‌ फो संज्ञा विषय ओं अन्त 
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उदात्त होता दै ॥ पूववत्‌ मको ब तथा शरादीनां च (६।३।११८) से 
दीर्ष॑ख जानें ॥ पूववत्‌ अनुदात्त की प्राप्ति थी, उदात्त कह दिया ॥ 


चौ ॥६।१।२१६॥ 


चौ ५।९॥ अनु--अन्तः, उदात्तः ॥। अर्थः--अच्नतेः नकाराकारखोपं 
छता श्वौ" इति निर्देशः \॥ चौ परतः पूर््यान्त उदात्तो भवति ॥ 
उदा०--द्धीचः पश्य, दधीचा, दधीचेः ¦ मधूः, म॒धूचा , मधूचे' ॥ 

माषार्थः--जञ्चु धातु के अकार्‌ नकार कालोपक्रकेजो श्चुः रूप 
रहता दै, उसका यहौँ सप्तमी से निर्देश दै ॥ [वौ] चु परे रते पूवे को 
अन्त उदात्त ह्येता दै ॥ दभ्य्छन्तीति तान्‌ दधीचः । ययँ दधि उपपद्‌ 
रदे अञ्चु घातु से चिन्‌ (३१२५९) हभ द । यतिक्रारकोपपदात्‌ 
(६।२।१३२) से उत्तरपद प्रकृति स्वर होने पर अञ्चु का अ धाुस्वर से 
उदात्त दै, अगनिदितां० (६।छर४) से नकार छोप हो गया, तथा क्षिन्‌ का 
सर्वापहारी खोप होकर अजादि असवेनामस्थान शस्‌ , टा आदि विभक्ति 
परे रहते अञ्चु के उदात्त अकार का अचः (&४।१३८) से खेप हो 
गया } अनुदात्तौ (३।१।४) से विभक्ति अनुदात्त थी, अतः अनुदात्त 
विभक्ति परे रहते उदात्त अ! का खोप होने से अवुदात्तस्य ० (६।१।१५५) 
से उदात्त जिघर्ति खर अर्थात्‌ विभक्ति को उदात्त प्राप्त था, तदुपवाद्‌ 
यह्‌ सुज दै ¦ इसी प्रकार मधूचः आदि मै समदं । चु से पूवं दधि 
एवं मधु दे, सो उसके अन्त इकार उकार की उदात्त तथा चौ 
(६।३।१३६) से दीं हो गया ॥ 


समासस्य ॥8।१।२१५) 


उदात्तो मवति \\ उ्दा>-राजपुरुषः, ब्राह्मणकसम्वंखः; कन्यास्चिनः) 
पदशब्दः, नदीघोषः, राजपूत › व्राद्मणसमित्‌ ॥ 

माषाथैः-- मासस्य ] समास का अन्त दात्त होता है ॥ समास के 
भिन्न भिन्न पदों को पथक्‌ २ खवर प्रप्र दते है, इस सुतर से समासत का 
एक ही स्वर अन्तोदात्त विधान कर दिया, अन्यथा राजपुरुषः आदि मेँ 
यथाप्राप्त राजन्‌" पद फा अला खर्‌ एवं वुरुष' का अरग स्वर होता, 
अब सब हटकर अन्तोदात्त ही दोगा ।॥ उदात्तादि खर अचो का ही धम 
टे, अतः जो अच्‌ अन्त मेँ हयोगा च्से ह सवर होगा, अन्तमं हर्‌ होने 
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पर उसे नदं होगा, जसा कि श्राह्मणसमितः आदि भं है} यदँत्‌ के 
अन्तमेंदहोने परभीत्‌के इट्‌ दोनेसेभिके इ को उदात्त होगा, 
त्‌ कोनी हो सकता॥ 
विशेषः-गे छठे अध्याय का सम्पूण द्वितीय पाद्‌ इस समासस्य 
सूत्र का ही अपवाद्रूप कहंगे ॥ 
॥ इति प्रथमः पादः ॥ 


~ 2:ः-- 


द्वितीयः पादः 
[ प्रकतिसवरप्रकरसम्‌] 


बहु्रीही परकृत्या पूेषदम्‌ ॥६।२।१॥ 

वहुव्रीहौ ७१॥ प्रन्रत्या २।९॥। पूेपदम्‌ १।९। चरथः -बहू्रीही 
समासे पूर्वपदस्य यः स्वरः स प्रकृत्या मवति, न विकारमतुदान्तत्वमाप्यत 
इत्यथः ॥ ऽद्‌ा०--का््मो रासङ्गाः, यूपबकजः, ब्रह्मचारिप॑रिखन्दः, 
स्नातकपुत्रः, अध्याप॑कपुत्रः, घरोरधियपु्रः, मनुष्य॑नाथः, सस्यध्चित्र- 
श्र॑वस्तसः ॥ हि 

भाषाथेः--[हुतरह ] बहुत्रीहि समास मेँ [पूर्वपदम्‌ ] पूर्वपद को 
[श्त्या | रकृत स्वर होता है ॥ शसमासस्य' से समास को अन्तोदात्त 
होकर रेष पद्‌ अनुदात्त (६।१।१५२) होते से पूरैपद्‌ को अतुदात्तत्न 
ही होता, अव प्रकृतिस्वर विधान करने से, पूरधैपद्‌ का समास करने से 
पू्ै जो खर था बही हो जावेगा, अन्तोदात्तत्व (६।१।२१५) नदीं होगा ॥ 

यहो से शत्या ऋ असुत्रत्ति ६६२ तक तथा धूवैपदम्‌ः की 
६।२।१०६ तक जायेगी ॥ | 

उदाहरण मे पू्ैपद के स्वरो की सिद्धि परिशिष्ट म देखें । 

तत्पुस्पे तुल्याथैतृतीयारप्मयुपमानाव्ययदवितीया- 
दृत्या; ॥&।२।२}) 

तस्पुरपे ७१ वुल्याथे° ` ` ` रस्याः १।३॥ तञ--तुल्योऽर्थो यस्य 

तत्‌ तुल्याथेम्‌ , बहुव्रीहिः । वुल्यार्भश्च तृतीया च स॒ष्ठमी च उपमानच्च 
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अव्ययच् द्वितीया च कृत्याश्च तुल्या" " छत्याः, इत्रेतरदन्रः ॥ 
अनु०--परकृत्या पूवैपदम्‌ ॥ श्रथैः--तसपुरुषे समासे तुल्यार्थं, ठतीयान्तं, 
सप्तम्यन्तम्‌ , उपमानवाचि, अव्ययं, द्वितीयान्तं, छदयान्तं च यत्‌ पैपदं 
तत्‌ प्रकृतिस्वरं भवति ।। उदा=-वुस्याथ--तुल्य्॑वेतः, तुस्य॑ोषितः, 
त्थमहान्‌, सदखये'तः, सरकरो'दितः, सुरकमहान्‌, सदटृश्येतः, 
सहश॑से्ितः सदरंमहान्‌ । तृतीया -- शडदुखखंण्डः; किरिकिणः। 
सद्मी--अक्षशौ ण्डः पानदोण्डः । उपमानवाची- शस्त्रीश्यामा, बुंद- 
श्येनी, ह सग॑द्गदा, व्यरोरधपरिमण्डला, दव काण्डश्यामा, लरकाण्ड- 
गौसै । अन्यय--अन्रीद्यणः, अष्टः, कुतरीद्यणः, इषंषठः, नि्यीराणलिः, 
निष्कौशाम्बिः, अर्तिंखद्वः, अतिमाछः | द्वितीया रद्रनतखम्‌ ; 
शद्स्मणीयम्‌, सुयैपात्रकल्याणी सवेरात्रशोभना | करलय--भोऽयो - 
ष्णम्‌, मोऽ्यंख्वणम्‌ , पानीयीतम्‌ › हरणीयनूणेम्‌ ॥ 

भाषार्थः -[तलुस्पे] तदयुरुष समास में [तुल्यार्थं “^ "कृत्याः] 
तुल्य अथे वाते, दृतीयान्त सततम्य॒न्व उपमानवाची अव्यय द्वितीयान्त 
तथा छ्‌ प्रस्ययान्त जो पूर्वपद्‌ मे स्थित शब्द्‌ दै, उन्ह भरछति स्वर होता 
है ॥ अव्यय से यहयो न्‌ क जीर निपातो कादरी प्रण होता दहै, 
अग्यय सामान्य का नहीं } पूर्वपद्‌ का स्वर परिशिष्ट मे देखे । 

यहाँ से (तुषे' की अबुरतति ६।२।९४ तक जायेगी ॥ 


बणो वर्णेष्वनेते ॥६।२।३॥ 


वणः १।१॥। वरभँषु ५।२॥। अनेते ५१॥ च ०-- न एतोऽनेतस्तस्मिन्‌ 
ननृतसयुरुपः ॥ अदु -तसपुरुषे प्रवया पू्पदम्‌ ॥ अर्थः वणेवाचिनि 
उत्तरपदे एतशब्द्वजिते त्पुरुषे समासे बणेवाचि पूवेपदं प्रकर्या मवति 11 
उदा०-- दरष्णसीरङ्गः, लोदितसारङ्कः, कृष्एल्माषः, खोहिंतकल्माषः ॥ 


माषार्थ-[व्ेषु] वणेवाची शब्द्‌ के उत्तरपद में रहते [वरः] 
वरणवाची पूर्वपद्‌ को तसपुरुष समास मे प्रकृतिस्वर हो जाता है, [अनेते | 
एत शब्द यदि उत्तरपद मेनद्यो तो॥ एत शष्द्‌ भी वणेवाची है, 
अतः उस्रा निषेध कर दिया ।। षेव (उर्‌ा ० ३४) इस उणादि सूत्र 
से दछरष्ण शब्द्‌ नक प्रस्ययान्त दै, अवः प्रत्यय श्वर से उदाहरणं मँ 
पू्ैपद्‌ स्थित छरष्ण शब्द अन्तोदात्त रहा ! रुहे रश्च लो वा (उणा० २।६४) 
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से शित शब्द तन्‌ प्रत्ययान्त दे, अतः नस्या (&१।१६१) से 
आयुदात्त है}! उदाहरण मे ष्णौ वंन (२१६८) से समास 
हुआ दै \ 


भाधरूवणयौः प्रमाणे ॥६।२।४॥ 


गाघल्वमयोः ५२ प्रभणि ७।१) त्र०--गाधश्च टवणञ् गाधल्वणे 
तयोः. " " ` इतरेतण्टन्द्रः ॥ अपु तस्पुरुपे, प्रक्त्या पूवैपदम्‌ ॥ 
श्रथः प्रमाणवाचिनि तस्पुरुषे समासे गाध बण इत्येतयोः उत्तरपदयोः 
पूवपद प्रकृतिसरं भवति ॥ उदा०--रम्ब॑गाधसुद्कम्‌ , अस्तिगाधञु- 
दकम्‌ , गोख्वणम्‌ , अश्ध॑रनणम्‌ ॥ 

माषाः [रमणे] प्रमाणवाची तस्पुस्प समास मे [याधलवश्योः] 
गाध ठवण इन शब्द के उत्तरपद रहं पूवैषद्‌ को प्रकृति खर्‌ होता हैः ॥ 
शमेर्बन्‌ (उणा० ४९४) से शम्ब शच्द्‌ घन्‌ प्रस्ययान्व दै, अतः नित्‌ स्वर 
से आद्युदात्त है ! अरित्र छन्द अर्तिलृपू= (३।२ १८४) से इन प्रत्ययान्त 
हे, अतः प्रयस्वर से मध्योदात्त है! गो शब्दं गमेडः 
(उणा० २।६५) से डो प्रत्ययान्त प्रव्ययस्वर से उदात्त दैः} अश 
शब्द श्रशुप्रुशिललटि> (उणा० १।१५१) से कन्‌ प्रत्ययान्त होने से 
(६।१।१६१) आचुदात्त दै \ पूवेणद के सारे स्वर दशौ दिये द, प्रति 
खर होने से यदी स्वर दोगे। उदा०-शम्बगाधञुदकम्‌ , अरित्र 
गाधश्चुक्कम्‌ (नौका के उंडि भर्‌ गहर जक), गोटबणम्‌ (जितना नमक 
गायको दिया जता है उतना नयक) | अदवैट्वणम्‌ (जितना नमक 
घोडे को दिया जात ह उतना नमक) समत्र उदाहर्णो मे प्रमाण की 
भरतीति हो सदी है, षष्ठी समासबाले ये शब्द दै । 


दायाघं दायादे ।६।२।५॥ 


दायायम्‌ १।१॥ दायादे. ५१ अनु--तय्पुर्षे, प्रत्या पू्ैपदम्‌ ॥ 
द्तञ्यो दायः, भागो अंस इत्यथैः । दायमादत्ते दति दायाद्‌, मृल्विु- 
जादिल्वात्‌ (वा० ३।२।५) कप्रत्ययः । दायाद्स्य भावो दायाद्‌ ॥ 
अथैः--दायाद्‌ ब्द उत्तरपदे तसुरुये समासे दायाद्यवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भरति ।॥ उदा-विद्यादायाद्‌ः, धन॑दाधादः ॥ 


भाषा्थः-[दायादे ] दायाद्‌ शष्द्‌ उत्तरपद रहते तत्पुरुष समास म 
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[दायाधम्‌] दायाद वाची पूवैपद्‌ को परशति स्र होता द । संन्नायां स्म 
जनिषद्‌= (३।३।६&) से विया शब्द्‌ क्यप्‌ प्रत्ययान्त दै । उस सूत्र मँ 
उदात्त की अनुवृ आते से क्यप्‌ उदात्त है, अतः धिदा शब्द्‌ अन्तो- 
दात्त रहा । कृपुवृजिमदििनिधाम्भ्यः क्यु: (उशा० २।८१) इससे उणादि 
कार्य बहक से होते से केवह धाञ्‌ धातु से भी क्यु प्रस्यय होकर घन 
शब्द्‌ बनता है, अतः प्रत्ययस्वर से धन छब्द आयुदात्त है । क्यु परे 
रहते श्वा के आकाशतो लोप हटि च (६४) से खेप तथायु 
को अन (७।१।१) हो दी जयेगा॥ पेज से प्राप्त करने योभ्य 
वस्तु दयाय कहाती है । उद्‌।०-विद्यादृयाद्‌ः (विद्या रूपी भाग का 
छेन बाला), धन॑दायादः (धन रूपी भाग का लेने वाला) ॥ 


प्रतिबन्धि चिरृच्छयोः ॥६।२।६।। 


प्रतिबन्धि १।१॥ चिर्छ्च्छुयोः ५।२॥ स --चिर० इ्यच्ेतरेतर- 
््रः ॥ श्रु --तस्पुररे, प्रशव्या पूवैपदम्‌ ॥ श्रथैः-चिरद्च्छुयोर्तरः 
पदयोः प्रतिबन्धिवाचि पूवैपदं प्रदरतिस्वरं भवतति, तस्पुरुषे समासे ॥ 
उद्‌।०--गम॑नचिरम्‌ , गम॑नद्न्छरम्‌ । व्याहरणविरम्‌ › व्यादरणछच्छम्‌ ॥ 


भाषा्थः- [चिरच्छुग्रोः] चिर तथा कच्छ शब्द उत्तरपद परे 
रहते तदुरुष समास मे [अ्रतिषभ्धि] प्रतिबन्धिवाची पूवपद को प्रकृति 
स्वर्होताष्ै।॥ जो कायं की सिद्धिकफोर्बोध देतां दै अथात्‌ रोकता है 
उसे प्रतिबन्धी कतै ह । प्रतिपूवक बन्ध से ्रवश्यकाध० (६।३।१७०) 
से आबदयक अथं मे णिनि हुभा द । ममनचिरम्‌ आदि उदाहरणं म 
विराट एवं कष्ट से गमन तथा ठगराहरण (बोखना) द्येन से कायसिद्धि 
नदीं ह्ये सदी दै, शीघ्र गमन तथा व्याहर से दौ सक्रती थी, अतः चिस्राल- 
सावी गमन ओर ठयाहरण कार्यप्रतिवन्धी दह | इस प्रकार प्रतिबन्धिवाची 
पैपद्‌ है ही ॥ गमनश् यच्चिरं च यद सवत्र कर्मेधास्य समास ह ॥ 
गमन व्याहरण शब्द्‌ ल्युडम्त द, अतः [लिपि (&।१।१८५) से प्रत्यय से 
पै को उदात्त हुखा है ॥ 


पदेऽपदेशे ॥६।२।७॥ 


पदे ७।१। अपदेरे ५।९॥ प०-अपदेर इव्यत्र ननृत्पुरुषः ॥ 
तरतु ० तद्पुर्षे, प्श्रया पूर्वपदम्‌ ॥ अथै --अपदेशवाचिनि तसपुरुषे 
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समासे पदशव्द उत्तरपदे पूवेपदुं प्रकतिखरं भवति ॥ उदा०- मूच 
पदेन प्रस्थितः, उचारपदेन प्रस्थितः ॥ 


माषाः - [अपदेशे] अपदेश्चवाची तस्पुरष सभास मे [पदे ] पद शब्दं 
उत्तरपद रहते पूवपद को प्रकृतिस्वर होता है ॥ अपदेश व्याज बहाने 
को कहते दैः ॥ मूत्र दन्द सिविमुच्योष्टेरू च (उणा० ४।१६३) से षय 
पर्ययान्त है अत्तः नित्‌ (६।१।१६१) खवर से आद्युदान्त है । उच्चार शब्व्‌ 
घञन्त हे, अत्तः ाथधगृक्ता० (६।२ १४३) से अन्तोदात्त है । उदा०-- 
मूत्र॑पदेन प्रस्थितः (खघुकेका कसते के बहाने चदा गया) । उच्चारप॑देर 
परस्थितः (दौच करे के बहाने चखा गया) }। 


निवाते वातत्राणे ॥६।२।८॥ 


निवाते ७]१\। वातत्राणे ५।१ स०- वातस्य च्राणं वातत्राणं तस्मिन्‌ ` ` 
षष्ठीतसपुरुषः ॥ अत्ु०--तस्पुरुषे, प्रकर्या पूरवेपदम्‌ ।॥ शर्य वातत्राणः 
वाचिनि तप्पुरूषे समासे निवातशब्द उन्तसपदे पूर्ैपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति ॥ उदा०-क्ुख्येव निवातं शुटीरनिवातं, शमीनिनातं 
कुख्यनिवातम्‌ ॥ 


मापाथः - [वातत्राणे] वातचाणवाची तत्पुरुष समास मे [निवाते 
निवात राष्द उन्तरपद्‌ रहते पूवपद को प्रकृति स्वर होता ह ॥ कुटी शर्म 
शब्द मौयादिगण पठित होने से डीषन्त (४।१।४९१) ह, अतः प्रत्यय 
सर से अन्तोदात्त हुये । कुल्य शब्द ककरन से अयक्‌ प्रस्ययानः 
अन्तोदात्त है अथवा कवतेयेत्‌ उक्िच १ (उणा० ८1२०) से यत्‌ प्रव्ययानः 
होने से चत्तौऽनावः (६।१।२०८) से आचयुदात्त भी कों कोई मानते दै । 
उदा०-कुटीनिवातम्‌ (कुटी की आड्‌) । शमीनिवातम्‌ (शमी की आड 
ङुख्यलिवातम्‌ (दीवार की आड) । सवत्र दीवार या कुटी की आङ्‌ होः 
से बातव्राण अर्थात्‌ हया से बचाव होता है, अतः छ्ुख्य आदि से हयः 





१. दशषपादी उणादिवृत्ति मे "कवतेर्यत्‌ रुक्‌ च' पाठ है उसी की सङ्ख्या यः 
दी गर्ईहै। काशिका मे उपशुक्त दोनों कवतेर्यतु उकिच एवं क्वृतेर्व्वक्‌ पा 
इत्येके, रपरे करके कहे हँ । स्याप्त मे यहु पर "व्यक्‌ शरघ्ययान्तोऽन्तोदात्त इत्यप 
इति \ ते कवतेब्यैगित्ि सूवरमधीयते' कहा है ॥ 
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वारे निवात अथं ञँ रक्षणा से वर्वमान ऊख अदि शब्दों का निवात 
शब्द के साथ समानाधिकरण तस्पुरुष समास होता है ॥ 


शारद ऽनातेवे ।॥६।२।९॥ 


श्ास्दे ५।१।॥ अनातैवे ५१।॥ स~--अनातेव इत्यत्र नव्यतुसुरुषः ॥। 
अवु०--तस्पुरुषे, प्रकृदया पूर्ैपदम्‌ ॥ ऋतौ मवम्‌, आतेवम्‌ ॥ श्रथेः-- 
अनाववाचिनि शरदशष्द उन्तरपदे तत्पुरुषे समासे पुलैपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति ॥ उदा०--रजुशषारश्द्कम्‌ , दषतषारदाः सक्तवः ॥ शारद्दरष्दः 
प्रस्यप्रवाची ॥ 


भाषार्थः - [जनातंवे] अनातैववाची [शारदे] शारद शब्द्‌ उत्तरपद 
रहते तष्पुरष समास मेँ पू्ैपद्‌ को प्रकरतिष्वर ह्यो जाता है ॥ छतु म जो 
होने वाखा उसे आतव कहते है, यँ आसेनबाची शारद शब्द्‌ परे रहते 
निषेध कर दिया है । उदाहरणों मँ प्रस्यम्र = नवीनवाची शारद शब्द्‌ द । 
रज्ज शब्द मे छजेशसुम्‌ च (उशा० १११५) से सृज्‌ घातु को असुम्‌ 
आगम तथा सृज्‌ के आदि सकार का छोप, एवं उ प्रत्यय होता है । 
असुम्‌ आगम अग्त्य अच्‌ से परे होकर्‌ सु असु ज्‌ उ = ऋ अस्‌.ज्‌ इ 
रहा । यणादेश्च एवे कलां जश॒ कशि (८४१५२) से स को जषस्व दकार होकर 
तथा स्तोः श्ना श्चुः से श्वुख होकर रषु बन गया । सजेरुम्‌ च 
सूत्र म नित्‌ की अलुद्रत्ति आने से रु शब्द्‌ न्निलवा> (६९।१९१) से 
आद्युदात्त हो गया । रषद्‌ शब्द्‌ हणतिः पुक्ू° (उशा० १।१३१) से 
अदिक्‌ प्रस्ययान्त होने से अन्तोदात्त दै! दू कोत्‌ खरि च (५९५४) से 
होगा ॥ उदा०-- ्जंशास्दमुदकम (रस्सी से खींचकर तकाल निकाल 
गया जढ), टृषतसारदाः सक्तवः (शिखा पर या चक्की मे पीसकर तर्क्षण 
घनाया हुआ सत्तू) ॥ 


अध्वथंकषाययो्जीतो ।॥६।२।१०॥ 
अघ्वकपाययोः ५।२।। जातौ ५।१।। प्र अध्व इस्यत्रेतरेतरः 


र्धः ॥ श्रयु०--. तस्पुरूपे, भ्रदस्या पू्ैपदम्‌ ॥ श्र्थः--अष्वयु कषाय 
इ्येतयोसन्तरपदयोः जातिवाचिनि त्पुरुषे समासे पूवपद प्रकृतिखरं 
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भघति ॥ उदा०-्राच्यौष्वयुः, कटा््वयुः, कालापा्ष्वयुः, सु्पिमण्ड 
पायम्‌, डमापुष्पक॑पायम्‌ , दौवारिककंपायम्‌ ॥ 


साषाथेः- [अष्र्ुकषाययोः] अध्वयुं तथा कषाय शरब्द उनत्तरपद्‌ २ 
[जातौ] जातिवाची तस्पुरूष समास में पूवपद को प्क्तिस्वर हयो ज 
हे ॥ प्राच्य शब्द्‌ चुप्रायपागुर (४।२।१००) से यत्‌ प्रसययान्त होरे 
यत्तोऽनाषः (६।१।२०७) से आद्युदात्त दै । कठ शब्द्‌ पचाद्यच्‌ प्रस्यर 
होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त दै । पश्चात्‌ णिनि प्रस्यय एवं 
होता है, पूरी सिद्धि भांग २ प्र ५४७ मे देखे । कारप शब्द्‌ भी 
्रस्ययान्त प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त है । पूरी सिद्धि भागय 
४।२।१०८ पर दषं । ये तीनों समानाधिकरण समना दै । सर्थिमं 
उपापुष्प शब्द षष्ठीसमास दह, अतः समासस्य (६।१।२१५) 

अन्तोदात्त हुआ दै, पुनः इनका कषाय के साथ समास हभ 
्रछृतिखर होने पर करमशः अन्तिम अक्षर ड' “' दही पूर्वत्‌ उः 
रदे । दौवारिक दब्द भी तत्र भिथुक्तः (४।४।६&) से ठक्‌ प्रत्ययान्त 
से भरितः (६।१।१५९) से अन्तोदात्त दै ॥ 


सद्श्प्रतिरूपयोः साद्प्ये ॥६।२।११॥ 


सहराप्रतिरूपयोः ५।२॥ सारश्च ७}१\ ससह श० इत्यत्रेतरे 
रन्ध: ।॥ अनु>--तपपुरुषे, प्रकत्या पूर्वपदम्‌ ॥ श्रर्थः--सदृश प्रति 
इस्येतयोरुत्तरपदयोः सादृश्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूरदैपदं प्रकृति 
भबति।। उदा०~-मराठृखदशः, पितृसंदसः । पिवशरतिरूपः, सातभ्र॑तिरूप 

साषार्थः--[सदशप्रतिरूपयोः |] सदश प्रतिरूप ये शब्द्‌ उन्तरपः 
तो [ताद्श्ये] सादृश्यवाची तस्पुर्ष सपरास में पूवैपद्‌ प्रक्ति 
होता दह ॥ पि माठर शब्द नपनेष्टखष्ट० (उर्‌(° २।६५) इस ण 
पुत्र से अन्तोद्‌त्त निपातित है । पूर्यत ° (२)१।३०) से मादस 
पिदृ्दृशषः मै समास हभ है । तुल्याभैर॒° (२।३।५२) से समार 
षष्ठी तथा वतीया विभक्ति होगी जिनका लुक्‌ (२।४।५१) होगा ॥ 

द्विगौ भ्रमणे ॥६।२।१२॥ 

्धिगी ५श्‌। प्रमणि ७१। चु तयपुर्षे, कस्या पूर्ैपद्‌ 

अथैः-प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे समासे द्विगदुत्तरपदे पू्चैपदं प्रकृति 
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भवति ।॥ उदा०--सप्रसमाः प्रमाणमस्येति विप्रहे मात्रच्‌ (५।२।३५) 
्रसययः, तस्य प्रमाणे लौ द्विगो गित्यम्‌ (वा०५।२।२७) इस्यनेन लुक्‌ , ततः 
प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्च इति = प्राच्य॑सप्तसमः कर्मधारयः । गान्धि 
सप्तमः ॥ । - 

भाषाथैः-[मारे] परमाणवाची तस्पुरुष समास म [द्िगौ ] द्विगु 
उनत्तरपद्‌ रहते पूवपद भकृतिखर होता है ।। सप्रसम संख्यधृरव दवयुः 
(२।१।५९१) से दविर संक्षक दै, अतः द्िगु उत्तरपद मेँ है । ्राथ्य शब्द्‌ 
श्रघनयुकपाय० (६।२।१०) मे कंदे अनुसार आयुदात्त है ¦ गान्धारि श्द्‌ 
करद॑मादीनां च (फ2० ५६) से आचुदात्त तथा पक्ष मे सध्योदात्त 
भीहे।॥ 


गन्तव्यपण्यं वाणिजे ।॥६।२।१३॥ 


गन्तन्थपण्यम्‌ ९।१॥ वाणिजे ५७।१॥। स०-- गन्तन्य० इत्यत्र समा- 
दारन्रः ॥ चतु ° - तत्पुरुषे, परस्या पूवैपदम्‌ ॥ अर्थः--षाणिजशन्द्‌ 
इन्तरपदे तद्पुरूषे समासे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पूवेपदं प्श्नतिस्रं 
भवति ॥ उदा०-मद्रधाणिजः, काश्मीरंवाणिजः, गान्धौरिाणिजः । 
पण्य-गोवाणिजः, अ््ववाणिजः ॥ ` . 


भाषार्थः--[वारिजे] वाणिजक उत्तरपद रहते तघ्पुरष समास में 
[गन्तव्यपरयम्‌ | गन्तव्यवाची (जाने योग्य स्थान) तथा पण्यवाची 
(कयविक्रय योग्य वतु) जो पूरैषद्‌ स्थित रब्द्‌ न्ह प्रकृतिर्‌ हो- 
जाता है |) मद्र शब्द्‌ स्फाधितन्चि° (उणा० २।१२) से सक्‌ प्रतमयान्तः 
होने से प्रस्यय स्वर से अन्तोदात्त दै । गान्धारि शब्द्‌ का खर्‌ धू कह 
आये ह । काश्मीर रब्द्‌ पृषोदरादी१° (६।३।१०७) से मध्योदात्त है । 
गो ओर अश्व शब्द्‌ की सिद्धि सूत्र ६।२।४ मे देखें । उदा०-म॒द्र्ीणिजः 
(मद्र जनपद्‌ का व्यापारी) । पण्य-गोवीणिजः (गाय का व्यापारी) 
णिर्‌ के किए मद्र देशं गन्तव्य है एवं गौ मी पण्य = क्रयविक्रय योग्य, 
है, अतः गन्तव्य एवं पण्यवाची पूवपद शष्द हु ॥ 


माप्रोपक्ञोपक्रसच्छाये नएंसफे ॥६।२।१४॥ 


, माप्नो" ` छाये ५१ नपुंसके ५।९१॥ त०-- मान्नो० इत्यत्र समाहार ` 


द्रन्धः ॥ श्पु°--तसपुरषे, प्रकृत्या पूैपदम्‌।। च्र्थः--मात्रा, उपज्ञा; 
८ 
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उपक्रम, छाया इयेतेषूत्तपदेषु नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूरैपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा--भिक्षामाच्म्‌ न ददाति याचितः, सयुद्रमाच 
न॒ सरोऽस्ति किंचन । उपज्ञा-पाणिोपज्ञमकारकं व्याकरणम्‌ , 
व्याड यु ऽपज्ञं दुष्करणम्‌ , आपिंशल्युपन्ञं गुरुलाघवम्‌ । उपक्रम-आदयोः 
पक्तमं प्रासादः, दद नीयो पक्रमम्‌ , सुद्धमारोपकमम्‌, नम्दोप॑क्रमाणि 
मानानि । छाया-- इदुच्छायम्‌, धर्ठशढधायम्‌ ॥ 

माषाथः- [नपुंसके] नपुंसकवाची तद्पुरुष समास मेँ [पात्रो- 
`` छाये] मात्रा, उपज्ञा उपक्रम तथा छायां शब्द्‌ उन्तसपद हो तो 
पूथैपद को प्रकृतिस्वर होता है ॥ 


आल्य आदि शाब्दो का स्वर परिशिष्ट भँ देखें ॥ 


सुखग्रियथोर्हिते ॥६।२।१५॥ 


सुखभ्रिययोः ५१२॥ हिते «]१॥ प्र^--सुख० इत्यत्रेतरेतरदन्द्ः ॥ 
श्रवु --तस्पुरषे, भृत्या पूर्वपदम्‌ ॥ अथैः--दितवाचिनि तस्पुरुषे 
समासे सुख श्रिय इ्येतयोरुत्तरपदयोः पूवैपदं प्रकृतिस्वरं भवति 1! 
उदा०-गम॑नघुखम्‌, बच॑नुखम्‌ , व्याहरणघुखम्‌। भरिय--गमंन- 
प्रियम्‌ , बच॑न्रियम्‌ , व्याहरंणभ्रियम्‌ ॥ 


भषाथः--[हिते] हितवाची वस्पुरुष समास मे [घुखगरिययोः] सुख 
तथा भ्रिय ब्द उत्तरपद रहते पूैपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ 
उदाहरणो मै कमेधास्य तद्पुरुष समास है ! गमन वचन आदि शब्द्‌ 
ल्युडन्त दै, अतः लिति (६।१।१८५) से प्रत्यय से पूथै को उद्‌।त्स्व इन 
शब्दा म है । गमनसुखम्‌ आदि परिणाम मे हितकारी है, अतत 
दितवाची तस्पुरुष समास काया ॥ 

यदय से शसभ्रिययोः' कौ अनुचर्ति ६।२]१६ तक जायेगी ॥ 

१. पाणिन शब्द भी पाणिनि का पर्यायहि यथा दाशरथ भौर दा्रथि, 
काश्गत्स श्रौ र काशङ्ृस्सि ॥ 

२. इस उदाहरण का यह भाव नहीकि नन्दसे पूर्वं मान=तौल का 
व्यवहार होता ही नहीं था, भ्रपितरु इतका प्रभिभ्राय नन्द द्वा प्रार्ध किसी 
विरि सान = तोल से है । आयुवेद के ग्रन्थो न कतिङ्घमान श्रौर माणधमान 
प्रसिद्ध है) इमे मागधमात नन्दोपक्रम है| 
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प्रीतो च ॥६।२।१६॥ 


प्रीतौ १ च अ> ॥ अबु--सुलभ्रिययोः, त्पुरुषे, प्रत्या पूरै- 
पदम्‌ ॥ अथः- ग्रीतौ गम्यमानायां सुख प्रिय इ्येतयोरुत्तरपदयोस्तसपुरुषे 
समासे प्रकृतिखरं भवति 1 उदा० ~ ब्राह्मणह्ुलं पायसम्‌, छात्रश्रियो 
नभ्यायः, कन्याप्रियो मृदङ्गः | । 


भाषाथः-[प्रीतौ] रीति गम्यमानदहो रदी होतो सुख तथाग्रिय 
उन्तरपदं रहते [च] भी तत्पुरुषं समासत में पूवपद को प्रकतिखर हो 
जातां है ॥ ब्रह्मणोऽपत्यं ठेसा चिघ्रह करके ब्रह्मन्‌ शब्द्‌ से भण्‌ प्रत्यय 
(४।१।६२) हृ दैः । इसी प्रर छात्र शब्द भी छत्रारिम्यो सः (४।४।६२) 
से ण प्रत्ययान्त है, अतः ये दोनों शब्द्‌ -प्रव्ययस्वर से अन्तोदात्त ह । 
कन्या शब्द्‌ तिल्यशिक्य० (कषिद्‌० ७६) से खरितान्त है ॥ उदा ०--ब्राह्म- 
णसुंखं पायसम्‌ (ब्राह्मणों को खीर प्रिय होती दै) । ष्ात्रपरिंयोऽनण्यायः 
(छात्र को अवकाक् प्रिय होता है) | कभ्य॑प्रियो खदङ्गः (कन्या को 
मृदङ्ग बजाना प्रिय है) ॥ 


स्वं स्वामिनि ।॥६।२।१७) 


स्वम. ९।१॥ खामिनि ५९ श्रनु०-तघपुरुषे, भङ्या पूषेपदम्‌ ॥ 
अर्थः स्वामिन्‌रब्द्‌ उत्तरपदे तसपुर्षे खमासे खवाचि पूवपद परछृति- 
स्वरं भवति ॥ उदा०~गोस्तीमी, अश्वस्वामी, धर्नसामी ॥ 


माषा्थः--[ सामिनि] सामिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते तदुरूष समास 
म [स्वम्‌ ] स्वनाचि पूवैपद्‌ को श्कृतिष्वर हो जाता है ॥ गो अश्च शब्द्‌ 
की सिद्धि सूत्र ६२४ तथा धन की ६।२।५ मे देखें । जिसके कारण 
खाभिख बना ह्यो बह्‌ ख है । गोस्वामी (गायों का स्वामी) आदि बदा 
हरणो मे मौ इत्यादि ख ह ॥ 


पत्यधर्े ॥६।२।१८॥ 


पत्यौ ७।१॥ रत्ये ७।१] अदु=--तसुस्पे, प्रकृतया पूरधेपदम्‌ ॥ 
अरथः-रेश्वयैवाचिनि तत्पुरुषे समासे पतिशब्द उत्तरपदे पूथेपदं पकृति- 
स्वरं भवति ।॥ उदा०-- सेनापतिः, नरपतिः, धान्य॑पतिः । दमूना गृह 
प॑तिदैमे' (ऋ १।६०।४) ॥ 
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भाषाथैः- [रेश्वयं ] देश्वयैवाची वसपुरुष समास में [पत्यौ ]र्पा 
शव्व्‌ उत्तरपद रहते पूवेपद्‌ कौ प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ सेनीपरि 
(सेना का पति = स्वामी) यद सेना शब्द "सह्‌ इनेन वन्तेते' एेसा विग्र 
करके बहुव्रीहि समासबाल है, अतः बरहुनीह्यौ प्रक्तया० (६।२।१) 
पूथेपद्‌ प्रकृति खर होने से निपाता भदुदात्ताः (किद्‌ ८०) से आदू 
दात्त हे । नरपतिः यहौँ नर शब्द्‌ मे नुधा से ऋदोरप (२।३।५५७) से अ 
पर्यय हु्ा है, अप्‌ को पिच स्वर से अनुदात्त (३।१।४) तथा धातु नृ व 
उदात्त होने से यह्‌ आदू युदात्त शब्द्‌ दैः ॥ धान्य शब्द्‌ ण्यत्‌ भस्ययान्त हो 
से तित्‌ सरितम्‌ (६।१।१५६) से स्वरितान्त है । गृहपतिः मेँ गृह श्र 
गेहे कः (३।१।१४४) से क भव्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदाः 
हि । सवेन्र षष्ठी तत्पुरुष समास दै ॥ 

यहो से "पलयावैरवरयै' की अनुचरन्ति ६।२।२० तक जायेगी ॥ 


न भूवाक्चिदिधिषु ॥६।२।१९॥ 

न अ ॥ मूबाक्विदिधिषुं १।९॥ पस्०-भूथ्च वाक्‌ च चित्‌ ` 
दिधिषू च भूव. ` "पु, समाहारो द्रन््ः । हसौ नपुंसके (१।२।४५) इय 
नेन हस्वः ॥ श्रदु---पत्यविन्धरये, तस्पुरषे, प्रकस्या पूषेपदम्‌ ॥ च्थंः- 
एेरबयेवाचिनि तस्पुरुषे समासे पतिशन्द्‌ उत्तरपदे भू , वाकं; चिर 
दिधिषू इत्येतानि पूवैपदानि भ्रद्तिश्वरशणि न भवन्ति । पूर्वेण प्रा 
प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- मू पतिः, वक्‌पतिः, चितपतिः, दिधिषूपतिः 

. माषाथः- देश्नयैवाची तप्पुरुष समास में पति शब्द उन्तरपद्‌ रद 
पूवपद [भूवाक्‌ विदिरषिषु] भू , वाक्‌, चित्‌ तथा दिधिषू शब्दं 
्रकृतिखर [न] नदीं होता ॥ पूर्ैसूत्र से प्रकृतिस्वर प्राप्न हने पर य 
निषेध है । पू सूत्र मी समातस्व (६।१।२१७) का अपवाद है, अः 
्रकतिखर का निपेध होने पर सवत्र उदाहरण मै समासस्य से अन्ते 
दान्त ही हुभा । सतत्र षष्ठीतस्पुरुष समास ।। उदा०- भू पतिः (प्र 
का सवामी, राजा) । वाक्पतिः (वाणी का खामी) । चिद्पतिः (ज्ञान व 
स्वामी) । दिधिषूपतिः (धुनर्विवादिता खरी का पति) ॥ 


ता अवनम्‌ ।६।२।२०॥ 
वा अ०॥ सुषनम्‌ १।९१॥ भु परयावश्वये, तत्पुरुषे, प्रस्य 
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पूषैपदम्‌ ॥ श्र्थः- देश्वयेवाचिनि तसपुरुषे समासे पतिशष्द उत्तरपदे 
भुबनशब्दः पृैपदं भ्र्ृतिस्वरं मवति ॥ उदा०--ुघनपतिः, सुच॑नपत्ि; ॥ 

माषाथैः--देग्वयैवाची तस्ुरूष समास मे पति शब्द्‌ उत्तरपद रहते 
[धुवनम्‌ ] सुवन शब्द पू्ैपदं को [वा] विकल्प से प्रकृतिखर हो 
जाता द ॥ भुवन शब्द भूसूधूमर्जि° (उणा०२।८०) इस उणादि सेक्युन्‌ 
्रत्ययाम्व दै । यहो पू्ैसूत्र से क्युन्‌. की अलु्त्ति है, अतः नितूस्वर से 
सुवन शब्द आद्युदात्त दै । जब पक्ष मेँ परकति खर नदीं होगा तो समा- 
सस्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त दोगा ॥ उदा०--ुवनपतिः (खक का 
सामी) ॥\ 

आश्चङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने ॥६।२।२१॥ 

आक्षङ्काबाधने दीयस्सु ८।९। संभावने ५।३।। सर--आक्षङ्ा० इत्यन्न 
तरेतश्ट्रन्ः ॥ श्रवु तत्पुरुषे, प्रकरत्या पूैपदम्‌ ॥ चर्थः--आरशङ्क, 
जवाघ, नेदीयस्‌ इत्येतेषूत्तरपदेषु संमाघनवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूतैपदं 
प्रकतिस्वरं भबति । उदा०-आरङ्क-गम॑नारङ्कं वत्ते, वच॑नारङ्म्‌ › व्या- 
हर॑णशङ्म्‌ । अथाध~-गसनावाधम्‌, वचनावाधम्‌, व्याहरणाबाधम्‌ । 
नेदीयस्‌- गम॑ननेदीयः, वचननेदीयः, व्याहरंणतेदीयः ॥ 

साषार्थः--[जशङ्कावाधनेदीयस्तु] आशङ्क, आबाध, नेदीयस्‌ इन 
शब्दों के उन्तरपद्‌ रहते [संभावने] संमावनवाची तस्पुरुष समास भं 
पूर्ेपद्‌ को प्रतिसर हो जाता है ॥ आङ पूवक शङ्क धातु से घनन्त 
होकर आशङ्क शच्द बनता दै भथवा गुरोश्च हलः (२।३।१०३) से शकि 
धातु से अकार प्रत्यय होकर जानें ।। गमन वचन शब्द्‌ व्युडन्त है 
अतःलितस्वरहोगा । उदम---आशङ्क-गमनाशङ्खं घतते (जाने मे आशङ्का 
हे) । घच॑नारङ्कम्‌ बोल्ने मै आशङ्का हे) | गमनाबाधम्‌ (जाने मे स्का- 
वरट की संभावना दै) \ ग्म॑ननेदीयः (जाना अति निकट दै, एेसी 
संभावना हे) 

पूर्वे भुतपूर्मे ।६।२।२२॥ ध 

पूवे ७।१॥ भूतपूर्वे ७।१॥ स्ष०- भूतः पूर्वम्‌ मूतपूवेस्तस्मिन्‌ ` 
सुप्सुपेति समासः ॥ अपु ०- तरपुरुषे, परक्या पूर्ैपदम्‌ ।। अथः पूर्शब्द्‌ 
उन्तरपदे भूतपूधेवाचिनि तद्पुरुषे समासे पूथैपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ 
उदा०--आनल्यो मूतपूषैः आव्यपूवैः, द्रे नीयपूवेः, सुद्कुमापपुवैः ॥ 

माषर्थैः-- [पूरे] पू शब्द उत्तरपद रहते [भूतप] भूतपूर्ैवाची 
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तत्पुरुष समास मे पूमेपद्‌ को प्दतिस्वर हो जाता है । आव्य, द्दीनीः 
सुङमार की सिद्धि परिः ६।२।१४ म देखं । विरेषर्‌ं शेष्येर्‌ 
(२।१।५६) से समास हु है ॥ 


सविधसनीडसमर्यादसवेशचसदेेषु सामीप्ये ।६।२।२२॥ 

सविध० ` रेषु ५।३।। सामीप्ये ७}१॥ स०- सविध इत्येत 
तर्दनः ॥ अनु=-त्पुरुपे, कृस्या पूर्वपदम्‌ ॥ अर्थः-- सविध, सनी 
समयाद्‌, सवे, सदेश इप्येतेपृत्तरपदेषु सामीप्यवाचिनि तुरु 
समासे पू्पदं द्तिस्वरं भवति ॥ उदा०-सविध-मद्रसंबिधय 
गान्धारिं सधिधम्‌, कार्मीरसमिधम्‌ । सनीड-मद्रसनीडम्‌, गान्धारि 
सनीडम्‌ कारमीर्सरीडम्‌ ! सम्याद्-मद्रसंमयावम्‌, गान्धारि 
समयाद्‌, काश्मीरसमर्यादम्‌। स्वेश्च - मद्रसंवेशम्‌ गान्धारिसवेशग 
कारमीरसवेशम्‌। सदेश-मद्रसंदेशम्‌ , गान्धारिसदेश्षम्‌, का्मीरंसदेदाम्‌ । 
` भपार्थः--[क्रिि" शेषु] सविध, सनीड, समर्याद, सवेश्च, सदे 
इन शब्दों फे उन्तरपद्‌ रहते [सामीप्ये] सामीप्यवाची तस्ुरुष समार 
मे पूथैपद्‌ को परकरतिस्वर होता है॥ मद्र, गान्धारि, काश्मीर शन्दों क। 
घ्र ९।२।१२ सूय, पर देखें ॥ उदा०-मद्रसंविधम्‌ (मद्र जनयद्‌ के 
समीप) । गान्धारिं सनीडम्‌ (कन्दह्‌ जनपद्‌ फे समीप) | काश्मीर 
सम्यादम्‌ (काश्मीर की सीमा से मिला हभ) । मद्रसवेशम्‌ (मद्र के 
समान वेश बाला, समान वेदा समीपवर्ती देशोमेदहदी होता है) ] मद्र 
संदेशम्‌ (मद्र से सटा हआ) । सर्त उदाहरण मे षष्ठी समास हैः जर 
सामीप्य अथ॑ जाना जाता है || 

विर्षटादीनि गुणवचनेषु ।६।२।२४॥ 


विस्पष्टादीनि १।३२। गुणवचनेषु ५1३॥ स०्-विष्यष्ट आदिर्येषां तानि 
“विस्पष्टादीनि ` बहुत्रीहिः | गुणसुक्तवान्‌ रुणवचनस्तेषु" ` उपपदतस्पुरुष- 
समासः॥ अनु--तघ्पुरुषे, भ्रडस्या पूवैपदम्‌ ॥ श्रथः गुणवचनेषृत्तर- 
पदेषु तत्पुरुषे समासे विस्पष्टादीनि पूयेपदानि अशतिस्वयणि भवन्ति ॥ 
उदा०--पिस्पष्टे कटकमिति विस्पष्टकटुकम्‌, विरचित्रकटुकम्‌ , व्य्॑तक- 
टकम्‌ । विर्फष्टख्वणम्‌ , विचित्रख्षणम्‌, व्य॑क्तखबणम्‌ ।। 

माषाथेः--[गुरषचेषु] गुण को कने वाले शब्दो के उत्तरपद 
रहते [शि्य्टादनि] विस्पष्टादि पू्ैपद्‌ स्थित गब्दो को तत्पुरुष समास में 
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भ्रति खर होता है ॥ उदाहरण मे योगविभाग करके सुप्‌ सुपा से समास 
हृथा द । या विस्पष्ट शब्दं गतिरनन्तरः (६।२।४९) से आचुदात्त हे । 
विचित्र र्द म तसुषे ठ्यारथ० (६।२।२) से पूवपद प्रकृतिस्वर होता 
हे, घतः निपाता आधृदात्ताः (० ८०) से विं उदात्त दै । व्यत्त 
शब्द्‌ बिमूक अब्ज घातु से निष्ठा भ बना दै, अतः गरतिरननतरः 
(६।२।४६) से जधदात्त है "वि अक्तं य वि दातत तथा अ अलुदातत 
& । इस प्रकार यदेश करने पर उदात्तखरितयो० (८२४) से “य 
का अ स्वरिति हो गया शेष अनुदात्त रहा । कटक शब्द्‌ तीखे चरपरे अथ 
का बाचक दै॥ 


भ्रस्यावमकन्पापवस्मु भावे कर्मधारये ॥६।२।२५॥ 


श्रज्या०' ` सु ७३ मवि ५।९॥ कमेधास्ये ७}१।। स र- शच्च व्यश्च 
अवमश्च कन्‌ च पापाश्च, श्रस्या" ` वन्तस्तेषु" 'इतरेतनद्रः ।॥ अगु०-- 
भ्या पूर्वपदम्‌ । र्थः--शर, ज्य, अनम, कन्‌ इत्येतेषु पापशब्द्वति 
चोत्तरपदे कर्मास्य समासे भाववाचि पूयेपदं भृतिस्वरं , भवति ॥ 
उदा०-श्र-गमन्ेषठम्‌ , गर्मनम्रेयः । उ्य-वचनच्येष्ठम्‌ , वर्चनञ्याथः | 
अवम -गम॑नावमम्‌ , वच॑नावमम्‌ कन्‌-गम॑नकनिषठम्‌ , गम॑नकनीयः। 
पापवत्‌-गमंनपापिष्ठम्‌ , गम॑नपापीयः ॥ 


माषाथं [न्याः तसु] श्र, ऽय, अवस, कच्‌ तथा पापवान्‌ शब्द्‌ 
क उत्तरपद रहते [कैषारये] कमैधास्य समास मे [भावे] भाववाची 
पूषेपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता दै ॥ गमनादि शब्द्‌ स्युडन्त है, अतः लिति 
(६।१११८५) से प्रस्य से पूै को सर्मैत्र उदात्त दभा ॥ प्रशस्य को ध्र 
आदेश प्रशस्यस्य खः (५।३।९०) से तथा भ्य च (५३।६१) से ज्य 
आदेश भी दोता द । युराल्पयोः० (५1३६४) से कन्‌ आदेश होता दै । 
पापीयः पापिष्ठः मे पापवत्‌ से विमतो (५।३।६५) से मप्‌ का 
लुक्‌ होता दै । उसी का यद रहण हे ॥ 


यहौँ से "र्मधारथेः की अलुरत्ति ६।२।२८ तकं जायेगी ॥ 


कुमार ॥६।२।२६॥ 
कुमारः १।१॥॥ च अ० ॥ श्रहु--कैधास्य, रक्तया पूषैपदम्‌ ॥ 
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अथः इुमारशब्दः पूवैपदं कमधारये समासे प्रकृतिश्वरं भवति ॥ 
उदा--छमास्थमणा , इमास्छुख्टा, कमास्तपसी ॥ 


माषार्थः-पू्पदं स्थित [कमारः] हमार शब्द को [च] भी 
कमेधार्य समास भ प्रकृतिखर हेता है ॥ कुमार शब्द मे कुभार 
ऊीडायाम्‌ ` धातु से पचाद्यच्‌ हुआ है, अतः प्रत्यय श्वर से 
तोदात्त है ॥ 


यँ से कुमारः, फी अदुचरत्ति ६।२।२८ तक जायेभी ॥ 
आदिः प्रस्येनधि ॥६।२।२७॥ 


आदिः ९।६॥। प्रस्येनसि ५।१॥। पर= प्रतिगतमेनः यस्य स प्रस्येनाः 
तसिमिन्‌ ` " ` हुः । अद्ु--ुमारः, कर्मधास्ये, प्रह्तया पूवेपद्म्‌ । 
अर्थः-भ््येनसि त्तरपदे कमेधास्ये समासे ऊुनार्सब्दस्यादिरुूदान्त) 
मवति । उदा०- छुमास्प्रस्येनाः ॥ 


भाषाथैः--[्रतमेनकति] प्रव्येनस्‌ शब्दं उत्तरपद रते कमधारर 
समास म कुमार शब्द को [शरारिः] आदि उदात्त होता है।। यहः 
सामथ्ये से “उदात्तः का प्रहण समञ्चना चाद्ये । वस्तुतः सूत्र क 
आशय इस प्रकार है-- कुमार शब्द को पूष सूत्र से प्ररत सवर होकः 
जो खर प्राप्रथा, वही खर इस सूत्र मे आदि को विधान किया जात 
ह । इस प्रकार अन्त के उदात्त का आदि मे विधान किया दै। 
उदा०--कुमाशपस्येनाः (पाप रहित कुमार) ॥ 

यद्य से “त्रारि की अचुवृत्ति ६।२)२८ तक जायेगी ॥ 





१. यहो कुमारः श्रमखादिभिः (२।१।६६) से कमधारय समात होता है 
पाश्चास् विद्वान्‌ इस सूत्र में श्रमण शाब्द का प्रयोग देखकर कहते दँ करि पाणिर 
बुद्ध के पीछे काह करयोकि श्रमण शब्द्‌ बोद्ध संन्यासी के लिए प्रयुक्त होता है 
वस्तुतः यह्‌ कथन अयुक्त है । पाश्चात्य के मतानुसार भी बुद्ध के जन्म से पूः 
प्रोक्त दात्तपथ ब्राह्मणे संन्याधीके लिए श्रमण शब्दका प्रप्रोग मिलता है 
यह द्रपरी बात है कि संन्यासी श्रमग परित्राद्‌ भादि समानार्थक पूनेप्रसिद्ध शब्द 
मे से बोद्धा ने श्वमगः' शब्द को अपता लिया! यही बातत निर्वपण शद के संब 
मे भी समनी चाहिये 
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पूरोष्वन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।२८॥ 
पूरोषु ५।२।। अम्यतरस्याम ७।१॥। भनु---आदिः कुमारः, कमेधारय, 
प्रकृत्या पूरयैपदम्‌ ॥ अर्थः पूरावाचिनि उत्तरपदे कमैधारये समासे छमार 
शब्दस्य बिकल्पेनादिरूदात्तो भवति ॥ उदा०--ङुमारचातकाः, कुमार 
चातकाः, छमारणोदध्वजाः, कुमारलो 'हध्वजाः ॥ 


माषा्थः--[पूमेषु ] पूणवाची शष्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते कमेधास्य समास 
मं डुमार शब्द्‌ फो [श्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से आदि को उदात्त होता 
ह ॥ जब्र आशयुदात्त नदीं होगा तो पूवत अन्तोदात्त होगा । “रा' शब्द 
का अथं ५।३।११२ म देखें । चातकादि शब्द॒पणाग्योऽमाम्ी 
(५।३ ११२) से ठय प्रत्ययान्व द, जिसका तद्राजस्य बहुषु (सहेर) 
सेलुकहोगयादै॥ 


इगन्तकारुकपारमगारश्चरावेषु द्विगौ ,॥६।२।२९॥ 

इन्त ` वेषु ७३ द्विगौ ७१॥ प--इक्‌. अन्ते यस्य स 
इगन्तः, बहुत्रीहिः । इगम्तश्च काढ कपारुश्च भगाढश्च शराव्च, 
इगन्तः" ` रावास्तेषु ` ` इतरेतरदन्रः ॥ भनु ०--पृत्या, पूवपद ॥ 
अर्थः द्विगौ समासे इगन्ते काल्वाचिनि चोत्तरपदे कपा, मगाङ, 
कराय इत्येतेषु चोत्तरपदेषु पूवेपदं प्रकृतिस्वरं भवति ।। उदा०-- 
दगन्तस्य- पद्चारस्निः, दशारदिनः । काल-पच्च॑मास्यः, दक्मास्यः, 
पद्चवपैः, दश॑बपैः । कपाट--पद्च॑कपाठः, ददकपारः 1 सगार-~ 
पद्धंमगारः, दरुभगाकः । शराव - पद्धंशरावः दशंशरवः ॥ 

माषाथैः-- [द्विगौ] द्वि समास मे [गन्त ` वेषु] इगन्त 
उत्तश्पद रहते, तथा काट्वाची, एवं कपा भगाङ शराव इन शाय के 
उन्तरपद रहते पूपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता दै ॥ पञ्चकपालः की सिद्धि 
माग १ प° ८४० मेँ देखें । इसी प्रकार ओर उदृहरणो मे भी तद्धिताथं 
मे समास जर द्विश संज्ञा इई दै एेसा जाने } पञ्चशरावः, पञच्चभगाकः 
आदि की सिद्धि ठीक उसी प्रकार होगी | पञ्चारसिनः यदयं पञ्चारनयः 
प्रमाणमस्य, रेखा विप्रह्‌ कपके पूववत्‌. समासं होकर प्रमाणे लौ 
द्विगोर्नित्यम्‌ (बार ५५२।२५७) से माचच्‌ का लुक्‌ हभ है । पञ्छमास्यः 
आदि मे द्विगोर्यप्‌ (५1८१) से यप्‌ हमा है। पन्नः यहाँ 
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प्राषतेन्‌ (५।१।१८) से उलन्न ठञ्‌ का वर्षाल्लुक्‌ च (५।१८८) रे 
लक्‌ हृभा है । सवत्र पूर्ैद्‌ स्थित पच्च, दश शब्द्‌ त्र संस्थाया 
(फिद्‌० २८) से आद्युदात्त ह । 

य्ह से “हगन्तक्रालकपालमगालश्चरावेषु"' की अनुचरन्ति ६।२।२० तव 
तथा द्िगौः की ६।२।३१ तक जायेगी । 


बहन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।३०॥ 

बहुं १।१॥ अन्यतरस्याम्‌. ७९ श्रनु०-- इगन्तकाठ्कपाङमगाङः 
शरावेषु द्विगौ, सया मूषैष्म्‌ ।। अर्थः द्विगौ समासे इगन्तादिपूतरः 
पदेषु बहुशब्दः पू्ेपदं विकल्पेन प्दतिस्वरं भवति ॥। पूर्वेण नित्ये प्राप्त 
विकस्प्यते ।॥ उदा०- व्रतिः, बह्णरलिः, बहुमास्यः, बहुमास्यः 
बहुकंपालः बहुकपार बुमंगालः, वबहुभगाठः, बहुशंरावः, वहुशरावः ॥ 

भाषाथः-द्विगु समास मे इगन्तादि उम्तरपद्‌ रते पूरधपद म 
स्थित [बहु] बहु शब्द को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके प्रशतिस्व 
होता ह ॥ बहु शब्द लंपिवंहयोनंलो पश्च (उरा> १।२९) से छ परल्ययान्त 
है अतः प्रव्ययस्वर से अन्तोदात्त है, बहरलिः म यणादेश होकर 
प्रकृति स्वर पश्च मे उदात्तखरितियोयंणः० (८।४।६५) से ्' को स्वरिति 
होगा । पक्ष मे समासस्य (६।१।२१७) से समास फो अन्तोदात्तस्व होगा । 

यहं से श्रन्यतरस्याम्‌ः की असुव्त्ति के२।३१ तक जायेमी ॥ 

दिटिवितस्त्योश्च ।६।२।२१॥ 

दिष्टिवितस्त्योः ५।२॥ च अ० ।। प्त०--दिष्टि इत्यतरेतरेवस्न्रः ॥ 
चरघु०--अम्यतरस्याम्‌, द्विगौ, र्या पू्ेषदम्‌ ॥ श्रथः द्विगो समासे 
दिष्टि वितस्ति इत्येतयोरुत्तरपदयोर्विकल्येन पूवैपदं प्रछतिखरं भवति 
उदा०-पञ्चदिषटिः पृच्वदिष्टिः पच्च॑वितसितः, पञ्चवितस्तिः ।। 

माथः द्विगु समास में [दिरिवितस्त्रोः] दिष्टि, वितस्ति शब्दों के 
उत्तरपद्‌ रहते [च] भ मिकलंप कर पू्ैपद्‌ को प्रकृतिस्वर होता है ॥ 
पश्च की सिद्धि ६।२।२६ सूत्र मे देखें । पक्ष भे तमासरय से अन्तोदात्त 
होगा ॥ 

सभी सिद्ध्ष्कपकबन्धेष्वकालात्‌ ॥६।२।२२॥। 
सप्तमी १1१॥ सिद्धदयुष्कपक्ववन्धेषु ५।३॥ अकारात्‌ ५।१। स०-- 
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सिद्ध० इव्यत्रेतरेतस्द्रन्द्रः ।! अकाछादिव्यन्र नब्यतदयुरुषः ॥ चनु 
्रछत्या पूैपदम्‌ । अ्थैः--सिद्ध, शुष्क, पक, बन्ध इ्येतेषूत्तरपदेष्व- 
कालवाचि सप्तम्यन्तं पू्ैपदं प्रकृतिस्वरं भवति । उदा०-साकाश्यसिंदः- 
काम्पिल्यसिद्धः । दुष्क-ऊकशंष्कः, निधनचुष्कः । पक-ङुम्भीपक्) 
कठ्ीपकः, धराषटरपकः | बन्ध-वकरबन्धः, चारकवन्धः || 


भाषार्थः सिद ` षु] सिद्ध, शुष्क, पक्ष, बन्ध ये शब्दं उन्तरपद्‌ प्रे 
रहते [श्रफालात्‌] अकाङ्वाची पूरे पद्‌ स्थित [पमी] सप्तम्यन्त को 
ररतिसवर होता है ।। सांकोश्य, काम्पिल्य शब्द्‌ इुगृक्र्‌ (४।२।७९) से 
ण्य प्रस्ययान्त दै, अतः प्रस्यय स्वर से अन्तोदात्त हँ । पिट्‌ सूत्र में 
साकाश्यकाधिल्य० (िद्‌० ६५) से पश्च मे मध्योदात्त भी का है, अतः 
यह स्वर भी होगा । स्रभूशुषि० (उरा० ३।४०) सूत में कहा कक्‌ प्रस्यय 
बहुल से भव धातु से भी होकर ऊक शब्द्‌ बनेगा | भरतलर ० (६।४।२०) 
से उट्‌ हो जायेगा ! इस भकार ऊक शषद्‌ प्रस्यय खर से अन्तोदात्त दै । 
निधन शब्द कूपृतरजिमन्दि (उरा० २।८१) से क्यु प्रत्ययान्त होने से 
प्रस्य सर से मध्योदात्तदै । धा केञआका श्रातो लोप० (६४४) से 
ढोप तथायु को अन हो दी जायेगा! कुम्भी करी शब्द्‌ डषन्त 
(४५१४१) होने से अन्तोदात्त दै । राट शब्द भरस्विगरमि० (उर्‌ा ० ४।१६०) 
से ष्ट्रन्‌ प्रत्ययान्त आचुदात्त (६)९।१६१) है । चक्र शब्द इवा्दानां 
रे द्रे भवत० (वा० ६१२) से क प्रत्ययान्त सिद्ध कियाद, अतः 
अन्तोदात्त है । चारक शब्द्‌ ण्वुद्‌ प्रस्ययान्त दवै अतः छन्‌ सर से 
आचुदात्त है ॥ 
परिपस्युपापा वज्यंमानाहोरात्रावयवेषु ॥६।२।२३॥ 

परिपरदयुपापाः १।३॥ वस्यैमानादोघ्ावयवेषु ५१३॥ स०--परि° 
इतयतरेतरेतरन्रः । अहश्च सच्रिश्च अहोरात्रौ, अहोरात्रयोरबयवाः अदो 
रा्रावयवाः, पूर इन्द्रः, ततः षषठीतस्पुरुषः । बभ्येमानश्च अहोरात्रा- 
वयवाश्च, व्येमानादोरा्रावयवाः, तेषु, " इतरेतष्रनरः ॥ अधु०-- 
कृत्या पूैपदम्‌ ॥ श्रथै--परि, भ्रति, उप, अप इत्येते पू्ेपद्भूता 
वज्यैमानवाचिनि अहोशात्रावयववाचिनि चोत्तरपदे प्रकृतिस्वरं भवन्ति ॥। 
उदा०--परिंत्रिगतं वृष्टो देवः, परिंसौवीरम्‌, परिंसावेसेनि । प्रति-प्रतिं 
पूरवाहम्‌, परसय॑पराहम्‌, प्रतिपू्ैरात्रम्‌ , परसयंपररत्रम्‌। उप-उपपूवोहम्‌ , 
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इपापराहम्‌, उपृपूरात्रम्‌, उपापर्रात्रम्‌ । अप-अपत्रिगन्त वष्टो देवः 
व ॥। १५ 
अप॑सौयीरम्‌, अपसाधेसेनि॥ 


भाषार्थः पू्वेपद स्थित [ पररिग्द्युपापाः] परि, प्रति, उप, अप इत 
शाब्दो को [प्यं " वेषु] वञ्येमान तथा दिनि एवं रान्नि के अवयववाची 
शब्दों के उत्तरपद रहते भ्रक्ृतिषर हो जाता ड ॥ सव्र पूवेपद्‌ स्थित 
परि प्रति आदि निपाता आघुदात्ताः, उपल्मौश्चाभिवज॑म्‌ (फट्‌० ८०८१) 
से आबुदात्त है ॥ उदा०--परित्रिगतं वृष्टो देषः (कांगड़ा देश को द्योड्‌ 
कर चारों ओर वषाँ हुई) । प्रतिपूर्वाहम्‌ (हर दोपहर के पदे) । प्रसय॑पर- 
रात्रम्‌ (हर रात के पिठरे पहर) । उपपूैरात्रम्‌ (यत के पदिरे पदर के 
ठगयग) । अपत्रिगत्तेम्‌ (कांगड़ा को छोड़ कर) } अपपरी वने 
(१।४।८७) से अप॒ परि की कमप्रवचनीय संज्ञा होती दैः | विभाषाऽपपरि 
बहिर्चवः० (२।१।११) से अव्ययीभाव समास होवा है ।। परि प्रति 
उप अपे परि ओर अप बजनार्थक होने से इनका ही वभ्यैमान उत्तर 
पद्‌ के साथ समास होता हे ॥ 


रानम्यवहुयचनदन्दरेऽन्धकवृष्णिषु ।॥६।२।३४॥ 

राजन्यबहुषचनदरन्रे ७।९। अन्धकवृष्णिषु ५।३। स०--राजन्याश्चे- 
तानि बहुवचनानि राजन्यबहुवचनानि, तेषां इन्द्रः, ाजन्यबहुवचनद्रन््रः 
तस्मिन्‌ ` 'कमेधारयगर्मषश्ठीतसुरुषः । अन्धकाश्च वृष्णयश्च अन्धक- 
वृष्णयसतेषुः इतरेतरः ॥ अवु०--भरकृत्या पूरैपदम्‌ ॥ वर्थः-- 
राजन्यवाचिनां बहुवचनान्ताना यो द्रनट्रोऽन्धकब्रष्णिघु बत्तेते तत्र पूरवैपदं 
प्रकृतिस्वरं मवति ॥ उदा०--शवाफत्कयै त्रकाः, चेत्रकसे' धकाः, 
दिनि वासुदेषाः॥ 

मापार्थः--[रजन्वबहुवचनदर द्धे | सजन्य < क्षत्रियवाची जो वहुवच- 
नान्त शब्द्‌ ह, उनका दन [अन्धक्चवृष्िषु ] अन्धक तथा वृष्णि वश को 
को कने में वत्तमान हो तो पूदेपद्‌ को प्रकृतिखर होता है ॥ श्वाफल्कः 
तथा चेत्रक दब्द्‌ छष्यन्धक० (४।१।११४) से अणन्त है, अतः अन्तोदात्त 
ह । वहिशिशरयु° (उणा० ४।५१) सूत्र मे कहा "नि' प्रत्यय बहुख से 
सीडः धातु से भी दोतादहै एवं धाु को हूख जीर प्रस्य को नित्तवत्‌ 
होकर शिनिः बनता ह । नित्‌ होने से यद शब्द्‌ आद्युदात्त द । इवा- 
फल्कचेत्रकाः आदिं अन्धकयंशवाची बहुवचनान्त शब्द्‌ दै, तथा 
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शिनिबासुदेव बृष्णिवाची ह ॥ उदा०--श्वाफल्कचेच्रकः (श्वफल्क तथा 
चेच्रक की सन्तान), दिनिबासुदेवाः (शिनि तथा सुदेव की सन्तान) । 


यहो से द्नद्र' की अनुच्ृत्ति ६।२।३७ तक जायेगी ॥ 


सह्या ।६।२।२३५॥ 

सङ्कया १।१॥ अनुद, प्रह्ववया पूर्वपदम्‌ ॥ अथः दन्द्रसमासे 
सह्यावाचि पूवेपदं प्रकृतिस्वरं भवति ।। एकश्च दश च एका दश द्राद््, 
त्रयोदश 

भाषाथः--द्न्समास मे [स्ङ्ल्या] सदह यावाची पूवेपद्‌ को ग्रकृति- 
स्वर होता है 1 त्रामहतः स= (६।द।४४) सूत्र के योगविभाग से एका- 
दश मे आख, एवं द्वादश्च मेँ द्रयष्टनः सङ्खयायाम० (६।३।४-) से आच 
होता है । तरेस््यः (६३४६) से घि को त्रयस्‌ आदेश्च अन्तोदात्त होता 
हे । एक शब्द्‌ हइुभीकापाशल्य० (उ णा० ३।४२) से कन्‌ प्रस्ययान्त है 
तथा नित्‌ खर से आदय॒दात्त है । दधि शब्द प्रातिपदिक खर से उदात्त 
` री ५ १ का ~ ६ 

आचार्थोपसजेनश्वान्तेवासी ॥६।२।३६॥। 


आचार्योपसर्जनः १।१।॥ च अ> ॥ अन्तेवासी 10) सञ~--जाचाये 
उपसजैनम्‌ अप्रधानं यस्मिन्‌ स आचार्योपसर्जनः) बहुत्रीहिः ।। अन्ते 
वसतीति अन्तेवासी ॥ ग्रबु०--दनदरे, प्रकर्या पुैपदम्‌ 1 भर्थः--आचाया 
पतर्जनान्तेवासिनां यो दृनदरस्तत्र पृैपदं प्रकृतिस्वरं मवति ॥ उदा०-- 
आपिरलपानिनीयाः, पाणिनीर्यसेदीयाः, रोदीय॑काशष्रसस्नाः ॥ 

भाषा्यः--[जाचा्योपतजनः] आचार्यं ह अप्रधान जिसमे देसे 
[श्रनतवः६)] शिप्यवाची शव्द काजो द्नट्र उनके पूवपद को [च| 
भी प्रति स्वर द्योता दै] आपिक्षट्स्यापव्यम्‌ आपिशष्ठः अत इञ्‌ 
(१६५) से यदो इन्‌ प्रस्यय हज 1 आापिरलिना ग्रोक्तमापिशम्‌ , 
यहाँ आपिश्चकि शब्द्‌ से इजश्च (४।२।१११) से अण्‌ हज । तदधीयत 
ये अन्तेवासिनः तेप्यापिद्चलाः । उस आपिशछ नामके मन्थ की जो ह्याच 
पढते टँ वे छात्र भी आपिकशर कका्येगे, क्योंकि तदषीते तद्वेद (४।२।५८) 
से उस्पन्न अण्‌ का प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२) 8३) से लुक्‌ हो जाता दै । पाणि- 
नीयः की सिद्धि भी भाग २ सव्र ४२६२ में देखें । इष प्रकार इन दोनों 
कर्द की व्युत्पत्ति करके भापिक्षखश्च पाणिनीयाश्च अआपिशट्पाणिनीय। 
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यँ दनद समास क्रिया तो प्रकृत सूत्र से पूवेपद्‌ प्रकृतिस्वर परत्ययस्वः 
से (अण्‌ को) अन्तोदात्त हमा } भाणिनीयरोढीयाः' यर्हो पाणिनी 
शब्दं प्रत्यय स्वर से मध्योदात्त है । शेढस्यापस्यं रोहि: य्ह अतहम्‌ से 
दन्‌ हुआ । पश्चात्‌ रौदेरचा्ैस्य छात्राः रौदढीयाः ययौ वरदाच्छ 
(४1२) ११३) से ह प्रत्यय हभ द । ततः पृषत्‌ द्वन्द समास हुजा। 
रौदीयकादषतप्नाः मे भी पृटवत्‌ रोदीय शब्द्‌ प्रव्ययस्वर से मध्योदात्त 
हे । काशक्ररिस्नना प्रोक्तं काराघ्रस्नं यदयं अण्‌ (४३) १०१) प्रत्यय हभ 
हे । तदधीयते कारकृर्नाः यँ पूववत्‌ अण्‌ (८1२५८) का लुक्‌ 
(४।३।६२) हज है । दोष पूववत्‌ है. । सवत्र आपिङ्ङ्पाणिनीयाः आदि 
उदारणो मे आपिशलि आदि प्रोक्त अन्थ के अध्ययन करमे बलि हाच 
के वाचक द, आपिशलि अदि आचाय का अभ इनम अप्रधान रूपसे 

तित होता है ॥ उदार-आपिश्चद्पाणिनीयाः (आचाय आपिश्‌ तथा 
पाणिनि के हात्र) ॥ 


कार्तकषोजपादयथ ।६।२।३७॥ 


का्सकौजपादयः १।३ च अ० \) प्--कात्तेकौजप आदिर्येषां तै 
कार्चकोजपादयः, बहुत्रीहिः ॥ अघ्र---द्रन््, प्रत्या पृवेपदम्‌ ॥ यर्थः-- 
कात्तैकौजपादयो ये द्रनद्र्तेषु पृवेपदं प्रकृतिखरं भवति ॥ उदा०- 
कात्तेको जपो, सा्वगिमाण्डूकेयौ. अवन्त्य॑श्मक्राः, पै लश्यापर्णेयाः ॥ 


भषाथः -- [कात्तकरजप।दथः] कात्तेकौजपादि जो दन्द समास वात्न 
शब्द्‌ उनके पूवेपद्‌ को [च] भी प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ कृनस्यापत्यं 
कान्तैः कुजपस्यापत्यं कोजपः, यह अण्‌ प्रल्यय होकर दोनोंका न्द्र 
समासि हभ दह । ्रकरतिस्वर होकर कान्तं र्द प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त 
द । सार्वाभ शब्द भी इन्त होने से (६११६१) आयुदात्त दै 1 
माण्डकेयः मण्डूकप्यापस्यं विग्रह करके ठक्‌. च मरहूकात्‌ (४११२०) 
सूत्र से ढक्‌ प्रत्ययान्त है । अवन्स्यश्म्रः यहो अ्रन्ति शब्द्‌ से अवन्तेर- 
पद्यानि बहूनि एेसा विग्रह कर्के यङ्‌ (४।१।१६९) प्रत्यय हआ, उसका 
तद्राजस्य° (२।४।६२) से लुक्‌ हौ गया । पुनः अवन्तीनां निवासो जंनपद्‌ 
अवन्तयः यद्यं चातुरक (४।२।६९६) अम्‌ हुआ है । उसका जनपदे लप्‌ 
(४।२।८०) से लुप्‌ हो गया दैः । इसी प्रकार अश्पकराः मै समश्च । अब 
दानो का द्रन्र समासरदहो गया, तव प्रञतिस्वर होकर श्रतादीनां च 
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(क० २१) से अबन्ति शब्द्‌ अन्तोदात्त हा, यणादेश करने पर उदात्त- 
सरितयोर्थ॑स॒ः० (८।२४) से ध्य' खरित हो गया । पेठ शब्द्‌ मँ पीटाया 
अपस्यं चैकः (४।१।११८) अण्‌ हा दै । ततः युबापस्य मे अरौ द्व यत्ः 
(४।१।१५६) से उतपन्न फिन्‌ का पैलारिभ्यश्व (२।४।५६) से लक्‌ हभ 
है ।:श्यापण शब्द से भी बिदादिगण पठित होने से भण्‌ हा, स्वीखिष्ग 
मनं दीप्‌ (४।२।७३) देकर श्यापणीं हआ । उससे युबा अथे भें स्त्रीभ्यो 
दक्‌ (४।१।१२०) से ठ्‌ प्रस्यय दोकर्‌ यद्‌ युवप्स्ययान्त ह । दस प्रकार 
न्द्र कएने पर्‌ पैट शब्द प्रत सूत्र से प्रस्ययस्वर से अन्तोदात्त रहा ॥ 
महान्‌ व्ीद्यपराद्‌णगृषटीष्वासनाषारमारभारत 
हैरिषिररौरवगरचेषु ॥६।२।३८॥ 

महान्‌ १।१॥ व्रीहय" देषु ७।३।) स०-त्रीह्य इत्यत्रेतरेतर््रनद्रः ॥ 
अनु० प्रत्य पूर्वपदम्‌ ॥ श्रथः व्रीहि, अपराहः गृष्टि, इष्वास, जाबा 
भार, भारत, दलि, रौरव, पददध शत्येतेपत्तरपदेष मह्ानिवयेतसूै- 
पदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-मदात्री'हिः, महापराहः, महागषटिः, 
महेष्वासः) महाज बाटः, महाभारः, महाभारतः, मदा लिदिकः, महा- 
री"रः, महाभ्रबृदधः ॥ । 

माषार्थः-[्रीहय-" षु ] ब्रीहि, अपराह्‌, गृष्टि, इष्वास, `जाबाङः 
मार, भारत, दैटिदिट, रौरव, वृद्ध इन शब्दों के उत्तरपद रते पूवपद 
स्थित [महान्‌] महान्‌ शब्द्‌ को भक्रतिस्वर होता है ॥ महत्‌ शद 
वर्तमाने पृषदघहन्‌° (उर्‌ा० २८४) मे निपातन से अन्तोदात्त है । 
सम्महत्‌> (२)१।६०) से स्वैत्र समास हुआ जाने ॥ उद महात्रीदिः 
(धान्य विष का नाम) । महापराहः (अपराहं का अन्तिम भाग) | 
महागष्टिः (डीख्डौर मे बड़ी एक वार व्यायी हु गाय) । महेष्वासः 
(बहुत बड़ा धलुधैर) । महाजावालः (षि विदेष को संज्ञा) । महामार: 
(बहुत वेश्च) । महामारतः (दस नाम से प्रसिद्ध र्थ) । महादैलिदिलः 
(बहुत खिलाड़ी) । महारौरवः (नप्क विरनेष की संज्ञा) | महाप्रबरद्धः 
(बहत बद्ध) ॥ । 

यद से भहान्‌' की अलुदत्ति ६।२।३६ तक जायेगी ॥ 

| कथ वैश्वदेवे ॥६।२।३९॥। 

रुकः - १।१॥। च अ० ॥ वेन्यदेवे ५१. श्रव॒ ०--मद्ाच, अत्या 
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पूवेपदम्‌ ।। अर्थः-वैशवदेष उत्तरपदे शुक इत्येतसूवपदं महच भ्र 
स्वरं मवति ॥ उदा०-श्चुलकयै श्वदेवम्‌ , मधि. ्देषम्‌ ॥ क्षुधं सती 
छः तस्मात्‌ कः (२।२)२) । श्ुकब्दः शुद्रपर्यायः१ ॥ 

भाषार्थः-वरशेवे] वैश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद्‌ सि 
[लक्षकः] छक [च] तथा महान्‌ शव्द को पदचतिस्वर होता है ।। १ 
शब्द से हस्व (५।३।८६) अथे में क प्रत्यय दोकर शुल्क शब्द बना 
अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है । महान्‌ शब्द्‌ मे पूैवत्‌ खर जाः 
ये दोनों यज्ञविरेषों की संज्ञाएदै। ` 


उषः सादिवाम्योः |६।२।४०॥ 

वष्टः १।१॥ सादिवाम्योः ७।२॥ सर०-सादि० इस्यत्रेतरेतर्दन््रः 
अतु -पर््या पूवेपदम्‌ ॥ ध्र्थः--सादि, वाभि इत्येतयोरुन्तरपदः 
दष इतयेतसपूवैपदं ्रछृतिश्वरं मवति ॥ उदा०--चष्सादि, उष्टा 
उष्टूसादी, उष्टूवामी ॥ | 

` भाषाथ [त्रारिकाम्योः] सादि तथा वामि शब्द उन्तरपद्‌ र 
पूवेपद्‌ स्थिव [उषः] उद्र र्द को भरृतिषर होता है !। उष्ट्र 
उकिसनि्या मित्‌ (उरा० ४१६२) से ष्टन्‌ प्रत्ययान्त हेः अ 
नितस्वर से आचुदात्त है 1 यदद सद्‌ बम धातु से (उणा० ४१ २५) इड 
प्रययान्त का नपुंसक टिङ्ग मे प्रयोग है } उष्ट्र उपपद्‌ होने पर सद बम धा 
से णिनि होकर उष्टरूसादी उष्टरूवामी प्रयोग होते है । सूत्रम सामा 
निदेश होने से दोनां का प्रहुण इष्ट है । पू म षष्ठो समास होने से 
समासान्त स्वर का अपवाद है, उन्तर मेँ छत्‌ स्वर का | 

गोः सादसादिसारथिषु ॥६।२।४ १॥ 

` गोः ९९ सादसादिसारथिषु ५३ प्त०-- साद० इत्यत्रतरे 
दनः ॥ अवु०-भच्रव्या पूवेषदम्‌ ॥ अथ॑ः<- साद्‌" सादि सारथि इस्येते 
है श्रौर उस अपभ्न॑सा का संसृत मे प्रवेष हो गयाहै एता स्वीकार करते 
परन्तु उनका यट कथन अज्ञानमूलक है करयोकि जिस समय अप्रंसो की उल 
भी नहीं हई थी उत काल मँ प्रोक्त वैदिकग्रनथो भै शृह्लकर शब्द का प्रयोग उपलः 
दृताहे। , , ह 
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तरपदेपु गो इत्येतरधूवंपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-गोः सादः 
गोखादः, गोः सादिः गोसीदिः, गाः सादयतीति गोसादी, गोसीरथिः ॥ 
माषाथः--[सादसादिष्ारधिषु ] साद्‌, सादि, सारथि, इन शब्दो के 
उत्तरपद रहते, पूयेपद स्थित [गौः] गो शब्द्‌ को भ्कृति स्वर हो जाता 
हे॥ गौ की सिद्धिः सूत्र ६२।१७ म दें ॥ उदा०-मोसादः 
(बक को संताप देने वाल), गोसादिः (वैक का सवार), गाः सादय- 
तीति गोसादी (गोधातक), गोसारथिः (खं का सारथे) ॥ 
करुगाहं पत रिकतगुवंसृतनरत्यदी च्टरूपा पारेवडवा 
तेतिरकटूः प्ण्यकम्बलो दासीमाराणां च ॥६।२।४२ 
ङुरुगाहेपत, रिक्तगुरु इत्येतौ लुप्तप्थमान्तनिर्दिषटौ ॥ असुतजरती 
९१ अश्डीखहढरूपा १।९॥। पारेवडवा १।१॥ तेतिख्कद्रूः ६।१॥ 
पण्यकम्बलः १।१॥ सवत्र सुबृव्यस्ययेन षष्ठीस्थाने प्रथमा वेदितव्या ॥ 
दासीभाराणाम्‌ ६३ च अ०॥ अनु---पकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥ कथैः-- 
इरुगाेपत, रिक्तगुरु, असूतजरती, अश्टीटददरूपा, पारेवडवा, तेतिव्कद 
पण्यकम्बक इत्येतेषां सप्तानां समासानां दासीभारादी नाच्च पूथेपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति ।। उद्‌ ०--ङुरूणां गादैपतं इुस्गौहैपतम्‌ । रिक्तो रुः 
रिक्तगुरु, रिक्तशुरुः, असुता जरती असूतजरती । भश्ठीला दृढरूपा 
अग्ी खटढरूपा । पारेषडवा इव पारेवंडवा । तैतिखानां कद्र: तै तिल- 
कंदर । पण्यकम्बरः | दासीमारादीना--दास्याः भारः द्सीभारः 
देवहूतिः, देषजुतिः, देषसुतिः, देवनीतिः ॥ 
भपार्थः-[करगाहंपत """परयक्र्रलः] इुस्गाैपत, रिक्तगुरु, 
असूतजरती, अश्लीख्टढरूपा, पारेवडवा, तेतिकद्र, पण्यकम्बल इन 
सात समास कयि हये शब्दो के [तर] तथा [दा्ीमारारम्‌] दासी- 
भारादि शब्दों के पूयेपद्‌ को भरृतिवर होता दै ॥ दासीभाराणाम्‌ मे 
बहृुषचन दासीभारादि गण फे चोतन के दिये ह । छुरुगाहेपतम्‌ यक्ष छु 
शब्द कमोर्च्च (उरा० ९।२४) से दुप्रत्ययान्त है, अतः भर्यय स्वर से 
अन्बोदात्त है । रकि शब्द रिकिते विभाषा (६।१।२०२) से विकस्प से 
आयुदात्त एवे अन्तोदान्च ह | अपूत अश्ठीर शब्द्‌ मँ ततुषूषे 
ठल्याथं° (६।२।२) से पू्ैपद प्रकृतिस्‌ होने पर निपाता आवुदात्ताः 
रिद्‌ < से नन्‌ उदात्त दै । पारेवडवा यहो निपातन से द्रवा 
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भ समास तथा विभक्ति का अलुक्‌ जाने | प्रादीनां च (किट्‌ २१) से 
पार्‌ शब्द अन्तोदात्त है । तितििनोऽपरयं तैतिरः, यद तैतिल शब्द्‌ 
अणम्त (४।१।६२) देने से अन्तोदात्त हे । पण्यकम्बलः यहां पण्य दरद्‌ 
छ्मवद्यपरय० (३।१।१०९) मे यत्‌ प्रत्ययान्त निपातन हे, अतः प्रतोऽनावः 
(६।१।२०७) से यह शब्द आयू. दात्त है । दंसेषटटनौ न श्रा च (उणा० ५१०. 
से दंस धातुसेट भ्रस्ययतथान को आकारादेश होकर दास शब 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । टित्‌ होने से टिडढास्॒‌० (४।१।१५) से ङीप्‌ 
होकर दासी बनेगा । अतः उदात्तनिनरत्तिस्वर से यह अन्तोदात्त श्व 
ह । देवहूतिः आदि मे देव शब्द पचायच्‌ प्रस्ययान्त हे अतः अन्तोः 
दात्त है ॥ उदा०-छुरूगादैपतम्‌ (करु जनपद के गृहपतियों की संस्था) | 
रि्तगुषः (लाठी रहने पर भी भारी) । असूतजस्ती (सम्तानोर्पत्ति न 
होते पर भी वृद्धा) । अश्छीरटरूपा (श्री = कान्ति से रदित होने पर म॑ 
स्थिर रूप बादी) } पारेवडवा (उस तरफ घोड़ी फे समान) । तेति 
कूः । पण्यद्बलः (बिका कम्ब) । दासीभार: (दासी के बहन करने 
योग्य मार) ॥ . 
चतुर्थी तदर्थं ।६।२।४२॥ 

चतुर्थी १।१॥ तदं ७।१॥। स०- तस्मै (= चतुध्न्ताथय) इदम्‌ , 
तद्‌ , तरिमन्‌ तदर्थे, चतुर्ात्ुरुषः ॥ भनु ०--्ङत्या पूवेपदृम्‌ ॥ 
छ्रथैः--चनुध्यन्तं पुवैपदं तदथ उत्तरपदे प्रकृतिस्वरं भवति 1 ऽदा>-- 
यपवारः, छुण्डखिरण्यम्‌, रथ॑दारः, वहीदिरण्यम्‌ ॥ 

माषार्थः- [चतुथी] चतुर्थी पु्ैपद को [तदथं] तदथं = चलु्यम्ता 
के उत्तरपद रहते प्रकृतिस्वर होता है ॥ युपदार्‌ आदि शब्द मेँ चतुर्थ 
तत्पुरुष समास है, अतः अर्थं होगा--धुपके ल्यि जो छकडी' । अब 
यह चतु्यन्त के अर्थं -यूपकेटिए दार दै, सो चलुध्येन्ताथे दार 
कन्द उत्तरपद मै हा । इसी प्रकार रो मे जानें ! यूप की सिद्धि 
परि, ६।२।१े देवें । डि धातु से वृषारिभ्यश्ित्‌ (उरा १।१८६) से 
बाहुक से छुण्डर शब्द कल प्रत्ययान्त एवं॑चित्‌ हे, अतः चित्‌ स्वः 
(६।१।१५७) से अन्तोदात्त है । रथ शब्द हनिकु्षिनी° (=रा० २ 
से कथन्‌ प्रत्ययान्त होने से नित्‌ स्वर से आयुदात्त है) वष्ठी शद 
गौरादिखात्‌ (४)१)४१) डीप्‌ प्रययान्त अन्तोदात्त (३।१।२) दै ॥ 

यद्य से श्वतुर्थी” की अनुवृत्ति ६।२)४५ तक जायेगी । 
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स्तस्मिन्‌ "बहुत्रीहिः 1 अनु°--गतिः, प्रकर्या पूर्वपदम्‌ ॥ श्रथैः--अनि- 
गन्तो गतिर्वप्रव्यथान्तेऽन्चतौ परतः प्रकतिखयो मवति ॥ उदा०~-प्राङ्‌ , 
प्राचो, प्राञ््वः, पड , पराज्य, पराञ्चः ॥ 
माषार्थः- [अनिगन्तः] इक्‌ अन्त में नदीं है जिसके, एेसे गति- 
संज्ञक को [वप्रत्यये ] वभ्रत्ययान्त [अन्वतौ | अञ्चु धातु के परे रहते 
परकृतिर द्योता है ॥ प्राङ्‌ की सिद्धि भाग १ परिः २।२।५९ प्र ८६२ 
मे देखें । इसी प्रकोर पङ भी जनेगा । भ्र परा अनिगन्त गति दै, अन्चु 
धातु किन्‌ प्रस्ययान्त है । किम्‌ का व्‌ शेष रद्‌ जाता है, अतः व॒प्र्य- 
स्त अन्चु परे है दी । भतसर कहने से पथेवत्‌ आचुदात्त हो 
जायेगा, स्वरितो वानुदात्ते (८।२।६) से पक्ष मे स्वरितत्व मी होता हे | 


यदय से 'अन्चतौ वप्रत्यये" की अनुव्त्ति ६।२।५३ तक जायेगी ॥ 


स्यधी च ॥६।२।५३॥ 
न्यधी १।२॥ च अ< ॥ स्र०--निदच अधिक न्यधी, इतरेतस्दरनद्रः ॥ 
श्रतु -अल्म्चतौ वप्रस्यये, प्रकर्या पू्ैपदम्‌ ॥ अथंः--नि अधि इत्येतौ 
चाञ्चतौ ब॒प्रस्यये परतः प्रकृतिस्वरौ मवतः ।। उदा०-- न्यं , न्य॑ञ््वौ, 
न्यञ्चः, अध्यङ्‌ , अध्यञ्चौँ, अध्यञ्चः, अधी चः, अधीश्चा ॥ 


माषायंः-- वृप्रत्ययान्त अन्नु के परे रहते [न्य्घी] नि अधिको 
[च] भी प्रकृतिस्वर होता है| नि अधि गन्त ह, अतः पूर्धैसूत्रसे 
प्राप्त नदीं था, यदहं विधान कर दिया । न्य यद्य नि पूववत्‌ उदात्त 
था, यणादेश करने पर उदात्तस्वरितयोः (८।२।६) से ध्यः का अ 
स्वरित हो गया | अधि का अ पू्ेबत्त्‌ उदन्त दै । अधीचः अधीचा मेँ 
चौ" (६।१।२१६) प्राप्त था उसका यद्‌ अपवाद दः ॥ 


दैषदन्यतरस्याप्‌ ।।६।२।५४॥ 
ईषत्‌ अत ।। अन्यतरस्याम्‌ ७१) अते-परकद्या पूर्वपदम्‌ ॥ 
पर्थः--ईषदित्येतत्‌ पूवैपदं धिकल्पेन प्रकृतिस्वर भवति । उदा०--दैषत्‌- 
कंडारः, ईषतकडारः, ईषतपिङ्गछः ई षतपिङ्कटः ॥ 
माषाथैः- पूवैपद स्थित [हषर | ईषत्‌ को [रम्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से 
प्रृतिखर होता हे ॥ ईषत्‌ रष्व प्रातिपदिकस्वर से अन्तोदात्त है 
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` समासे अनिषठान्तेपूवैपदं ्र्तिसवरं मवति ॥ उदा०- भेणिकताः ङक 
कृताः, पृरदताः, निधनकृताः ॥ । 

माषार्थः- क्तान्त उत्तरद्‌ रहते [करमधारये] कर्म॑धास्य समास में 
[अनिष्ठा] अनिष्ठान्त पूर्वपद को प्रछरतिस्वर हो जाता दै ॥ श्रेणि शब्द्‌ 
विशि युद" (उशा० ४५१) से नि प्रत्ययान्त है, यदद नित्‌. की 
अलुष्त्ति आने से श्रेणि शष्द्‌ नित्‌ स्वर से आदुयुदात्त है । !उकः तथा 
निधन की सिद्धि सूत्र ९।२।३२ मे देखें । पूरा शब्द छषएूनूखडभ्यौ 
गक (दशप ३।६६) से गक प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त दै ॥ 


अहीने हितीया ॥६।२।४७) 
अहीने ७।९॥ द्वितीया १।१॥। पत्---अदीन इत्यत्र नन्‌ततपुस्पः॥ 
अदु क्त, प्रत्या पू्ेपदम्‌ ॥ अर्थः--अदीनवाचिनि समासे तन्त 
उत्तरपदे द्वितीयान्तं पू्ैपदं प्रृतिस्वर्‌ भवति | उदा०-- कषटश्चितः, 
त्रिश्कट्पतितः, प्रामगतः ॥ 


माषायैः- [अह्ने] अदीनवाची समास मै क्तान्तं उत्तरपदं रदे 
[द्वितीया द्वितीयान्त पूरवेपद को प्रकृतिस्वर होता है ॥ कष्ट॒शब्द्‌ क्त- 
प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । छच्छरुगहनयौः केष 
(७२२२) से यँ इट्‌ का प्रतिषेध हुआ है । चीणि शकलयन्यस्य चिक्ञ- 
करः याँ बहु्रीहि समास हुभा दै, अतः पृदैपद्‌ प्रकृतिस्वर होने पर 
प्रातिपदिक खर से रि उदात्त है, पश्चात्‌ तिशकल का पतितं के साथ 
द्वितीया तस्पुरुष समास हुभा, सो प्रकृत सूत्र से प्रकृतिस्वर हो गया । 
प्राम शब्द परतरा च (उरा० १।१४३) से मन्‌ प्रत्ययान्त है, याँ मन्‌ 
की अनुवृत्ति ११४० से आ रही दै । इष प्रकार नित्‌ खर से आदूयु- 
दात्त यद्‌ शब्द्‌ है । कष्टश्रितः = कष्ट को प्राप्त हुमा २ यदहो स्वैर सत्तर 
पदां का पूरवैपदाथे से प्रथक्त्व न होने से अदीन अथै है॥ 


कर्मणि 
तीया कमणि ॥६।२।४८॥ 
 दतीया ९१९। कमणि ७]१॥ श्रतु ~-क्ते, रस्या पूवैपद्म्‌ ॥ 
अथः--कमंवाचिनि कान्त उत्तरपदे ठृतीयान्त पूमैपदं प्रकतिस्वरं भवति \। 
उदा०- अदिर्हतः, बजरदैतः, महासाज्हतः, नलनिमिन्ना, दात्र 
लूना 
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माषाथैः-[कर्म॑सि] कर्मबाची क्तान्त उत्तरपदं रहते [वतीया] 
दृतीयान्त पूर्वपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है ।। अदिं शब्द्‌ आढ 
धिहनिम्यां हस्वश्व (उरा० १३८) से आङ्पूर्वक हन्‌ धाठु से द्रम्‌ 
्रस्ययास्त ह । यह ४।१२४ से डित्‌ की असुद्त्ति भी हने से टि भाग 
कालोप एव॑ आङ को हृस्वख होकर अदिः बना । अवः प्रत्ययखर से 
अन्तोदात्त यद्‌ शब्द है१ 1 बज शब्द छजेन्रायवज्न ° (उरा) २।२८) सरक्‌ 
प्रत्ययान्त निपातन है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । महाराज 
शब्द भी राजाहःसवि० (५।४।६१) से टन्‌ प्रस्ययान्त होने से अन्तोदात्त 
है । नास्य खमस्तीति नखः यद बहुव्रीहि समास हृभा हः भतः नन्पुभ्याम्‌ 
(६।२।१७१) से अन्तोदात्त यह्‌ शब्द्‌ है नभ्रारनपातरवैदा० (६।२।५३) 
म (नखः के नञ्‌ को प्रकृतिभाव होने के कारण नलोप तथः (८।१।७१) 
से नकारकाखोपनष्ीं होता। दाच शब्द दाम्नीशस्ष० (२।२१८२) 
से ष्‌ प्रस्ययान्त है, अतः नित्‌ स्वर से आदुयुदात्त हे ॥ 


यद्य से "कर्मरिः की अुवत्ति ६।२४६ तकं जायेगी ॥ 


गतिरनन्तरः ॥ &।२।४९॥ 


गतिः १।१॥ अनन्तरः १।१। स०्--अविद्यमानम्‌ अन्तस्म्‌ यस्य सः 
अनन्तरः, बहुव्रीहिः ॥ अदु०- कमणि, क्ते, प्रत्या पूेपदम्‌ ॥ च्रथैः-- 
कमेवाचिनि क्तान्त उन्तरपदे' अनन्तो गतिः पूवपद प्रकृतिस्वरं भवति ॥ 
उदा०--प्रकृतः प्रहतः ॥ 

माषाथैः--करमेवाची क्तान्त उत्तरपद रहते पूवेपदस्थ [चननन्तरः] 
अनन्तर अर्थात्‌ अव्यवहित [गतिः] गति को प्रक्रतिखर होता है ॥ 
उदाहरण में कृत, हत शब्द्‌ क्तान्त द, उनसे अव्यवहित पूं श्र" गति 
है । यतिक (१।४।५९) से ध्र कीगति संज्ञा हदोतीदै। इस रकार 
रकतिश्वर दने पर उपसरगाश्वराभियर्जम्‌ (फिद्‌० ८०) से श्रः उदात्त 
होता है) 

यँ से भातिः की अनुचरन्ति ६।२।५२ तक तथा श्रनन्तरः' की 
६।२।५१ तक जायेगी ॥ 





१. केचित्तु श्रायुदात्तमिच्छन्ति, ते ू्ाहुदा्ग्रहणमनुवयन्त । ब्र 
दशपादीः उमा ० १।६७ ।! 
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तादौ च निति छरतयतौ ।६।२।५०॥ 

तादौ ७श।। च अ० ।। निति ५।१॥ छृति ७1१ अतौ ७९॥ च~ 
तकार आदिर्यस्य स तादिः, तस्मिन्‌ बहुव्रीहिः | नकार इत्‌ यस्यं 
नित्‌ तसमिन्‌ ` "बहुव्रीहिः । न पुः, अतुस्तस्मिन्‌ " ” "'नर्तपुरुषः ॥ 
अनु०- गतिरनन्तरः, भ्रद्त्यापूपदप्‌ ॥ अर--तुशष्दबजिते च तकारादौ 
निति कृति परतः गतिरनन्तरः पूवपद प्नद्रतिश्वरं भवति ॥ ठउदा०-- 
्रक्॑ता, प्रक्तुम्‌ , शरछतिः ॥ 

माषा्थः--] रतौ] उ शब्दं को छोडकर [तादौ] तक्छारादि एवं 
[तिति] नकार इत्‌ संज्ञक है जिसका रसे [कति] छत्‌ के परे रते 
[च] भी अनन्तर पूैपद्‌ गति को भ्तिखर दता द ॥ प्रकर्ता मँ वरन 
्रस्यय हृ दै, तथा म्रकनतैम्‌ मे तुदन्‌, एवं प्रकृतिः भे त्तिन्‌ हुजा ह । 
तनो प्रत्यय नित्‌ , छत्‌ संज्ञक एव्‌ तकारादि द । भतः प्रकृतिस्वर होकर 
पू्ैषत्‌ ` उदात्त दो गया ॥ 


तमै चान्तश्च युगपत्‌ ॥६।२।५१॥ 

तथै लुपरप्रथमान्तनिरदेखः ।। च अ०॥ अन्तः १।१। च अ | युगपत्‌ 
अ० ॥ च्रनु०-- गांतस्नन्तरः, प्रदस्य पूर्वपदम्‌ ॥ अथः-- तवैपरत्ययस्य अन्त 
उदात्तो मवति गतिश्चानन्तरः पूर्ैपदं प्रकृतिस्वरं मवति युगपशचैतदुभयं 
स्यात्‌ ।। उदा०--अन्वि तुव, परि स्तरितवै, परि पातवै अभिचंरितवे ॥ 

माषाथे--[तवै] तवै प्रस्यय को [शन्तः] अन्त उदात्त [च] भी 
होता दे, [च] तथा अनन्तर पूरैपद्‌ गति को भी प्रकृतिस्वर [युगपत्‌ | 
एक साथ होता है ॥ श्रबुदात्तं पदमैकवज॑म्‌ (६।१।१५२) परिभाषा के 
कारण पद्‌ मै एक अच्‌ को दी उदात्त प्राप्न था, अतः यदह युगपत्‌ क्‌ 
कर एक साथ दो उदात्त कह दयि ॥ प्रकृति स्वर भ पूैवत्‌. उपसगे 
को आचयुदात्त होगा । उपस्यशिवागिवयेम्‌ (० ८०) मे अभि को दों 
कर आययुदात्त विधान क्छिया द, अतः अभिचरितये मे अभिः आयुदात्त 
न होकर भातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त है ॥ शरैः सर्वत्र उदात्त दै ॥ 


भनिगन्तोऽञ्चतो वप्रत्यये ॥६।२।५२॥ 
अनिगन्तः ११ अञ्न्वतौ ५]१। वप्रत्यये ५१ स~न विद्यते इकः 
अन्ते यस्य सः अनिगन्तः) वहुव्रीहिः । वकारः प्रत्ययो यस्य स वश्रस्यय- 
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स्तस्मिन्‌ "बहुत्रीहिः ।॥ अ= --गतिः, परस्या पूर्वपदम्‌ ॥ श्रथैः--अमि 
गन्तो गतिर्वप्रसययान्तेऽञ्चतौ परतः प्रकृतिस्वये भवति ॥ ज्दा०~श्राङः 
प्राढचौ , प्राञ्चः, पङ, पसञ्चौ, पसञ्चः ॥ 
भापाथः--[मनिगन्तः] इक्‌ अन्त मे नदीं है जिसके, फेस गति- 
संज्ञक को [वप्रत्यये] बप्रव्ययान्त [अग्वतौ ] अञ्स्ु धातु के परे रहते 
प्रकृतिस्वर होता है ॥ प्राड्‌ की सिद्धि भाग १ परि ३।२।५९ प्र" ८६२ 
मे देखे । इसी प्रकार पराङ्‌ भी बनेगा । प्र परा अनिगन्त गति है, अन्चु 
धातु किन्‌ प्रत्ययान्त है । किन्‌ का व्‌ शेष रहं जाता दहै, अतः वप्रस्य 
न्त अञ्चु परे है दी] प्रकृतिखर कदने से पूयवत्‌ भदुदान्त हो 
जायेगा, स्वरितो वादा तते (८।२।६) से पक्ष मे स्रितत भी होता है । 


यहाँ से 'अभ्वतौ वप्रत्यये की अनुवत्ति ६।२।५२ तक जायेगी 


न्यधी च ॥६।२।५३२॥ 


न्यधी १२।। च अ०॥ स--निदच अधिश्व म्यधी, इतरेतर्ढरन्द्रः ।। 
श्रतु° अञ्चती वप्रत्यये, प्रकृत्या पूचैपदम्‌ ॥ अथैः--नि अधि इत्येतौ 
चाञ्चत्ती चप्रव्यये परतः प्रकृतिसखरौ भवतः ॥ उदा ० स्थ॑ , न्यञ्वौ 
य॑ढ्चः, अध्यंडः , अध्य॑न्चौ, अध्यंञ्चः, अधीष्वः, अधीषचा॥ 


भाषाथ; बघ्रत्ययान्त अन्चु के परे रहते [न्यघी] नि अधिको 
[च] भी प्रछतिस्वर होता है ॥ नि अधि इगन्त ह, अतः पूरैसत्रसे 
प्राप्त नदीं धा, यहाँ विधान कर दिया ॥ म्यङ्‌ यहाँ नि पूचेषत्‌ उदात्त 
था, यणादेश्च करने पर उदात्तस्र्तियोगः (८२६) से ध्यः का अ 
स्वरित हो गया | अधि का अ पूववत्‌ उदात्त ह । अधीचः अधीचा में 
ची" (६।१।२१६) प्राप्त था उसका यह्‌ अपाद्‌ है ॥! 


ईषदन्यतरस्याम्‌ ।६।२।५४॥ 
ईेषत्त्‌ अ० | अन्यतरस्याम्‌ ७१ अतव--प्रकृ्या पूर्वपदम्‌ ॥ 
श्रथः--ई षदिस्येतत्‌ पूवैपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०-ईषत्‌- 
कंडारः, ईषत्कडारः, ईषतपिंङ्गढः ईषतपिङ्करः ॥ 
भाषाथः--पूवैपद्‌ स्थित [ईषत्‌ | ईषत्‌ को [त्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से 
प्रकृतिस्वर होता दै 1 ईषत्‌ शब्द्‌ प्रातिपदिकस्र से अन्तोदात्त है 


१३६ अष्टाध्यायीप्रयमाव्रततौ [ द्वितीयः 


पश्च मे समासस्य (६१।२१७) का अपवाद होने से समास को अन्तोदात्त 
होगा । ईषदछता (२।२।७) से यद्य समास होता है ॥ 


यद्य से अन्यतरस्याम्‌! की अनुषृत्ति ६।२।६२ तक जायेगी ॥ 


हिरण्यपरिमाणं घने ॥६।२।५५॥ 

हिरण्यपरिमाणम्‌ १।१॥ धने ७ १॥ प ०--दिरण्यच्च तत्‌ परिमाणच्च 
हिरण्यपरिमाणम्‌, कमेधास्यस्तत्युरुषः ।॥ = थनु०--अन्यतरस्याम्‌ ; 
्रञस्या पूर्वपदम्‌ ॥ चर्ैः--द्िरण्यपरिमाणवाचि पूदेपदं धनशब्दं 
इन्तरपदे विकस्पेन प्र्तिस्वरं भवति ॥ उदा०-द् सुवै परिमाणमः 
स्येति द्विुबणेम्‌ , दिवमेव धनं द्पुवणधंनम्‌ ,द्धसुचणे धनम ॥ 

भावार्थः [हिररयपरिमासुम्‌ ] दिरण्य ओर परिमाण दोनों अर्था को 
कहने वाजे पूर्वपद्‌ को [धने] घन शब्द्‌ उन्तपपद्‌ रहते विकहप से प्रकृति 
स्वर होता है ! सुबणं शब्द सोने का वाचक दै, तथा सोने के तौर = १६ 
माषाके परिपराण को भी कहता है, अतः सुवणेशब्द्‌ परिमाण ओर सोना 
दोनों का वाचक हुआ ॥। दविुवणं यदहो तदिताथो० (२। १५१) से समास 
होता है, अतः समातस्य से अन्तोदात्त होगा } प्रागवतेष्ठन्‌ (५।१।१८) 
सेजो ठन्‌ प्रस्य होता द उसका अध्यन (५१।२८) से लक्‌ हो 
जाता दे. पश्चात्‌ धन शब्द के साथ कमैघारय समास हा तब प्रषति- 


खर श्छेकर णै ही उदात्त रहा ॥ उदा०--द्विुवणेधनम्‌ (दो सुघणे = 
द२ माषा घन) ॥ 


प्थमोऽचिरोपरसंपत्तौ ॥६।२।५६॥ 


प्रथमः १।१॥ अचिरेपसपत्तौ ७।९१॥ सन चिस अचि नन्‌- 
तस्पुरुषः। अचिरा उपसंपत्तिः = उपश्लेषः, सम्बन्धः अचिरोपसंपन्तिः 
तस्मिन्‌ “ ` कमेधासयतस्पुरुषः ।। अनु>--अन्यतस्स्याम्‌ ; परक्स्या 
पैपदम्‌ । अधंः--भचिरोषसंपन्तौ गम्यमानायां प्रथमशब्दः पूपं 
विकल्पेन प्रदरतिस्वरं भवति ॥ उदा०-प्रथुमनैयाकरणः, प्रथमवे याः 
करणः | 

माषार्थः-[श्रचिरोप्तस्पत्तौ] अचिरकाङ ऽपसम्पत्ति = सम्बन्धं 
गम्यमान हो तो [मथमः] मधम पूर्पदस्थित शब्द्‌ को विकल्प से प्रकृति- 
स्वर होता दे । प्रथम शषब्द प्रथेरमच्‌ (उरा० ५1६८) से अमव्‌ प्रस्य. 
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यान्त दै, अतः चित्‌ सवर से अन्तोदात्त है 1 पश्च मे समास अन्तोदात्तख 
होगा 1 उदा०--प्रथपत्रेयाकरणः (व्याकरण का नवीन धिद्रान्‌) पहले 
पह पटने से यद्य अचिरोपसम्पत्ति गम्यमान दै ॥ पू्वापरश्रथमर 
(२।१५८) से उदाहरण मे समास इभा हे ॥ 


कतरकतमो कर्मधारये ।॥६।२।५७॥ 


कतरकतमौ १।२॥ कर्मधारये ७।१।॥ स०-कतर० इत्यत्रेतरेतस- 
नः ॥ अब॒०--अम्यतर्स्याम्‌ ,प्क्या पूवेपदम्‌ ॥ च्र्थः--कतर्‌ कतम 
इत्येते पूषैपदे विकल्पेन प्रकतिस्रे भयतः कर्मधारये समासे ॥ उदा०-- 
कतखंठः, कतरकठः । कतमकठः, कतमकठः ॥ 

भाषार्थः पैपद्‌ स्थित [कतरकतमौ ] कतर्‌ तथा कतम्‌ शब्द्‌ को 
[करमधारये] कमैधास्य समास में चिक्रल्य से प्रकृतिस्वर होता दे ।। कतर 
शब्द्‌ कियततदी० (५।४।५२) से इवस्च्‌ प्रत्ययान्त हे, तथा कतम 
वा वहूनां जाति०८५।४।६३) से डतमच्‌ प्रत्ययान्त है, अतः दोमां दाब्‌ 
चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त ! पक मे समास का अन्तोदात्त दोगा ही ॥ 
यद कतरकतमौ ° (२।१।६३) से समास हुखा है ॥ 


याँ से कर्मधारये" की अलुदन्ति ६।२।५६ तक जायेगी ॥ 


आर्थो ब्राह्मणङ्कुमार्योः ॥६।२।५८॥ 


आर्ध; १।१॥ त्राह्मणङ्कुमास्योः ७२) सज-- ब्राक्षण० शवयचेत्रेतस- 
नः ॥ श्रतु ०--कमैधास्ये, अन्यतरस्याम्‌ , पर्य पू्ेपद्म्‌ 1\ अर्थः-- 
्राह्णडुमारकब्द्योरततपपक्योगायब्दः पूवपद विकल्पेन श्द्तिस्वर 
मवति कर्मधारये समासे ॥ उदा०~-आयं ब्राह्मणः, आ नाद्यणः, 
 आयै'हुमारः, आय कुमारः ॥ 
साषा्थः- [ब्राह्मणकुमारयोः] ब्राह्मण चथा कुमार शब्द्‌ उत्तरपद 
रहते क्मेधास्य समास मे पूैपद्‌ स्थित [शराः] आये शब्द्‌ को विकर्प 
से भ्रकृतिसवर दोता है ॥ आयै शब्दं ऋहलोरयत्‌ (२।१।१२४) से 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त है, अतः तित्खरितम्‌ (६।१।१७६) से अन्त स्वरित है| 
पक्ष मे पूैवत्‌ खर होगा ॥ 
यदौ से धवाह्मणमारयोः की अलुदरन्ति ६।२।५६ तक जायेगी ॥ 


१३८ अष्टाभ्यायीभ्रथमाघृत्तौ [| द्वितीयः 


राजा च ॥8।२।५९। 

राजञा १।१ च अ०॥ श्रनु<-त्राह्मणङ्कुमास्योः, कर्मधारये, अन्य- 
तरस्याम्‌ , प्र्स्या पूमैपदम्‌ ।॥ अ्थ॑ः-- ब्राह्मणह्कमारयोरत्तरपदयोः कर्म- 
धारये समासे राजा च पू्षदं विकल्पेन प्रकृतिखरं भवति ।। उदा०-- 
राजत्राह्मणः, राजनराह्यणः । राजङ्मारः, राजङ्ुमारः ॥ 

माषाथः-- ब्राह्मण तथा कुमार शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रते कर्मधास्य समास 
म पूवपद स्थित [राजा] राजन्‌ शब्द्‌ को [च] मी विकत्प से प्रकृति. 
स्वर होता है ॥ राजन्‌ शब्द्‌ युवृषितक्ति> (उश्‌ा० १।१५६) से कनिन्‌ 
्रव्यथान्त है, अतः नितस्वर से आदयुदात्त है ॥ 

यहाँ से शजाः की असुरत्ति ६।२।६० तक जायेगी ॥ 


पष्ठी प्रत्येनसि ॥६।२।६०॥ 
षष्ठी १।१॥। प्रत्येनसि ५७१] स्र०~- प्रतिगतमेनः पापं यस्य स प्रत्येनाः 
तस्मिन्‌ ` बहुत्रीहिः ।॥ चनु °- राजा, अन्यतरस्याम्‌, प्रकरत्या पूसैपदम्‌ ॥ 
अ्थ--षष्ठयन्तो राजकब्द्‌ः पूवैपदं परस्येन्युत्तरपदे विकल्पेन प्रछृति- 
स्वरं मवति ॥ उदा राज्ञः्स्येनाः, रान्ञःपरलये नाः} सज्रस्येनाः, 
राजप्रत्येनाः ॥ 
मापा्थः ~ [ष्ठी] षष्ठयन्त पूवेपद्‌ स्थित राजम्‌ क्द्‌ को [्रसयेनति | 
्रव्येनस्‌ शब्द्‌ उत्तरपद रहते विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है । पूवैवत्‌ 
सवर सिद्धि जाने ॥ पये के दो उदादरणों “राज्ञप्रवयेनाः मे षष्ठया 
त्रासे (६।३।१६) से आक्रोश मे षष्ठी का अलुक्‌ हुआ है, तथा जब 
आक्रोश अथेकी विवक्षानदीं होगी तो षष्टीका लुक्‌ होकर दो 
उदाहरण 'यजप्रतयेनाः' बनेगे । अलु एवं स्वरभेद से कुर ४ उदाहरण 
बते ह|| । 
भ धन१। 
क्तं नित्या ॥६।२।६१॥ 


क्ते ९1 निस्यार्थे ५।१॥ त०-नित्यः अर्थो यस्य स नित्याथै- 
स्तस्मिन्‌" ` बहुत्रीहिः ॥ अनु०--अन्यतरस्याम्‌, प्रकृत्या पूरैपदम्‌ ॥ 
अथैः-क्तान्त उत्तरपदे, नित्यार्थे समासते पूेपदमन्यतरस्यां प्रकृतिस्वरं 
भवति । उदा०- नित्य्॑रहसितः, नित्यप्रहसितः। सततश्॑दसितः, सतत- 
्रहसितः ॥ 
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भाषार्थः] कान्त उन्तरपद्‌ रहते [नित्या] नित्य अथै दै 
जिसका एसे खमास में विकल्प से पूैपद को प्रकृतिखर्‌ ` होता हेः ॥ 
नित्य शब्द्‌ त्यनेभू वे (वा० ४।२।१०३) इस चार्मिक से !व्यप्‌ प्रस्य- 
यान्त द, अतः षित्‌ होने से श्यः अलुदात्त तथा शनि' उपत्तग० 
(फट्‌० ८०) से उदात्त है । सतत शम्द भ जव भाव भें क्त होगा तो 
ाथषल्‌= (६।२।१४३) से अन्तोदात्त दोगा तथा जब कर्ममेक्त होगा, 
तो गतिरनन्तरः (६।२।४९) से पूवपद प्ररृतिखर होगा 1 पक्ष भें 
पूषैबत्‌ अन्तोदात्त खर ह ।। कलाः (२।१।२७) सूत्र से यदौ द्वितीया 
त्युरुष समास हआ है ।। उदा०--नितयग्रहसितः (सदा दसत हभ) । 
खततम्रहसितः (पूथेवत्‌) सवेन यहाँ नित्यार्थं है दी ॥ 

ग्रामः शिरिपनि ॥६।२।६२॥ 

ग्रामः १।१॥ श्ित्पिनि ७।१॥ श्रतु---अन्यतरस्वाम्‌ , प्रत्या पूवे 
पद्म्‌॥। च्र्थः--्रामरष्दः पूर्वपदं किल्पिवाचिन्युत्तरपदे विकल्पेन 
्रकरतिस्वर भवति ॥ उदा०- म्राम॑नापितः, श्रामनापितः। प्रासाः, 
ग्रासङ्कलटः }) 

भाषा्थः-- [शिल्पिति] चिल्पिवाची उत्तरपदं रहते [मामः] भ्राम 
पू्मैषद को विकल्प से प्रकृतिस्वर दो जाता है ।। प्राम शब्द्‌ कास्वर 
६१२४७ सूत्र मे देखं | उदादर्णों मे षष्ठीतस्युरुष -समास है । पक्ष मेँ 
पूववत्‌ अन्तोदात्त स्वर है ॥ उदा ०--प्रामनापितः (गोव का नाई), प्राम- 
कुखारः (गोव का कुम्हार) ॥ यदद उन्तरपद्‌ नापित, छुखर शब्द्‌ 
शिल्पी = कारीगरबाची द दी ॥। 

यँ से शशिल्िनिः की अनुघरत्ति ६।२।६३ तक जायेमी ॥ 

राजा च प्रशंसायाम्‌ ॥६।२।६३॥ 

राजा १।१॥ च अञ ॥ प्ररंसायाम्‌ ७]१॥ च्रतु०--ङिहिपनि, अन्यत- 
रस्याम्‌, प्रकृत्या पूवैपदम्‌ ।॥ श्रथंः--रिलिपिवाचिन्यु्तरपदे राजशब्दः 
पूलैपदं विकस्पेन अ्रकृतिस्वरं भवति प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 
ठउदा०-राजनापितः, राज्ञनापितः, राजङुखरः, राजछुल्छखः ।। 

भाषार्थः | प्रशंसायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान हो तो शिहिपवाची शब्द 
उन्तरपद रहते [राजा] राजन पू्ेपद्‌ बाले ब्द को [च] भी विकल्प से 
्रछतिस्वर होता है ॥ राजम्‌ शब्द्‌ का खवर सूत्र ६।२।५९ मेदेखे । पक्ष 
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मे अन्तोदप्तख्य होगा ही ! उदाहरणं मे कर्मास्य समास है । राजा के 
गुण का अध्यारोप उत्तरपद मे किया जा रहा हे; अतः उत्तरपदाथं की 
परंसखा गम्यमान दवी ड । षष्ठीसमास मानने पर भी राजा का नाई 
होने से प्रसा प्रतीत ह्येती है, अतः दोनो समास दहो सक्ते दै \ 
उदा०--रजनापितः (राजा नाई अथौत्‌ निपुण नाई, अथवा राजा का 
नाई), जङ्करालः॥ 


[पर्वपदाघुदात्तपरकररम्‌ ] 


आदिरुदात्तः ।६।२।६४॥ 
आदिः १।१।। उदात्तः १।१॥ चनु>~- पूवेपदम्‌ ॥ अथः--आदिरुदात्त 
इत्ययमधिकारो वेदितव्यः, इत उत्तरं यदू वक्ष्यामस्तत्र पूचेपदस्यादि 
रुदा्तो मवति ॥ उदा०-- स्तूपे"शाणः, युङ्ेटेकाषपणम्‌ ॥ 


माषा्ः--यह्‌ अधिकार सुच्रहै। य्ह से अगे जो इषं कगे 
उसके पूवैपद्‌ के [अरिः] आदि को [उदात्तः] उदात्त होता है, फेस 


जानना चाहिये ॥ उदाहरण मे पप्तमीहारिरौर (६।२।६५) से पवपव 
आयुदात्त हज है ॥ 


यद्य से आदिः की अनुधन्नि ६।२।६१ तक तथा “उदात्तः कीं 
६।२।९६८ तक जायेगी ॥ 


सप्रमीहारिणौ धर््येऽहरणे ॥६।२।६५॥ 


सप्तमीहारिणौ ९।२॥ धम्य ७।१। अहरणे ७१ पक~-सप्रमी च 
हारी च सप्तमीहारिणौ, इतरेतरदरन््रः । अरण इत्यन्न नन तत्पुरुषः ॥ 
श्रतु---आदिरुदान्तः पूचपदम्‌ । हारी्यावश्यके (३।२।१५०) णिनिः ॥ 
श्र्थः-हरणश्ब्दवर्जिते धम्यैवाचिनि उन्तरपदे सप्म्यन्तं दाशिाचि 
च पूवेपदमाब्युदात्तं भवति ।॥ उदा०--स्तूपे शाणः, सुद्टेकाषापणम्‌ + 
हले द्विपदिका; दके ्रिपदिका, रषदिमाषकः। हारिणि-याज्ञिकाश्वः, 
वेयाकरणदस्ती, मादुखश्वः, पिदधव्यगवः ॥ 


भाषाथेः--[अह्ररे ] हरण शब्द को छोड़कर [म्पे ] धम्येवाची 


शब्दौ के परे रहते [तपम सौ] सप्तम्यन्त तथा हदारिवाची प्थेपद 
को आदुदात्त होता है | धमादनपेतसनुगते धम्यैम्‌, धम्यैपथ्यथर 
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(९।४।६२) से यदौ यत्‌ प्रत्यय होता है । छख या देश की परस्परा के 
अनुसार जो किसी को देने योग्य बस्तु हो इसे धम्यं कहते दै । देय 
वस्तु शो जो अवश्य खवीकार करता है उसे श्दारी' कते हं ॥ 
स्तपेशाणः, सुद्ुटेका्ापणम्‌ दरेद्धिपदिका आदि मे शाण कापपण 
ओौर पाद्‌ शब्द्‌ प्राचीन कार के विरोष सिक्का के बाचकदह। 
सतूपनिर्माण के समय, म॒ङ्कट = सज्यारोदण के समय, एकद से जोतने 
योग्य भूमि पर छाने बाडा जो धमाँतुक्ूर कर है. बह स्तूपेशाणः आदिं 
शब्दौ से कया जाता है । इन उदाहरण मे सप्म्यन्त पृयेपद मे है तथा 
धभ्यैवाची (ङु परस्पण या देश परम्प से देने योग्य वस्तुवाची) 
उत्तरपद म है । यद्य स्मैव संन्नाणाम्‌ (२।१।४२) से समास तथा 
कारनाम्नि च० (६।२)८) से सपमी विभक्ति का अलुक्‌ हभ है । 
याज्ञिकाश्यः (यन्न करने वजि को दक्षिणा मेँ दिया जाने वाख घोडा), 
वैयाकरणहस्ती वयाकरण को उपहार मै दिया जाने बाल ह्यथ) आदिं 
उदादरणों मे हारिवाची याज्ञिक तथा -वैयाकरण (चकि इनको देय वस्तु 
स्वीकार दै, अतः ये हासिवाची दै) पूर्ेपद में दै, धम्य उत्तरपदे है 
ही । धम्य तथा हारी से यदं खरूप का प्रहण न होकर अथं का प्रहण 
है ॥ ये सव सूत्र भी समासस्य के अपवाद ह ॥ 


युक्ते च ॥६।२।६६॥ 

युक्ते ५।१॥। च अ० ।॥ अनु०--आदिष्दात्तः, पूचैपदम्‌ ॥ शअरथेः-- 

युक्तयाचिनि च समासे पूरैपदमाद्‌युदात्तं भवति ॥ उदा०- गोरवह्वः, 
' अशवबहवः । गोम॑णिन्दः, अश्व॑मणिन्दः । गोसङ्ख्यः, अश्व॑सङ्स्यः ।। 

माषार्थः-- [युके] युक्तवाची समास मे [च] भी पूयैपद को आद्यु- 
दात्त होता दै. । बह शब्द्‌ गाय के पालक का वाचक है, इस प्रकार 
गाय के पान .आदि क्म मे अच्छे प्रकार तत्पर होने से यहीं 
युक्तस अथं ह ॥ 


विमाषाऽ््यक्षे ॥६।२।६७॥। 


विभाषा ११ अध्यक्षे ५९॥ अदु=-आदिरदात्त पूर्वपदम्‌ ॥ 
अथः--अष्यक्षश्व्द्‌ उत्तरपदे पूपं विकल्पेनादुयुदात्तं भवति } 
उदा--गवध्यक्षः, गवाष्य्॒ः } अर्वीष्यक्षः, अश्वध्यक्षः 
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माषा्थः- [च्रधयत्ते] अध्यक्ष शब्द उत्तरपद रहते पृवेपद्‌ को 
[विभाषा] विकल्प से आदूयुदात्त होता है ॥ समाप्तस्य का अपवाद्‌ 
होने से पक्ष मे अन्तोदात्त होगा उदा०- गवाध्यक्षः (गाय का 
रिरीक्षक) ॥ 


ययँ से शिमाषाः की अनुवृत्ति ६।२।६८ तक जायेगी ॥ 


पापं च शिस्पिनि ॥६।२।६८॥ 


पापम्‌ १।९॥ च अ० | शिल्पिनि ५।१॥ चवु<-विभाषा, आदि- 
रुदात्तः, पूेपद्म्‌ ॥। अरथैः- रिल्पिवाचि्युत्तरपदे पापराब्दः पूबैषदं 
विभाषाऽदु-युदात्तं भवति ।। उदा०--पापनापितः, पापनापिवः। पापं 
कुलः, पपङ्कललः ॥ 

भाषार्थः -- [शिल्पिनि] किस्पिवाची शब्दं उन्तरपदं रहते [पापम्‌ ] 
पाप शब्द्‌ को [च] भी बिकहप से आदु युदात्त होता हे । पक्ष मे पू्ै- 
वत्‌ अन्तोदान्त होगा } पापाणके कुतितैः (२१५३) से उदाहरणों मेँ 
समानाधिकरण समास हुआ ह ॥ पापनापितः का अथे हैः बुरा नाई, 
जोक्षौर को ठीक प्रकारसेन कर सफे॥ 


गोत्रान्तेवासिमाणवश्राह्मणेषु क्षेपे ॥६।२।६९॥ 


गोचा ` "` ` णेषु ५३ क्षेपे ७१॥ स~ मोचन अन्तेवासी च 
माणवश्च ब्राह्मणश्च गोत्रा " " ` हयणास्तेषु" "'" 'इतरेतरद्न््रः ॥ ऋतु 
आदिरुदात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ श्र्थः--क्षेपवाचिनि समासे मोच्रवाचिनि, 
अन्तैवासिवाचिनि, चोत्तरपदे माणवन्राह्मणयोश्वोत्तरपद्योः पूवैपदमादुयु- 
दात्तं भवति ।॥ उदा०- गोत्र-जह्घा'वासस्यः, भायीसौश्रुतः वशा"्राह्य- 
कृतेयः । अन्तेवासी - कुमादीदाक्षाः, ओदनपाणिनीयाः, वृतरौदीयाः, 
कम्ब॑रचारायणीया; । माणव--मिन्तीमाणवः । ब्रह्ण-- दासी ब्राह्मणः, 
बृ षठीन्राह्मणः, भयत्राह्मणः | 

माषाथैः-[केपे] क्षेप = निन्दावाची समास मे [योत्रानेक्ाि- 
सारुवनाह्णणेषु ] मोच्रवाची, अन्तेवासिघाची तथा माणव एवं ब्ाद्यण 
शाब्दो के उत्तरपद रहते पूथैपद्‌ को भदुथुदात्त दोता है ।। सवैर उदा- 
हरणो मे जिस किसी हेतुसेनिन्दा प्रकटकीजा री है, अतः निन्दा- 
वाची समस हे ॥ उदा०- जद्ावाप्स्यः (राद्ध इस्यादि मै जाने पर जर 
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बाह्य गोत्र वाले के दी पादरक्षाखनादि कायं कयि जाते ह, बं कोई 
अवासस्य जाकर कह कि भँ वासस्य द ताकि उसका भी पादभ्रक्षाख्न हो 
तो उसे जद्भावासस्यः ककर पुकारेगे, यही यहाँ निन्दा है), भाया सौश्रत 
(मायां की प्रधानता बाढ सुश्रुत का अपत्य) भायापरधानः सौश्रुतः भार्यां 
सौश्वुतः। यद्य शाकपार्थिवार (वा० २।१।५९) वार्तिक से समास त्था 
उत्तरपद (प्रधान) का खोप हज दै । व्ात्राहमक्तेयः (वशा बन्ध्या खरी 
को कते दँ, अतः अथै होगा वन्ध्या ली की प्रधानता वाहा जद 
का अपत्य, यदी यद क्षेप दै) । यदह बहत शब्द्‌ ुध्रादि गण में 
पठित होने से शुभ्रादिभ्यश्च (४।१।१२३) से ढक्‌ प्रत्यय हुभा है । भायां 
सौश्रतः के खमान यद्य मी समासं जाने । छरमारीदाक्षाः (कन्या मराति 
फी इच्छासे दाक्षि = व्याडि के भोक्त संग्रह्‌ भ्रन्थं को पटने वलि) 
भिक्षामाणवः (भिक्षा प्राप्नि की आश्चा से ब्रह्मचये से रहने बाल), 
दाघीब्राह्मणः (दासी जिसकी मायां ह एेसा ब्रह्मण), मयन्राह्मणः 
(दण्ड के भय से ब्राह्मण बनने बाख) । दासीव्राह्मणः, वृषरीन्राह्मण 
मयनत्राह्मणः मे कचचैकरणे० (२१२१) से बहु से (छत्‌ न होने पर 
मी) समास हृभा है, तथा अन्यो मे धुष्‌ पु के योगविभागसे 
समास जानें 
अङ्कानि यैरेये ।६।२।७०॥ 

.जङ्घानि १।३॥ मेरेये ५।१॥ अवु०--आदिस्दात्तः, पूरवैपदप्‌ ॥ 
अ्थः--मेरेयशब्द उत्तरपदे त्दङ्गवाचीनि पूरवेपदान्यादूयुदात्तानि 
मवन्ति ॥ मयधिदोषो मैरेयः। अङ्गशब्दश्च उपादानकारणवाची ॥ 
उदा०--गडनैरेयः, मधुंमेरेयः॥ .. 

भाषाथः--[मैरेये] मैरेय शब्द उन्तरपद्‌ रहते उसके [अङ्गानि] 
अङ्क = उपादानकारणवाची पूयेपद को आद्युदात्त हेता है ॥ मैरेय 
मद विशेष का वाचक है | अङ्क शब्द का यरा उपादान कारण अर्थं हे 
अर्थात्‌ जिससे मैरेय बनाई जाए } उन्तरपद मैरेय होने से पूवपद अङ्ग 
शब्द से मैरेय का दी अङ्ग = उपादान कारण छिया गया है | गुडभैरेय 
आदि मे गुड़ की शय, शद छी शराव अथे होने से गाड एवं मधु मेरेय 
के उपादन कारणवाची पुवेपद्‌ स्थित शब्द्‌ दँ || 


भक्ताख्यास्तदर्थषु ।६।२।७१॥ 
भक्ताख्याः ९२॥ तदर्थेषु ७1२ सष०--भक्तस्याख्या भक्ताख्याः" " ` 
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षष्टीतरपुरुषः। तेभ्य इमानि, तदथानि तेषु ` चतुथीतसयुरूषः॥ अु०- 
आदिश्दात्तः पूैपदम्‌ ॥ श्र्थः--मक्तबाचिनः शब्दास्तदर्थषूत्तरपदेष्वाचु 
दान्ता भवस्ति 1 उदा० -भिक्षौकंसः, श्राणकंसः, माजी कंसः ॥ 


भाषार्थः भक्त अन्न को कहते द । आख्या प्रहण अन्न के पयाय 
एवं तद्विगोष का ब्रहण हो इसछियि है ॥ [भक्ताख्याः] अन्न की आख्य 
वाले शब्दो को [तदरथषु ] तदथं (अन्न के छ्य) जो (पचादि तद्वाची, 
शब्द्‌ फे उत्तरपद रहते आयुदात्त होता है ।। उदा०--भिश्वाकंसः (भिक्ष 
का पार), श्राणाकंस्ः (रप्सी का पात्र) भाजीकंसः (मोड का पान्न) | 
भिक्षा आदि शब्दं अन्रविदोषवाची है, कंस ( = कांसी कां बना प्च) 
तद्धे श्च्द्‌ है दी ॥ 


गोविडारर्िहसैन्धपेपुपमाने ।६।२।७२॥ 


गोबिडारसिद्सैन्धवेषु ५।२।॥ उपमाने ७६॥ स०--गोवि० इत्यत्र 
तरेवश््रन्ः ॥ अु०--आदिस्दान्तः, पूवैपदम्‌ ॥ ध्रथः- गो, बिडाख, 
सिह, सैन्धव इत्येतेषूपमानवाचिपृत्तरपदेषु पूषेपद्माुदात्तं भवति ॥ 
उदा०घान्यं गौरि धान्य॑गवः, हिरण्यगवः । भिक्ताबिडारः । वृण 
सिः, कासि: । सक्वुसेन्धवः, पान॑सैन्धवः ॥ 


माषार्थः--[ योषि ` वेषु] गो, बिड सिह, सैन्धव इन [उपमाने] 
उपमानवाची शब्दं के उत्तरपद्‌ रदते पूवेपद को आचुदात्त होता हे ॥ 
उदाहरण मँ उपमित व्याघ्रा (२।१।५५) से समास होता है१॥ घान्य- 
गवः यद ोरतद्चित० (५।४।६२) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हआ है, अतः 
चित्‌ खरप्राप्र था पूर्वपद्‌ आधुदात्त कह दिया । अन्यत्र समास को अन्तो- 
दत्त्व ही प्रप्र था तदपवाद्‌ है । उद्ा०--धान्यगवः (गाय के समान 
सची अच्नयशि ), दिरण्यगवः (गौ के अवयव विरोषं फ समान स्वर्णे), 
भिक्षाविडालः (विलर की तरह भिक्षा भर्थात्‌ अति न्धून) । व्रणसि्ः 


(सिहं कीः तरह घास का ठेर) । सकतुसैन्यवः (नमक की तरह सफेद 
पिस हभ सत्त) ॥ 





१. व्याघ्नादिगण में रिह शष्द साक्षात्‌ पठित है शेष गो बिडाल सैन्धव का 
आद्रतिगणत्न से समिश होत्ता है ॥ 
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अके जीविकार्थे ॥६।२।७३॥ 


अके ७।१। जीविकां ५।१। ए=~--जीधिकाया अर्थैः इदं, जीधिक्ार्थः 
तस्मिन्‌" ˆ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अतु°--आदिश्दात्तः, पृवैपदम्‌ ।। श्रथ॑ः-- 
जीषिकारष्देन तद्रान्‌ अत्र ठक््यते । जीविकाथेवाचिनि समासे अकभ- 
त्ययान्वशब्दं उन्तरपदे पूथैपदमाद्‌ युदान्तं भवतति ॥ उदा०- दन्त॑लेखकः, 
नख्लिखकः, अवंस्कर्शोधकः, रम॑णीयकारकः | 


माषाथैः--[ जीविकां] जीविकाथेवाची समास मे [अके] अकम 
त्ययान्त शब्द्‌ के उत्तरपदं रहते पूवपद को आुदात्त होता दै ॥ उदा- 
हरणो में नित्यं क्डा० (२।२।१७) से समास होता है । सिद्धि तस्सूत्र 
पर ही देखें ।। जीधिका शब्द से यरा तद्वान्‌ का ग्रहण है जो धदाहर्श्णो 
से स्पष्ट है ॥ 


यदौ से करे की अनुवृत्ति ६।२।५४ तक जायेगी ॥। 


प्राचां क्रीडायाम्‌ ॥६।२।७४॥ 

प्राचाम्‌ ६।२॥ क्रीडायाम्‌ ५।१॥ अनु =--अके, आदिरुदात्तः, पू्े- 
पद्म्‌ ॥ अथेः-प्राग्देशनिबासिनां या क्रीडा तद्ाचिनि समासे अक- 
प्रत्ययान्त उन्तस्पदे पूवैपदमाद्‌ युदान्तं मवति ॥ उदा०--उदाटकपुष्प- 
भक्जिका, वीरणपुष्पप्रचायिका, शा्टभञ्ञिका, तादंभञ्जिका ॥ 

माषाथेः-[ प्रत्तम्‌] प्राणेश निवासियो की जो [क्रीडायाम्‌] कीडा 
तद्वाची समास में अकप्रस्ययान्त शब्द्‌ फे उन्तरपद्‌ रहते पूरैपद्‌ को आदु 
दत्त होता हे ॥ उदा=--उदाख्कपुष्पमञ्जिका (प्राच्य भारत की एक 
क्रीडा जिसमे स्सौडे फे पूर तोद वा छुचके जाते ह) | इसी प्रकार 
अन्यौ कामी अथे समक्षे यहाँ भी नित्यं क्रीडा० (२।२।१७) से ही समास 
हुआ दै । सिद्धि तल्पूत्र पर दी देखे ।। 


अणि नियुक्तं ।६।२।७५॥ 
अणि ७।१॥ नियुक्ते ७।१॥ श्रनु--ादिर्दात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ 
तरथः--अणन्त उत्तरपदे नियुक्तवाचिनि समासे पूवैषदमादुयुदान्त 
भवति ॥ उदा०-- छधधारः, तूणी रधारः, कर्मण्डलपराहः, भरङ्गारधारः ॥ 
भषा्थः--[ श्रि] अणन्त शब्द उत्तरपद रते [तिधुकते] नियुक्त- 
१५ 
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वाची समास मे पूरवैपद्‌ को आघ्युदात्त होता है. ॥ कमर्थस (३।२।१) से 
अणु प्रत्यय हु हे ॥ उदा०--च्रधारः (छ धारण करने वाख) । 
तूणीरधारः (बाण रखने के कश्च = इषुधि को धारण करनाल) । 
कमण्डलुग्राहः (कमण्डलु लेने बाला)  श्रङ्करधारः ॥ 

यह से अणिः की अचुचृत्ति ६।२।५७ तक जायेगी | 

शिलिपिनि चाककः ॥६।२।७६॥ 

क्षिल्पिनि ७।९॥। च अ० । अदरबः ६।१। स--अष्घ इत्यन्न 
ननृतस्पुरुषः ॥। अदु०--अणि, आदिरदात्तः, पूवैपदम्‌ ॥ चथैः-अण- 
न्त उत्तरपदे रिलिपवाचिनि समासे पूवेपदमाघुदान्तं भवति, स चेदण्‌ 
कष्मो न भवति ॥ उदा०--तम्ुवायः, तुज्र॑वायः, बाहवायः ॥ 

माषिथैः- [शिल्पिनि | रिह्पिवाची समास मे [च] भी अणन्त 
उन्तरपद्‌ रहते पूवपद को आद्युदात्त होता है, यदि वहं अण्‌ [अकयः] 
करब का न हो, अथात्‌ अणन्त शब्द्‌ कृञ्‌ धातुसेन बनादहो तो॥ 
हञावामश् (३।२।२) से तन्टुवायः आदि मँ अण्‌ प्रत्यय हाहे, उसी 
सूत्र मे सिद्धि देख ॥ उद्‌ा०- तन्तुबायः (जुदा), तुन्नवायः (दर्जी), 
बाठवायः (ऊनी वल्च बुनने वाख) ॥ 

यँ से “अक्ृयः' की अनुषृत्ति ६१२५५ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां च ॥६।२।७७॥ 
संज्ञायाम्‌ ७।१।} च अ> ॥ अनु---अद्रबः, अणि, आदिर्दा्तः, 
पूषैपदम्‌ ॥ श्रथः--अङृनोऽणन्त उत्तरपदे संज्ञायां विषये पूर्ेपदमा- 
चुदात्तं भवति ॥ उद्‌1०- तन्दुवायो नाम कीटः, बाठवायो नाम 
पवैतः || 
माषा्थः- [न्नायम्‌ | संज्ञा विषय में [च] भी अणन्त उन्तरपद्‌ 
रहते पूथेपद को आघुदात्त होता दै, यदि बह अण्‌ श्रन्‌ कानदहोतो॥ 
पूवे सूत्र में शिल्पि विषयमे कहा था, यदौ संज्ञा मे भी कह दिया ॥ 
तन्वुयाय रेश्मके कीट कोनाम दहै, तथा बाठ्वाय पवेत विरेषकी 
संज्ञा हेः ॥। 
गोतन्तियवं पले ।६।२।७८॥ 
गोतन्तियवम्‌ १।१॥ पाले ७९॥ घ०-गो० इव्यत्र . समादारदरन्द्रः ॥ 
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अतु ---आदिर्दात्तः, पुवेषद्म्‌ ॥ श्रथः--गो, तन्ति, यव इत्येतानि 
पृथेपदानि पालशच्द उत्तरपद आयुदात्तानि भवन्ति ।॥। उदा०--गोपाटः, 
तर्न्िपाछः यव॑पाडः ॥ 


माषार्थः- पूर्वपद स्थित [गोतन्तियवम्‌ ] मो, तन्ति, यव इन शब्दो 
को [प्ले] पार शब्द उत्तरपद रहते आध्युदात्त होता है । उदा०- 
गोपालः (ग्बाला) । तन्तिपाछः (रभ्य की गायों के बड़े कुण्ड की देख- 
भार करने वाला) । यवपाछः (जौ की रखवाडी कसते वाख) | 


णिनि ॥६।२।७९॥ | 

णिनि ५।१॥ अदु०--आदिरुदात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ र्थः--णिनन्त 

उत्तरपदे पूैपदमायुदात्तं मयति ॥ उदा०- फलहारी, पर्णहार ॥ 

भाषाथ-[रिनि| णिनन्त उत्तरपद रहते पूयैपद्‌ को आयुदान्त 
होता हे ॥ उदाहरणों में त्रे (३।२।८०) से णिनि प्रत्यय हभ दै ॥ 


यहाँ से शिनि' की अनुवृत्ति ६।२।८० तक जायेगी ॥ 


उपमानं शब्दा्थपरङृतावेव ॥६।२।८०॥ 


उपमानम्‌ १।६॥ शब्दाथप्रकृतौ ५११ एव अ० ॥ त° ्ब्दोऽथैः 
यस्य स शब्दाथः बहुबीहिः । शब्दाथैः प्रकृतिर्यस्य स॒ शब्दार्थ 
क्तिः, तस्मिन्‌ “` बहुत्रीहिः ॥। श्रनु---णिनि, आदिर्दात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ 
छथः रब्दाधेप्रकृतावेव णिनन्त॒उन्तरपद्‌ उपमानवाचि पूदैपद्‌- 
मायुदात्तं भवति ।। उदा०--उष्टरकोषी, प्नाङ्ष॑सावी, खस्नादी ॥ 


भाषाथैः-[शब्दाथप्रकृतौ | शब्दाथेवादी प्रकृति है जिन णिनन्त शब्दों 
की, उनके उत्तरपद रहते [एब | ही [उपमानम्‌] उपमानवाची पूरयपद्‌ 
को आचुदात्त होता है ॥ उष्टूकोशी मे क्रुश आह्ने घालु से कन्त 
पमाने (३।२।७६) से णिनि भ्रतयय हा है । इसी प्रकाररु श्ब्देसे 
पूववत्‌ णिनि होकर ष्वाडक्षरावी एवं णद्‌ अव्यक्तं शब्दे से खरनादी 
बना ।| उदा०--डष्टूकोी (ऊट की तरह बट्बखने वाख) | ष्वाङ्क्वरावी 
(कौवे की तरह कोवि कव करने वाख) । खरनादी (गघे की तरह सकने 
वाख) । सभी उदाहरणा मेँ क्रोकषी आदि णिनन्त शब्द्‌ दाब्दाथेभ्रकृति वालि 
है, टपमानवानची पू्ेपदं हही . 


१४८ अष्टाभ्यायीप्रथमावरन्तौ [ द्वितीय 


युक्तारोद्यादयश्च ॥६।२।८१॥ 
युक्तारोह्यादयः १।२॥ च भ> ॥ स-युक्तारोदी आदियां ते युक्ता 
रोह्यादयः, बहुत्रीहिः ॥ श्रु ०--आदिरुदात्तः पूवैपदम्‌. ॥ श्रथः 
युक्तारोष्यादयश्च समासा आचुदात्ता भवन्ति । उदा०--युक्तीरोदी, आग। 
तरो, आर्ग॑तयोधी ॥ 
 साषाथंः--युक्ताचेद्यादयः] युक्तारोदी आदि समस्त शब्दौ को 
[च] मी आधुदात्त होता है ।। सभी उदाहरण णिनि प्रत्ययान्त हँ । सनि 
(६।२।७६) से दी आद्युदात्त सिद्ध था, पुनः यह्‌ सत्र नियमाथे दे; 
अथात्‌ जय युक्त इत्यादि शब्द्‌ ही पूर्वपद में द्यं तथा आरोदी दत्यादि 
ही उन्तरपद्‌ में हयं वही आय्‌.दात्ति हो, विपरीत हने पर समास का 
अन्तोदात्त दी दोगा ॥ 


दीर्षकाशतुषभरष्वदं जे ॥६।२।८२॥ 


दीघ" " चदम्‌ १।१॥ जे ७१॥ स~ दी्षेश्च कारश्च तुषश्च 
घाष्टरक्च बटन, दीवै' ` वटम्‌ , समादारदरन्रः ॥ अवु<-भदिरुदात्तः, 
पूवैपदम्‌ ।। अथैः--दीषान्तं पुथैपदं कार्‌, तुष, भ्राष्ट्र, वट इत्येतानि च 
पूथैपदाति जे उत्तरपद आचुदात्तानि भवन्ति । उदार दीर्ान्तम्‌ - 
कदी जः, शमी जः । काशः, तुर्षजः, भरष्टः, बस्जः ॥ 

भाषां :-- [दीर्घैः ` ` वटम्‌] दीर्बान्त पूरैपद को तथा काश, तुष, 
भ्राष्ट्र वट इन पूर्वपद स्थित शब्दौ को [जे] (ज' उत्तरपदं रदते 
आद्युदात्त होता है ।। उदाहरण मे पर्या जनेडः (३।२।९७) से ड 
प्रत्यय हुआ है ॥ उदा०-- कुटजः (दी मे उसन्न होने बाल्य), शमीजः 
(शमी वक्ष मँ उत्पन्न होने वाद्य); काशजः (सरकण्डे मे उसन्न होने 
नाला), तुषरजः (मसी मे इदन्न होने वाख), घ्राष्टरूजः (माड मे उत्पन्न) 
बटजः (बरगद मेँ उत्पन्न) ।॥| गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (६।२।१३९) का 
यड्‌ सुत्र अपाद्‌ दै । 

यहाँ से नः की अनुदृत्ति ६।२।८३ तक जायेगी ॥ 


अन्त्यात्‌ पूं बहचः ॥६।२।८३॥ 


अन्त्यात्‌ ५)१।) पूम्‌ १९ बह्मचः ६।१॥ स्~-बहवोऽचो यस्मिन्‌ 
स बहच्‌ तस्य' ` "*  `बहुवरीहिः । अन्ते भवोऽन्त्यः तस्मात्‌" ॥ 


पाद्‌, ] षष्ठोऽध्यायः | १४९ 


श्रनु°-जे, उदात्तः पूषैपदम्‌.।। भथैः--जे उत्तप्पदे बह्वचः पूैपदस्या- 
न्यात्‌ पू्वैमुदात्तं भवति उदा०--उपसर्जः, मन्दुरजः, आमङ्की'जः ॥ 


माषा्थः--(जः उन्तरपद्‌ रहते [बह चः] बहते अच्‌ बाजे पूवेपद्‌ 
के [अन्त्यात्‌] अन्त्य अक्षर से [र्वम्‌] पृवै को उदात्त होता दै ॥ 
उपसरजः यहाँ “उपसरः पृवेपद्‌ है, उसका अन्त्य अक्षर ^र है अत 
उससे पूवे स' को उद्य दोगा । इसी प्रकार सबमे जानें । बहुत अव 
बाख पु्चपद सबमे है दी | गतिकारक (६।२)१३९) केयेस्वभी 
अपवाद ह 


ग्रामेऽनिवसन्तः ॥६।२।८४॥ 


ग्रामे ७।१। अनिवसन्तः १।१॥ स०--अनिव० इत्यत्र नञ्तस्पुरषः ॥ 
नु---आदिस्दान्तः, प्मेपदप्‌ ॥ श्र्थः--भरामक्चब्द उत्तरपदे पवेपद्‌- 
मायुदात्तं भवति, तच्चेद्‌ पूवेपदं निवसद्धाचि न भवति | निवसन्त 
इत्यत्र निपूवीत्‌ वसेः तुमूवाह्व्ति (उरा० ३। १२८) इत्यनेनौणादिक 
कतैरि बच प्रत्ययः ॥ उदा०--मह्ानां भामः मर्॑मामः, वणिगूप्रामः, 
देवस्य प्रामः देवप्रामः, देवस्वाभिक इत्यथः । 


भाषा्थै--[ मामे] भ्राम शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते पदेपद को आद्युदात्त 
होवा दहै, यदि पर्दपद्‌ [ श्रनिवस्न्तः] अनिवसन्तयाची = निवास करने 
वके कोन कहता हयो तो निवसतीति निवसन्तः यष क्ता में 
वस घातु से ओंणादिक च्‌ प्रत्यय हज है} पश्चात्‌ नलृसमासं 
करफे अनिवसन्तः बना } पवेपदय के अनिवसन्त = निवास करने वाले 
न होने से महयाम: वणिगृध्रामः मे भ्राम शब्द्‌ सञुदाय का वाचक्र है 
अतः मह्मामः का अथं होगा मह्यौ का समूह" । देवप्रामः का अथं 
है देव है स्वामी (निवासी नदीं) जिसका, ठेसा प्राम ॥ 


घोषादिषु च ॥६।२।८५॥ 


घोषादिषु ७।३॥ च अ०।। प्ण--घोष आदिर्येषां ते घोषादयस्तेषु 
बहुव्रीहिः ।॥ अनु °--आदिस्दात्तः, पू्वेपद्म्‌ ॥ भथः--घोषादिषु 
चोत्तरपदे पूषेपदमायुदानत्तं भवति ॥ उदा०--दाक्िषोषः, दाक्षिकटः; 
दाक्षिहुदः ॥ 


१५० अष्टध्यायीप्रथमाघरत्तौ [ द्धितीः 


भाषाथ [पोषा | षोषादि शब्दौ के उन्तस्पद्‌ रहते [च] 
पृेपद्‌ को आद्युदान् ह्येता है ॥ उदाहरणों मे षष्ठी समास दै ॥ 


छल्यादुर्यः शालायाम्‌ ॥&।२।८६॥ 


छाच्यादयः १।३॥ शालायाम्‌ ५।१।) घ०--दच्चिः आदिरेष ; 
छाच्याद्यः, बहुत्रीहिः | चनु<-भदिरुदान्तः, पृवेपदम्‌ । अथः- 
दालयायुत्तरपदे छाञ्यादयः शब्दा आदूयुदात्ता भवन्ति ॥ उदा०- 
छा्धिशाल्ण, पेलि क्रा, भाण्डिदाख } व्याडिंशाला, आपिंदालिाल 


माषाथेः- [शालायाम्‌ ] दाख शब्द उत्तरपद रहते [कत्यादय 
छात्रि आदि शब्दौ को आदु दात्त होता है ॥ छाति आदि सभी शब्द 
अपत्यायथेक इन्‌ प्रत्ययान्त हं | शाखाः शब्द (पदेषु पदैकदेशान्‌ 
नियम से पाठशाला अथं का घाचक है | पूवैपद्‌ सभी आचाय विदघेष 
के वाचक, अतः द्रनका अथे होगा तत्तद्‌ आचार्यो के शुकुल ॥ 


मरस्थेऽबृद्रमकक्यादीनाम्‌ ॥६।२।८७॥ 


प्रस्थे ७।१॥ अवृद्धम्‌ १।१।॥ अकस्यष्ठीनाम्‌ ६।३॥ स०--अच्रद्ध- 
मित्य ननुतस्पुरुषः | ककीं आदिरयैषां ते क्यादयः, बहुत्रीहिः ! न 
ककयादयोऽकव्यादयस्तेषाम्‌ , “`` बहुत्रीहिः ।॥ चनु ०--भादिरदत्त 
पचपदम्‌ ।॥ अथः--प्रस्थशब्द उत्तरपदे कव्यादिवर्जितमव्द्धं प्येपद्‌- 


मायुदत्तिं मवति ॥} उदा०-दनद्रमस्थः, दुण्डप्रस्थः, हद॑मस्थः, 
सुवणेप्रस्थः ॥ 





१. क ग्रन्थो मे "पेलिशाला' उदाहरण मिलता है, वह अशुद्ध है इयन्त होने से 
धलि' पूवेपदं होना चाहिए । पलि ऋष्वेद भ्रवक्ता आचार्यं पैल का ही नामास्तर है । 
कारिका म कों २ एेलिशाला पाठ है । 

२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५।११।१) मे “एते महाश्चाल। महाश्रोत्रियाः पाठ है 
इभे महाशाला का जयं डी अध्ययनगाला = गृश्कुल है जिनके" श्रथ ही है । 
घाचायशकर ने महासाला का श्रथं श्वड़ी शाला = गृह्‌ हँ जिनके' किया है, वहं 
चिन्स्य है ) यहां 'महाश्चोत्रिय' वि्ेषण होने से श्रन्तेवासियों की संख्या का श्राधिक्य 
होनाभी स्पषटहै। इतनाही नहो, षि लोग साधारण कुटियौ मे निवास 
करतेथेतक्नि बड़े-बड़े भवनों मे, इस दष्ट से भी महाशाला मे जालारच्द गृह का 
वाचकं नहीं है ॥ 


पाद्‌ः ] षष्ठोऽध्यायः १५१ 


माषाथैः- [प्रस्थे] प्रस्थ शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [श्रकवर्यादीनाम्‌ ] 
कक््यादि गणस्थ तथा [अवृद्म्‌ ] बृद्ध संज्ञक शब्दों को छोड़कर पूवेपद्‌ को 
आद्युदात्त होता है॥ ष्रद्ध से अभिप्राय है जिनकी वृदधियेस्या 
(१।१।५२) आदि से वृद्ध संज्ञा हई हो उन शब्दों को छोड़कर, ओर कीं 
आदि गणस्य शब्दौ को छोड़कर पूरवैपद जआचुदात्त होता दै 
अकक्यादीनाम्‌ एवं अवृद्धम्‌ से प्रथक्‌ विभक्तियां वेचिच्याथ ह |! 

ययँ से रस्ये" की अनुवृत्ति ६।२।८८ तक जायेगी ॥ 


 मारादीनां च ॥६।२।८८॥ 


मालादीनाम्‌ ६}३॥ च अ॥ < माला आदिर्येषां ते माखदयस्तेषां 
बहुव्रीहिः ॥ अनु<- प्रस्थे, आदिसदात्तः, पूवेपदम्‌ ।॥ अथः प्रस्थ उत्तर- 
पदे मालादीनां प्वेपदमादथयुदात्तं भवति ।॥ उदा०-माटाप्रस्थः, शाख - 
म्रस्थः ॥ 


भाषाथैः- प्रस्थ शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते पूवपद स्थित [माल्लादीनाम्‌ | 
माखादि शब्दों को [च] भी आयुदान्त होता दै ।॥ माल इत्यादि शब्द्‌ 
वरद्ध संज्ञक दः अतः पूव सूत्र से निषेध प्राप्त था यदं विधान कर दिया | 


अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ ॥६।२।८९॥ 


अमहन्नवम्‌ १११ नगरे ७१ अनुदीचाम्‌ ६।३॥ स महत्‌ च 
नवश्च महन्नवम्‌ समाहारो दरन््ः । न मह्नवम्‌ अमहन्नवम्‌ , ननृत्पुरुषः। 
न उदच्ः अनुदच्चस्तेषाम्‌' ` -नजृतस्पुरुषः ॥ अनु ०--आदिरुदात्तः, पूच- 
पदम्‌ ॥ चर्थः-नगरशष्द उत्तरपदे महत्‌ नव इत्येतौ शब्दौ चजेयित्वा 
पथैपदमाद्यदात्तं भवति, तच्चेत्‌ उदीचां न भवति ।। उद्‌ा०-सुद्यनगसम्‌, 
पुण्डनगरम्‌ ॥ 


माषाः [नगरे | नगर शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [श्रमह त्वम्‌ | महत्‌ तथा 

नव शब्द्‌ को होड कर पयैपद को आद्युदात्त ह्येता है, यदि वह नगर 

[श्रुदीनाम्‌ ] उदीच्य प्रदेश का नदो ॥ उदाहरणं मे षष्टी समास है ॥ 
अम चवणं द्यच्‌ ज्यच |॥६।२।९०॥ 


अर्म ७१ च अ०॥ अवणम्‌. १।९)} द्रयच्‌ १६९ यच्‌ १।१ 
प०-- द्रौ अचौ यस्मिम्‌ स द्र्यच्‌ , बहु्ीहिः ! त्रयोऽचो यस्मिन्‌ स 
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ज्यच, बहिः ॥ चनु>--भादिस्दूत्त, पूवैषदम्‌ ॥ अ्ैः--अमेकाव्द 
उत्तरपदे द्र थन्‌ त्यन्‌ चाबगानतं पूवेपदमाद्‌धुदात्तं भवति 1 उद1०-- 
दरयच्‌--दन्तामम्‌ ; प्रामम्‌ । उयच्‌-ङ्ुक्डटासम्‌ , बायसमिम्‌ ॥ 

माषाथैः--[ अरे] अमे शष्द उन्तश्पद रहते [च] भी [अवरम्‌ | 
अवरणान्त जो [द्रवच त्यन्‌ ] दौ अचो वारे तथा तीन अचो बले पूवे 
पदस्थितं शब्द उन्हे आदु-युदात्त होता है ॥ दत्ताभेम्‌ आदि किसी नगर 
की संज्ञाय ह ॥ सवच पष्ठी समाक है ॥ 

यछ से श्वमं' की अनुचरत्ति ६।२।६१ तकं जायेगी ॥ 

न भृताधिकसंनीवमह्मरमकजलमर्‌ ॥६।२।९१॥ 

ज अ० 11 भूता" 'छम्‌ १।१॥ स~ भूतद्न अधिकच्च संजीवश्च 
मद्राश्च दमं च कम्जल्च्व, भूताः" ठप्‌; समाहारो दन्दः ॥ अनु<-- 
अर्म, आदिसदान्तः, पृचपदम्‌ ॥ अथैः--मूत, अधिक, संजीव) मद्रः 
अश्मन्‌ , कडजङ इत्येतानि पूथैपदानि अरभदष्द उत्तरपद आदत्तानि 
स भचन्ति ॥ उदा०--भूतमेम्‌ , अधिष्मम्‌, संजीवामेम्‌ , मदरामेस्‌, 
अश्मामेम्‌ , कञजटमेम्‌ ॥ ि 

भाषाथः-- [सूता लम्‌] भूत्त , अधिक, संजीव, मद्र, अगमन, 
कञ्ज द्रन पूयेपद्‌ स्थित शब्दों को अमै शब्दं उत्तरपद रहते आयुदान्त 
[न] नदी होता हे ! मूत, अधिक आदि शब्द्‌ दो अच्‌ बालि तथा तीन 
अच्‌ बके दै, अतः पूवैसूत्र से पूवैपदायुदान्तसव प्राप था उसका निषे 
कर दिया। पूमपदाचुदात्त का निषेध हो जाते पर समासान्तोदान्तसव 
दो गया ! सभी उदाहरण नगर विशेषवाची है, एवं सवेत षष्ठी 
समास हे 1 


मद्र तथा अश्म का प्रथक्‌ २ एवं समास करके भी व्रण है अतः 
(सद्राश्मामेम्‌ं प्रयोग भी बनता है ॥ 


[पूर प्दान्तोदात्तपफररम्‌ | 
अन्तः ॥६।२।९२। 


म्तः ९।९॥। अनु=--उदान्तः पू्ेषदम्‌ 1 धर्थः--अधिकारोऽयम्‌ | 
इत ऊध्व यद्लुकमिष्यामस्तत्र पूर्पद्स्यान्त खदान्तो भवतीति वेदितन्यम्‌ । 
उदा०--वक्ष्यति-र्वं गुरकरत्स्ये--सुवेश्वे'तः, सुवेशष्णः॥) 
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माषा्थः--यह अधिकार सूत्र है । ६।२।१०९ तक इसका अधिकार 
जायेगा । ज्यौ तक यह्‌ जायेगा, वहं २ पूवपद के [चरन्तः] अन्तको 
उदात्त होता जायेगा ॥ 

स्वे गुणकात्स्यं ॥६।२।९३॥ 

सर्वम्‌ १1९1) गुणकार्स्ये ५।१॥ स०्~-गुणस्य कारछ्यं गुणकास्छ्य, 
तस्मिन्‌" ` 'षध्रीतसपुरुषः ॥ श्रु०--अन्तः, उदात्त, पूैपदम्‌ ॥ त्रथैः-- 
गुणकार वतमानः सवेशब्दः पूलेपदमादूयुदात्तं मवति ॥ उदा०- 
सबैद्वैतः, सवेृष्णः, सरवम॑हान्‌ ॥ | 

साषरथः- [गुणकाल्लै] गुणो की सम्पूणैता अथै म वनत्तेमान पूवे 
पदस्थित [सवैम्‌ ] सवै द्द्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ गुण का कास्छ्य 
अर्थात्‌ गुण का सवत्र सम्पूणेता से होना । उदाहरण मँ पुवेकरातैकपर्वर 
(२।१।४) से समास हुआ दै ॥ उदा०~ सर्वैशवेतः (सारा सफेद्‌ 
सर्वमहान्‌ (सर्वश्रेष्ठ) ॥ 

सज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥६।२।९४॥ 

संज्ञायाम्‌ ७१ गिरिनिकाययोः ७।२।। सन~-मिरिश्च निकायश्च 
गिरिनिकायौ तयोः" * ""--इतरेतरद्रन््रः ।॥ अवु०-अन्तः, उदात्तः, पूर्ै- 
पदम्‌ ।। श्र्थः-गिरि निकाय इत्येतयोरुत्तरपद्योः संज्ञायां विषये पूवै- 
पदमन्तोदान्तं भवति।। उदा०--अर्जनाभिरिः, मजञ्ज्ञनागिरिः | निकाये- 


(अ न ११ 


करापिण्डिनिकायः, मौण्डिनिंकायः, चिखि्िनिकायः ॥ 

माषाथै--[ गिरिनिकाययोः] गिरि तथां निकाय शब्द उत्तरपद 
रहते [संन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय मै पूवेपद्‌ को अन्तोदात्त होता ह ॥ 
अञ्जनागिरिः (एक पवेत का नाम) आदि से षष्ठीतदपुरुष समास दै | 
अस्नन भञस्नन शष्द्‌ को वनगिर्योः संज्ञायाम्‌ (६।३।११५) से दीस हुभा 
हे ! शपिण्डि मौण्डि शब्द्‌ अत इन्‌ (४।१।९५) से इम्‌ प्रत्ययान्त हे, 
तथा चिखिद्धि शब्द मलर्थीय इनि प्रत्ययान्त है ॥ । 

मार्या वयसि ॥६।२।९५॥ 

कुमार्याम्‌ ७1१॥ वयसि ५७।१॥ श्रनु=--अन्तः, उदात्तः, पूषैपद्म्‌ 1 
छ्र्थः-- वयति गम्यमाने कुमायासुत्तरपदे पूरवैपदमन्तोदात्तं भवति ॥ 
उदा०--चरृद्धा चासी कुमार च = ब्रदधछ्कमारी, जसती चासौ कमारी च = 
जरद्छुमारी 1 
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माषार्थः--[ व्यति ] अवस्था गम्यमान दो तो [कुमार्याम्‌] मारी 
श उत्तरपद दते पूवैपद को अन्तोदात्त होता दै. 1 बिशेष्णं विशेष्येण 
(२।१।५६) से ब्रद्धङकपायै (बद्ध जो कमा) मै समास हृ हे, तथा 
ूर्वकरालैक० (२।१)४८) से जसछमाी मै समास हज है । पुतकमे- 
धारय० (६।३।४०) से वद्धा एवं जरती को पुंबद्धाब हज हे 1१ 


उदके ऽकेषले ॥६।२।९६॥ 

उदके ७।९।॥ अकेवले .५९॥ स०--अके> इत्य्र्न ननूतदपुरुषः ॥ 
च्रवु---अन्तः, उदात्तः पूदेपदम्‌ ॥ त्रथैः--उद्कशष्द्‌ उत्तरपदे अकेवङ- 
बाचिनि समासे पूवेपदमन्योदान्तं भवति ॥ अकेवकं मिध द्रभ्यान्तर- 
सम्पूम्तमिव्यथः ॥ उदार. -गुडमिश्रखुदकं = गुडोदंकम्‌, गुडो'दकम्‌ । 
तिेर्दकम्‌ › तिलो दकम्‌ ॥। ह 

साषा्थैः - [्रकेवले ] अफेवल्वाची = मिधित अथे के बोधकर समासमं 
[उदके] उदक शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रते पू्ैपद्‌ को अन्तोदात्त होता दै ॥ 
अक्रैवर अथात्‌ जो केव नदी = मिधित मिला हुजा ॥ समानावि- 
कररापिक्षारे शाकपार्थे० (वा०२।१।५९) इस वाक्तिक से उदाहस्णों में 
करमैधास्य समास एवं उत्तरपद भिश्च दव्द्‌ का लोप हजा है } गुड एवं 
उदकं का एकादेश होने से स्वरितो ववदे पदादौ (८२) से पक्ष में 
ओः को खरितत्व भी होता है ॥ 

द्विगौ ऋतौ ॥६।२।९७॥ 

द्विगौ ५१ करतौ ५।१॥ अु०-अन्तः, उदन्त, पूवेपदम्‌ ॥ अथः 
तुबाचिनि समासे द्विगादुत्तरपदे पुवेपदमम्तोदात्तं भवति ॥ उदा०-- 
गणां त्रिरात्रः = गगेत्रिरात्रः, चरकत्िरच्नः, डुुरविन्दसंघ्शत्रः ॥ 

१. कुमारी शब्द मे वयति प्रथ॒मे (५१२०) से प्रथम्नयः श्रथ मे डीप्‌ 
प्रत्यय होता है उका वृढा ओर जरती (अन्त्य प्रवस्था वाचक) चन्दो के साय 
सामानाधिकरण्य नहो हो सकता । इस लिए कमारी शब्द लक्षा से पुरुष सह- 
भाव को णप्राप्त अयं को कहता है । उस अवस्था मे अर्थ होगा जिसका पुश्ष के 
साथ सहशथ्यात्व नहीं हृभा' रसौ बद्धा वा जरती कुमारी । थदि हूँ कुमारी 
शब्द का प्रधान भ्रं स्वीकार करं तब तद्धा वा जरती शब्द में लक्षणा मानकर 
(वृद्धा हव वृद्धा, जरती इव जरती) प्रथं होगा, कुमारी प्रयम वयः बालौ होते हए 
भी रोगादिके कारण वृद्धा वां जरती के समाने प्रतीयमाना, भ्र्थ होधा। 
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माषा्थैः- क्रतौ] क्रतुवाची समास मे [द्विगौ] द्वि उन्तसपद्‌ 
रहते पूवेद्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥ स्ेन्न उदाहरणं मे षष्ठौ समास 
है। कतु यज्ञ को कहते दँ । सैत्र चिसत्र, सप्रराचच शव्द दविर संज्ञक 
परे है ! तिसृणां स्रीणां समाहारः त्रिरात्रः यँ प्रे तद्धिताथोर 
(२1१५०) से समास ओर अहः स्वैक० (५।४७।८७) से समासान्त अच्‌ 
्रस्यय होता ह । पश्चात्‌ गै शब्द के साथ षष्ठीसमास होगा } इसी 
प्रकार सप्तरात्र: मे जानें । ये कतु बिरेषो की संज्ञा ह । 


समायां नभुसके ।॥६।२।५८॥ 

सभायाम्‌ ७१॥ नपुंसके ७।१॥ ्रतु--अन्तः, उदात्तः, पूयैपदम्‌ ॥ 
अर्थः--समाशब्द उन्तरपदे नपुंसकङिङ्गे समासे पूैपद्मन्तोदान्तं 
भवति ॥ उद्‌ा-गोपाछसंमम्‌ , पशुपाख्स॑भम्‌ › स्त्रीसभम्‌, दासी- 
सभम्‌ ॥ 

भाषार्थः- [नपुंसके] नपुसकं छिङ्ग बाज्ञे समास मेँ [सभायाम्‌] सभा 
न्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते पूर्ैपद्‌ को अन्तोदात्त होता है । उदाहरणा भे सपेत् 
पष्ठी समास द, एवं सेभाऽराजा० (२४२६) से नैषुसकरिङ्ग होता दै ।। 


पुरे भराचाम्‌ ॥६।२।९९॥ 

पुरे ५1९। प्राचाम्‌ ६1३ अबु>--अन्तः, उदात्तः पू्ैपदम्‌ । 
अर्थः पुरशब्द उत्तरपदे प्राचां देशे पूपैपदमन्तोदात्तं मवति ॥ उदा०-- 
टकाटपुरम्‌ , काच्चीपुरम्‌ › शिवदत्तपुरम › काणिपुरम्‌, मामैएुस्‌ ॥ 
हि मषर्थैः- [पुर्‌] पुर्‌ शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [प्राचाम्‌ ] प्राच्य भासत 
के देशों को कहने भे पूवैपद्‌ को अन्तोदात्त होता है ॥। सवत्र उदाहरणों 
मे षष्ठीसमास है, एवं सभी प्राच्य मारत के भिन्न-भिन्न भामो के 
वाचक शब्द है । प्रयाग से पूवे के देश भाग्देश कहे जति ह ॥ 


यष्छँ से "पुरः की अनुदर न्ति ६।२।१०१ तक जायेगी । 


अरिष्टगौडपूर्वे च ॥६।२।१००॥ 
अरिष्टगौडपूर्वे ५।१॥ च अ० ॥ स०--अरिष्टं च गौडश््च अरिष- 


गौडौ, तौ पूव यस्य स अरिष्गौडपैस्तस्मिन्‌" - ्रन्गर्भबहु त्रीहि: ॥ 


अनु०--पुरे, अन्तः, उदात्तः, पूदपद्म्‌ ॥ अथैः--अरिष्ट गौड ह्येवं 
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पूर्वे समासे पुरशब्द उत्तरपदे पूवेपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा०--अरि 
पुरम्‌ , अरिं श्रितोऽरिष्टिधितस्तस्य पुरम्‌ = अरिष्टशितपुंस्म , मौडपुस्‌, 
गौडानां श्रस्याः गौडशरस्यास्तेषां पुरं = गौडयृत्यपुरम्‌ ॥ 


भापाथः--[भररिगौटपे] अरिष्ट तथा मौड शब्द्‌ पव ह जिसे 
समास मे उसके पुंपद को [च] भी परर शब्दं उन्तरपद्‌ रहते अन्तोदान्त 
होता दै । प्रारदेशवाची न होने से पूवै सूत्रसे प्राप्त नदीं था, कद 
दिया ॥ 


न हास्तिनफरफमार्देयाः ॥६।२।१०१॥ 


न अ०॥ हास्ति" "दयाः १।३॥ स०--दह्ास्िन० इत्यघ्ेतरेतरः- 
द्रमः ॥ अघ °- पुरे, अन्तः; उदात्तः, पूवेपदम्‌ ॥ छ्थेः--हास्तिन, 
पारक, मार्देय द्त्येवानि पुवैपदानि परशब्द उन्तरपदे नान्तोदान्तानि 
भवन्ति ॥ पुरे प्राचामिति भ्रा प्रतिषिष्यते। श्दा०--हास्तिनपुसम्‌ , 
फर्कपुस्म , मद्यप्रुरम्‌ ॥ 


भन न, 


माषाथः-[हास्ि"""देणः| हास्तिन, फर्क तथा मर्दय इन पतै- 
पदस्थितं शब्दों को पुर शब्द उन्तरपद्‌ रते अन्तोदात्त [न ] नहीं होता ॥ 
पुरे प्राचाम्‌" (६२९९) से प्राण्देश होने से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर 
दिया ! सभी सूत्रा के समासस्य का अपवाद होते से पुवैपदान्तोदात्तत्व 
का निषेघ प्रकृत सूत्र से हो जाने पर समास अन्तोदात्त दी होता 
है 1 हस्तिनो राज्ञोऽपत्यानि हास्तिनाः इत्यण , मृद्योरपत्यानि मादेया 
यँ शुभादिम्यश्च (४।१।१२३) से दक्‌ प्रत्यय हज है । पश्चात्‌ 
पुर के साथ षष्टी समास हृज॥ 

हास्तिनपुर से हस्तिनापुर प्रथक्‌ हे । हास्तिनपुर प्राग्देश्षीय है 
ओर हस्तिनापुर मध्यदेश्षीय गंगा वद परदे ॥ 


म्‌ रदूःपडकम्भश्चारं पिले ।६।२।१०२॥ 
इषुरुकूपङ्कग्मशालम्‌ १1१1 विटे ७१ स०--छुसु० इत्यत्र 
संमाहःरहन्द्रः । अनु<---अन्तः, उदात्तः पूर्वेषदम्‌ । अर्थं कसूर, 


कूप, म्म, शाखा इत्येतानि पूवयदानि बि्सषब्द उत्तरपदे अन्तोदात्तानि 
भवन्ति 11 उदा०-कुंसुरविंखप्‌ , दरूपविखम्‌ , कुम्भविंरम्‌, शासबिंरम्‌ ॥ 
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माषार्थः--[ बिले] बिख शव्द्‌ उत्तरपदं रदते [कुपूल' ' लम्‌ । इसुर, 
रूप, इुम्भ, शाला इन पूैयद स्थित. शब्दौ को अन्तोदात्त दता दे ॥ 
उदा ०-कुसूखबिकम्‌ (टले का अँड) । ूपबिलम्‌ (ङुषं का युद) | 
ुम्भविलम्‌ (घडे का संह) । शालबिटम्‌ (मकान का द्वार) स्वेन षष्ठी 
समास दहै ॥ 


दिकुशब्दा प्रामननपदास्थानचानरेषु ॥६।२।१०३॥ 


दिक्शब्दाः १।२ भ्राम ` देषु ५।३॥ स्र०--दिशि दृः शब्दाः 
दिब्दाः, उन्तरपदटोषी सप्तसीतस्पुरुषः । भामः इत्यत्रेतरेतग्टन्द्रः ॥ 
अघु०-अन्तः उदात्तः पूर्वपदम्‌ ॥ च्रथैः--आामजनपदाख्यानवाचिपृन्त- 
रपदेषु॒चानरटकब्दे चोत्तरपदे दिक्शब्दाः पूेपदान्यन्तोदान्तानि 
भवन्ति उदा०- माम-पूरषुकामशमी, अपरेघुकामरमीः पूेष्णमृन्तिका, 
सपरषष्णृत्तिका ! जनपद्‌--पूवप॑च्रालः, अप्रपंच्नालः । आद्यान-- 
पू बधिरामम्‌ , पूरवेयौयातम्‌ › अपरयायातम्‌ ॥ चानराट --पूषेचानरा- 
टम्‌, अपस्वानसटम्‌ ॥ 


माषार्थः-- सामः" ठेषु] माम, जनपद्‌ तथा आख्यानवाची शदो के 
उत्तरपद रते तथा चानराट शब्द के उत्तरपद रहते [दिक्शब्दाः] 
दिशावाची पूरव॑पदस्थित शब्दों को अन्तोदात्त होता दै ॥ पृ्ेषुकामशमी 
अपरेषुकामशमी (किसी ब्राम का नाम) भे द्क्तङ्ल्ये° (रोष) से 
समास हुआ है, सिद्धि वहीं देखे । एवम्‌ पूथ्चष्णसन्तिका अपरछ्ष्ण- 
मृत्तिका ये भीदेश के नाम है) यद भी दिक्तंस्ये° (२।१।४९)१ 
से समास हृभा द । पूपच्नाखाः आदि मे मी दिक्स॑स्ये° से समास 
हभ है.॥ पूथोधिरमम्‌ (राम को अधिद्त क्के छिला गया ग्रन्थ अधि- 
राम, उसका पूवे भाग) । भधिराम्‌ आ दि शव्द आख्यानवाची (कथाताची) 
ह ! चानराट शव्द का स्वरूप से ब्रहण दैः दोष के तद्वाची शब्द्‌ लियि 
गये दह ॥ 

यँ से दिक्शब्दाः की अनुधरत्ति ६।२१०५ तक जायेगी ॥ 

१. यद्यपि पवंकृष्णमत्तिका प्रपरङ्ष्णमूत्तिका ट्‌ मवति पयि ्रपरछम्णसूत्तका पूर्वप्वालाः अप अपरपच्चालाः में 
धूरवापराधरो > (२।२।१) से भी मात हो सकता है तथापि यहो पूवे ुकामदमो 
इत्यादि के समान देश की संञा होने प्रर एकदेशं सात्र पर्थं श्रमिप्रेतनदहौनेसेः 
दिक्त॑स्ये संन्नायाम्‌ (२।१।४६) से ही समासत करना चाहिये ॥ 
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आआचायोपसजनशान्तेवासिनि ॥६।२।१०४॥ 


आचार्योपसर्जनः १1१ सुपां स्थाने सुभैवतीति (७१।२९) सप्तम्ये- 
कवचनस्य स्थने प्रथमेकवचनम्‌ ।। च अ०॥ अन्तेवासिनि ५१ । च <-- 
आचये उपसजैनं (अप्रधानं) यस्य(अन्तेवासिनः)स आचार्योपसजनः+बहु- 
व्रीहिः ।। श्रतु --दिक्शब्दाः, अन्तः) उदात्तः, पूपदम्‌ 1 अथ--आचार्यो- 
पसजेनान्तेवासिवाचिन्युत्तरपदे दिक्शब्दाः पृैपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति ।॥ उदा०पूदैपाणिनीयाःअप्रपाणिनीयाः। पृवैकाश्वस्नाः, 
अपकारकृसस्नाः ॥ ` ह 


. भाषाथै--[आच्ा्योपतजैनः] आचायं है उपसजन = अप्रधान 
जिसका ठेला जो [अनतवाधिनि] अन्तेवासी, उसको कने बाले शब्द्‌ के. 
परे रहते [च] भी दिशा अथ मै प्रयुक्त होनेवाले पूवपद शब्दो को 
अन्तोदात्त हयता दहे ॥ सुपा सुलुक्‌ (५\१।३६) सूत्र से सुपो के स्थान 
भे भिन्न सुपां का भदेश दता है, अतः उस सूत्र से आचार्योपसजेनः" 
म सप्तमी एकवचन कै स्थान मेँ प्रथमा एकवचनः का आदेश ह्ये गया 
हे ॥ पाणिनेश्चात्राः पाणिनीयाः, पू च ते पाणिनीयाश्च पूर्वपाणि- 
नीयाः (पाणिनि के पूरे छात्र) यद्य पाणिनीय शब्द्‌ से पाणिनि के अन्ते- 
चासी प्रधानरूपसे कदे जा रहे दै, पाणिनि आचाय तो तद्विशेषण है 
अतः उपसजन है ¡ इसी प्रकार काशरदरस्नस्येमे ह्ात्राः काशषसस्ताः 
(४१८२), पूषँ च ते काशद्रस्नाश्च पू्ैकाशद्रसस्नाः यद्यो भी जाने ॥। 
ूर्वापर०(२।१।५७) से स्त्र समास हुभा जानं ।। पाणिनि आचाय ने 
अपने जीवन कार मे जितने यात्र पदयि, उनम एक देश जिन्हं पूवैः. 
काठ मे पाया पूर्वैपाणिनीयाः ओर जिन्हं अपरकार मे पद्ायावे 
अपरपाणिनीयाः कहाए । पूेपूत्र मे दिशि दृष्टाः शब्दाः अथं करने से 
यह पूचदि काठ में प्रयुक्त शर्ब्दो को भी कायं हो जाता है ॥ 


उत्तरपदवृद्धौ स॑ च ॥६।२।१०५॥ 


उन्तरपदबृद्धौ ५१९। सर्वम्‌ १।१} च अ० 1 स०--उत्तरपद्स्येत्य- 
धिकरत्य या विदिता वृद्धिः सा उत्तरपदवृद्धिः, तस्या" ` `षष्ततपुरुषः । 
अनु° --दिचब्दाः, अन्तः, उदात्तः, पूर्वपदम्‌ ॥ चरथ--उन्तरपदाधिकार- 
विद्धिता या वृद्धिः वद्धति शब्द उत्तरपदे सवेशष्दो दिकक्षब्दा्च पू्ैपदा- 
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म्यन्तोदात्तनि . भवन्ति॥ उदा०--सवै--- सषेपाञ्नालकः । दिक्छब्दाः-- 
पूवैपौश्चालकः, उत्तरपाच्चाख्कः ॥ 

माषा्थैः--[उत्तरपदट्दधौ ] उत्तरपदस (५।३।१०) सूत्र के भधिकार्‌ 
म कदी हृ््जो वृद्धि उस वृद्धि किय हुए शब्द के परे रदते [र्वम्‌ ] 
सै शब्द्‌ [च] तथा दिकृशष्द पूवैपद्‌ को अन्तोदात्त होता है ।॥ 
पू्स्थित "उत्तरपद" शब्द्‌ भे स्वरित का चि दोने से “उत्तरपदस्य 
अधिकारमरं कदी हु वृद्धिः पेसा अर्थं ज्ञे खिया गया है । सनेपान्चाखकंः 
के उत्तरपद पाञ्नालक मे पुसर्वर्धा० (७1२।१२) से इद्धि हृद है । अन्य 
उदारो मै दिशोऽमद्राणाम्‌ (५३।१२) से उन्तरपदं को बृद्धि हई है । 
ये दोनो सूत्र उत्तरपदस्य (५।२।९०) के अधिकार मे कदे हए ह, अतः 
उत्तरपद बृद्धि किये हुए = तद्वान्‌ शब्द परे दोने से प्रछत सूत्र से पू- 
पद अन्तोदात्त हो गया } संवैपाच्वाख्कः में विशेषं विशेष्येरु० 
(२। १५५७) तथा अन्य उदाहरणे मे तितार्थोत्तर पद समाहारे (२।१।५०) 
से मवादि अर्थं मे समास ओर श्ववद्धादपि बहुवचन० (४।१।१२४) से 
तदन्त विधि से बुष प्रव्यय हुभा है. । . 

यहु्ीहौ विश्व संज्ञायाम्‌ ।।६।२।१०६॥ 

बहुव्रीहौ ७१॥ विम्‌ १९ संज्ञायाम्‌ ७१ अनु=--अन्तः; , 
उदात्तः, पू्ैपदम्‌ ॥ श्र्थः- बहुव्रीहौ समासे संज्ञायाम्‌ विषये विश्वशब्दः 
पूमैपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा०--चिग्यदेवः, विष्वय॑शाः, लिश्वमहान्‌ ] 
विश्वकस चिश्वदे'वः (ऋ० <८।६८२) ॥ ` 

माषाथ-- [बहुल्ये | बहुत्रीहि समास मे [संश्नायाम्‌ | संज्ञा विषय 
मे पूैपद्‌ [विशम्‌ ] विश्य शब्द को अन्तोद्‌न्त दोता द. ॥ बहुब्रीहौ- 
्रहृत्या० (६२१) से पूर्ैपद्‌ प्रछ्िश्वर की प्राप्नि थी, इससे पूवपद को 
अन्तोदात्त कह दिया । ये सब किसी की संज्ञाय है ॥  , 

यह से "बहूर्वीहौः की अनुवृन्ति ६।२।११९ तक तथा श्व॑ज्ञायाम्‌ 
की ६।२।१०८ तक जायेगी ॥ ` : 

उदराश्वेषुषु ॥६।२।१०७॥ | 

उदरण्येषुषु ३ प०~-उद्स० इव्यत्रेतरेतरद्रन्ः ॥ अवु°-- ` 

बहुव्रीहौ संज्ञायाम्‌, अन्तः, उदात्तः, पूधेपदम्‌।) अर्थः--उद्र्‌. 
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अश्व, इषु इत्येतेपूत्तरपदेषु बहुबरीदौ समसे संज्ञायाम्‌ विक्ये पठुतप 
मन्तोदततं भवतति ॥ उदा०--वृकोद॑रः, दामोदरः, दर्यः, खल नाः 
सुबणपुखेषुः महेषः |! 

माषायैः - [उदाधरेषुषु ] उद्र, अश्व, इषु इनके ऽत्तसप्पद्द र 
बहू तरी समास भे संज्ञा विषय मं पूरयैपद फो अम्तोदात्त दयेत हे 
पूषैषत्‌ यह्‌ सूत्र भी प्रछतिस्वर का अपवाद है। उदा कोद्‌ 
(भेडियि के समान पेट हैः जिसका, यह्‌ पाण्डव भीमसेन की स्तंच्ना हे 
हुयैश्ः (दरि = दरणशीर रीघ्रगामी अश्च दहै जिसके, यह इन्द्रकी ससं हे 
पुषणे पुंखषुः (सुर्णमय पंख = पर बलि बाण है जिसके) महेषु (ग्या, 
ह इषु जिसके) | हर्यश्वः मे ध्यः को उदात्तस्वरितियो० (८।२२॥ ८.) 
स्वरित हभ है । 

यदं से सम्पूणे सूत्र की अनुचरन्ति ६।२।१०८ तक जायेगी ।1 


ेपे' ॥६।२।१०८॥ 

क्षेपे ७९ अघु०--उदराश्वेषुषु, बहबीहौ संज्ञाया , अन्तः, द्धान्तः 
पद्म्‌ ॥ चर्थः-्ेपे गम्यमाने. उद्र अश्व दषु इत्येतेषून्तरप्डदेपषु 
बहुत्रीहौ समासे संज्ञायां विषये पूैपदमन्तोदात्तं मवति ॥ उदा०--छण्डेो- 
दुरः, बटोर । टुकाश्वः, स्यम्दिताश्वः । अनिषातेरषुः, चखाचकेर्छः ।। 

माषः] क्षिप = निन्दा गम्यमान होने पर उदर अस्य दषु 
उत्तरपद रहते बहुव्रीहि समास मेँ संज्ञा विषय मे पूैपद को अन्तो द्धयनत्त 
होता ह । उदा०-ङण्डोद्रः (ण्ड के समान ष पेट जिखव्छा), 
कटुकाश्वः (चपर है अश्च जिसका), स्यम्दिताश्वः (स्यन्दनशील = च्चै 
धीमीगत्ति से चने वाखा अश्च है जिसका), अनिघातिषुः (जिसक्रव्र व्वप्ण 


मारने वाखा न हो); चखाचलतपुः (जिसका वाण अस्थिर हो व्रत 
निशाना ठीक नहो) ) 


` ९. महनाष्य म उद्रासेषषु क्पे देन सून एन जप दध है, इसे देख्छव्ःर 

ठेस नदं समना चाहे कि इन णे यहो एवन्‌ क्यो पढ़ा, वयोकि भाष्य मे इनके 
सहनिरदश का तत्ययं केवल क्षेः म उदराश्वेषुषु की रुवति प्रदश॑न करनग् ध । 
भष्यकारः ने इनका योग-विसाग करके श्रपना मत्त कहीं नहीं रला है 1 व्याख्यङ च्छो 
हृष्टिसेये सूत्र प्रथक्‌ ही होने चाहिये! 
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नदी बन्धुनि ।६।२।१०९। 


नदी १।९॥ बन्धुनि ७] अबु =---बहु्ीहौ, अन्तः) उदात्तः, पूरै- 
पदम्‌ ॥ श्र्थः-- बहुव्रीहौ समासे बन्धुन्युत्तसपदे नद्यन्तं पू्ैपदमन्तोदान्तं 
भवति ॥ उदा०- गार्गीर्बन्धुः वात्सीवन्धुः 

भाषार्थः-- बहुव्रीहि समास मे [बन्धुनि] बन्धु शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते 
[नदी] न्यन्व पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है ।। गामी, वात्सी रष्द्‌ 
यू ख्यास्थौ नदी (१४२) से नदीसंज्ञक है ॥ उदा०-गार्गीबन्धुः 
(गामी दै बन्धु जिसकी) । जो गार्गी जैसी महाविदुषी ऋषिका के 
बन्धुल्व सात्र से अपना शरेष्ठस व्यक्त करना चाहता है वह्‌ गार्मीबन्धुः 
कहा जायेगा ॥ 


निषोपसरगपू्॑मन्यतरस्याम्‌ ।६।२।११०॥ 


निष्ठा १।१॥ उपसरपूवैम्‌ १1१11 अन्यत्रस्याम्‌ ५।१॥। स०- उपसर्गैः 
पूर्वो यस्य (पूषैपदस्य) तत्‌ उपस्गंपूवम्‌ , बहुब्रीहिः । अत॒ =--बहतरीहौ, 
अन्तः, उदात्तः, पूतेपदम्‌ ॥ अथैः- बहुव्रीहौ समासे निष्ठन्तसुपसगैपू्व 
पूर्ैपदं बिकल्पैनान्तोदात्तं मवति ॥ उदा०--श्रधौतयंलः, प्रौ तञखः। 
प्र्तादति॑खः, प्र्षीखितिञुः ॥ ह 

माषार्थः-- बहुव्रीहि समास मे [उपसरगपूरम्‌ ] उपसर्ग पूष बाले 
[निष्ठा] निष्ठान्त पूवैपद को [चअन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से अन्तोदात्त होता 
हेः सुख शब्द्‌ यदि यँ श्वाङ्गवाची छया जाये तो पक्ष मे प्रधौतदुः 
आदि मुखं स्वाङ्गम्‌ (६।२।१६६) से अन्तोदात्त हग, यदि अस्वाङ्गवाची 
प्रहण ह्ये तो गतिरनन्तरः (६।२ा४९) से उपरिनिर्दिषट पूवपद प्रकृतिश्चरं 


होगा 


[उत्तरपदादधुदात्तप्रकरणम्‌ | 


उत्तरपदादिः ॥६।२।१११॥ 
उत्तरपदादिः १1१॥ स०--उत्तरपदस्यादिः उत्तरपदादिः, पष्ठीतसपु- 
रुषः ।। भघ्ु०---उदात्तः ॥ श्र्थैः--अधिकारोऽयम्‌ । यदित रष्वेमनु- 
क्रमिष्यामस्वत्रोत्तरपदस्यादिर्दात्तो मवुतीति बेदितनयम्‌ । उदा०-- 
वक्ष्यति- कणो वरोलक्तणात्‌ , शुकट्कणे : दरष्णकरण : ॥ 
१९१ 
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माषार्थः--यद अधिकार पूत ह । जहाँ तक _जायेगा बँ तः 
[उक्त पदादिः] उत्तरपद्‌ के आदि को उदात्त होता जायेगा ।। 

यद्यं से उत्तरपद की अनुदरत्ति ६।२।१९९ तक तथा शरादिः? चं 
६।२।१४२ तक जायेगी 


कर्णो प्ैरक््णात्‌ ॥६।२।११२॥ ` 


कर्णैः ११ पणैलक्षणात्‌ ५।१। स्०-- वर्णै इत्यत्र समाहारः । 
अनु०--उत्तप्पदादिः, बहवीहौ, उदात्तः ।। श्रथैः-- वणेवाचिन 
¦ रक्षणवाचिनश्च परः कशब्द उत्तरपदमायुदात्तं भवति बहुतरं 
समासे ॥ उदा०--शक्ठक्भे , दृष्णकणेः । रक्षणात्‌--दान्नाकणे'; 
शढकूकणेः।। ` हि 

माषाथैः-- बहुत्रीहि समास मे [वरौलक्षणत्‌] बणेवाची तथा 
रक्षणवाची से परे उत्तरपद स्थित [कर्णः] कण शब्द्‌ को आयुदात्त 
होता है 1 पूैवत्‌ ६२।१९ से पूर्ैपद प्करतिस्वर प्राप था, तद्पबाद्‌ है । 
कर लक्लणस्था° (६।३।११३) से दाता शङ्कू मे दीधे होता है ॥ 
उद्‌ --दु्तकणैः (सफेद है कान जिसके) । दाचाकणैः (दर्योती से 
चिद्ित कान बाद्म कोई पञ्च) शङ्‌ कूकणेः ॥ 

यद से करुः? की अलुचृत्ति ६।२।११२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञोपभ्ययोश्च ॥६।२।११३॥ 


संक्ञोपस्ययोः ५।२॥ च अ० ॥ स०--संज्ञौ > इत्यत्रेतरेतर्द्नद्रः ॥ 
अनु°-कणैः, उत्तरपदादिः, बहुब्ीदौ, उदात्तः ॥। उपम्रायाः भावः 
जोपस्यम्‌ ॥ अर्थः संज्ञायाम्‌ ओौषम्ये च यो बहुतीदिस्तत्र कणेशब्द्‌ 
उत्तरपदमायुदान्तं मवति 1! उदा०- संशयाशू-ङुश्चिकणे :, मणिकणे': } 
जपम्ये- मोको इव कर्णो यस्थ = गोकर्ण :, खर करणे : ॥ 

माषा्थैः-[संह्ौपम्ययोः] संज्ञा तथा उपम। विषय मे वत्तमान 
जो बहुग्रीहि वहाँ [च] भी उन्तरपद्‌ कणे शब्दको आदुदात्त 
होता है।॥ व्दाहरणो मे सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च° 
(बा० २।२।२४) से समास ओर कण शब्द्‌ का छोप होता है 1 


यद से संज्ौपम्ययोःः की अनुयन्ति ६।२।११५ तक जायेगी ॥ 
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कण्टपृष्टरी वाजः च ॥६।२।११५४॥ 


कण्टगपृषठभ्रीवाल्धम्‌ ९१) च अ] प्र ०--कण्ठ० इद्यत्र समाहार 
द्रः ॥ अघु०-- संजञौपम्ययोः, उत्तरपदादिः, बहुवीदौ, उदात्तः ॥ अथः-- 
संजञौपम्ययोयो बहुत्रीहिवैनैते तत्र कण्ठ, प्रष्ठ, ग्रीषा, जद्धा इत्येतानि 
उन्तरपदाम्याच्ुदात्तानि भवन्ति ॥ उदा०--कण्ठः संलायाम्‌-- शितिकण्ठः, 
नीलकण्ठः} ओपम्ये-खखण्ठ इव कण्ठो यस्य स खरकण्टः 
उष्टरकण्ठैः। पृष्ठः संज्ञायाम्‌ काण्डषष्ठः, नाकश्रष्ठः 1 जोपम्ये-गोषरष्ठः, 
अजग्रष्ठः । रीवा संजञायाम्‌--सुत्रीवः, नी्रीवः, द्शभ्रीवः | ओपम्ये-- 
गोग्ीव॑ः, अशप्रीरवः । जधा संज्ञायाम्‌ नादीजङ्धः तारुजह्धैः । ओपम्ये-- 
गोजद्वः, अशरजङ्गः, एणीजङ्भः ॥ | 

माषाथैः--संज्ञा तथा अओौपम्य विषय मे वत्तंमान बहुत्रीहि समास 
मे [करटयृषठमीवाजङ्म्‌] कण्ठ, परठ, श्रीया जद्भा हन उत्तरपद स्थित 
रदौ को [च] भी आदु युदात्त होता है ॥ पूर्वत्‌ यदौँ भी पूवपद्‌ प्रति 
स्वर प्राप्र था, तदपवाद है ॥ | 


मृङ्कसवस्थायां च ॥६।२।११५॥ 


शृङ्गम्‌ ११ अवस्थायाम्‌ ७।१। च अ० ॥ श्रवु<--संजञौपम्ययोः, 
उत्तरपदादिः, बहवीहौ, उदात्तः ।॥ अथै--अवस्थायां संज्ञौपम्ययोश्च 
बहुत्रीहौ समासे खङ्गशव्दः उन्तरपदमायुदात्तं मवति । उदा ०--ददूगते 
शद्धे यस्थ स उद्गतः दे जगुखी प्रमाणमनयोः ते द्र चङ्क; द्धे . 
शङ्गे यस्य स द्रयङ्गुखमङ्ः, च्यद्राखण्टज्ः । संज्ञायाम्‌-छष्य्ङ्गः । 
जओपम्ये--गोश्ज्गः, मेषशरङ्गः।॥ 

माषाथैः- [ श्रवस्थायाम्‌ ] अवस्था गम्यमान दोने पर [च] तथो 
संज्ञा एवं उपमा विषय मे बहुव्रीहि समास मे उत्तरपद्‌ [ङ्गम्‌] न्न 
शब्द्‌ को आचुदात्त होता है ॥ दो अङ्क तथा तीन _ अङ्गु एव उद्गत 
सींग देखकर बहदे आदि कौ अवस्था की प्रतीति होती दै । द्रङ्गलम्‌ 
यदौ प्रमाणे द्रयत्तन्‌ > (५२।३७) से उत्पन्न मात्रच्‌ प्रत्यय काम्रमसे 
लो० (बा० ५।२।३७) से लक्‌ दोता है! तदपुरुपस्यादूगुलेः० (५४५८६) 
से समासान्त अच्‌ प्रटयय होता है एवं तदिताथोत्० (२१५०) से 
तद्धिता मे समास होता दै ॥ 
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नसो जर्मरमित्रशृताः ॥६।२।११६॥ 


नलः ५।१। जरमरमित्रमृताः १।३। स० --जरमर> इत्यतेतरेतः 
नदर: ॥ अबु०--उत्तरपदादिः, बहुनीदौ, उदात्तः ॥ च्र्थः--नमः पराणि 
जर, मर, मित्र, मृत इव्येतानि उत्तरपदानि बहुत्रीहौ समासे आच 


दान्तानि वन्ति 1 उदा०-न विद्यते अजरः यस्य स अजरः अमर 
अमित्रः, असतः ॥ 


माषाथेः--[नजः] नन्‌ से उत्तर [जरमरमितमरताः] जर, मर भित्र 
स्रत इन उत्तरपद स्थितं शब्दौ को बहुत्रीहि समास म आययुदात्त 
होता है ।॥। यह्‌ सूत्र नन्तुम्याम्‌ (६।२।१५१) का अपवाद्‌ दै ॥ 


सोर्मनसी अलोमोषसी ॥६।२।११७॥ 


सोः ५)१॥ मनसी १।२।। अछोमोषसी १।२॥ प्०-मन्‌१ च अश्च 
मनसी इतरेतरदन्द्रः । छोम च उषश्च ठोमोषसीर, न छोमोषसी अखोमो- 
षसी, दरन््रगभनन्‌तप्पुरुषः 1 अनु<--उत्तरपदादिः, बहुव्रीही, 
उदान्तः ।। अथः--सोरुत्तरं मन्नन्तम्‌ असन्तं चोत्तरपदं बहुत्रीहौ समासे 
आद्यदात्तं मवति, खोमोषसी बजेयित्वा । उदा०- मन्नन्तम्‌---सुकम्मो 
सुधर्म, सुप्रथिमा, सुकमाणः सुसू: (ऋ० ४।२।१७) वक्षदनिमानः सुत्रद्यी 
(० २२७) । अकतन्तम्‌-सखपयाः, सुयशा सुसोताः, श्रिवा पृञयभ्यं 
सुमनीः सुवचा : (ऋ० १०।८५]४४) ॥ 


भाषाथैः- [सोः] सु से उत्तर [सन्ती] मन्‌ अन्त वकि तथा अस्‌ 
अन्त वाले उत्तरपद शब्दौ को बहुत्रीहि समास मे जघयुदात्त होता है 
[अलोमोष्ती ] यमन्‌ तथा उषस्‌ छब्द को छोड़ कर्‌ ।॥ लोमन्‌ अन्नन्त 
एवं उषस्‌ असन्त है, अतः प्राप्ति थी, निषेधं कर दिया ॥ पूर्ववत्‌ नवसु 
का अपबाद्‌ दै ॥ 


यदौ से सोः की अनुधृन्ति ६।२।१२० तक्‌ जायेमी । 





१. स्वरूमनिर्दशार्थमविभक्त्यन्त प्रयुक्तम्‌ प्नन्यथा मा चे प्रार्चति निदेशे 
स्वरूपक्चानं च स्थात्‌ | 
२. प्रातिपदिकपिक्षं नपुंसकत्वम्‌ । 


पादः ] षष्ठोऽध्याय; १६५ 


कत्वाद्यश्च ॥६।२।११८॥ 

करस्वादयः १।२।॥ च अ० ॥ स०-कतुः आदियेषां ते क्रत्वादयः, 
बहुव्रीहिः ॥ अनु०- सोः, उत्तरपदादिः बहुत्रीहौ, उदात्तः ।। अर्थः-सोरुत्तरे 
क्रस्वादयः बहुत्रीहौ समासे आयुदात्ताः भवन्ति ॥ उदा--सुकनु, 
सुदृशी कः ॥ 

मषाथः--सु' से उत्तर [क्रत्वादयः] क्रघ्वादि उत्तरपद ब्दो को 
[च] भी आघ्युदात्त होता है 1 यह्‌ भी नयपुभ्याम्‌ का अपवाद है ॥ 

जादयुदात्त दयच्छन्दसि ॥६।२।११९॥ 

आयुदान्तम्‌ १1१ द्रथच्‌ १} ९छन्दसि ७।१। सन-द्री अचौ यस्मिन्‌ स 
द्यच्‌ , वहुव्रीहिः ॥ श्रभुण--सोः, उन्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, उदात्तः ॥ 
अ्थः- बहुव्रीहौ समासे सोरुत्तरं यदादयुदात्तं द्रथच्‌ उत्तरपदं तदाच 
दानत्तमेव भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०--स्वन्वीसवा सुस्था मन्जेयेम्‌ 
० ४।४।८) ॥ 

मापराथः--बहुव्रीहि समास मखु से उत्तर जो [द्रवन्‌ ] दो अच्‌ 
वाखा [च्राद्रुदात्तम्‌ ] आबयुदात्त शब्द उसे [न्दम] वेद्‌ धिषयमें 

ययुदात्त दी होता है । नम्‌ घुम्याम्‌ (६।२।१७९१) से उत्तरपद को अन्तो 

दात्त प्राप्तं था, प्रकृत पुत्र से आयुदात्त को आचुदात्त दी हो गया । 
उदाहरण में अश्च तथा रथ शब्द्‌ उणादि से नित्‌ प्रत्ययान्त उयुरपादित 
है अतः नित्‌ स्वर से आधदात्ति थे ॥ 

यहा से “छन्दतति' की असुवरत्ति ६।२।१२० तक जायेगी ॥ 


वीरवीर्यौ च ॥६।२।१२०॥ 
वीरवीयौं १।२ च अ० 1 स०--वीर० इस्यत्रेतरेतण््रन्र 

श्ननु०- छन्दसि, सोः, उत्तरपदादिः, बहुव्रीहौ, उदात्तः ।। त्रथैः-- 
बहुव्रीहौ समासते सोरुत्तरो वीर वीये इत्येतौ च शब्दौ छन्दसि विषय 
आदयुदान्तौ मवतः ॥ उदा०-सुवीरेण ते \ सवीय स्य॒ पतयः स्याम 
(ऋ ४५११०) ॥ 

` भाषायैः--बहुव्रीदि समासमें सु से उत्तर [ग्रीरवीकौः] वीर तथा 
वीये उत्तरपद शब्द को [च] भ वेद्‌ विषय मे भाुदात्त होता है ॥ पूष 
वत्‌ नच सुम्याम्‌ का अपवाव्‌ जानें ॥ 


१६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [ द्वितीय 


कूखती रतूरमूलश्चारा्सममव्ययी मावे ॥६।२।१२१॥ 


` कक " समम्‌ १।१॥ अव्ययीभावे ५१) स०--कूल्व्च तीरश्च तूर 
श्च मूख शाखा च अक्षश्च समञ्च करखः ` समम्‌ , समादाये दन्द्रः । 
अचु ०--उन्तरपदादिः, उदात्तः । शअर्थः--करूल, तीर, तूल, मूर, शाला 
अक्ष, सम इत्येतान्युत्तरपदान्यव्यीभावसमासे आधयुदात्तानि भवन्ति ! 
उदा०- प्रिकूटम्‌ , पदम्‌ । परितीर॑म्‌, उपतीसम्‌ । परितखम्‌, उप 
तूलम्‌ । परिमूहम्‌ , उपमूट॑म्‌। परिशाल्मृ, उपशा्टम्‌ । उपान्तम्‌ , पय 
क्षम्‌ । सुषमम्‌, विषरम॑म्‌ , निषमम्‌ , दुःषम ॥ 
भाषाथः- [कूलः ` "मम्‌ | रूट, तीर, तू, मूढ, शख, अक्ष, सम, 
इन उत्तरपद र्द को [अन्यया] अन्ययीमाव समास मे आद्युदात्त 
दत्ता है ॥ सुषमम्‌ इत्यादि शब्द्‌ तिष्ठदूगु गण मे पठित है, अत 
िषठद्गु्रमतीनि च (२।१।१६) से समास होता है| दुषामादिषु च 
(८।३।९८) से षल्र होगा | करूटस्य समीपम्‌ उपक्रुखप्‌ इस्यादि मेँ चन्यं 
विभक्ति> (२१६) से अव्ययीभाव समास हा दै 1 परिकल्‌ इत्यादि 
मे परि शब्द्‌ च्रप्परी वरज॑ने (१।४।८७) से कर्मप्रवचनीय संज्ञक है, अतं 
पचम्यपाङ्‌० (२३।१०) से कूट शब्द्‌ मे पञ्चमी होगी, एवं प्रपपरिवहि 
(२।१।११) से अव्ययीभाव समास दोगा, ततः अन्तर्ततिनी विभक्ति 
कालुक्‌हो दही जायेगा ॥ 


कंसमन्धशुपपाय्यकाण्डं द्विगौ ॥६।२।१२२॥ 

कंसः ` काण्डम्‌ १।९। द्विगौ ५१) स--कंस० इत्यत्र समाहार 
दन्दः ॥ अघ =--उन्तरपदादिः उदात्तः ॥ अ्थ--कंस, मन्थ, शुषं 
पाय्य, काण्ड इत्येतानि उन्तरपदानि द्विगौ समास आदुदात्तानि भवन्ति ॥ 
उदा०-द्िकंसः, त्रिकलः । द्विमन्थ॑ः विमन्थः | द्िशुप्पेः, दिङप्पः। 
ह्विपाथ्यः, तरिपाय्यः । द्िकाण्डंः, चिकाण्डः ॥ 

भाषायः--[कंस' ` काण्डम्‌] कंस, मन्थ, शपे, पाय्य) काण्ड इन 
उत्तरपद शब्दौ को [द्ग ] द्विश समास मे आुदानत्त होता दै ॥ 

तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ॥६।२।१२२॥ 
तदेयुरुषे ७१ शलयाम्‌ ७}१॥ नपुंसके ७।१॥ च्रबु<=--उन्तर- 


पदादिः, उदात्तः 1 श्रथः-- नपुंसकलिङ्गे शाखशब्वान्ते तत्पुरुषे समासे 
उन्तरपद्मादययुदान्तं भवति । उदा=-त्राद्यणशालम्‌ , च्रियशा्टम्‌ ॥ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः १६७ 


माषायैः- [नपुसके] नपुंसकलिङ्ग बारे [शालायाम्‌ | शला शव्दान्त 
[तलुरूषे] तसपुरुष समास में उत्तरपदं को आयुदत्त होता द ॥ विभाषा 
तेना्ठरा० (२)४।२५) से जिस पश्च में नपुंसकलिङ्गता होगी, उस पत्त 
मे भ्त सूत्र से स्वर होगा ।। समासस्य के ही सव अपाद्‌ जानें ॥। 

यद से तदुरपैः की अलु ६२।१३७ तकं तथा ननपुसके' की 
६२१२५ तक जायेगी ॥ 


कन्था च ॥६।२।१२४॥ 

, कन्था १९] च अ०॥ अनु०--तस्पुरूषे, नपुंसके, उत्तरपदादिः 
उदात्तः ॥ श्र्ैः-कन्थाशब्दान्ते तत्पुरुषे नपुंसकटिङ्गेउत्तरपदमायुदाततं 
मवति ।। उदा०- सौशषमिकन्ध॑म्‌ , आकन्‌ ; चप्यकम्थ॑म्‌ ॥ 

भाषार्थः - नपुंसकलिङ्ग [कन्धा] कन्थान्त तपुर समास मे च] 
भी उत्तरपद को आद्युदात्त होता हे ॥ संज्ञाया कन्थोशची० (२।४२०) से 
उदाहरणा मे नपुंसकलिङ्गता इई हे ॥ 

यँ से कन्था" की अनुवत्ति ६।२१२५ तक जायेभी ॥ 


आदिश्रिचिहणादीनाम्‌ ॥\६।२।१२५॥ 


आदिः १।१। चिहणादीनाम्‌ €।३ स--चिदण आदिर्येषां ते 
चिहणादयस्तेषा ` " ` 'बहु्ीदिः ॥ अचु ०~ कन्था, तस्पुरुषे नपुंसके; 
उदात्तः ।। अर्थः-- नपुंसकलिङ्गे कम्थान्ते तदपुरुषे समासे चिहणादीना- 
मादिरदात्तो भवति ॥ उद7०--चिहणकन्म्‌ ? मडंखन्धम्‌ ॥ 

माषा्थैः-नपुंसकलिङ्ग कन्थान्त तदपुरुष समसि म [विहरादीनाम्‌] 
चिहणादि गणपठित दग्दो के [अदिः] आदि दो उदात्त होता दै॥ 
ूैसु् से उन्तरणद को आयुदात्तत परापत था, इस ९ ने पूेपद्‌ को 
आ युदन्तस्व कर दिया ॥ आदि की अनुरत्ति होने पर पुनः आदिग्रदण 
से पूरवैपद चिहणादि को आचुदात्त होता हे ॥ 


चेरसेटकट्ककाण्डं गहीयाम्‌ ॥६।२।१२६॥ 


नेख्खेरटकटुककाण्डम्‌ ९१।। गहौयाम्‌ ५।९॥ त्०~--चेख्च् खेदश्च 
कंटुकश्च काण्डश्च, चेल ` "काण्डम्‌; समाददवन्र ॥ श्रवु--तदपुरषे, 


१६८ अष्टाध्यायीभ्रथमावृत्तौ [ द्वितीयः 
उत्तरपदादिः, उदात्तः} छ्रथः--चे, खेट, कटुक, काण्ड इत्येताम्युत्तर 
पदानि तदपुरुषे समासे आद॒दात्तानि भवन्ति, गर्हायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 
उदा०-पुत्रश्चेखमिव = पुत्रचेरंम, मायाचिदम्‌ । उपानस्वेद॑म्‌ , नगर 
खेटम्‌ । दधिकटुकम्‌ , उरदि्वतकटुकम्‌ । भूत काण्डम्‌ , प्रजाकाण्ड॑म्‌ ॥ 


माषाथः- [चेल ` ` कारम्‌] चेल, खेट, कटुक, काण्ड इन 
उन्तरपद्‌ स्थित शब्दों को त्पुरुष समास मेँ [गरहांयाम्‌ ] निन्दा गम्यमान 
होने पर आुदान्त होता है ॥ उपमितं व्यघ्रादिर्भिः० (२1१।५५) से 
स्त्र उदाहरणों मे समास हज है ।॥ उदा०-पुच्रचेटम्‌ (कुपुत्र, जो 
फटे वस्र के समान दूर करने योग्य हये), उपानत्तेटम्‌ (लशव जूता), 
द्धकटुकम्‌ (कडवा दही), भूतकाण्डम्‌ (कष्टदायक प्रज) । 


ची र्ुपमानम्र्‌ ॥६।२।१२७॥ 


चीरम्‌ १।१॥ उपमानम्‌ १।१। अनु ०--तस्पुरुषे, उत्तरपदादिः) 
उदात्तः । ऋ्थः-- तस्पुरूषे खमासे उपमानवाचि व्वीरसुत्तरपदमाचु दान्तं 
भवति ।। उदा वद्धं चीरमिव वख्चीर॑म , पट चीरम्‌ , कम्बखचीररम।। 


[रि 1 


भाषाथः-- तत्पुरुष समास मेँ [उपमानम्‌] उपमानवाची [चीरम्‌ | 
चीर उन्तरपद्‌ शब्द्‌ को आ्युदात्त होता है ॥ पूर्वैवत्‌ समास जानें 
उदा०--वल्लचीरम्‌ (लम्बे आकार मे फाडी गई पटरी कै समान कम 
चींडा चक्ष) ॥ 


परङमसुपशाकं मिश्रे ॥६।२।१२८॥ 


पर्छसुपशकम्‌ १।१। मिभ्र ७।१। स०--पटलच् सुपश्च शाकच्च 
पल्छसूपशकम्‌ , समादारदरन्द्रः। श्रवु तत्पुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥ अथः--मिश्रवाचिनि तत्पुरुषे समासे पर्ल, पूप, शाक 
इत्यतान्युत्तरपदान्याचुदात्तानि भवन्ति ॥ उदा०-- गुडेन मिश्रं पल्ठं = 
सुडपल्लम) वृतुपर्ल्म्‌ । धृतपुपः मृट्कूपः | घ्रत॒शाक्म्‌ ; 
सुद्‌ गशाकंम्‌ ॥ 


भाषायः--[भिश्र] मिश्रवाची तदुरुष समास मे [पललपृषराफम्‌ ] 
परल, सूप, शाक इन उन्तरपदस्थित शब्दों को आदुदान्त द्योता है । 
म्ये मिश्रीकरणम्‌ (२।९।३४) से उदाहरणो म समास हुभा है ॥ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः १६६ 


उदा०--गुडपल्लम्‌ (गुड भिका हा मांस), घृतसूपः (धी मिडी हद 
दार), मूलकमुपः (मूडीमिी हई दार), छुतशाकम्‌ (वी भिखा हभ शाकः, 
सुद्गशाकम्‌ (पूरा मिल हुमा शाक) ॥ 


करुदस्थलकषौः संकहायाम्‌ ।।६।२।१२५॥ 


भाषार्थः--[संज्ायाम्‌ ] संज्ञा विषयमे [बूल "` क्षाः] कूल 
सूद्‌, स्थल, कषे इन उन्तरपदस्थित सब्दो को तद्पुरुष समास में 
आबयुद्त्त दयता ह ॥ समी उदाहरण मास्‌ विेषके नामं । स्थ 
शब्द मे जानपदकुरुड० (४।१।४२) से ङीष्‌ हभा दहै] चारो ओर की 
भूमि से स्वयंसिद्ध (अ्त्रिम) उच्च सम भूमि श्यी! कहाती है ॥ 


¢ 
अकमेधारये राञ्यम्‌ ।६।२।१२३०॥ 

अकक्थास्ये ७।९॥ राज्यम्‌ १।१॥ स~न कर्मधारयः अकमेघास्य- 
स्तस्मिन्‌" ` ~ नबयतप्पुरुषः ।। चु ०--तसपुरुषे, उत्तरपदादिः, उदात्तः ॥ 
अथः करधास्यवलिते तसपुरुषे समासे साज्यशुन्तस्पदमाचुदान्तं भवति ॥ 
उदा० -ब्राह्मणराव्य॑म , कषतरियराग्यम्‌ ॥ 

माषाथै--[अकमैधारये] कमैधास्य वर्जित तत्पुरुष समास्‌ मे 
उन्तरपद्‌ [राघ्यम्‌] राञ्य शब्द को आबुदात्त देता दै ॥ उदाहरण में 
षष्ठीसमास दे ॥ 

यद्लँ से 'अकरमधारये' की अत्ति ६।२।१३१ तक जायेगी ॥ 


व्यादयश्च ॥ ६।२।१२१॥ 
वण्युद्यः १।६। च > 1\ सर्वस्यै आदिर्येषां ते बम्यौद्यः, 
बहू्रीहिः ॥ अदु०--अकैधासये, तसुरुषे, उन्तरपदादिः, उदात्तः ॥ 
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अ्थः--अकरमधस्यि तद्पुरुषे समासे करम्यादीन्धुत्तरपदान्यादयदानता 


भवन्ति ॥. उदा० - वासुदेववण्यैः, चासुदेबपदय॑ः, अयुं नबग्यै 
अजे नप्त्यः |! 


भाषथ--क्मधारय बजित तसपुरुष समास मे [वसादयः] बग्यौ?ि 
उन्तरपद्‌ रब्दां को [च] भी आघयुदात्त होता है] दिगारिभ्मः 
(४।२।५४) से यत्‌ प्रस्यय करके वर्यं इत्यादि शब्द सिद्ध दोते है । 
उदा० सासुदेषवग्येः (वासुदेव कै वरग का), अञ्जैनप्यः ॥ 


पुत्रः परम्भ्यः | &।२।१३२२॥ 


पुत्रः ६।१॥ पुम्भ्यः ५।२। जह तस्पुरुषे, उत्तरपदादिः, उदात्तः \ 
अथैः--पुंराष्देभ्य उत्तरः पु्रश्चब्द उत्तरपदं तस्पुरुषे समासे प्रादयुदात्तं 
भवति ।। उदा--कीनदिपुत्रः, दायकपुच्रः, माहिषकुर्रः ॥ 


माषा्थः-- तत्पुरुष समास मे [पमभ्यः] पुंिङ्गषाची शब्व्‌ से उत्तर 
उन्तरपद्‌ [पुत्रः] पुत्र शब्द को आघुदात्त होता दै ॥ उदा०-कौनटि- 
पत्रः, (कौनटि का पुत्र) ॥ 

यद्य से ध्रः" की अनुघ्न्ति ६।२।१२३ तक जायेगी ॥ 


नाचायंराजस्वक्संयुक्तज्ञास्यास्येम्यः ॥६।२।१२२॥ 


न अ? ।.आचाय' ` ख्येभ्यः ५।३॥ सञ--आचार्येश्च शजा च ऋत्विच्‌ः 
च संयुक्तश्च ज्ञातिश्च आचाय ` ज्ञातयः, एता आख्या येषां ते आचार्य 
ख्याः, तेभ्यः" ` 'द्रन्दगभेवहु ब्रीहिः ।। श्रचु= ~ पुत्रः, तद्पुरुषे, उन्तरपदादिं 
उदात्तः ॥ अथंः-- माचा, शजा, ऋत्विक्‌ , संयुक्त, ज्ञाति, इत्येतेषां 
या आख्या तदूवाचिभ्यः परः पुत्रश्ब्दो नादुदान्तो मवति ॥ ऽदा०-- 
आवार्याख्येभ्यः-भाचारयैपुचः, उपाण्याय॒पुच्नः शाकटायनपुत्नः ! रजा- 
ख्येभ्यः--राजपुत्रः, इश्वर पुः, नन्दुपुत्नः, | ऋलिगाख्येभ्यः--ऋष्वि- 


क्पुत्र, याजक्पुतः, होवुःपुत्रः । संयुक्ताख्येभ्यः-- स॒भ्बन्धिपुत्र 
दयाद्पुत्रः । ज्ञायास्येभ्यः--ज्ञातिपु्रः, भ्रातुष्पुत्रः ॥ 


माप्रायः-- [आवायः ''ल्येभ्यः | जाचायै, सजन, ऋलक्‌, संयुक्त 
तथा ज्ञाति की आख्या वाके शब्दों से उन्तर पुव शब्द को तस्पुरुष समास 
भे आयुदीत्त [न नदीं हदोताद॥ पूर्वै सूच्रसे प्राचि थी, निभे कर 
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दिया, अत्तः समास्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त ही होता ह । आस्या 
म्रहण तस्पर्याय एवं तद्‌ विशेषवाचियों के ग्रहणा द | यथा डपाध्यायपुत् 
इस उदाहरण में उपाध्याय शब्द्‌ आचाय का पर्यायवाची है, एवं शाकटायन 
पुत्रः मेँ शाकटायन शब्द आचायेधि्चेषवाची है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों 
मे भी समन्च ठे ॥ ऋतो भधायोनि्वन्धे° (६।३।२१) से दोदुःपुत्र, 
शरातुष्पुत्रः म षष्टी का अलुक्‌ हज हे । कस्कादिषु च (८।३।४८) से 
श्रातुष्पुत्रः म ष जाने ।॥। संयुक्त खी फे संबन्धी “सालाः आदि को 
कते हैः तथाज्ञाति शब्द्‌ माता-पिता संबन्धी बन्धु बान्धवो का वाचक है 


चर्णादीन्यप्राणिषषठयाः ॥६।२।१२४॥ 


चू्णीदीनि १।३॥ अप्राणिषष्टयाः ५।१॥ सत--चूणै आदिर्येषां तानि 
चूर्णादीनि, बहुव्रीहिः । न प्राणी, अप्राणी ननूत्पुरुषः । अप्राणिनः षष्ठी 
अप्राणिषष्ठी, तस्याः" * 'पञ्चमीतसपुरुषः ॥ श्रु तसपुरुषे, उन्तर- 
पदादिः, उदात्तः ॥ श्रथेः-- अप्राणिवाचिनः षष्ठयन्तात्‌ पराणि चूर्णा 
दन्युत्तरपदानि तसुरुषे समास आदुयुदान्तानि भवन्ति }} उदा०-- 
सद्गस्य चूण = युद्गचूणम्‌ , ससूरचूणम्‌ ॥ 


माषायै-[अप्राशिषष्टवाः] प्राणिभिन्न षष्ठयन्तं शब्द से ऽन्तर 
तत्पुरुष समास भे [चरादनि] चूणोदि उत्तरपद शब्दो को आयुदात्त 
होता है ॥ उदाः-युद्गचूम्‌ (मूग का आटा), मसुरचूणैम्‌ (मसूर का 
आटा) । मृदूग, मुर अप्राणिवाची षष्ठयन्त शब्दं दः | ` 


यँ से अप्रारिषडयाः' की अनुवृत्ति ६।२।१२५ तक जायेगी ॥। 
पट्‌ च काण्डादीनि ॥६।२।१३५॥ 


षद्‌ १।२।। च अ० ॥ काण्डादीनि १।३) प्~काण्ड आदिर्येषाम्‌ तानि 
काण्डादीनि, बहुव्री ॥ जत्रु=--अप्राणिषष्ठ्याः, तसपुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्तः ॥। अथः पूर्वोक्तानि षट काण्डादीन्युत्तरपदानि अप्राणिवाचिनः 
पष्छ्यन्तात््‌ पराण्यादयुदान्तानि भवन्ति ॥ उदा०-- दुभैकाण्डप्‌ , 
शरकाण्डम्‌ } दभचीर॑म्‌ , इुशचीरम्‌। तिद्परंलम्‌ , मुद्गपु्ः, मूखक्‌- 
शाक॑प्‌ । नदीक्ूकंम्‌ , समुद्रकू्म्‌ \ ` 
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भाषा्थै--अप्राणिवायी षष्छ्यन्त शब्द से ऽन्तर पूर्वोक्त [षद्‌ | छ 
[कारडादीरि] काण्डादि उन्तरपद्‌ शब्दों को [च] भी आद्युदात्त 
टता ह ॥ चेलतेटकटुककार=० (६।२१२६) भे पदै हुये काण्ड शब्द्‌ से 
से ठेकर कूलपूदस्थल० (&।२।१२६) के कूल शब्द तक काण्ड, चीर्‌, 
परल, सूप, शाक, कू ये ६ शब्द्‌ काण्डादि से गृदीत द ॥ इन शब्द 
को पूर्वोक्त सूननौ से दी अप्राणिबाची षष्ठ्यन्त से उत्तर भी आदुयुदात्त 
आप्त दी था, पुनः कथन इसलिये है फि ज गहा मै आद्‌ युदात्त कषा 
ह बह अगौ मे भी भर्त सूत्र से हो जाये, तथा जहाँ उपमानघाची 
से कहा है वहम अनुपमान भे, जद्यँ मिश्र एवं संज्ञा विषय मे कहा हे 
वद्य अभिश्र, एवं असंज्ञा म भी हो जाये ॥ 


कुण्डं वनम्‌ ॥६।२।१३६॥ 


कुण्डम्‌ १।९॥ वनम्‌ ?१।॥ चद्-तद्ुरुषे, उन्तरपदादिः, 
उदात्तः ।} च्रथः--तल्पुरुषे समासे बनवाचि हण्डमित्येतदुत्तरपद 
माद्‌ युदात्तं भवति ॥ ठ्दा०- दभेङण्डम्‌ , शुरदण्डम्‌ | 

साषाथैः- [वनम्‌ `] बनवाची [ इुरडम्‌] ण्ड उन्तरपद्‌ शब्द को तरपु- 
रुष समास मँ आचुदात्त होता है । ण्ड शब्द्‌ यष साद्य से बन 
अथं मे सत्तेमान दहै! जिस प्रकार कुण्ड जक दध्यादि का आश्रय 
स्थान दै, उसी प्रकार बन भी किसी का आश्रय है यही यष सादृश्य 
ह) उदा०--दरभरुण्डम्‌ (दभ का घन) | शरकुण्डम्‌ (सरकण्डे 
का वन) ॥ 


प्रकृत्यौ भगादप्‌ ।६।२।१३५) 


क्त्या ३।१।। भगालम्‌. १।१ च्रन---तसपुरुषे, उन्तरपदम्‌+१ ॥ 
च्रथः-- भगाख्वाच्युन्तरपदं तलुरूपे समासे प्रद्तिष्वरं मवति ॥ उदा०-- 
कुर्भीभभालप्‌ , कुम्भीकपाटम्‌ , कम्भीनदाटम्‌ ॥ 


मावा्थः--[ भगालम्‌] सगाख्वाची उत्तसद्‌ को तद्पुरुष समास भं 
[पकत्या] प्रछ्ति खर होता दै ॥। लघ्रावन्े द्वयोश्च बहषो गुरुः (किद्‌० 
४२) से भगाल कपा आदि शब्द्‌ मध्योदात्त है । भगाल से यहो तद्‌. 


१. कचिषेकदेशोऽप्यनु वतते इति नियमेन उत्तरपदमेवामुवर्तते । 
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वाचि्ो कामी प्रण है । उदार--कुम्भीमगाद्प्‌ (घडे का आधा 
टुकड़ा) ] इसी प्रकार अन्यो के भी अथे जाने ॥ 


यँ से श्रा की अनुवृत्ति ६।२।१४२ तक जायेगी ॥ 


चितेर्मित्याबहमज्‌ बहुवरीदावभसत्‌ ॥६।२।१३८॥ 

शितेः ५।९। निस्यावडच्‌ १1१५ बहुग्रीदौ ५।१॥। भमसत्‌ ११॥ स०-- 
बहयोऽचो यस्मिन्‌ तत्‌ बहच्‌ › बहुत्रीहिः । न बहच्‌ अबह्नच्‌ , नन्‌तस्पुरुषः। 
नित्यम्‌. अबह्यच्‌ , नित्याबहच्‌ , अत्यःत० (२।१।२६) इत्यनेन द्वितीया- 
ततुरुषः। न भसत्‌ अभसत्‌ , ननृतत्पुरुषः॥ चच =-प्रकृत्या, उत्तरपदम्‌ ॥ 
अथः दितेः परं नित्यं यदबद्वच्कसुन्तरपदं मसच्छब्दवजितं तत्‌ प्रत्या 
भवति, बहुवीद समासे ॥ उदा०--दितिपादः शित्यंसः, हित्योष्ठः ॥ 

भाषार्थः- [रितः] शिति शब्द से उत्तर [नित्याबहच्‌ | नित्य ही 
जो अबह्च्‌ उन्तरपद्‌ स्थित शब्द उसको [बहुक्रीह्य ] बहुब्रीहि समास 
मै परति खर द्योता है [अभसत्‌] भसत्‌ शब्द्‌ को छोद़कर ॥ भसत्‌ 
शब्द्‌ भी नित्य अबहच्‌ दै, अतः प्राधि थी, निषेध कर दिया । पाद्‌ द्द 
वृषादीनां च (६।१।१९७) से आचुदात्त द । अंस शब्द्‌ श्रमैः सन्‌ (उरा० 
(५।२१) से सम्‌ प्रत्ययान्त ह; एवं ओष्ठ शब्द्‌ मी उषिकुषिगार्तिभ्यस्थन्‌ 
(उणा० र्ट) से थन्‌ प्रत्ययान्त दै अतः दोनो दी शब्द्‌ नितस्वर से 
आबुदात्त है ।॥ गहु्ीहौ प्रत्या (६२) ) से बहुत्रीहि समास में पूर्वे 
पद्‌ प्रकृतिखर्‌ भ्राप्र था, तदपवाद यदो उन्तरपद्‌ भ्रकृतिखर क दिया ॥ 


गतिकारकोपपदात्‌ दत्‌ । ६।२।१२९॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ ५111 छत्‌ १।१॥ स०~--गतिश्च कारकच्च उपपद्श्च 
गतिकारकोपपदं तस्मात्‌" ` समाहारो दनद: ॥ अबु°---्रकृत्या, तपुर, 
उन्तरपदम्‌ ॥ अथेः--गते : कोर्काद्‌ उपपदर्स्चि पर छरदन्तसुत्तरपदं 
तरपुरुषे समासे प्रकृतिस्वरं अवत्ति ॥ उदार गतेः--प्रकारंकः, ्रदास्कः, 
प्रकरणम्‌ , प्रहरणम्‌ । कारकात्‌-इष्मं भरवृस्च्यते येन स ष्म 
तरश्चनः, पठा्षादनः, श॒श्शर कल्पनः। उपपदात्‌-दैषस्करः, दुष्करंसुकरंः ॥ 

भाषायैः-- [गतिकारकोपपदात्‌ ] गति, कारकं तथा_उपपद्‌ से उत्तर 
[कृत्‌ ] छृदन्त उत्तरपद्‌ को तदपुरुष समास भे प्रकृतिस्वर होता डै। 
पक्र उदाहरणा मे छृदम्व (कारकः आदि को लिति (६।१।१८५) से 
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्ररयय से पूर को उदात्त है । पठाशक्षातनः भ शद णिजन्त धातु के 
द्कोत्‌ शदेरगतौ तः (५३1४२) से होवा दै । ेरनिटि (६।४।५१) से 
णिच्‌ कालप ही जयेगा। इष्म, पाक्‌ आदि कमे कारक से उन्तर 
यँ छृदन्त भ्रनरश्वनः आदि द । परन्तु भक््वन आदिं कृत्‌ के योग में 
करम म षष्ठा होकर श्र्ोया च पष्ठी समस्यते" (का० २।२}८) से षष्ठी 
समास होतादै) 


उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥६।२।१४०॥ 


उभे १।२॥ बनस्यस्यादिषु ७।२॥ युगपत १।९॥ स०--बनस्पतिः 
आदिर्येषां ते बनस्पर्यादयस्तेषु"“ "बहुत्रीहिः । भवु०-- प्रकृत्या च्रथैः-- 
वनसत्यादिष्ु समासेषु उभे पूर्वोत्तसपदे युगपत्‌ प्रकृतिस्वर भवतः ॥ 
उदा०-- वनस्पतिः बहता पतिः = बहस्पतिः |) | 


माषार्थः--[वनस्पप्यादिषु ] बनस्पत्यादि समस्त शब्दों मै [उमे] 
दोनौ = पुरै तथां उत्तरपद को [युगपत्‌] एक साथ प्रकृतिस्वर होता है ॥ 
अपुदात्तं प्द० (६।१।१५२) के कारण एक साथ उदात्ततर प्राप नदीं था, 
अतः युगपत्‌ कह दिया ॥ वनस्पति मे वन शब्द्‌ नन्विषयर्या० 
(षिद्‌ २६) से आद्युदात्त है, एवं पति कान्द भी पातेडतिः (उ्सा० 
४।५७) से इति प्रव्ययान्त होते से प्रल्ययश्वर से आदुयुदात्त दै । 
प्रत्यय फे डित्‌ हौनेसेपाकेआ (टिभाग) कालोपदो ही जायेगा । 
पारररमरभृतीनि च (६।१।१५१) से सुद्‌ का आगम वनस्पति शब्द्‌ 
म हभ दे । ब्रहस्पति शब्द्‌ में वत्तंमाने पृषतम्‌ (उशा० २।८४) से 
यद्यपि अन्तोदात्तघ्व निपातन दे, तथापि उसे आदुयुदत्त निपातन भी 
कई मानते ह । तद््हतोः करप्त्योः० (का० ६।१।१५१) इस बात्तिक से 
बृषटत्‌ के तकार का खोप ओर सुट्‌ का अगम होता है ॥ 


यँ से उभे युगपत्‌ की अनुवृत्ति ६।२।१४२ तक जायेगी ॥ 


देवतादरच्छे च ॥६।२।१४१॥। 


देवतान ५।१।॥ च अ०॥ स्र०--देवतानां द्रन्द्रः देषताद्रन्रः, 
तस्मिन्‌. 'पष्ठीतस्पुरुषः ।। अयु "--उभे युगपत्‌, परस्या, । चर ैः-देव- 
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ताबाचिनां यो दनद्रस्तत्र युगपदुभे पूर्वो्तरपदे भरकृतिख्वरे भवतः| 
उदा०--इनद्रासोमौ , इन्द्रावरुणौ, इन््राचहस्पती' ॥ 


भाषार्थः-[देवताद्रन्धे] देवतावाची शब्दौ कानजोदरन््र समास 
उसमे [च] भी एक साथ दोन अथात्‌ पूर्वै ओर उत्तरपद को प्रछति- 
स्वर दोता है॥ उदाहरणो मे देवत्ताद्रन््रे च (६।३।२४) से आनडः 
आदेश होता है | इन्द्र शब्द जेनर (उशा० २।२८.) से रय्‌ भव्या- 
यान्त निपातित है, अतः नितस्वर से आद्युदात्त है । सोम शब्द्‌ भक्ति 
सतुपुहु० (उणा० १।१४०) से सन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः यह्‌ भी नितस्वर से 
जादुदान्त है वरुण शब्द्‌ कवृदाषिभ्य उनन्‌ (उशा० ३१५६१). से उनन्‌ 
प्रत्ययान्तं हे, अतः यद्‌ भी नितस्वर से आधयुदान्त. है } बहस्पत्ति शब्द 
की व्युस्पतन्ति ६।२]१४०मेकीदी है, तदनुसार ब्हस्पतिभे. दो उदात्त 
एवं इन्द्र का एक उदात्त ठेकर इन्द्राबृहस्पती मे तीन वणे उदन्त 
हुए ॥ 


यदय से देवतादरन्द्र की अनुवृत्ति ६।२।१४२ तक जायेगी 


नोत्तरपदेऽनुदात्तादावप्रथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ॥६।२।१४२॥ ` 


न अ० ॥ उत्तरपदे ७।१। अनुदात्तादौ ५।१। मप्रथिवीरद्रपूषमन्थिषु 
५३ स =-अनुदात्त आदौ (्रारम्मे) यस्य स अनुदात्तादिः, तस्मिन्‌ 

बहुत्रीहिः । प्रथिवी च रद्रश्च पूषा च मन्थी च प्रथिवी मन्थिनः, न 
प्रथिवी" ` थिनः अप्र ` थिनः, तेषु" द्रन्द्रगाभेननृतस्पुरुषः॥ अवु०-ढेवता- 
दे, उभे युगपत्‌, म्रकृस्या । अ्रथैः--अनुदात्तादौ उत्तरपदे प्रथिवीरदर 
पूषमन्िवजिते देवताद्रनर युगपद्‌ उभे प्रकृतिखरे न भवतः । उदा--- 
इन्द्राग्नी; इन्द्रवायू ॥ । 


भाषाथैः--देवतावाची द्वन्द समास में [अबुदात्तादौ ] अयुदात्तादि 
[उत्तरपदे ] उत्तरपद रहते [अप्‌' ` धिषु] प्रथिवी, रद्र, पूषन्‌, मन्थी को 
छोडकर एक साथ पूय तथा उन्तरपद्‌ को उदात्त [न] नदीं होता है ॥ 
पवेसूत्रसे प्राप्ति थी, निषेध कर दिया॥ ®श्निमूः की खर सिद्धि 
भाग १ पर= ७५५ मँ देखं । वायु शब्द्‌ भी क्‌ वापानिमि० (उखा० ११), 
से उणादि प्रत्ययान्त हे, अतः; प्रस्ययसर से अन्तोदान्त है । दस प्रकार अग्नि, 


१७६ अष्टाध्यायीप्रथमाघ्रत्तौ [ द्विरी 


वायु शब्द्‌ अनुदात्त आदि बा दै, अतः इनके परे रहते प्रकृति २ 
नं हभ । देवतान है दी, अतः रकृतं सूत्र से निषे होने 
समाप्स्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्तत्त्व दी हज \ 


अन्तः ॥६।२।१४३॥) 


` अन्तः १।१॥ श्रहु०--उत्तरपदस्य१, उदात्तः ।। अरथैः--अधिकरः 
ऽयम्‌ । यदित उध्यैमदुक्रमिष्यामस्त्र समासस्योत्तरपदस्यान्त उदान 
मवति ।। उदा०--वक्ष्यति-थाथषल्‌ क्ताजविचकारुम्‌-सुनीयम चवश्रथः 

मापार्थः- यद्‌ अधिकार सूत्र है । पाद की समाप्ति पयेन्त इसः 
अधिकार जायेगा, अतः सवैर समास के उन्तरपद्‌ का [अन्तः] अः 
उदात्त दोता है एेसा अथे होता जायेगा ॥ 


- . समाप्तस्य (६।१।२१७) से समास के अन्त को उदात्त प्राप्त दी था 
पुनः आगे के सभी सूत्र विभिन्न सुरो के अपवाद स्वरूप अन्तोदा 
न्तस्व का विधान करते ह, ठेसा सवेन्न जानें । कौन किसका अपवाः 
ह यह यथास्थान्‌ दक्षत जा्येगे । 


थाथयञ्क्ताजधित्रकाणाम्‌ ॥६।२।१४४॥ 


थाथवज्क्ताजयिच्रकाणाम्‌ &।२} स०--धाथ= इत्यत्रेतरेतरदन्द्ः \। 
अनु ° -अन्तः, उन्तरपदश्य, उदात्तः | गतिकारकोपपदात्‌ छत्‌ ` इत्यतः 
"गतिकारकोपपदात्‌" इत्यष्यनुवन्त॑ते मण्डूकप्लुतगव्या ॥ अथैः --गतिकार- 
कोपपदास्परेषां थ, अथ , घञ्‌ , क्त, अन्‌ , अप्‌ , इत, क इ्येवमन्ता- 
नासृत्तप्पदानामन्त उदन्त भवति ॥ उदरा०-थ--युनीथः, अवभ्रुथः । 
अथ--ावसथः, उपवसथः! घल्‌- प्रभेदः, काष्रमेदः, रज्जुभेदः । 
त दूरादागतः, विञ्ुष्कः, आतपशुष्कः । अच्‌--ग्रक्षयः, ग्रजञयः । 
अपू-ग्रख्वः, प्रसवः } इ --प्र विच्म्‌ › प्रसवित्रम्‌ । क-गोबषः, खरी- 
बुषः, प्रषः, प्रह्टषः || ह 





१. “उत्तरपदादिः इस समस्त पद से केवल “उत्तरपदं की श्रनूवृृत्ति भा रही 
है । “उत्तखदस्य श्रादिः' एेसा विग्रहं करने प्र 'उततरपदस्यः षष्ठयन्त पद ही बन 
खाता है, अततः हमने उत्तरपद न रल कर स॑व 'उत्तरयदस्यः रा ही घनुघृतति मेँ 
भरदित किया है, क्योकि प्रविभक्तिक पद कें प्रयोगं साधु तहं |} 
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मषार्थः--गति कारक ओर टपपद्‌ से उत्तर [थाथपघयृक्ताजविन्न- 
काणम्‌] थ, अथ, चल , क्त, अच्‌, अप्‌, इत्र तथा क प्रस्ययान्त शब्दों 
को अन्तोदात्त होता दै ॥ 


हमिकुषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌ (उरा० २।२) से सुनीथः शब्द्‌ 
क्थन्‌ प्रत्ययान्त है, एवं अवश्रथः शब्द्‌ भी वे प्रव: (उणा० २।३) से 
क्थन्‌ प्रत्ययान्त हे, अतः गत्कार० (&६।२।१२३८) से उन्तरपद प्रकृति- 
स्वरत्व (नितस्वर से आदूयुदान्तत्व) प्राप्न था ॥ आवथः, इपवस्तथः 
यहाँ उपस वतेः (उणा० ३।११६) से अथ प्रस्यय हज हे ॥ यद्य भी ए 
वन्त कामदः आदि मे मी पूधैवतत्‌ गतिक्रार० (६२।१३८) की प्राति 
जानं ।॥। दृरादागतः यद्य स्तोकान्तिक० (२।१।३८) से समास तथा 
पश्चम्याः स्तो० (६।३।२) से पञ्चमी का अलुक्‌ हु हे । वियुष्कः यदं 
निके शत को शुषः कः (८२।५१) से क आदेश्च हुआ है । यदो दोनों 
स्थौ मे यपिरनन्तरः (€ २४९) की प्राप्नि थी | आतपञ्युष्कः 
म पिदशुष्कपकवन्पैश्व (२।१।४१) से समास हभा है तथा 
तररखवर का अपाद्‌ सप्तमी सिद्धयुष्कपक्रबन्पेष्व० (६।१।३२) से 
पूषेपव्‌ ्ररतिखर प्राप्च था । प्रक्षयः, प्रजयः मे क्षय जय शब्द्‌ अच्‌ 
्रस्ययान्त द, जिन को यतिकारकफोपपदात्‌> (६।२।१२८) से प्रकृतिस्वर होकर 
कमर: ज्ञयो निवासे (६।१।१९५) जयः करणम्‌ (६।१।१६६) से आद्‌ युदान्तस्व 
्राप्ठ था तदपवाद्‌ अन्तोदान्तस कह दिया ।। रोष प्रषः, प्रस्विन्न दइत्यादिमे 
भी यतिकारको० (६।२।१३८) की श्राप्चि थी तदपवाद्‌ कद्‌ दिया | प्रखविच्रम्‌ 
मै घ्र्तिलुधू° (२।२।१८४) से इत्र प्र्यय एवं प्रख्यः मे ऋदीरप्‌ 
(२३५७) से अप्‌ हु है ॥ गो्रषःखरीटरषः यदय कभकरणे मूल व्ररिजारिः 
(बा० ३।२।५) इस वान्तिक से क परस्यय हआ हे } प्रवृषः, ब्रहषः मे 
हुपधक्ना० (३।६।१३५) से क प्रस्यय दुभा हे } यतिकारकोपपदात्‌०. 
से प्रद्तिखर होने से वृष शब्द को वृषादीनां च (६।१।१९८) से आदु- 
दात्त प्राप्न था तदप्ाद्‌ कह्‌ दिया ॥ - । 


यह्‌ सूत्र भिन्न-भिनन प्रयो के प्राप्त दने पर जिनजिन सूत्रों का 
अपवाद्‌ बनता दै, उनको हमने ऊपर दिखा दी दिया है । स्वर विषय 
का यह्‌ मुख्य सूत्र है ॥ 

१२ 
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पूपमानात्‌ क्तः ॥६।२।१४५॥ 


सूपमानात्‌ ५।९॥ क्तः १।१ पर्यु उपमनच्च सुपां 
तस्मात `` ` -समाहास्रन्रः 1 अघु-अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ त्रैः 
सोः उपमानाच्च परं क्तान्तमुत्तरपदमन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०सुद्चतम्‌ 
सुयुक्तम्‌ , सुषीतम, ऋतस्य योसौ सुकृतस्य (ऋ० १०।८५।२४) । उपम 
नात्‌ वृकेरिवाबलुप्म बृकाबलुपम्‌ › शप्लुतम्‌, सिहविनद्‌ दितिम्‌ 


माषाथैः- [सूपमानात्‌] सु तथा उपमानवाची से उत्तर [क्तः 
तान्त उन्तरपदको अन्तोदात्त केता है ॥ सुकृतम्‌ भादि मे गतिरनन्तर्‌ 
(&1२।४९) की प्राप्नि यी, एवं ब्रकाबलुप्तम्‌ आदि मे व्रतीया कर्मर 
(६।२।४८) की प्ा्ठि थी, तद्पबाद कह दिया ] स्वेन कतुँकरणे कृता< 
(२।१।२१) से समास हभ है । लष्ठ छेदने से अवलुपतम्‌ एवं प्लुड 
गततौ से प्लुतम्‌ तथा नदं शदे से विनर्दितम्‌ बना है । 

यहोँ से क्तः की अनुघृत्ति ६।२।१४९ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ ॥६।२।१४६॥ 


संज्ञायाम्‌ ७१ अनाचितादीनाम्‌ ६।२॥ स०-- आचित आदिर्येषां 
ते आविताद्यः, न॒ आचितादयोऽनाचितादयस्तेष. . ... -बहु्रीहि- 
गर्भ॑ननृतस्पुरुषः ॥ अघु---क्तः, अन्तः, उन्तरपदस्य, उदात्तः । गतिकार- 
कोपपदृत्‌ इत्यप्यतुवरवते | अर्थैः--गतिकारकोपपदात्‌ परं क्तान्तयुन्तर- 
पदमन्तोदान्तं भवति संज्ञायां विषय आचितादीम्‌ ब्॑थित्वा ॥ उदा०-- 
संभूतो रामायणः, उपहूतः शाकल्यः; प्रिजग्धः कौण्डिन्यः | कारकादु- 
पपदाच--धनुभिः खाता धयुष्लाता नदी, इद्दाट्खातं नगरम्‌ , 
हस्तिमूदिता मूमिः। ह ` 


भाषार्थः--गति, कारक तथा उपपद्‌ से उत्तर क्तान्त उन्तरपद्‌ को 
अन्तोदात्त दोता है [संन्नायाम्‌] संज्ञा विषय में [ त्रनादितादौना्‌] 
आचितादि शब्दौ को छोढ्कर ॥ संभूतः आदिमे कमम क्त हुञा है, 
अतः भिरनन्तरः (६।२४९) की प्राप्ति थी तद्पवाद्‌ है संमूतः 
आदि शव्द रामायण इत्यादि की संज्नायं द । धनुष्खाता आदि मे 
कन्ररणे छृता० (२।१।३१) से समास हभ है । जनसनखन० (६।४।४२) 
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सेखन्‌ को आस्व हभ दै । वतीया कर्मणि (६२४८) से इन तीनों 
उदाहरणो मे पू्ेपद को प्रकृति स्वर प्राप्त था, तद्पवाद यह अन्तोदात्त 
विधान दहै॥ 


यहा से संज्ञायाम्‌! की अनुवृत्ति ६।२।१४८ तक जाती है ॥ 
प्रवृद्धादीनां च ॥६।२।१४७॥ 


प्रवरद्धादीनाम्‌ ६।३॥ च अ तन प्रबद्ध आदिषां ते प्रवृद्धाद- 
यस्तेषां "` "बहुत्रीहिः ।॥ श्रमु---क्तः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
श्रथः--प्रब॒द्धादीनां च क्तान्तयुन्तरपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उदा ०--श्रबुदध 
यानम्‌ प्रवरदधो वृषलः, प्रयुक्ताः सक्तवः ॥ 

भाषाथ [ब्व्रदादीनाम्‌] प्रवद्धादियों के क्तान्तं उत्तरपद को [च] 
भी अन्तोदात्त होता है । पूवं सूत्रम संज्ञा विषयमे कहा हे, य्ह 
असंज्ञा मे मी होगा । पूवैवत्‌ यतिरनन्तरः की प्राचि थी तद्पवाद्‌ ह ॥ 


कारकादत्तशरुतयोरेवािषि ।६।२।१४८॥ 


कारकात्‌ ५।१। दन्तश्रुतयोः 8२ एव अ०। आरििषि ५१॥ त०- 
दत्त इत्यतरेतरेतरद्रन््रः ॥ अदु °-- संज्ञायाम्‌ , क्तः, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः ।। अ्थैः--आरिषि गम्यमानायां संज्ञायां विषये कारकादुत्तर- 
योदेन्तश्रुतयोरेव क्तान्तयोरन्त उदात्तो भवतति ।॥। उदा देवा एनं 
देयासुः = प्राथितेदे वेदेत्तः = देवदत्तः । विष्णुरेनं॑धुयादू विष्णुश तः ॥ 


भाषा्थः- संज्ञा विषय मे [आशिषि] आशीर्वाद गम्यमान हो तो 
[कारकात्‌] कारक से उत्तर [दत्तश्रुतयोः | दत्त तथा श्रुत क्तान्तं शब्दों 
को [एव] ही अन्त उदन्त होता दै ॥ संज्नायामनावि० (६।२।१४५) से 
सभी क्तान्तों को अन्तोदात्त्व प्राप्न था, उसी का यद नियम कर दिया 
कि यदि कारक से उन्तर हो तो दत्त एवंश्रुतको दी होः । दत्त श्रुत से 
अन्यत्र ततीय कर्मश (&)२।४८) से पूर्भेपद्‌ प्रकृतिस्वर ही दयोगा । इस 
प्रकार कारक क्रा नियम कर दिया ॥ क्तिच्क्तौ च सन्ना (२।३।१५४) से 
आसीः विषय में उदाहरणा मे क्त प्रस्थ हभा है] दो दद्‌ षोः 
(४।४६) से दा को ददू आदेश होता है । किसी व्यक्ति विदोषं कीये 
संज्ञाये है ॥ 
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"यद्य से कारकात्‌ की अनुदरत्ति ६।२।१५१ तक जायेगी ॥ 


इत्थम्भूतेन कृतमिति च ॥६।२।१४०९॥ 


इस्थम्भूतेन ३।१॥ छतम्‌. १।१।॥। इति अ०> ॥ च अ०॥ इमं प्रकार 
मापन्न: ईत्थम्भूतस्तेन" ˆ “` ।॥ शरनु०--कारकात्‌; क्तः, अन्तः 
उत्तरपदस्य, उदात्तः । श्रथैः--दस्थस्मूततेन छृतमिस्येतस्मिन्र्थं य समासो 
वत्तते तत्र क्तान्तमुत्तरपदं कारकात्‌ परमन्तोद।त्तं भवति । उदा०-- 
सुप्प्ररपितम्‌, उन्मततग्रछपितम्‌ , प्रमत्तगीतम्‌, विपन्नशरु तम्‌ ॥ ` 


भाषाथ: - [इत्यसमूतेन] इस प्रकार को प्रात हृए के दाश [कतमस्‌] 
किया गया [हति] इस अथं मै जो समास बह [च] भी क्तान्तं उन्तसपद्‌ 
को कारकं से परे अन्तोदात्त होता है ॥ सुप्त प्रकार को प्राप्त हआ 
हरभा यह्‌ इत्थम्भूत है, तथा उस सुप्त कै द्वारा प्रखप किया गया यदह 

म्‌. दै, इस प्रकार सुप्तप्रकपितम्‌ में 'दस्थम्भूतेन कृतस्‌ अथं मे समास 
है । इसी प्रचार सवम जानं ॥ त्तीया कम॑हि (६।२।४८) का अपवाद 
यद सूत्र भी. 


अनो सावकर्मवचनः ॥ ६।२।१५०॥ 


अनः १।१॥ भावकरवचनः १।१। स माघश्च कमे च यावकर्मणी 
तथोवष्वनः भावकमैवचनः द्रन््रगभेषष्टीतसपुरुषः | श्रमु>-- कारकात्‌; 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अथः-- कारकात्‌ परं मावघवचनं कमैवचनं 
चानप्रत्ययान्तयुन्तरपदभन्तोदात्तं भवति । उदा०--ओदनमोजनं सखम्‌ , 
पयःपानं सुखम्‌, चम्दनभ्रियङ्गकतिपनं सुखम्‌ । क्मवचनम--राज 
भोजनाः शाख्यः, राजाच्छादनानि वासंसि ॥ 


, : भषाथः-- [माककमवततनः | भाव तथा कमेवाची [अनः] अनप्रस्य- 
यान्त उन्तरपद्‌ को कारक सं उत्तर अन्तोदात्त होता है ॥ “भोजनः ¦ 
आदि.शष्दं अन (यु कौ अन होकर) प्रस्ययान्त द | सवैर कमै भे षष्ठी 
होकर समास हभ दै ।॥ यतिक्नारकोपपदात्‌> (६।२।१३८). का भपवाद्‌ 
यह सूत्र है ॥ . 
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मन्किर्व्याख्यानश्चयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः ॥ ६।२।१५१॥ 


मन्ति ` ओीताः १।३॥ स्०--याजक आदिर्येषां ते याजकादयः, बहु 
व्रीहिः । मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यान शयनच्च आसनच्न स्थानच्च याज- 
काद्यश्च क्रीत मन्कि' " क्रीताः, इतरेतरदरन्दः ।॥ अघु=--कारकात्‌ ; 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अथ.-कारकात्परं मन्नन्त॑ क्ति्न्त, व्याख्यान, 
शयन, आसन, स्थान इस्येतानि याजकाद्यः करीतराब्दश्ोत्तरपदमन्तोदात्त 
भवति ॥ उद्‌०--मनू--रथस्य बम रथवस्म, शकटवस्मे । त्तिन्‌-पाणि- 
निति, आपिदचिषतिः। व्याख्यान-कूगयनन्यास्यानम्‌, छन्दोव्ाख्या- 
नम्‌ । शयन - राजदायनम्‌ , वराह्मणयनम्‌ 1 आसन--राजासनम्‌, वराह्य- 
णासनम्‌  स्थान--गोस्यानम्‌, अश्स्थानम्‌ । याजकादि ~ ब्राह्मणयाजकः, 
कषननिययाजकः, व्राहमणपूजकः, क्षचियपूजञकः । कीत--गवा कीतः = 
गोकरीतः, जश्कीतः।। ` ॥ 


भाषा्थः--कार से उतर [मन्तिः " 'करीताः] मम्‌प्रत्ययान्त, क्तिन्‌- 
्रस्ययान्त, एवं व्याख्यान, शयन, आसन, स्थान तथा याजकादिगण परति 
शब्द एवं क्रीत शब्द्‌ उन्तस्पद्‌ को अन्तोदात्त होता दै । सवत्र षष्ठी समास 
हभ हे । ब्राह्मणयाजकः आदि म याजकारिभिश्च (२।२।६) से समास 
हआ ह । यतिकारकोपपदात्‌'= (६।२।१३८) का अपवाद्‌ यह सूत्र है । 
गोक्रीतः अश्यक्रीतः भँ तृतीया समास है, अतः यहो तृतीया कमस 
(8 स्ट) की प्राप्नि यी तद्पवाद्‌ है॥ व्याख्यानमें करण मे, तथा 
शयन आसन स्थान मेँ अधिकरण मे ल्युट्‌ हुभा है माव एवं कमं म ल्युट्‌ 
नहीं हज है अतः पूै सूत्र से प्राप्न नदीं था, कह दिया ॥ ` 


सप्तम्याः पुण्यम्‌ ॥६।२।१५२॥ 


सप्रस्याः ५१] पुण्यम्‌ १।१।) च्रनु०--अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
पअर्थः-- सप्रम्यन्वात्‌ प्रं पुण्यभिस्येतदुन्तरपदमन्तोदात्तं . भवति ॥ 
उदा--अध्ययने पुण्यम्‌ = जध्ययनपुण्यम्‌, वेदे ` पुण्यम्‌ = बेद्‌- 
पुण्यम्‌ ॥ हि । 


, १ स्थवत्म जादि उदांहरगों मे कवृकर्मणोः एति से कमं मे षष्ठी होनेप्े कारकसे 
उत्तरवर्मादि कृदन्त होता है । 
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भाषाथ [सप्तम्याः] सप्तम्यन्त से परे [पुरुयस्‌] पुण्य इन्त 
शब्द्‌ को अम्तोदात्त होता दै ॥ तधुस्षे तुल्याथै० (६।२२) से पूवपद 
प्रकृतिस्वरत्व प्राप्न था, तद्पवाद्‌ है ॥ 


उनार्थकलहं तृतीयायाः ॥६।२।१५२॥ 

ऊनार्थकलहम्‌ १।१॥ ठवीयायाः ५।१॥ स०--ऊनोऽर्थो यस्य र 
उना्थैः, बहुनीदहिः । उना्थंश्च क्च उनार्थंकरहम्‌ , समाहारे इनदरः । 
श्रु = --अन्तः, उत्तरपदस्य, उदन्तः ।। अथैः--कृतीयान्तात्‌ पराण्यूना 
थौन्युत्तसपदानि करुदशब्दश्ान्तोदात्तानि भवन्ति ॥ उदा०--मापोनम्‌, 
काषपणोनप्‌, म।वविकस्म्‌, काषापणविक्रम्‌ । असिकल्दः, 
वाक्कलहः ।। 

माषार्थः-- [तृतीयायाः] तृतीयान्त शब्द से परे [उनाथकलहम्‌] 
ऊनाथेवाची एवं कठह्‌ शब्द्‌ उन्तरपद्‌ को अन्तोदात्त ह्येता दै ।। ऊन कमं 
का वाचक है 1 उदादरणों मे पूव॑सदशतमो° (२१1३०) से समास इभा 
हे ।। यहाँ भी तदयु ठल्याथेतरतीया० (६।२।२) से पूवैपद्‌ प्रकृतिस्व- 
रतव प्राप्न था, तद्पवाद है ॥ 

यद्य से प््तीयायाः' की अलुच्ृन्ति ६।२।१५४ तकं जायेगी ॥। 


मिश्रं चानुपसर्गससम्धो ॥६।२।१५४॥ 


मिश्रम्‌ १।९॥ च अ०॥ अनुपसर्गम्‌ १।१॥ असन्धौ ७९ त= -- 
अलुप>, असन्धौ उमयन्र नव्यतस्पुरुषः ॥ श्रबु=-दृतीयायाः, अन्तः, 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अर्थः- रृवीयान्ता्परं मिध इस्येतदनुपसरीमुन्त- 
रपदमन्तोदात्तं भवति, असन्धौ गम्यमाने ॥ उदा०-गुडमिशाः, 
तिरमिश्राः स्पिमिश्राः ॥ 

माषाथः--ृतीयान्त से परे [अनुपसर्गम्‌ ] अदुपसम [गिर्‌ | 
मिश्र शब्द्‌ उत्तरपद को [च] मी अन्तोदात्त दोता है [असन्धौ] असन्धि 
गम्यमान दो तो 1 उदाहरणं मं प्वैसदश० (२।१।३०) से समास हु 
हैः ।। यह्‌ पन्न भी तदुरुे तुल्याथे० (६।२२) का अपवाद है ॥ सन्धि 
पणबन्ध फो कहते ह । उदाहरणों मे असम्धि अर्थात्‌ पणबन्ध का अमाव 
ह, सम "गुड़ भिका हा, तिक मिला हुभ' रेखा उदारो का 
अथे द| 
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नमो गुणप्रतिषेधे संपाचहंहितारमथीस्तद्धिताः ॥ ६।२।१५५॥ 


ननः ५।१॥। गुणप्रतिषेधे ५१।। संपायहैदितारपथौः १।३॥ तद्धिताः 
१।३।॥ स०- गुणस्य प्रतिषेधः, गुणप्रतिषेधस्तस्मिन्‌" ''ष्ठीतदपुरुषः । 
सम्पादी च अहश्च दितच्न अर्चन सस्पायहैहिताछम्‌ , इ्येतान्यथौः येषां 
तद्धितानां ते संपा" ` थाः, द्न्द्रग्भबहुत्रीदिः ॥ श्रयु०--अन्तः) उन्तर- 
पदस्य, उदात्तः !। अथैः--सम्पदादि, अदे, ददित, अलम्‌ इत्येवमथां ये 
तद्धितास्तदन्तान्युत्तरपदानि गुणप्रतिषेधे वन्तमानात््‌ ननः पराण्यन्तो- 
दात्तानि भवन्ति ॥ उदा०--कणेवेष्टकाम्यां सम्पादि युखं = काणेवेष्टकि- 
कम्‌ , न काणवे्टकिकम्‌ , अकाणैवेष्टकिकम। अदहै-छेदमदेति छैदिकः, न 
छैदिकः, अच्छैदिकः । दित-वस्सेभ्यो दितो बर्सीयः, न वस्सीयः 
अबत्सीयः | अलम्‌--सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः, न सान्तापिकः 
असान्तापिकः ।। 

माषार्थः--[सुणग्रतिषेषे ] गुण के प्रतिषेध अर्थं में बन्तेमान [नजः | 
नन्‌ से उत्तर [संपचरहहि तालमर्थाः] संपादि, अदे, हित, अलम्‌ अथं हैँ 
जिन [तद्धिताः] तद्धितो के तदन्त (तद्धित प्रस्ययान्त) उत्तरपदं 
को अन्तोदात्त होता दै ।। यह सून्न भी तत्पुरुषे ठल्याथं° (६।२।२) का 
अपवाद है 1 कार्णवेष्टकिकम्‌ यद्य सम्पादिनि (५१।६८) से सम्पादिं 
अर्थम ठन्‌ तद्धित प्रत्यय हुजा है } उस सम्पादि गुण का प्रतिषेध 
नन से होता है, अतः गुणप्रतिषेध अर्थं मँ वत्तमान नन. है दी। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणं में जित हित आदि अथे मै तद्धित 
प्रत्यय हुआ है, उसी गुण का प्रतिषेध नन्‌ सेहोरदा है, एेला 
जानि ॥ छेदिकः मे आदो ०१ (५।१।१९) से ठक्‌ हुभा है । वस्सीयः 
मे राक्‌ क्रीताच्छः (५।१।१) से छ तथा सान्तापिकः मे तसे प्रभ 
वत्ति० (५।१।१००) से उञ तद्धित हभा है । पश्चात्‌ न्‌ समास 
हयो ही जायेगा ॥ | 


यँ से भजः की अनुष्रन्ति ६।२।१६१ तक तथा शगुखषरतिषेधे तद्धिताः 
की ६।२।१५६ तक जायेगी ॥ । 





१. आ प्र्हात्‌ यहौँ अभिविधि मे श्राद्‌ है श्रतः श्र श्रथ सै भी उक प्रत्यय 
ही होता) 
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यंयतोशातदर्थे ।॥६।२।१५६॥ 


ययत्तौ तयोः" * इतरेतस्टन्हः । तस्मै इदं तद्थैम्‌ » चु्थीतसपुरुषः 
न तदथैम्‌ अतदर्धं तस्मिन्‌ ` नमतस्पुरुषः 1} श्वतु--नजः गुगपतिवे 
तद्धिताः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ श्रैः--गुणप्रतिषेचे क्तम 
नात्‌ नघः परै य, यत्‌ इत्येतौ यौ तद्धितावतद् वततत तदन्तस्योत्तरपदः 
स्वान्त बदात्तो भवति ॥ ऽदा०--य--पारानां समूहः पाश्या, न पाश्या 
अपाश्या, अण्या । यत्‌--दन्तेषु भव॑ दन्त्य, न दन्त्यम्‌ अदन्तम्‌ ; 
अक्ण्यम्‌ । 
। माषरथै--गुणप्रतिषेध अथै मै जो न्य्‌ उससे उन्तर [श्रतदथं] 
अतदर्थे वन्मान जो [ययतोः] य तथा यत्‌ तद्धित ्रस्यय तेदन्त 
उत्तपपद्‌ को [च] भी जन्तं उदात्त दोता द ॥ पूववत्‌ तदस त्थ का 
अपाद्‌ दे तथा उदाहरण मे गुणप्रतिषेधादि सी पू कहे अनुसार जान्‌ । 
उदाहरणों मै य यत्‌ प्रत्यय पाश कफे छथि, या दन्त के ङयि इनं अर्था 
मे नदीं हे द, भतः अतद्थ ह ॥ पाशादिभ्यो यः (४।२।४८) सेभ्यः 
तथा शाररावयवास्च (४।२।५५) से ध्यत प्रत्यय भा हैः ॥ 


अच्छावशक्तौ । ६।२।१५५७॥ 


अच्कौ १।२। अशक्तौ ५११ स०--अच्‌ च कश्च अच्छो, इतरेतर 
द्रः । न शक्तिरश्तिस्स्याम्‌ ` -नमृतसुरुषः ॥ अबु >---ननः, अन्त, 
उत्तरपदस्य; उदात्तः (1 श्र्थः-- ननः परमनभ्रत्यथान्तं कम्रस्ययान्तं नव्तर- 
पदमशक्तौ गम्यमानायामन्तोदात्तं मवति ॥ उदा०--अपचः अजयः ! 
कः--अविक्षिपः, अर्व खः॥ 

भाषाथेः-नन्‌ से उन्तर [अच्कौ] अच्चप्रस्थयान्त तथा कृप्रत्ययान्त 
उन्तरपद्‌ को [अशक्तौ ] अशक्ति गम्यमान हो तो अन्तोदात्त योता ई \\ 
अपचः (जो प्रकाने म असम द) मे पचायच्‌ हुजा दै, तथा अचिकिखिः 
म इरुपधन्ना० (२११३५) से क प्रत्यय धा दे ।। शन्‌ अम्य द? 
अतः इस नन्‌ के अधिकार म सैर तदुरषे रल्या्थ॑० की आचि थी, 
तद्पवाद् ये सूत्रं | 


यद्यं से अच्कौ" की अनुवृत्ति ६।११५८ तक जयिगी । 
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आक्रोशे च ॥६।२।१५८॥ 


आक्रोशे ७।१।। च अ० 1 अनु---अच्की, नघः, अन्तः, उन्तर- 
पदस्य, उदात्तः ।। श्र्थः--नजः परमचप्रस्ययान्तं कप्रस्ययान्तश्चोतरपद्‌- 
क्रोशे गस्यमानेऽन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०-अपचोऽयं जाल्मः, 
अपुटोऽयं जाह्मः । कः--अविक्षिपः, अविदिखः॥ 

माषार्थः-- मन्‌ से उन्तर [आक्रोशे ] आक्रो्च गम्यमान होने पर [च] 
भी अचूप्स्ययान्त तथा कश्रस्ययान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त होता ह ॥ 
अपचः अपठः मे आक्रोश यदमी है, कि बह पकाने एवं पदृने मे शक्त = 
समर्भृ्टैतो भी किसी कारण से पका नहीं सकता, पद्‌ नदीं सकता 
अतः उसकी अपचोऽयं जाल्मः कहकर भस्स॑ना की जा रदी है । इसी 
प्रकार अन्यो भे समश्च ।। शक्ति गम्यमान ह्येने पर भी दो जवि अतः 
यह्‌ सूत्र है ॥ 

यँ से श्राक्रोशचेः की अचुवत्ति ६।२।१५९ तक जायेगी ।] 


संज्ञायाम्‌ । ६।२।१५९॥ 


संज्ञायाम्‌ ५।१॥ श्रवु---भक्रोश्े, नयः, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
[१ च न क द 
उदात्तः! श्र्थः--नजः पर्माक्रोशे गम्यमाने संज्ञायां वन्तमानुन्तरपद्‌- 
मन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०-अदेबदन्तः, अयज्ञदनततः, विष्णुमित्रः ॥ 


माषाथैः- नन्‌ से परे आक्रोश गम्यमान हयो तो [संत्नायाम्‌] संज्ञा 
विषय ओ वसमान उन्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता दै॥ जो देवदत्त 
नामधा होते हुये भी तदयुकरख काथं नहीं करता उसके प्रति अदेवदन्तः 
कहकर आक्रोश प्रकट किया जाता है ।1 । 


कुःयोकेष्णुचा बीदय॑श्च ॥६।२।१६०।। 


त्यो" ` दयः १।३। च अ० ॥ स्०--चार आदिर्येषां ते चावादयः, 
बहुत्रीहिः । दत्य उकश्च दृष्णुच्‌. च वचा्ाद्यश्च क्यो `` ` द्यः, 
इतरेतरन्रः ॥ श्रचच०--नव्ः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥) श्र्थः-- 
नञ उन्तरे दुर्य, उक, इष्णुन्च्‌ दरपयेबमम्ता्ावां द्यश्चान्तोदान्ता भवन्ति ॥ 
उदा०-ृत्य--अकतेव्यम्‌, अकरीयम्‌ } उक अनागाखुकम्‌, 
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उन खुकम्‌ । इष्णुच्‌ --अनलङ्करिष्णुः, अनिराक्रिष्णु, अनाल्यस्म 
विष्णु, अुमगम्भविष्णुः । चार्बाद्थः--भवारः, असाधुः अयौधिव 
अवदान्यः । 


मषाथः-न्‌ से उत्तर [क्यो दयः] कृष्य संज्ञक एवे छक, इष्णुच्‌ 
्रस्ययान्त तथा चावांदि गणपठित उत्तरपद शब्दौ को [च] भी अन्तो 
दात्त होता है ।। लपपृतपद० (३।२।१५४) से उकन्‌ (टक) प्रत्यय तथा 
अरलंृन्‌० (२।२।१३६) से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता दहै । इष्णुच्‌ से खिष्णुच्‌ 
का भी ग्रहण दे, जो किं आराव्यष्ुमग० (२।२५६) से अनाल्यम्भविष्णुः 


भादि हआ है । दत्य से स्यसंजञक अनीयर्‌ आदि प्रस्थय लिये 
गये दहं ॥ 


विभाषा दच्न्रती्ष्णुचिषु ॥६।२।१६१॥ 


विभाषा १९ ठृञ्न्नतीक्ष्णद्ुचिपु ७।३।॥ स्र०-- तृन्नन्न> इयते 
तरतरदन््रः ।। श्रवु०-नञः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः चथः-- 
न वन्तरेषु वृन्नम्त, अन्न, तीक्ष्ण, शुचि इतयेतेपूत्तरपदेषु विभाषाऽन्त 
उदात्तो भवति ॥ उदा०--भकर्ता, अक्तं अनन्नम्‌ , अनन्नम्‌ । 
अतीक्ष्णम्‌ , अतीक्ष्णम्‌ । अशुचिः, अशुचिः ॥ 


भाषार्थः-नन्‌ से उत्तर [तृवत्रतीदरुद्भिषु] दन्‌ प्रस्ययान्त एवं 
अन्न, तीक्ष्ण तथा छुचि उत्तरपद शब्दं को [माषा] विकल्प से 
अन्तोदात्त दोता दै. ।। पक्ष मे तत्पुरुषे तुल्यार्थैः (६।२।२) से अन्यय 
पूषेपद्‌ फो श्रकृतिस्वरस्व अर्थात्‌ निपाता आधुदात्ताः (िट्‌० ८०) से 
आदयुदात्तत्य त्ता हे ॥ अकन्तां भे तच्छीक अर्थं से तम्‌ भत्यय 
हज है 1 


बहुव्री हाविदमेतत्तद्भ्यः भथमपूरणमोः 
फरियागणने ॥६।२।१६२॥ 


बहुत्रीहौ ९ इदमेतत्तदुभ्यः ५।३॥ प्रथमपूरणयोः &।२॥ 
क्रियागणने ७।९॥ स०--इदम्‌ च एतद्‌ च तद्‌ च इद्मेतन्तद्स्तिभ्यः-- 
इतरेतरः । प्रथमश्च पूरणच् श्रथमपूरणे, तयोः" ““ "इतरेतरद्र्द्रः । 
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क्रियायाः गणन क्ियागणनम्‌ , तस्मिन्‌" " "षष्ठीतत्पुरुषः ।॥ चरचु--- 
अन्तः, उन्तरपदस्य, उदात्तः ।। श्र्थेः- बहुव्रीहौ समासे इदम्‌, 
एतद्‌, तदू इत्येतेभ्य उत्तरस्य क्रियागणने वन्तेमानस्य प्रथसक्षब्द्स्य 
पूरणप्रस्ययान्तस्य च शब्दस्यान्तोदात्तो भवति ।॥ उदा०-- इवं प्रथमं 
गमनं भोजनं वा यस्य स इदभ्रथमः। दृदद्ितीयःः ददवृतीयः। 
एतस्रथमः । एतदूद्धिीयः एतवठतीयः। ततप्रथमः | तदुद्धितीयः, 
तत तीयः॥ 


भाषाथंः- [बहुबीहयै] बहुत्रीहि समास भे [इदमेतत्तद्भ्यः] इदम्‌ , 
एतत्‌, तद्‌ इनसे उत्तर [करियाररने] क्रिया के गणन मे वन्तैमान 
[प्रथमपूरशयोः] प्रथम तथा पूरण प्रत्ययान्त शब्दौ को अन्तोदात्त द्योता 
हैः ।। प्रथम शब्दं का यहं स्वरूप से ग्रहण है, तथा पूरण से दस्तीयः, 
त्रः संप्रताररं च (५।२।५५) से विहित जो पूरण अथं मे प्रत्यय तदन्त 
करद्‌ ल्यि गये ह ॥ यह्‌ उसका प्रथम गमन है अथवा द्वितीय तृतीय 
गमन हे, यह स्पष्ट क्रियागणन द दी ॥ 

बहुग्रीह्यौ प्रकृत्या (६।२।१) से पवेषद श्रदरतिस्बरत् प्राप्न था 
तद्पवाद्‌ है \ ययँ से आगे जहां तक बहुत्रीहौ" का अधिकार है, बं 
तक्‌ के सभी सूत्र 'वहुवीहयौ प्रहत्य पूव॑पदम्‌ के अपाद्‌ हग, पसा 
जानें । 


यदौ से "बहुत्रीहौ की अनुवृत्ति ६।२।१७७ तक जायेमी ॥ 
संख्यायाः स्तनः ॥६।२१६३॥ 


संख्यायाः ५।११। स्तनः ९१ भनु०- बहुत्रीहौ, अन्तः) उन्तरपदस्य 
उदन्तः! अर्थः-- संख्यायाः परः स्तनरब्दो बहुत्रीहौ समासेऽन्तोदात्तो 
भवति ॥ उदा०-द्विस्तना, चिस्व॒ना, चतुःस्तना ॥ 


भाषाथः--[ संख्यायाः] संख्या शब्द से उत्तर [स्तनः] स्तन शब्दं 
को बहुत्रीहि समास में अम्तोदात्त होता है ।। उदा =--द्धिस्तना (दो स्तनं 
वाख) ॥ 


यह से ^पंस्यायाः स्तनः की अनुत्ति ६।२।१६४ तक जायेगी ॥ 
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विभाषा छन्दसि ॥६।२।१६४॥ 


विभाषा १।१॥ छन्दसि ५१ अनु--संख्यायाः स्तनः, बहु्ीहौ, अन्तः, 
उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ च्र्थः--छन्दसि बिषये बहुव्रीहौ समासे संख्यायाः 
परः स्तनषब्दो विकल्पेनान्तोदात्तो भवति ।॥। उदा०--द्धिस्तनां छर्याद्‌ 
वामदेवः } द्विस्तनां करोति दयावाध्रथिन्योरदोदाय चसन करोति 
पशलो दोहाय (तै सं° ५।१६।४) } च॒तुःस्तनां करोति ॥ 


माषार्थः--[ढन्द्ति] वेद्‌ विषय म संख्या शच्द से परे स्तन इन्द को 
बहुव्रीहि समास म [विभाषा] विकल्प से अन्तोदात्त दता है ॥। पक्ष में 
द्धि (पिट १) चतुर्‌ (रणा०५।५८) शब्द प्करतिष्वर होने से आधुदात्त ह ।। 


संज्ञायां मित्राजिनयोः ॥६।२।१६५॥ 


संज्ञायाम्‌ ७\१॥। मित्राजिनयोः ६।२ स०--मिन्ना० इत्यत्रेतरेतर- 
द्रः 1 चञ्च ०-- बहुत्रीहौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अः - 
संज्ञाया विषये बहुत्रीहौ समासे भित्र, अजिन इस्येतयोशु्तरपद्योरम्त 
उदात्तो भवति । उदा०--देवसिघः, ब्रह्ममित्रः। वृकाजिनः, दूटोजिनः, 
कूष्णाजिनः ॥ 


माषार्थः--[ संज्ञायाम्‌] संज्ञा विवय मे [ितराजिनौः| मिच्र तथा 
अजिन उत्तरपद कों बहुत्रीहि समास मे अन्तोदात्त होता है । देवभिच्र 
आदि किन्दीं की संदे हे ॥ 
व्यवाथिनोऽन्तरम्‌ ॥६।२।१६६॥ 
उयवायिनः ५।१। अन्तरम्‌ १।९॥ अनु०- बहुव्रीहौ, अन्तः, उत्तर- 


पदस्य, उदात्तः ॥ च्रधैः--उ्यवायी = व्ययघाता | व्यवधार्वाचिनः 
॥ ५ वि [। 
परमन्तश्सुत्तरपदमम्तोदात्तं मवति बहुन्ीहौ समासे 11 उदा० -वस्त्रमन्तर 


उयघुधायकं यस्य स वस्ान्तरः, पटान्त्‌रः, कृम्बटान्तरः ॥ 


माषाथै-[व्यकाधिनः] व्यवधायकवाची शब्दं से उन्तर [श्न्तरम्‌ | 
अन्तर उत्तरपद शाब्द को बहुव्रीहि समास में अन्तोदात्त होता है !\ वस्त 
तथा पट आदि शब्द्‌ व्यवधायकवाची ह ।॥। उदा>-- वस्त्रान्तरः (वस्त्र 
ह व्यवधायक जिसका), पटान्तरः ॥ 
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खं स्वाङ्गम्‌ ।६।२।१६७॥ 


य॒म्‌ १।१॥। साङ्गम्‌ १।१॥ अवु०--बहुीहो, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः ॥। अथैः--सवाङ्गवाचि युखमुत्तरपदं बहुव्रीहौ समासेऽम्तोदात्त 
मवति ॥ स्वमङ्ग स्वाङ्गम्‌ ॥ उदा०- गौरमुखः, मुद्रसुखः ।। 


` माषाथ--[खाङ्गम्‌] साङ्ग (अपना भङ्ग) वाची [सुखम्‌] यल 
शब्द उत्तरपद्‌ को बहुत्रीहि समास मे अन्तोदात्त होता है ।॥ उदार -- 
गौरयुखः (गोरे युख बाल) ॥ | | 
यदा से सम्पूणे सूत्र की अनुद्त्ति ६।२।१६६ तक जायेगी ॥ 


। नाव्यंयदिक्शब्दुगोमहत्स्थृरधषटिषशुवस्सेम्यः ॥६।२।१६८॥ | 


न अ०]। अव्ययः" """ स्तेभ्यः ५।३॥ सदिशं शब्दाः 
दिक्शब्दाः, षष्ठीतत्पुरुषः । अव्यय > इत्यत्रतरेतरदनद्रः ॥ अगु सुखं 
सव्गम्‌, वहु्ीहो, अन्तः, उन्तरपद्स्य, उदात्तः ॥ शअर्थः--अव्यय, 
दिकशब्द्‌, गो, मदत्‌ , स्थूल, यष्ट, पथु, वत्स इत्येतेभ्यः परं स्वाङ्गबाचिं 
स॒खमुत्तरसपदं बहुत्रीहौ समासे नान्तोदात्तं भवति ॥ उदा०्~-अन्यय-- 
उखं लः नीचेय लः । विवशब्द-पराङलः, परस्यङ्ुलः | गोमुखः । 
मदाङलः । स्थूलयुंखः । सुष्टिंखः । प्रधुरंलः । वर्सषंखः ॥ 


ऋ 


भाषार्थः - बहु्रीहि समास मेँ [अन्वव ` "` तेभ्यः] अव्यय, 
दिकशच्द्‌, गो, महत्‌ › सथू, सुटि, प्रथु, वस्स इनसे उन्तर स्वाङ्गवाची 
सुख शब्द्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त [न] नदीं दोता॥ पूष सूत्र से प्ाप्नि थी, 
प्रतिषेध कर्‌ दिया, अतः वह्रीहो प्रका (६।२१) से सवत्र पूवैपद्‌ 
रकृतिरवरतव दी होता है, जो इस प्रकार दै-- उच्यैः नीचैः शव्द स्वरादि 
गण म अन्तोदात्त निपातन पदे हुये हं | प्राङ्‌ तथा प्रत्य्‌ शब्द 
को अनिगन्तीचचतौ० (६।२।५२) से पूर्वपद्‌ प्कृतिश्वर्त्व की प्रापि थी, 
सो वहीं इतकी सिद्धि की है | गो की सिद्धि सूत्र २४ में तथा महत्‌ 
की ६।२।२८ मे दें । स्थूख इब्द से पचाद्यच्‌ होता है, अतः प्रस्यय खवर 
से अन्तोदात्त होता है । युष धातु से क्तिच्‌ प्रययान्त मुष्टि शब्द बनता 
देः अतः अन्तोदात्त दै ।. प्रथु शब्द्‌ प्रथिप्रदि० (उरा० १ ।२८) से कु 
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प्रत्ययान्त दै, अतः अन्तोदात्त दै. । वत्स शब्द तुतृकदिवचिवसिः 
(उणा० ३।६२) से स प्रत्ययान्त दै, भतः अन्तोदात है. ॥ 


निषठोपमानादन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।१६९॥ 

निष्ठोपमानात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ स०~निष्ा च उपमा- 
नश्च ॒निष्ठोपमानं, त्पात्‌' ` 'समादारढन्द्ः ॥ अनु ---युखं स्वाङ्गम्‌ › 
बहरी, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अथेः- बहुव्रीहौ समासे निष्ठा- 
न्तादुपमानवाचिनश्च खाज्गं सुखमु्तरपदं बिकल्पेनान्तोदात्तं भवति ॥ 
उदा०-र्नालितियुखः,ग्रकषाटितथरंखःशरक्षौलितसुखः। रपमानात्‌- सिह 
युखः, िंहसखः। व्याध्मुखः, व्याघ्रसंखः ॥ 

माषाथैः--बहू्रीहि समास मे [तिषठोपमानात्‌] निष्ठान्त तथा उप- 


मानघाची से उन्तर स्वाङ्ग सुख शब्द उत्तरपद को [-ग्रन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से अन्तोदात्त होता है ॥ उखं स्वाङ्गम्‌ (६।२।१६७) से नित्य 
अन्तोदात्तत्व की प्राप्ति थी, षिकल्प कह दिया, अतः पक्ष मेँ वहूब्रीहौर 
(६२९) से प्रकृतिस्वर होने से निष्ठोपतयं० (६।२११०) से पूर्वपद 
अन्तोदात्तस्व ह्येगा } वह पर भी विकल्प कदा है, अतः पक्ष मे यतिर- 
नन्तरः (६२४९) से श्र उदात्त होगा ¦ ६।२ ११० मे मुख शब्द से 
स्वाङ्ग ओर अस्वाङ्ग दोनों स्यि जाते दै, अतः सवाङ्गवाची से जब विकल्प से 
यह्‌ श्वर न होगा तब ६।२।११० से विकल्प से पूैपद प्रकृति स्र दोकर 
अन्तोदात्त होगा, ओर जौ विकल्पाश्च बचा उसमें गतिस्वर भी हो जाता है। 
इस प्रकार तीन स्वर प्रक्षाद्ितिथ्खः में होगे ।। सिह शब्द भी पचाद्यच्‌ 
प्रस्यथान्त हे, अतः पक्ष मेँ प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त होगा । दिस धातु 
का पृषोदरादीनि? (६३१०७) से व्णविपयय होकर रि हो जवेगा । 
वि आड्‌ पूवेक घ्रा घातु से ऋअतिश्चोप्ते (३।१।१३६) से क प्रस्थय 


होकर व्याघ्र शब्द्‌ बनता है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त प्च 
भँ होगा॥ 


नातिकालसु खादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तोऽकृतमित- 
प्रतिपन्नाः ॥६।२।१७०॥ 


जातिकार्सुखादिभ्यः ५।२॥ अनाच्छादनात्‌ ५।१॥ क्तः १।१। अ्नतमित- 
प्रतिपन्नाः १।२॥ सुख आदिर्येषां ते सुखादयः, बहुत्रीहिः । जातिश्व 
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काटश्व सुखादयश्च जाति" " 'दयस्तेभ्यः"  'इतरेतरदवन्द्ः । न आच्छाद्‌- 
नमनाच्छादनं तस्मात्‌" "ननृतस्पुरुषः । छत्व मितश्च प्रतिपन्नश्च छृत- 
मिवप्रतिपन्नाः, न छतमितप्रतिपन्नाः अक्ृतमितप्रतिपन्नाः, दन्द्रगभेनन्‌- 
तदुरः ॥ श्रवु०-- बहुत्रीहौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अथः 
बहुत्रीहौ समासे आच्छादनवर्सितात्‌ जातिबाचिनः काट्वाचिनः सुखा- 
दिभ्यश्च परं क्तान्तयुत्तरपदं छृतभितप्रतिपन्नान्‌ बजेयित्वाऽन्तोदाततं 
भवति ॥ उदा०--जाति- सारङ्गः (चातकः) जग्धो येन सः= 
सारङ्गजग्धः, पलण्डुमश्चितः । काक--मासः जातो यस्य सः = मास- 
जातः, स वत्सरजातः, द्रवहज्ञातः, उय॒हजातः । सुखादिभ्यः सुखं 
जातं यस्य स = सुखजातः, दुःखजातः, तृश्रजातः ॥ 


माषाथै--[अनाच्छाद्नात्‌] आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर जो 
[जातिक्रालघुखादिम्बः] जातिवाची शब्द्‌, तथा काख्वाची एवं सुखादि 
शच्द्‌ उनसे. उन्तर [क्तः ] क्तान्तं उन्तरपद्‌ को [अक्ामितप्रतिपक्राः | कृत 
भित, तथा प्रतिपन्न शब्दौ को छोडकर अन्तोदात्त दोता है, बहुत्रीहि 
समास मे ।। कृत भिव आदि भी क्तान्त दै, अतः इत सूत्र से प्राप्न था 
निषेध कर दिया 1) पूववत्‌ ययँ भी (६२१) पूरवैपद्‌ प्रकृतिररख प्रप्र 
धा ॥ सुखारि से ३।१।१८ भँ पठित गण लिया जाता द ॥ 


यद्य से 'जा तिकालघुखारिभ्यः' की अनु्रन्ति ६।२।१७१ तक जायेगी ॥ 


वा जाते ॥६।२।१७१॥ 


वा अ 1 जाते ५।१॥ श्रवु जातिकाख्मुखादिभ्यः, बहवीहौ, 
अन्तः, उन्तरपदस्य, उदात्तः ॥ च्र्थः--जातिकाख्सुखादिभ्यः परं जात- 
शब्द उत्तरपदं षिकल्पेनान्तोदात्तं भवति बहुब्रीदौ समासे ॥ उ्दा०- 
जाति-न्तजातः, दम्तजातः । स्तनजातः, स्तन॑जातः | काठ-मासु- 
जातः, मासजातः । संवस्छरजातः, सुंवत्पुरजातः । सुलादिभ्यः--सुख- 
जातः, सुखजातः ! दुःखजातः, दुःखजौतः ॥ ह 


माषार्थः-जातिवाची,काख्वाची तथा सुखादिथों से उत्तर [वा | धिकल्प 
से [जे जात शब्द्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है, बहुव्रीहि समास 
म । पक्ष मे पूवपद प्रष्ुतिस्वरख होगा, जो इस प्रकार दोगा--दृन्त 
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शब्द्‌ दम धातु से ह पिमृषिरवाभि (उसा० ३।८६) से तन्‌ प्रत्ययान्त बन 
है, अत्तः नितस्र से आचुदात्त है । स्वन धा चुरादिगण मे अदन्त पद 
हे, उस से घञ्‌ प्रस्यय ह्येक स्तन शब्द बनता है } श्रतो लोपः (६।४)४८ 
सेअकारलोपदहो दी जायेगा । घञ्‌ के नित्‌ होने से स्तनशब्द्‌ २ 
भ्नत्या० (६।१।१९१) से आद्युदात्त हे । मास शब्द्‌ भी घञन्त है 
अतः आयुदात्त है संबस्सर शब्द सम्पर्वावित्‌ (उणा ० २।७२) 
सरम्‌ प्रद्ययान्त है, चित्वत्‌ साना जाने से चितः (६।१।१५५) से अन्तं 
दात्त । सुपूैकं खन धातु से अन्येष्वपि दश्यते (३।२।१०१) से € 
प्रत्यय होकर, तथा डित्‌ होने से दिभाग का लोप होकर सुख शब्द्‌ बनः 
हे, जो कि प्रत्ययस्वर से अन्तोदन्ति है । इसी प्रकार दुःख शष 
मे समश्च ॥ 
नञुम्याम्‌ ॥६।२।१७२॥ 
 नञ्पुभ्याम्‌ ५।२॥ च०--नन्‌ च सुश्च, नन्‌म्ु , ताभ्याम्‌" इतरतर 
द्रः अव॒ ०--बहुत्ीदौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः।। भथः- अदु्ीहं 
समासे नन्सुभ्यां परसुत्तरपदमन्तोदान्तं भवति ॥ उद7०-- न विद्यः 
यवा यस्मिन्‌ सः = अयम देशः, अन्रीहिः, अमाषः } सुयवः, सुत्ीदिः 
सुमाषः ॥ | 
` भाषा्थः--चहुत्रीहि समास मे [नन्युभ्याम्‌] नन्‌ तथाघु सेषः 
उत्तरपद को अन्तोदात्त दोता हे ॥ 
यद्य से नन्पुभ्याम्‌' की अनुदरत्ति ६।२।१७४ तक जायेगी ॥ 


कपि पूर्वम्‌ ॥६।२।१७३॥ 

कपि ५।१॥ प्म १।१॥ अचु =- नञ्सुभ्याम्‌ › बहुत्रीही, अन्तः, उन्तर 
पदस्य, उदात्तः ॥ कर्थः--नञ्सुभ्यां कपि परतः पू्ेमन्तोदात्तं भवि 
बहु्रीदौ समासे ।। उद7०--अकुमारीको' वेशः, अननद्यवन्धूकः, सुमा 
रकः सुत्रहमवन्धूकः ।॥ ` 

माषाथैः- नन्‌ तथा सु से उत्तर उत्तरपद के [कपि] कप्‌ केपः 
रहते उससे (कप्‌ से) [एवम्‌ | पूै को उदात्त होता ह ॥ शेषाद्विभाष 
(५2०४) से समासान्त कप्‌ होता है } पूवे सूत्रसे कप्‌ को दी अन्तो 
दत्त्व प्राप्न था, कप्‌ से पूवे को कह दिया ॥ 

. यँ से करिः की अनुत्त ६।२।१७४ तक जायेगी ॥ 
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हस्वान्तेऽन्तयात्‌ पूर्वम्‌ ॥६।२।१७४॥ 


हुस्वान्ते ७।१॥ अन्त्यात्‌ ५।१॥ पूतम्‌ ११।। स०-हस्वो ऽन्तो यस्य 
उत्तरपदस्य तदू हुखान्तम्‌ तस्मिन्‌" "बहुत्रीहिः ॥ अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ ॥। 
अनु--कपि, नञ्सुभ्याम्‌, बहुव्रीही, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
श्रथैः--वहु्ीदौ समासे नञ्मुभ्यां परे हृसान्त उत्तरपदेऽन्त्यासपूवेषुदान्तं 
भवति कपि परतः ॥ उदा०--अय्बको देशः, अत्रीहिकः अमाष॑कः। 
सुयव॑कः सुरीहिंकः, सुंमाष॑कः ॥) 


माषार्थः- नव्य तथा सु से उत्तर बहुत्रीहि समास मँ [हस्रा] 
हृस्वान्त उत्तरपद मेँ [अन्त्यात्‌] अन्त्य से [पूर्वम्‌] पूष को उदात्त होता 
ह, कप्‌ पर रहते ॥। अयवक: यदं यव हस्वान्त शब्द उत्तरपद दे, अतः 
उससे पूव “य' को उदात्त होता हैः 1 यव शब्द से परे कप्‌ है दी | इसी 
प्रकार अन्य उदादरणों मेँ भी जाने । पूवे सूत्र से कप्‌ से पूवे उदात्त प्रा 
था, यदँ हुस्वान्त उत्तस्पद से पूर्वै को कहा है ॥ 


बहोनंजूवदुततरपदभम्नि ॥६।२।१७५॥ 


बहोः ५।१॥ नञ्‌घत्‌ अ०॥ उत्तरपदभूम्नि ५।१॥ स ०- उत्तरपदस्य 
भूमा (बहुवै) उन्तरपदभूमा तस्मिन्‌ " "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ नघ इव नञृवत्‌ ॥ 
अत॒०--बहुत्रीदौ, अम्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ।। अर्थः--उन्तरपद्‌ येय 
बहखे यो बहुशब्दो वर्तेते तसमात्‌ नयत्‌ स्वरो भवति ।। उ्दा०-- 
नज्सुभ्यामिस्युक्तं बहोरपि तथा भवति-बहुयमो देकः, वद्ुत्रीहिः, वदु 
विः ¦ कपि पू्ैभिद्युक्तं बहोरपि तथा मवति--वहूुमारी'कः, बहुत्र 
हय॒न्धूकः । हसवान्तेऽन्त्यात्‌ पूवमि्युक्त' वहोरपि तथा भवति-बृहु- 
यवको देशः, बहुप्रीहिकः, बहुमाष॑कः, । नजो जसमरमित्रमृता इद्युकतं 
बहोरपि तथा भवति -बहुजरं, ब॒हुमरः, चृहुमिन्ः, बहुतः ॥ 


माषाः --[उन्तरपदमून्नि | उत्तरपद के भूम्नि = बहुत्व को कहने 

मे वम्तमान जो [बहन] बहु शब्द उससे [नयकत्‌ ] नघ के सपान 

सर होता हे, अर्थात्‌ नन्मुम्याम्‌ आदि सूत्रों से नन्‌ से उत्तरजो भी 

स्वरविधान किया दै, वह्‌ खर बहु से उत्तरभी हो जावे} नम्पुभ्याम्‌ 

से उत्तरपद को अन्तोदात्त कदा है, अतः बहु अन्तोदात्तस्व बहु से उन्तर 
१३ 
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भी हो जायेगा } इसी प्रकार अन्य उदाहरणं मै भी जान ठे, ऊपर स 
दशौ दी दिया दै ॥ 


यह से बहोः" की अनुवृत्ति ६।२।१७६ तक जायेगी ॥ 
नं गुणादयोऽवयवाः ।६।२।१७६॥ 


न अ०॥ गुणादयः १।२॥ अवयवाः १।३॥ स्ष०-गुण आदिरयंषा 
ते गुणादयः, बहुत्रीहिः ॥ अनु*-- बहोः, बहुव्रीहौ, अन्तः, उन्तरपद्रः 
उदात्तः ।॥। च्रथेः--वहोश्त्तरे बहुव्रीहौ समासेऽबयबवाचिनो गुणादः 
नान्तोदात्ता भवन्ति ॥ उदा०-वृहूगुंणा स्लुः, बहक्षरं पदम्‌ , बहुचछंमदं 
मानम्‌ , बहुसुक्तः, ब्णभ्यायः ॥। 


माषाथः-- बहु से न्तर, बहुत्रीहि समाप्त में [ चवयवाः] अवयववाः 
[गुखादयः] गुणादि गण पठित शब्दो को अन्तोदात्त [न] नदीं होता 
पूवे सूत्र के अतिदेश से प्रा्चि थी निषेध कए दिया, अतः बहुत्रीहौ पकत्य! 
(६।२।१) से पूथेपद्‌ प्रकृतिष्वरत्ब हयी होता है । लक्िवं्योनैलोप 
(उणा० ९।२६) से बहु शब्द ऊु प्रत्ययान्त होने से प्रस्ययस्वर्‌ : 

अन्तोदान्त है । बह्वक्षस्म्‌ एवं बहभ्यायः यद्य उदात्त ख के स्थान 

जो यण्‌ हज है. उससे परे अनुदात्त अकार को उदात्तस्वरितियोर्थणः 
(८२।४) से स्वरित होता द ॥ बहुगुणा रजुः का अर्थ है, बहुत अवय 
= उड़ वाटी रस्सी । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों मँ भी गुणादि शः 
अवयव अर्थो मेँ है ॥ 


उपसगात्‌ खङ्ग धुवमप्ं ।६।२।१७७॥ ` 


उपसर्गात्‌ ५।१॥ स्वाङ्गम्‌ १।९ धुवम्‌ १।१। अपद १।१॥ स०- 
न पञ्च अपड ननृतत्पुरुषः ॥। अनु <-- बहुव्रीहौ, अन्तः, उन्तरपदः 
उदात्तः ॥। अर्थः--बहत्रीदौ समासे उपसग दुत्तरं प्ीवजितं स्वाङ्ग घु 
मन्तोदान्तं भवति । उदा ०- सततं यस्य प्रगतं पृष्टं भवति स प्रप्र 
प्रोद्रः, भरट्टः ॥ हि 


॥ भाषार्थः-- बहुत्रीहि समासमं [उ परर्यात्‌ ] उपसग से उन्तर [श्रपश 
पश वजित [भुवम्‌] धुव [स्वाङ्गम्‌] साङ्ग को अन्तोदात्त होता है 
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ध्रव कहते द, एकरूपता से सदैव रहमे को । पीठ उदर आदि धुव खङ्ग 
है । पटच पसठी की हड्डी को कहते है, अतः स्वाङ्ग होने से प्राप्ति थी 
निषेध कर दिया ॥ 


यषां से (उपसर्गात्‌! की अनुत्रृन्ति ६।२।१६५ तक जायेभी । 
वनं समासे ॥६।२।१७८॥ 


बनम्‌ ९।१॥ समासे ५1९ श्रदु---उपसगात्‌ , अन्तः, उन्तरपदस्य, 
उदात्तः । श्रथैः--समासमात्र उपसगदुत्तरं बनभिव्येतदुत्तरपद्मन्तोदात्तं 
भवति ।। उदा ०- प्रवणे यष्टव्यम्‌ । निवैणे प्रणिधीयते ॥ 

भाषार्थः [समासे] समास मात्र मे उपसगं से उत्तर [वनम्‌ | 
बन उत्तरपद ब्द को अन्तोदात्त होता| प्रकृष्टं वनं प्रवणं 
तस्मिन्‌ प्रवणे, निर्गतो बलादिति निवैणं तस्मिन्‌ निवेणे यहाँ 
मरनिरन्तःशरे° (८।४।५) से णत्व दोता है ॥ भ्रकृष्टं वनम्‌! आदि 
व्युखत्ति सात्र है, प्रवण का अथे एक भोर नीची भूमि दे । यज्ञ 
वेदिका प्राक्भवण = पूर्वदिशा भे नीची बनाने का बिधान हे | इसी प्रकार 
धनिवैण! का अथै है चास सोर सम मूमि॥ 


यँ से 'वनम्‌' की अलुदत्ति ६।२१७६ तक जायेगी ॥ 


अन्त; ।६।२।१५७९} 
न्तः अ० ॥ अनु०-- बनम्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
अ्थः--अन्तश्छब्दा दुत्तरं वनमन्तोदान्तं भवति 1 उदा०--अन्तर्‌. बनं 
यस्मिन्‌ अन्तवेणो देशः॥। 
भाषाथैः- [श्रन्तः] अन्तर्‌ शब्द से उन्तर बन शब्द्‌ को अन्तोदात्त 
होता दै ॥ अन्तर्‌, अन्यय शब्द खरादिगण (१।१।३६) मे पदा दै ॥ 
पूवैवत्‌ मरनिरन्तः शर० (८।४।५) से यदौ भी णत्व जाने ॥) जिपदेश्षके 
मभ्य म वन हो वह्‌ देश अन्वपैण कदाता द, यँ बहुत्रीहि समास हे ॥ 
अन्तश्च ॥६।२।१५०॥ 
अन्तः १।१॥ च अ०॥ श्रवु०-उपसर्गत्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य 


उदातः । अर्थः--उपसर्गात्‌ पररान्तक्रब्दोऽन्तोदान्तो भवति ॥ 
उदा०--प्रान्तः) पयेन्तः ॥ ।  _ 
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माषा्ैः--उपस से उत्तर [चरन्तः] अन्त छब्द को [च] भी 
अन्तोदात्त होता है । उदाहरणं म बहुत्रीहि अथवा प्रादि समास भी हो 
सकता हे ॥ 


यहो से “अन्तः' की अयुधरन्तिं ६।२।१८१ तक जायेगी ॥ 


न निविभ्याम्‌ ॥६।२।१८१॥ 


न अं ॥ नितिभ्याम्‌ ५।२॥ स०-निवि० ईइत्यत्रेतरेतस्ट्रनद्रः ॥ 
अघु---अम्तः, उपसगात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अथः--नि, 
वि इत्येताभ्याञुपसगाम्यां परोऽन्तश्चब्दो नान्तोदात्तो भवति ॥ पूर्वेण 
्रा्चिः प्रतिषिध्यते ॥ उदा० -न्यन्तः, व्यन्तः ॥ 


माषायैः-- [निविभ्याम्‌ ] नि तथा बि उपसर्ग से उन्तर अन्त शब्द्‌ 
को अन्तोदात्त [न] नदीं होता ॥। उपसगे से उन्तर कहने से पूं सूत्र 
से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर्‌ दिया ॥ बहुलय प्रकत्या० (६।२१) से पूथैपद 
प्रकृतिस्वरत्व होकए नि, घि उपतगाश्ा० (भिद्‌ ८०) से आद्युदात्त दै, 
पश्चात्‌ यणदे्य करने पर उदातस्वरि० (८२४) से अ को स्वरितत्व 
हो जायेगा । जब न्यन्तः, व्यन्तः मेँ प्रादि तस्पुरुष समास मानें तव भी 
तदुष्षे तुल्यार्थ॑० (६।२।२) से पूषेषद्‌ प्रकृतिस्वर होकर यही स्वर रहेगा ॥ 


परेरमितोभावि मण्डरमर्‌ ॥६।२।१८२॥ 


परेः ५1१1 अभितोभावि १।१॥ मण्डलम्‌ १।१॥ अनु०--उपतर्गात, 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अभितः = उभयतो भावों = भवनमस्या- 
स्तीति = अभितोभावि, मस्व इनिप्रत्ययः ॥ अर्थः--परेरुपसगटु तर- 
मभितोभाविवचनं मण्डल्छ्वोत्तस्पदमन्तोदान्तं मवति ॥ उदा०-- 
अमितोभावि-प्रिकूलम्‌ ) परितीसम्‌ । मण्डलम्‌-- परिमण्डलम्‌ ॥ 


भाषायेः- [परः] परि उपसग से उत्तर [श्र्ितोमाति ] अभितोभावि- 
वाची तथा [मरडलम्‌] मण्डल शब्द को अन्तोदात्त होता दहै ॥ 
अभितोभावि अथात्‌ दोनो ओर से भावि = होना जिसका सभाव है, 
इस अथं को कथन करने वाले इन्द को अन्तोदात्त होता है । यथा कूट, 
तीर शब्द दोनों ओर होने के खभाव वाक्ते होते है, अर्थात्‌ दोनों ओर 
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दी होते द । मण्डर शब्द्‌ अभितोभायिवंचन नहीं है, अतः प्रथक्‌ कद्‌ 
दिया । उदाहरणों म बहुत्रीहि या त्युरूष मानने पर पूवत पूवैपद्‌- 
प्रकृतिस्वर प्राप्त था तदपवाद्‌ है | यदि अव्ययीभाव समास मनं तो 
भी परिपखुपापा० (६।२।२३) से पू्ैपदप्शतिस्वरस्य की प्राप्ति में यदं 
विधान है ॥ अभितोभावि मे नपुंसकलिङ्ग निर्देश है ॥ 


प्रादस्वाङ्गं सज्ञायाम्‌ ।६।२।१८३॥ 

प्रात्‌ ५।१ अस््राङ्गम्‌ ११ संज्ञायाम्‌ अश) स्~-अस्वा० इत्यत्र 
नृतस्पुरुषः।। अदु०--उपसगौत्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
छथः प्रादुन्तरमस्वाङ्गवान्चयुत्तरपदमन्तोदात्तं भव्रति संज्ञायां विषये ॥ 
उदा =-्रकोषटम, प्रगृहम ; प्रद्ारम्‌ ॥ 

माषाथैः- [प्रात्‌] भ्र उपसर्ग से उन्तर [श्रसा्गम्‌ | अस्वाङ्गवाची 
उत्तरपद की [संयम्‌ ] संज्ञा विषय मे अन्तोदात्त दोता दै 1 उदा०- 
प्रकोष्ठम्‌ (कमरा), प्रगम्‌ (घर कै पीछेका खुखा स्थान), प्रद्रा 
(घर के सामने का स्थान) ॥ 

निरुदकादीनि च| ६।२।१८४॥ 

निरुदकादीनि १।३॥ च अ ॥ त्०~-निरुदक आदिर्येषाम्‌ 
तानि" ` बहुन्रीहिः । अनु०-अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ श्र्थः-- 
निस्दकादीनि च शब्दरूपाण्यन्तोदात्तानि भवन्ति उदा०--नित्कान्त- 
स॒दकमस्मात्‌ निष्कान्त्दकादिति वा = निरूदकम्‌ , निरुपटम्‌ ॥ 

भाप्राथः-[ निह्दकादीनि] निश्द्कादि गण पठित शब्दौ को [च] 
भी अन्तोदात्त हता है । उदाहरणो मै बहुव्रीहिं समास अथवा (प्रादि) 
तत्पुरुष समास दै, अतः पूर्त प्रकतिस्वर की प्राप्ति थी, तदपवाद्‌ ह ॥ 


अभेषंखम्‌ ॥६।२।१८५॥ 


अभेः ५१ सुखम्‌ १।१॥ अगु =--उपसगौत्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य 
उदात्तः ॥ अथः--अभेरत्तरं अुखमिस्येतदुन्तरपदमन्तोदात्तं भवति ॥ 
उदा०-अभियुखः ॥ 

भाषाथे--[अमेः] अभि उपसर्ग से उन्तर [सुखम्‌] सुख उत्तरपद 
स्थित शब्द फो अन्तोदात्त होता है ।॥ पूवत. प्रादि अथवा बहुत्रीहि 
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समास अभिमुख (सामने) शब्द मे जानें ।॥ उपतर्गात्‌ स्वाङ्ग"० (६।२) १५७६) 

से दी सिद्ध था पुनकैचन बहुत्रीहि से भिन्न समास, स्वाज्गवाची सुख 

दाच्द्‌ जहां न हो, यथा-अभिसुखा शाख, तथा अध्रुव अथैके रए हे ॥। 
यहो से ्ुखम्‌' की अयु्ुत्ति ६।२।१८६ तक जायेगी ॥ 


भपच्च | ६।२।१८६॥ 


अपात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ श्रनु०--मुखम्‌, उपसर्गात्‌ › अन्तः, उन्तर- 
पदस्य, उदान्तः ॥ अर्थः--अपा्ोत्तरं मुखसुत्तरपदमन्तोदान्तं भवति ॥ 
उद7०--अपगतं युखमर्मात्‌ अपगतं मुखादिति वा = अपसुखः । 
दपम्‌ ॥ 


भाषा्थैः-- [अपात्‌] अप उपसर्मँ से उत्तर [च] भी सुख उन्तरपव्‌ 
शब्द्‌ को अन्तोदात्त दोता दे ॥ पूरवेवत्‌ बहुत्रीहि एवं प्रादि तसपुरुष समास 
अपयुखः मे जानें ! अव्ययीभाव समास भी अप मुखात्‌ = अपमुखम्‌ य्दा 
प्रपपसिहिरन्यवः० (२१११) से दो सकता दहै, इस पक्ष में भी परप्रतयु- 
पापा० (६।२।३३) से पूवैपद प्रकृतिसरःव प्राप्त था तद्पवाद्‌ यदह दोगा ॥ 


यँ से शपात्‌ की अनुवृत्ति ६।२।१८७ तक जायेमी ॥ 
सफिगपूतवी णाज्ञोष्वङ्कष्िसीरनाममाम च |६।२।१८७॥ 


रिफिगपूत" ' “ ` नाम १।१॥ च अ० ॥ त~ सीरस्य लाम सीरनाम 
षष्ठीतत्पुरुषः । र्फिगश्च पूतश्च वीणा च अञ्जस्‌ च अध्वा च कुक्षिश्च 
सीरनाम च नाम च स्फिग' * “ ` नाम, समाहारो इन्द्रः ॥ चतु०--अपात्‌, 
उपसगात्‌, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अथैः--अपादुत्तराणि स्फिग, 
पूत, वीणा, अ्नस्‌ , अध्वन्‌ , कुक्षि इत्येतानि सीरनामानि नामन्‌ 
शब्दचोत्तरपदान्यन्तोदान्तानि भवन्ति । उदा०--अपस्फिगम्‌, अपपृतम्‌ , 
अपवीणम्‌) अपाञ्ः, शअपाध्वा, अपङ्षिः; अपसरः, अपहर ; 
अपटीङ्गलम्‌ , अपनाम ॥ 

माषाथः--अप उपस्तगै से उत्तर [सिय नाम] स्फिग, पूत, वीणा, 
अञ्जस्‌ , अध्वन्‌, बुक्षि तथा सीरनाम = हर फे वाची शब्दौ को एवं नाम 
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शब्द्‌ को [च] मी अम्तोदात्त होता दै. ॥ सीर हर को कदे है । पू्ै- 
घत्‌ तस्पुरुष बहुत्रीहि या अन्ययीमाव समास उदाहरणं मे जाने ॥ 
अपाध्वा मे जब उपतताद्ष्वनः (५।४।८५) से समासान्त अच्‌ प्रस्य 
नहीं दोगा, तव इस पुत्र का उदाहरण बनेगा, अन्यथा अच्‌ प्रस्यय के 
चित्‌ होने से चिसस्वर से दी अन्तोदात्त हो जाता । समासान्त प्रत्यय 
इसी ज्ञापक से विकल्प से होते दैः ॥ 


अधेरुपरिस्थम्‌ ॥६।२।१८८) 


अधेः ५।१॥ उपरिस्थम्‌ ९।१॥ अबु---उपसगात्‌, अन्तः, उन्तर- 
पदस्य, उदात्तः ।। उपरि तिष्ठतीति उपरिश्थः । चरथः अधेरन्तरसुपरि 
स्थवाचि शब्द्रूपमन्तोदानत्तं भवति ।॥ उदा०--अधिदन्तः, अधिकैः, 
अधिके शः 

माषाथै-[श्रपेः] अधि उपसरणं से उत्तर [उपरिस्थम्‌ | उपरिस्थ- 
वाची उन्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता दै।॥ उपर बैठने बाल उपरिस्थ 
कहाता दै, जैसे दांत केउपर्‌ जो दत निकल आतादहै उसे अधि- 
दन्त कहते दं क्योकि वह उपरिस्थ है } इसी प्रकार कान के उपर जो 
निकला हा कान वह्‌ अधिकरणै, एवं केश के उपर जो केश (अर्थात्‌ एक 
रोम से निकले दो केशो म एक) अधिकेश कहाता है ॥ 


अनोरप्रधानकनीयसी ॥६।२।१८९॥ 


अनोः ५१।॥ अप्रधानकनीयसी १।२॥ स०--अप्रधानञ्च कनीयश्च 
अप्रधानकनीयसी, इतरेतरः ।॥ अनु०--उपसगात्‌ , अन्तः, उन्तर- 
पदस्य, उदात्तः ॥ अथंः- अनोः परमप्रधानवाच्युत्तरपदं कनीयश््द्‌- 
श्वान्तोदात्तो भवति ॥ उदा०--अनुगतो प्येषठमुव्येष्ठः, असुमभ्यमः। 
कनीयस्‌ - अनुगतः कनीयानुकूनीयान्‌ ।| | | 


माषाथः- [अनोः] अतु उपसग से उत्तर [अप्रधानकनीयसी] अग्र- 
धानवाची उन्तरपद्‌ को तथा कनीयस्‌ शव्द को अन्तोदात्त होता है. ।। 
अनुच्यष्ठः (ज्येष्ठ के पीछे चकते बाल) यद्ध उत्तरपद व्येष्ठ शब्द समासार्थ 
म अप्रधान है, तथा उसके पीछे चरुनेवाल पूर्वपद जो “अनुगतः 
शब्द्‌ बह प्रधान है, अतः यहं अप्रधानवाची उन्तरपद्‌ है । इसी प्रकार 
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आनुमभ्यमः ने जानें । अलुकनीयान्‌ = (पीछे चकन चासा छोटा माई) 
यद्य उत्तरपद कनीयान्‌ प्रधान है, अप्रधान नहीं, अतः कनीयान्‌ का 
पथक्‌ ग्रहण फिया है ॥ जद्यँ कनीयान्‌ अप्रधान होगा तव विप्रहु होमा 
अनुगतः कनीयसम्‌ अघुकनीयान्‌ । इसमे अप्रधानवाची मानकर दंस सूत 
से अन्तोदात्त देगा! ` 


यदयं से श्रनोः की अनुवृत्ति ६२१६० तक जायेभी । 


पूरुपरश्चान्वादिष्टः ॥६।२।१९०॥ 


पुरुषः १३९] च अ ॥ अन्वादिष्टः १।९॥ श्रु=--अनोः, उपस 
गात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अलु = पश्चात्‌ आदिष्ट, अन्वा- 
दिष्टः, कथितालुकथितः, अन्वाचितोऽप्रधानरिष्टो वा । जथे--अनोः 
परोऽन्धादिष्टवाची पुरुषशब्दोऽन्तोदात्तो भवति ।॥ उदा० अन्वादिष्टः 
पुरुषःअनुपुरुषः॥। 


मापराथैः- अनु उपसर्ग से उन्तर [अन्वादिष्टः] अम्बादिष्टवाची 
[पुरुषः] पुरू शब्द को [च ] भी अन्तोदात्त होता है ।। कथन कृरने के पश्चात्‌ 
ऊब भौर कदा जाये, अथवा उस कथन मे गौण कथन दो उसे अन्वा- 
दिष्ट कहते दै, यथा किसी ने कदा कि तुम भिक्षा मी क्यो गौभी 
लभोः यद्ध गौ का टाना पश्चात्‌ कथन अथवा गौण कथन होने से 
अन्वादिष्ट हे ॥ 


अतेर्स्पदे ॥६।२।१९१॥ 


अतेः ५।१। अकृस्पदे १।२॥ स~न छत्‌ अकृत › नञ तस्टुरुषः । 
अङ्त्‌ च पद्च्च अकरलदे, इतरेतदन्धः ॥ अतु ---उपसगोत्‌ , अन्तः, 
उन्तरपद्स्य, उदात्तः ॥ अथैः--अतेः परमछृदन्तं पदशबदश्ोत्तरपदसन्तो- 
दत्तं मवति । उदा०-अङ्कशमतिनकान्तः = अत्यङ्कुश नागः, अतिकशो- 
ऽश्वः \ पदशब्द्ः--अतिप्दा शकर ।। हि 


= सनन 


भाषाथैः- [अतेः] अति उपसर्ग से उत्तर [अपदे] अछरदन्त त्था 
पद शब्दं को अन्तोदात्त दत्ता दै ॥ उदाहरर्णौ म क्रान्तादि अथा म 
तस्पुरुष समास हुआ है ॥ 
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नेरनिधाने ॥६।२।१५२॥ 


नेः ५।१॥ अनिधाने ५।१॥ स~न निधानमनिधानम्‌, तस्मिन्‌ 
नमृतलयुरुषः ॥ अनु =-उपसगात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ अर्थः-नेः 
परमुत्तरपदमन्तोदात्तं भव्यनिधानेऽ् ।॥। निधानमप्रकाश्ता, तदभावोऽ 
निधानं प्रकाशता ॥ उदा०- निगैतं मूलं निमूलम्‌ , स्यक्षम्‌ , निरृणम्‌ 1) 

माषाथैः- [नेः] नि उपसगे से उत्तर उन्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता है, 
[अनिधाने प्रकाशन अथै मे ॥ जिसका मूर निकल हृभा है वह निमृ 
कहाता हे; इसी प्रकार बाहर निकले अक्ष ओर तृण, स्यक्ष निघ्रेण काते 
है । यहाँ स्पष्ट अनिथान = प्रकाश्चन अथे है । नि उपसग यद अन्निधान 
अथे को कता है ॥ 


प्रते रंश्वादयस्तत्पुरुषे ॥ ६।२।१९३॥ 


प्रतेः ५।९। अंश्वादयः १।३ तदुरुषे ५१ त-अ आदिर्येषां ते 
अंश्वादयः, बद्व्रीहिः ॥ श्रत ०- उपसगात्‌, अन्तः, उन्तरपदस्य, 
उदात्तः । अथैः-प्रतेः परास्त्युरुषे समासेऽदवांदयोऽन्तोदान्ता भवन्ति ॥ 
उदा०--प्रतिगतोऽञयः = प्र्ंशः, प्रतिजनः, भ्रविराजा ॥ | 
माषाथृः-[ प्रतेः] प्रति उपस से उत्तर [तदुरुषे] तसपुरुष समास, 
में [चरंश्वादयः] अंश्ादि गण पित शब्दों को अन्तोदात्त होता दै ॥ 


यद्यं से 'त्पृरुषे" की अनुचरन्ति ६।२।१९६ तक जायेगी ॥ 


उपाद्‌ दयजनिनममोरादयः ॥६।२।१९४। 


उपात्‌ ५।९। द्रःयजजिनम्‌ १।१।। अमौसादयः १।२॥ स० - द्धी अश्वौ 
यस्मिन्‌ स द्र यच्‌ बहुत्रीहिः} द्रचच्‌ च अजिनच्र द्रूयजजिनम्‌ , समाहारो 
्रः।॥ गौर आदिर्येषां ते गौराद्यः, न गीराद्योऽगौशदयः, बहुः 
्रीहिगमेनन्‌तस्पुरुषः ॥ अनु० ~ तसपुरुषे, उपसगौत्‌ , अन्तः उन्तरपदस्य, 
उदात्तः ॥ अर्थः-उपात्‌ परं द्यजज्ञिनं च तद्युरुषे समासेऽन्तोदान्तं भवति, 
गौरदीन्‌ वजेयिस्वा ॥ उदा०-द्रयच्‌-पगतो देवम्‌ = उपदेव;, इप्‌- 
सोमः, उपेन्द्रः, उपदोडः ! अजिन--उपाज्िनम्‌ ॥ 
माषाथः- [उपाद्‌] उप शपसगै से उत्तर [द्रयजजिनम्‌) दो अचर 
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वाठे शब्द को तथा अज्ञिन र्द को तत्पुरुष समासं अन्तोदा 
होता है, [अगौराद्धः| गोरादि शब्दों को छोडकर ॥ गौरादि शः 
द्यच्‌ दैः अतः पराति थी, निपेध कर दिया । उदाहरण म कुगतिप्रादः 
(२।२।२८) से तलुरष समासत हृभा है ॥ . 


सोरमक्षपणे ॥६।२।१९५॥ 
सोः ५।१॥ अवक्षेपणे ७९ अघ --तलुरुषे, उपसगात्‌, अन्तः 


उत्तरपर्व) उदात्तः, ॥। क्रथै--सोः परयुततरपदं तत्पुरुषे समासेऽन्तो 
दत्तं भवति, अवक्षेपणे गम्यमाने ॥ ऽता०--इह खल्विदानीं सु्थण्डिरे 
सुस्फिगाभ्यौ सुप्रव्यवसितः । । 
मापाथः-- [सोः] सु उपसग से ऽन्तर उन्तरपद्‌ को तप्पुरूष समास में 
अन्तोदात्त दता दै, [कतपणे] निन्दा गस्यमान हो तो | सुस्थण्डिक 
आदि मे स्वती पूजायाम्‌ (भा०२।२।१ =) इस बचनसे सु अतिका पूजा 
अथेमे समास होता है, उदाहरणा मे सु अच्छे अधं ही है, किन्तु 
वाक्याथ से निन्दा की प्रतीति होती दे, सम्पूर्णं वाक्य को अर्य है-- 
“यह भब आप अच्छी समृद्धि से अच्छ स्थान म विराजमान दूसरे 
देश से छौटकर बैठे है ।” तात्प यह है कि कोई कायर अनै उपस्थित 
होने पर भी सुखपूैक बैठा रे उसे इस भकार चिदाया जारहाहै, 
यही यहा निन्दा हे | 


विभाषोत्पुच्छे ॥६।२।१९ ६॥ 


विभाषा १।१॥ उदुच्छे अश अदु तसपुरुपे, अन्तः, उत्तरपद््य, 
उदात्तः ।। अथः तत्पुरुषे समास ऽप्पुच्छशब्दे विभाषाऽन्त उदान्तो 
भवति ॥ उत्क्रान्तः पुच्छात्‌ उुच्छः उचछ । पुच्छमुदस्यति उरपुच्छु- 
यति, उत्युच्छयतेरच्‌ उत्पुच्छः, अस्यामपि व्युत्पत्तौ पूषैवत्‌ खररः॥। 

भाषाथंः- तस्पुरुष समास मं [उतयुच्डे] उत्पुच्छ शब्द्‌ को [विभाषा 
विकल्प से अन्तोदात्तत्न होता है ॥ | | 

उवादरणो भे दो प्रकार से उयुत्त्ति दशा है, सो प्रथमं व्युत्पत्ति 
पक्ष मे तो ततुर्पे तुत्याथै से अव्यय पैपद प्रकृतिस्वरत्व प्राप था 
अन्तोदात्तत्व प्राप नही था, अपरा अन्तोदात्तसव भिकल्प से बिधान कर 
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दिया । द्वितीय व्युखत्ति म “उस्पुच्छय' धातु से एरच्‌ (२।३।५६) 
से अच प्रत्यय होकर उद्पुच्छः बना दे, अतः थाथधय्‌ (६।२।१४३) 
से निस्य अन्तोदात्तत प्राप्र था, उसका धिकल्प कह दिया । इस प्रकार 
सत्नोक्त “विभाषा उभयत्र विभाषा है । पक्ष भ भन्यय स्वर से ख 
उदात्त रहेगा दी ॥ 


ययँ से धविभाषा' फी अलुचन्ति ६।२।१६८ तक जायेगी ॥ 


्ितरिभ्यां पासमूधसु हवी ॥६।२।१९७॥। 


द्विननिभ्याम्‌ ५।२॥ पादन्मूधैख ७।३। बहुत्रीहौ ५५१ त०-- द्वित्नि 
इत्यतरेतरेतरद््रः । पादू च दत्‌ च मूं च पाद्‌ दनमूधानः, तेषु" “ 
इतरेतरः ॥ अनु०--विभाषा, _ अन्तः, उत्तरपदस्य, _ उदात्तः ॥ 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे द्धि चि द्येताभ्यां पराणि पाद्‌, दत्‌, मूर्धन्‌ 
इयतान्युत्तरपदान्यन्तोदात्तानि भवन्ति विकल्पेन ॥ उदा द्रौ पादा- 
वस्य द्विपात्‌ , द्विपात्‌ ! त्रिपात्‌ , च्रिपात्‌ | द्विदन्‌ ? द्विदन्‌ । चिदन्‌, 
त्रिदन्‌ । द्विमूा, द्विमु । त्िमूषाः त्रिमूयौ } द्िमूधेः, च्रिमूधेः, 
्िमूषैः,त्रिमूेः ॥ 

माषाः [दितरिम्यम्‌ ] द्वि तथा त्रि से उत्तर [पाद्दनमूधु ] पाद्‌, 
दत्‌, मूधेन इन क्व्दो के. उन्तरपद र्दते [बहुत्रीहौ ] बहनरीहि समास 
स विकहप से अन्तोदान्त होता है. ॥। पाद्‌ छब्द समासान्त अकार लोप 
(५।४१३८) किया हृजा सूत्र में निर्दिष्ट है, एवे दन्त कब्द भी समासान्त 
द्त्‌ आदेश्च (५।४।१४१) किया भा निर्दिष्ट हे । चिन्तु मूधेन अष्न- 
तसमासान्त निर्दि दै, अतः सामान्य करके मूधैन्‌ शब्द्‌ का दोनो प्रकार्‌ 
से ग्रहण दे, एवं पाद्‌ दत्‌ समासान्त दी स्थि जायेगे । द्विमूर्धा, जजिमू्घा 
मे समासान्त प्रत्यय नहीं हा है, ण्व द्विमूषैः, चिमूधैः मे द्ितरिभ्यां ष 
मनैः (५।५।११५) से समासान्त ष प्रत्यय इजा है! इन दोनों रकार कै 
उदाहरणे मे प्व सूत्रसे विकल्प से अन्तोदात्त होता द । प्च भे वहु 
कृत्या (६।२।१) से पूपद प्रकृतिस्वरत्व दी होता दै, अतः पिषौऽन्त- 
उदात्तः (िट्‌० १) से द्धि त्रि उदात्त ह ॥ 


यँ से वह्रीहौ" की अुद्त्ति ६।२।१६८ तक जायेगी ॥ 


२०४ अष्टा्यायीप्रथमाबन्तौ [द्वितीयः 
सक्थं चाक्रान्तात्‌ ।॥६।२।१९८॥ 


सक्थम्‌ १।१॥ च अ० ॥ अक्रान्तात्‌ ‰।१॥ सर-करशब्दोऽन्तो यस्य स 
कान्तः बहुत्रीहिः। न ऋान्तोऽक्रान्तस्तस्मात्‌  'नय्‌तस्ुरुषः॥। अनु =--बहु- 
्रीहौ, विभाषा, अन्तः, उत्त्पदस्य, उदात्तः।। अथैः- अक्रान्तात्‌ परः सक्थ- 
शब्दोऽन्तोदात्तो मवति बहुरीहौ समासे विकल्पेन ॥ उदा०-गौरसक्थः, 
गौरस॑क्थः ! श््णसुक्थः, श्ट््णसंक्थः ॥ 


माषा्थः-[च्क्रानात्‌ ] क अन्त मे नहीं है जिसके पेते अक्रान्त 
शब्द्‌ से उत्तर [सक्थम्‌ | सक्थ शब्द को [च] भी विकल्प से अन्तोदात्त 
होता दै बहुव्रीहि समास मे| सक्थ शब्द्‌ वहुग्रीह्मौ सकश्यदणौः> 
(५।४।११३) से समासान्त षच्‌ प्रत्ययान्त सूत्र भै निर्दिष्ट है, अतः 
उदाहरणा मे समासान्त ही गृहीत दोगा ॥ गौर शब्द प्रज्ञादित्वात्‌ 
(५9३८) अम्‌ प्रस्यान्त है, अतः अन्तोदात्त हे । श्छ्दण शब्द्‌ भी 
श्लिषेरचोपधायाः (उशा० ३।१९) से क्सन प्र्ययान्त हयेन से अन्तोदात्त है, 
अत्तः पक्ष म अन्तोदात्त रहेगा । पक्ष में पू्ैपदप्रकृतिसखरत्व (६1११) 
होकर यदी स्वर र्हंग ॥ | 


ययँ से क्थ की अनुवृत्ति ६।२।१९९ तक जायेगी ॥ 
परादिश्छन्दसि बहुम्‌ ॥६।२।१९९॥ 


परादिः १९१ छन्दसि ५।९॥ बहुम्‌ ९९ स०्--परस्य आदिः 
परादिः, षध्वीतद्पुरुषः। श्रवु ---सक्थम्‌ , उत्तरपदस्य, उदात्तः अ्थः-- 
छन्दसि विषये उत्तरपदस्य सक्थदाबदस्यादिसुदात्तो भवति बहुख्प ॥ 
परशब्देनात्र सक्थकब्द एव गृह्यते ।। उदा०-अञ्जिसक्थ॑म्‌ आर्मेतः 
त्वा्टौ छोमसक्थौ' । बहुखषचनात्‌ पदान्तरे समासान्तरे च भवतिः 
ऋजुबाहुः इति बदू्ीहिः । वाक्पतिः, चितिरिति षष्ठीसमास । 


माषाथः- [हन्दतति] वेद विषय म उत्तरपदं [प्रादिः] पर कै = 
सवथ दराच्चु के, आदि को [बटुलम्‌] बहुढ करके अन्तोदात्त दता दै ॥। 
पर शव्द से यँ पूं सूत्र निर्दि सक्थ इन्द्‌ छा दी ब्रहण है ॥ बहु 
कहने से यदं सक्थ रब्द्‌ से अन्य शब्द मे भी उन्तरपद्‌ के भादि को 
खदान्त होता दे एषे बहुत्रीहि समास मे दी सक्थ छब्द को सप्रासान्त 
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होता द, अतः (बहत्रीहनै' की अचुवृत्ति न आने पर भी बहुत्रीहि समास 
मे दौ परादि को उदात्त प्रप्र था, बहु कने से अन्य समासो मे भी 
हो जाता दे ॥ . 


॥ इति द्वितीयः परदः ॥ 


--:9;- 


तृतीयः पादः 
[ अलुकूप्रकणम्‌ | 
अदगुत्तरपदे ॥६।३।१॥ 


अलुक्‌ ११ उत्तरपदे ५।१॥ स^-न ल अलुक्‌ नन्ततपुरुषः ॥ 
चर्थः--अलुगिति उत्तरपद दति चेव्येतद्धिष्तं वेदितव्यम्‌, यदितं 
ऊर्वैमनुकरमभिष्यामोऽलुरात्तरपद्‌ इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ॥। उदा ० दयति 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः, स्तोकाम्‌ युक्तः, अल्पाचसुक्तः | =, 

माषार्थैः-[श्रलुगुत्तरपदे ] अलक) तथा “उन्तरपदे' इन दोन पद 
का अथिकार आगे के सूत्र मे जाता दै, अतः यह्‌ अधिकार सूत्र हे ॥ 

यँ से श्रलुक्‌! का अधिकार ६।३।९३ तक तथा "उत्तरपदे" का 
६।२।१३८ तक जायेगा ॥ । ., 


पथचम्याः स्तोफादिभ्यः ।॥६।३।२॥ 


पञ्चम्याः ६।१॥। स्तोकादिभ्यः ५।३॥ ० स्तोक आदियैषा ते स्तौ. 
कादयः, तेभ्यः." ' "बहु्ीहिः ।॥ श्रतु---अलुग्‌ उन्तरपदे ॥ श्रथैः-- 
स्तोकादिभ्यः परस्याः पञ्चम्या अलुग्‌ भवति उत्तरपदे परतः ।) 
उदा०-- स्तोकानयुक्तः, अल्पानसुत्तः, अन्तिकादागतः; अभ्याशादागतः; 
दृरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रान्‌ सत्तः ॥ 

भाषार्थः [स्तोकादिभ्यः] स्तोकादिभं से उत्तर [पञ्चम्यः पच्चमी 
विभक्ति का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ भात्‌ लक्‌ नीं होता दै ॥ .. 
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स्तोकादि से स्गोकान्तिकदूराथृच्छरि= पुत् मे के हुये स्तोक अभिः 
आदि शब्द दी गृहीत द ।। स्तोकान्तिकदुरा्थच्छरशि केन (२।९।९. 
से उदाहरणे मँ समास हज द, तथा करौ च स्तोक्ाल्य> (२।३।६; 
से पञ्चमी विभक्ति होती दै, जिसका समास कर ठेते पर सुषौ षाठ 
(२४७१) से क्‌ पराप्त था, अलुक्‌ कर दिया । इसी प्रकार संपूण अल 
रकरण को सुपो धातु° (२।४।७१) का ही अपवाद समश्चना चा्िये' ॥ 
ओनःसदयेभ्भस्तमसस्तृतीयायाः ॥६।३।२॥ 

ओजःसहोस्भस्तमसः ५।१॥ तृतीयायाः ६।१।॥ त्र०-- आजश्च स 
अम्भ तमश्च ओजःसहीम्मस्तमः, तस्मात्‌" ' "` समाहाण्द्रन््ः। 
अनु०--भलुग्‌ उत्तरपदे ॥ र्थः - ओजस्‌ , सदस्‌ , अम्भस्‌ › तमर 
इद्येतिभ्य उन्तरस्यास्टृतीयाया अलुग्‌ भवति उन्तपदे परतः ।। उदा०-- 
जओजसाछतम्‌ , सह सातम्‌ , अम्मसाकृतम्‌ , तमसात्‌ । 

माषाथः--[जोजःसह्ेमसतमसः] भलस्‌ , सदस्‌ , अम्भस्‌ तथां 
तमस्‌ शब्द्‌ से उत्तर [तृतीयायाः] तृतीया विभक्ति का उन्तरपद्‌ परे 
रदते अलुक्‌ दो जाता है ॥ पूर्धैवत्‌ लुक्‌ की प्रापनि मे अलुक्‌ विधान दैः 
यह्‌ बात स्त्र समश्चते जायें ॥ 

यहाँ से 'टत्रीयायाः' की अनुवरतति ६।३।६ तक जायेगी ॥ 


मनसः सं्ञायीम्‌ ॥६।२।४॥ 


मनसः ५१1 संज्ञायाम्‌ ५।९॥ चरदु---वृतीयायाः, अलग्‌ उत्तरपदे ॥ 
शरधै--मनस उन्तरस्यास्ठतीयायाः संज्ञायां विषयेऽल्ुग्‌ भवति 4} 
उदा०--मनसादत्ता, मनसाशुप्ा, मनस(संगता ॥ । 
भाषा्थः--[मनत्तः] मनस्‌ रव्द से उत्तर [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय 
मे दतीया विभक्ति का अलुक्‌ होता दै ॥ मनसागप्ता आदि किसी 
के नाम विशेषै । 
य्ह से भन्तः" की अतुवरत्नि ६।३।५ तक जयेगी ॥ 


आज्ञायिनि च ॥६।२।५॥ 
आज्ञायिनि ७१ च अ० ॥ अनु =- मनसः, दतीयायाः, अलुगुन्तर- 
पदे |] च्र्थः--मनस उत्तरस्याटृतीयाया अलुग्मवति आज्नायिन्युत्तर- 
पदे ।॥ उदा०-मनसा आज्ञातुं शीखमस्य मनसाज्ञायी ॥ 
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भाषाथः- [आज्ञायिनि] आन्लायी शब्द्‌ के उन्तरपद्‌ रहते [च] 
भी मनस्‌ शब्द से उत्तर तृतीया का अलुक्‌ दोता है ॥ असंज्ञाथे इस 
सूत्र का आरम्म है ॥ आड्‌ पूषैकन्ञा धातु से तच्छील अथं मं णिनि 
एवं श्रातो युक चिरकतोः (५३२२) से युक्‌ आगम होकर आज्ञायी 
शब्द बनता है ॥ उदा०-मनसाज्ञायी (मन से जानने के स्वभाव 
व्रा) ॥ । 


आत्मनश ॥६।३।६॥ 


. आसनः ।१। च अ० ॥ चनु---अलुग्‌ , उत्तरपदे, ठतीयायाः \। 
अथः--आस्मनश्च उत्तरस्यास्तरतीयाया अलुग्‌ भवति उत्तरपदे परतः | 
उदा०--आत्मनापञ्चमः, आत्पनाषष्ठः || 

माप्राथः-- [जालसनः] आत्मनङ्ब्द से परे [च] भीदरतीयाका 
अलुक्‌ होता दै उन्तरपद्‌ परे रहते ॥ उदाहरणों म त्रतीया० (२।१।२३०) 
के योगविभाग से समास होता है \ यह्‌ अलुक्‌ पूरण प्ररययान्त उत्तरपद 
परे श्टते ही होता है ॥ 

` यँ से अात्मनः" की असुबरन्ति ६।३१७ तक जायेगी ॥ 


वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या; परस्य च ॥६।३।७।। 


वैयाकरणाख्यायाम्‌ ७।१॥ चतुभ्यौः ६।१॥ परस्य ६।१ . च अ० } 
स--वैयाकरणस्यास्या वैयाकरणाख्या, तस्याम्‌" `" ` 'षष्ठीतसपुरुपः | 
अनु०--अलुगुन्तर्पपे, आत्मनः | अथै--यया संज्ञया वैयाकरणा एव 
व्यवहरन्ति तस्याम्‌ परस्य आत्मनश्च उत्तरस्याः चतुथ्यां अलुगभवति ॥ 
उदा०-- परस्मैपदम्‌ , परस्मेमाषा । आसनेपदम्‌ , आस्मनेभाप्रा | 


भाषाथः--जिस संज्ञा से वैयाकरण दी न्यवहार कस्ते ह [वेयाकरसा- 
ख्यायाम्‌ | उसको कहने मे ज्ञो [ परस्य | पर शष्द्‌ तथा [च | चकार से भस्मन्‌ 
श््द्‌ से उत्तर भी [चतुर्थ्याः] चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है ॥| 
हर्दन्तात्‌ स्फ्म्याः सज्ञायाम्‌ ॥६।२।८॥ 
हख्दन्तात्‌ ५।१॥ सप्तम्याः ६।१॥ संज्ञायाम्‌ ७५१) स ०--इट्‌ च 


अत्‌. च हरत्‌, समाहारे द्न््रः \ दरत्‌ अन्ते यस्य स हख्दन्तस्तस्मात्‌' ` 
बहुव्रीहिः श्रुर--भलुगुत्तरषदे ॥ अथैः--हटन्ताददन्ताचचीत्तरस्याः 
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सप्ठम्याः संज्ञायामलुग्‌ भवति ।॥ उदा०--युधिषठिरः त्वचिसार 
अद्न्तात्‌--अरण्येतिलकाः, अरण्येमाषकाः, वनेरकिदयुकाः, वनेहर््रिव 
वतेबत्बजकाः ॥ 

माषार्थः--[ हलदन्तात्‌] हरन्त तथा अकारान्त शब्द से उ 
[संज्ञयाम्‌ ] संज्ञा विषय मन [तपतम्याः] सप्तमी का अलुक्‌. होता ह 
उदाहरणो मे संज्ञायाम्‌ (२।१४२) से समास दोता है) युधिष्ठिर 
गवियुधिभ्यां स्थिरः (८।३२।९५) से षत्व होता द । युषू खन्‌. दन्त शः 
है, एवं अरण्य आदि अदन्त शब्द द ।} 

यदय से हलदन्तात्‌" फी अशुदृत्ति ६।३।९२ तथा तथा सपम्या 
की ६।३।१९ तक जायेमी । 


कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ॥६।२।८॥ 

कारनाम्नि ५१९ च अ० 1) प्रचाम्‌_६।३॥ ददौ ५९।। स °-कारस 
नाम कारनाम, तस्मिन्‌--षष्ठीततपुरुषः। दद्‌आदिवैश्य स हलदिस्तस्मिन्‌"' 
बहुव्रीहिः ॥ श्रनु---हख्दन्तात्‌ सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे ।॥ अथः-- 
प्राच देशे यत्‌ कारनाम त्र हखदाङुत्तरपदे दख्दन्तादुत्तरस्याः खप्तस्या 
अलुम्भवति ॥ उदा०--स्तूपेशाणः, दपदिमाषकः, हकीद्धिपदिका, 
हरेत्रिपदिक्षा ॥ 

माषा्थः- प्राचाम्‌ ] प्राच्यदेशों म जो [कारमाभ्नि] कयो के नाम 
बले शब्द्‌ उनमें [च] भी [हलादौ] हदि शब्द्‌ के परे रहते दन्त 
तथा अदन्त शब्दों से उन्तर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ दयता है ॥ पूवे 
सूत्र से दी अलुक्‌ सिद्ध या पुनः इस सूत्र का आरम्भ नियमा ह । 
इस प्रकार तीन नियम यहौँ होते दै, प्रथम--कारनाम मेँ दी, द्वितीय 
भाच्य देश मे व्यवह नामों मे ही, दतीय-हलादि शन्द परे रहते दी 
अलुक्‌ ह्यो ॥ 

सतेश्चाणः आदि भिन्न रको की संज्ञयेंदै। इस विषय मेँ 
"पाणिनि काठीन मारतवपे' हिन्दी सं° ए ४१० देखं ॥ 


मध्याद्‌ गुरो ॥६।३।१०॥ 


मध्यात्‌ ५।१॥) गुरौ ५1१ जु -सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे ।। अथैः- 
मध्यादत्तरस्याः सप्तम्या गुरवुन्तरपदेऽलुग्भवति ॥ उद्‌ा०- मध्येगुरुः ॥ 
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माषाथेः-[सध्यात्‌ ] मध्य शब्द्‌ से उत्तर [गुरौ ] गुर शष्द उत्तरपदं 
रहते सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता द ॥ 


अभू धंमस्तकात्‌ खवाङ्गादकामे ॥६।३।११॥ 


अमुधेमस्तकात्‌ ५।१॥। स्वाङ्गात्‌ ५।९। अकामे ५।१॥ त०~-मूरधा 
नच मस्तकच्च मूरधेमस्तकम्‌ , समाहारे दन्दः । न मुधमस्तकम्‌ अभूरध॑मस्तकम्‌ 
तस्मात्‌ ` ˆ" ननूतस्पुरुषः । न कामोऽकामस्तस्मिम्‌' ` "`  नबूतप्पुरुषः ॥ 
अनु---दख्दन्तात्‌; सप्तम्याः, अलुरात्तसपदे ॥ शरथेः-- मूरध॑मस्तक- 
बिताद्‌ दख्दन्तात्‌ स्वाङ्गादुन्तरस्याः सप्तम्या अकामं उन्तरपदेऽलुगभ- 
बति ॥ उ्दा०-- कण्ठेकालः, उरसिलोमा, उदरेमणिः॥ 

माषारथः-- [अमुपमसतकात्‌ | मूर्धन्‌ तथा मस्तक वर्जित हन्त एवं 
अदन्त [स्वाङ्गात्‌] स्वाङ्गवाची रन्दो से उत्तर सप्तमी का [श्रकमे] 
काम भिन्न शब्द्‌ उत्तरपद रदते अलुक्‌ होता है 1 मूर्धा एवं मस्तक 
स्वाङ्गताची शब्द द, अतः स्वाङ्ग कहने से प्राघ् था अमूर्धमस्तकात्‌ 
कहकर निषेध कर दिया ॥ उदाहरणो मे सप्त्युपमानपू्॑पद स्मो ° (वा= 
२।२।२४) इस वार्तिक से बहुव्रीहि समास हृ दै ॥ 


घन्धे च विभाषा ॥६।३।१२॥ 


बन्धे ५}१। च अ० ॥ विभाषा १।१॥ प्रतु०--हख्दम्तात्‌ सप्तम्याः, 
अलुगुत्तरपदे ॥ भथ: -बन्धशब्द्‌ उत्तरपदे हठदन्ता दुत्तस्स्याः सप्तम्या 
विभाषाऽलुग्‌ भवति ॥ उदा ० हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः | चक्रबन्धः, 
चक्रबन्धः ॥ 

माषाथै- [बन्धे] बन्ध इाब्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी हरन्त तथा 
अदन्त शब्द से उन्तर सपमी का [विभाषा] विकल्प करके अलुक्‌ 
होता दै ॥ बहुव्रीहि समास मे पूव सूत्र से नित्य अलुक्‌ प्राप्त था, तथा 
तत्पुरुष में नेन्छिद्धबध्नातिषु च (६।३।१८) से निषेध प्राप्त था, उभयत्र 
बिकर्प कह्‌ दिया है ॥ 


तत्पुरुषे इति बहुलम्‌ ॥६।३।१३॥ 


तस्पुरुषे ७1९1 कृति ७१ बहुलम्‌ १६९ श्र सप्तम्याः, अलुमु- 
न्रपदे ॥ अथैः--तस्पुरुषे समासे कृदन्त उत्तरपदे बहुं सम्या अलुग्‌- 
१४ 
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भवति 1 उद्‌ा०-- स्तम्बेप्मः, कणैजपः । बहुलबचनादिह न भवतति 
कुरुचरः, मद्रचरः 1 


माषाथः-[ तलु] तद्पुरुष समास में [कति] कृदम्त उत्तरः 
रहते [बहुलम्‌ | बहुख करके सपमी का अलुक्‌ द्योता है ।। स्तम्बकरयं 
(३।२)१३) से स्तम्बेरमः कर्णेजपः मे अच्‌ प्रत्यय हुभा दै, तथा कुरूच 
मद्रचरः में ररेष्टः (३२1९8) से 2 प्रत्यय हा है । उपपदमति 
(२।२१€) से तस्पुरुष समास दोगा ॥ 


प्राबटृश्चरत्कारदिवां जे ॥६।३।१४॥ 


प्राबृदृश्रत्कालदिषाम्‌ ६।३ जे ७}१। सर ग्रावरद्‌ © इस्यत्रेतरेतर 
रनः ॥ अनु=-- सप्तम्याः, अलुरात्तरपदे ॥ अ्थैः- प्रार्‌ , शरत्‌, का 
दिव्‌ इत्येतेषां सप्तम्याः ज उन्तरपदेऽलुगभवति ।। उदा०--प्राव्रषिजः 
दरदिजः, केजः, दिविजः 1 । 


भाषाथ [परावृदशत्कालदिकाम्‌] प्रात्रट्‌, शरत्‌, काठ, दिच्‌ इन 
र्द की सप्तमी का [ जे] ज उत्तरपद्‌ रहते अलुक्‌ होता है । पूवंसूत् 
काही विस्तार इस सूत्रम ह. ॥ उदारो मे सप्तम्यां जनेडः (२।२।६५) 
से ड प्रस्यय हु ह ॥ 

यँ से जे" की अनुत्त ६।२।१५ तक जायेभी ॥ 


विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ।॥६।२।१५॥ 


विभाषा ९1 वपेक्षरसररात्‌ ५।१॥ स~ व्षैर इत्यत्र समाहारो 
्द््ः ॥ अनु --जे, सप्तम्याः, अल्लुगात्तरपदे 1 चरथः वपे, क्षर, शर, 
वर्‌ इत्येतेभ्य त्तरस्याः सप्तम्या ज उत्तरपदे विभाषाऽलुगभवति ।! 
दा०-वर्भेजः, वपैजः। क्षरेजः, कष्स्जः । शरेजः, शरजः | वरेजः, वरजः ॥ 


भाषाथ] कपेक्तरशरवरात्‌ ] वषै, क्षर शर, बर इन शब्दो से उन्तर 
सप्रसी काल सन्न "दूते [विभाषा] विकल्प से अलुक्‌ होता दै ॥ 
से निस्य अलुक्‌ प्राप्न था विकल्प कह दिया ॥ 

¡ म जातें | 


सुल्रन्ति ६।२।१७ तक जायेगी ॥ 
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धकातनेषु काटनाग्नः ॥६।३।१६॥ 


वकछाख्तनेषु ७१३॥ काठनास्नः ५।१। स०-घ काट० इध्यत्रेतरेतर- 
टृन्द्रः । कारस्य नाम काटनाम तस्मात्‌" ' 'षष्ठीतस्पुरुषः | च्रतु--- 
विभाषा, सप्तम्याः, अलुगुत्तरपदे ॥ श्रथ--कारनाम्न उत्तरस्याः 
सप्तम्याः घसंज्के प्रत्यये काट्दढ्दे तनप्रव्यये च परतो विभाषाऽ 
लुग्भवति ॥ उदा--घ--पू्ाह तरे, पूरवाहतरे, पूर्ह तमे, पूर्ाहतमे । 
काल--पू्बहे कलि, पूर्वाहकारे । तन-पूाहे तने, पूर्बाहतने ॥ 


माषाथेः-- [कालनाम्नः] काठ के नामवाची शब्दों से उन्तर सप्तमी 
का [घकालतनेषु] घसंज्ञक प्रत्यय, काट शब्द तथा तन प्रत्यय के उत्तर- 
पद्‌ रहते विकल्प करके अलुक्‌ होता है ।। तरप्‌ तमप्‌ घसंज्ञक (१।१।२१) 
्रस्यय ह, तथा तन से तुट्‌ आगम सहित स्नु स्यु प्रत्यय (४।२।२३) 
स्यि गये ह । अह्वः पू पूर्वाह्ः यद्ध पुर्वापररा० (२।२।१) से समास 
तथा राजाहः घलि (५।४।६१) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय, तथा श्रहू- 
नोऽह एतेभ्यः (५।४।८८) से अह्व आदेश एवं श्रह्मोऽदन्तात्‌ (८।४।७) 
से णल हुआ है । पश्चात्‌ अनयोरेषु चाततिश्येन पूर्वा पूर्वां तरे 
(५१) तथा पाह तमे (५५१) तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय दोकर बनेगे ।। तरप्‌ 
तमप्‌ स्वार्थिक प्रत्यय ह, अतः ध्रा्तिपदिकगत सप्तम्यर्थं दक्षन फे छ्यि 
तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययान्त से सप्तमीका उदाहरणदिया है । काट शब्द्‌ 
के साथ समानाधिकरण समास होने से बहौ मी सप्तम्यन्त का उदाहरण 
युक्त है । तन प्रत्ययान्त मेँ सप्तम्यन्त निदेश साहचय से है ॥ 


शयवासवाशिष्वकालात्‌ ।॥६।३।१७॥ 


शयवासवासिषु ५१३) अकालात्‌ ५।१॥ स०-- शयश्च वासश्च वासी 
च शयवासवासिनस्तेषु `" इतरेवरद्रनद्रः । अकाखदि्यत्र नञ्‌ तद्पुरुषः ॥ 
च्रव्र-- विभाषा, सप्रम्याः, अलुगुत्तरपदे ॥ श्र्थः- शय, बास, वासिन्‌ 
इपयेतेपूत्तरपदेष्वकाल्वाचिन उत्तरस्याः सप्रम्या विभाषाऽलुग्मवति ॥ 
उदा०--खेशयः, ख्यः! प्रामेवासः, म्रामवासः। प्रामेवासी, भरामवासी ॥ 


माषा्थः--[श्वयकासवाधिषु] शय, वास तथा वासिन्‌ शब्दों के 
उत्तरपद रहते [च्रकालात्‌] काठ्वाचि्यो से भिन्न शब्दो से उन्तर सप्तमी का 
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विकल्प से अलुक्‌ होता है ।) चछ्रषकिरणे शेः (३।२ ५) से सशयः 
मै अच्‌ प्रत्यय हभा है ॥ 


नेरिसद्धवध्नातिषु च ॥६।२।१८॥ 

न अ०॥ इन्सिद्धबभ्तातिषु ७!३॥ च अग्‌). घ०--इन्‌. च सिद्ध 
वध्नातिश्च इन्सिद्धवध्नात्तयस्तेषु ` " इतरेतश्ट्रनद्रः ॥ तनु--सप्तम्याः, 
अलुगुत्तरपदे ॥ अथः--इन्नन्त उत्तरपदे सिद्धशषब्दे बध्नतो च परतः 
स्टम्या अलुग्‌ न भवति ॥ उदा<--इन्‌--स्थण्डिख्शायी, स्थण्डिखवत्ती । 
सिद्ध--साकाश्यसिद्धः, काम्पिस्यसिद्धः | बध्नाति-- चक्रबद्धः, चासद्धः ॥ 

साषायेः--[ इन्तिववध्नातिषु] इननन्त, सिद्ध तथा चभ्नंति 
उन्तरपद्‌ रहते [च] भी सप्तमी का अलुक्‌ [न] नदीं होता ॥ तदे 
कति (६।२।९२) से प्रप्र था निषेध कर दिया ॥ बध्नाति से चन्ध 
(ब्रया०) धातु से निष्पन्न रूप लिये जायेगे । उदादस्ण मेँ वद्धः" निन्त 
है, अतः अनिदितां (६।४।२४) से नकार खोप हो दी जायेगा ॥! 

यँ से "नः की अनुवृत्ति &।१।१५ तक जायेभी ॥ 

स्थे च भाषायाम्‌ ॥६।३।१९॥ 


स्थे श] च अञ ॥ माषायाप्‌ ५१1 अह्न, सप्तम्याः, अलुः 
गृत्तस्पदे | अथः--स्थे चोत्तरपदे भाषायां स्तस्या अलुग्‌ न मवति ॥ 
उदा समस्थः, विषमस्थः, कूटस्थः, पयैतस्थः ॥ 

माषाथ--[स्थे] स्थ श्य्‌ के उत्तरपद रहते [च] भी [माष्यम्‌ | 


भाषा विषयमे सप्रमौ का अलुक्‌ नीं होता हे ॥ पूर्ैवत्‌ प्राप्ति थी 
निषेध कर दिया ॥ 


पष्टवा आक्र ॥&।२।२०॥ 


वषठ-याः २।१॥ आकरो ५।९॥ अदु---अलुगुत्तरपदे ॥ अथः - 
आकशे गम्यमाने उत्तरपदे परतः षष्ठया अलुग्‌. मवति 1 उदा 
चौरस्यकुखम्‌ , वृषलस्यक्ुरम्‌ । 

भावाथैः--[च्रक्रोशे] आकरोश्च गम्यमान होने पर उत्तरपद्‌ परे 
रते [षष्ठवाः षष्ठी पिभक्ति क अलुक्‌. होता दै ॥ चौरस्यदुलम्‌ ~ यह 
चोर का कुर है, एेसा कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है ॥ 
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यहोँ से शषाः की अनुबरत्ति ६।३।२२ तक तथा श्यक्रोशचे की 
६।३।२१ तक जायेगी ॥ 


पुत्ेऽन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।२१॥ 
पुत्रे ७।९॥। अन्य्तरस्याम्‌ ५९ अनु पष्ठया आक्रोशे, अलुशु- 
तरपदे ।॥ अथः-पु्रब्द उत्तरपद आक्रोशे गम्यमाने विकल्पेन षष्ठया 
ल्ग्‌ मवति ॥ उदार दास्याःपुत्र, दासीपुत्रः। षल्याःपुत्रः 
वृषङीपुत्रः | 
भाषाथ पुत्रे] पुत्र शब्द उत्तरपद रहते आक्रोश गम्यमान होने 
पर [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प कर्के षष्ठी का अलुक्‌ होता है । दासी 
का पुत्र दै" एेसा कहकर आक्रोश प्रकट कियाजाष्ड्‌ा है ॥ 


ऋतो विधायोनिसंबन्पेम्यः ।॥६।२।२२॥ 

ऋतः ५१।। विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ५।३॥ तर°~--विद्या च योनिश्च 
विधायोनी, इतरेतण्ट्रन्द्रः । विदययायोनिष्तः सम्बन्धो येषां ते विद्यायोनि- 
सम्बन्धास्तेभ्यः"" "बहुव्रीहिः 1 अनु पष्ठयाः, अलुग॒त्तरपदे । अथः--- 
विद्यासंबन्धवाचिभ्यो योनिस्तंवन्धवायिम्यश्च ऋकासन्तेभ्य उत्तरस्या 
पष्छ्या अलुग्‌ मवति ॥ उदा०--विद्यासम्बन्धताचिभ्यः--दोषुरन्तेवासी 
पितुरन्तेवासी । योनिसंबन्धवाचिभ्यः- होतुःपुत्रः, पितुःपुत्र: ॥ 

भाषार्थः -- [वि्ायोनिसतस्बन्पेम्यः } विधासबन्धवाची अथात्‌ विद्या 
करत संबन्ध है जिनका एवं योनिकत संबन्ध है जिनका तद्धाची [ऋतः] 
ऋकारान्त शब्दौ से उन्तर षष्ठी का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ द्योता हे ॥ योता 
का हिष्य' यदँ होता से दिष्य का विदयाकृत संबन्ध है तथा होता का पुत्रं 
य्य योनिकृत संबन्ध दे । इसी प्रकार अन्य उदाहरणं मे भी जाने ॥ 

यदहौँ से छतः की अनुवृनति &€।२।२३ तक तथा पविद्ायोनिपतंव- 
न्पेभ्पःः की ६।३२४ तक जायेगी ॥ 


विभाषा स्वसुपत्योः ॥६।३।२३॥ 


विभाषा ११ स्वृ पत्योः ७।२)। सर<-सखसा च पतिश्च स्वसृपती 
तयोः" ` "इतरेतरः ॥ श्रु ऋतो वि्यायोनिसंवन्वेस्यः, षष्ठ्याः 
अलुगुत्तरपदे ॥ च्रथंः--खस्‌ पति इप्येतयोरुत्तरपदयोः विद्यायोनिसंब- 
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न्धवाचिभ्य छकारान्तेभ्य उन्तरस्याः षष्ठा विकल्पेनाल्युग्‌ मवति ॥ 
उदा०--मातुःष्वसा, मातुःखसा, माटेष्वसा । पिुःष्वसाः, पितुःसखसा, 
पिदष्वला । दुदितुःपतिः, दुहिदपतिः । ननान्दुःपतिः, ननान्हपतिः 

माषाथेः- [खदपत्यः] खस तथा पति शब्द्‌ कै उन्तरपद्‌ रहते विद्या 
तथा योनिसंबन्धवाची ऋकारान्त शब्दौ से उन्तर षष्ठी का [विभाषा 
विकल्प से अलुक्‌ हेवा है ॥ मातुःष्वसा, मातुःखसा आदि मेँ विकल्प 
से ष्व मातुःपितु्म्ा= (८।३।८५) से होता है, तथा भाक्ष्वसा पिह 
ष्वसा मे निरे षठ्व मातृपितृभ्यां (८।३।८४) से हषा है ॥ स्वस्‌ तथा 
पति शब्द के उन्तरपद रते विधासंबन्धवाची उदाहरण संभव ही 
नही, अतः केवल योनिसंबन्धवाची के उदाहरण दिये गये द । 


भन्‌ ऋतो दद्ध ॥६।३।२४॥ 


आनक १।१॥ ऋतः ६।१॥ दने ७।१॥ चरतु =-षिचायोनिसम्बन्धे- 
भ्यः, उत्तरपदे ॥ अथंः--छकारन्ताना विद्यायोनिसम्बन्धवायिनां यो 
्रनद्रस्तत्र पूर्ैपद्रस्यानड्‌ आदेशो भवल्युत्तरपदे परतः।। उदा०-- 
विदयासम्बन्धवाचिभ्यः--दोतापोतायै, नेष्टो गातारौ, भशास्तापरतिदन्तसै । 
योनिसम्बन्धेभ्यः--मातापितरौ, याताननान्दसै ॥ 

भाषार्थै--[ ऋतः] ऋकारान्त विद्या तथा योनि सम्बन्धवाची शब्दां 
के [दवन््रे] दरनद्र॒ समास में उन्तरपद्‌ परे र्द्ते [आनड्‌ ] आनङ्‌ आदे 
होता दै ॥ होतापोतारौ यह पूवैषद होत के अन्त्य अद्‌ (१।१।५१) 
(छः के स्थान मे आनङ्‌ होकर श्यत्‌ आनडः पोत ओ = होतास्‌ 
पोतारौ! शटा । नलोषः० (२७) से नकार छोप होकर होतापोतारौ चन 
गया । पो को जौ परे रहते ऋतो उर्व (५३।११०) से गुण, 
रपरस्व तथा अष्तृनूतरच्‌> (६।४१९) से द्धं दो दी जयेगा | 

यीँ से "आनङ्‌ की अनुवृत्ति ६।३।२५ तक जायेमी ।। 


देववादन्दरे च ॥६।३।२५॥ 
देवताद्रन्ं ५।१। च अ० ॥ प्त--देवतानां द्रन््ः देषतादरन्दर- 
स्तस्मिन्‌" ` " ' "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु---आनङ्‌ , उत्तरपदे ॥ ज्थः-- 
देवताषाचिनो यो द््स्तत्ोत्तसपदे पूर्ैपद्स्थानडादेशो भवति ।) 
न्द्रासोमौ, इन्द्रायहस्पती ॥ 
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माषाथैः-[ तादने] देवतावाची शब्दों के दनद समास मे [चे] 
भी उत्तरपद्‌ परे रहते पू्॑पद्‌ को आनडः आदेश होता है ।॥ सिद्धि 
पूवेषत्‌ जने ।1 इन्द्र बरुणादि शब्द्‌ देवतावाची दँ ।} 


यहा से देवतादन््रेः की अवुघृत्ति ६।३।३० तक जायेभी ॥ 
ईदग्नेः सोमवरुणयोः ।६।३।२६॥ 


ईत्‌ १।१॥ अग्नेः &।१॥ सोमबरुणयोः ५।२॥ स~--सोम= इत्यत्र 
तरेषष्ट्न््रः ॥। च्रदु---देवताद्रष्े, उत्तरपदे ।। अर्थः--देवताद्रन््रे सोम 
रुण इ्येतयोरूतरपदयोरग्नेरीकारादेशो भवति ।॥ उदा०- अग्नीपोमों 
अग्नीवरुणौ । 
माषाः देवतावाची द्रनर समास मे [सोमवरुणयोः] सोम तथा 
रुण श्य उत्तरपद रहते [श्रग्ेः] अग्नि शब्द्‌ को [हत्‌] ईकारादेख 
होता है ॥ पू्ैवत्‌ अन्त्य अद्‌ को ईकारादेश होता ह. ॥ चन्न: स्तुत्स्तो 
मसरोमाः (८।३।८२) से अग्नीषोमौ भे षल् दता है ॥ 


यह से (प्रनेःः की अनुवृत्ति ६।२।२७ तक जायेगी ॥ 
इद्‌ बद्धौ ।॥६।३।२७॥ 


इत्‌ ९।१॥ वृद्धौ ५१ अदु---अग्तेः, देवताद्नद्रे, उत्तरपदे । 
श्रथं--देवताद्रनटर छृतव्ृद्भाबुन्तरपदे ऽग्नेरिकारादेश्षो भवतति ।॥ उदा०-- 
आग्निवारुणीम्‌ अनडवादीमार्मेत  आग्निमारंतं कमं क्रियते 

माषाथः--देवताद्रन्र मे [वृद] बृद्धि किया हभ शब्द्‌ उन्तसपद मेँ 
हो तो अग्नि शब्द्‌ को [इत्‌] इकारादेशष होता है ॥ वृद्धि से यहं रद्ध 
किया हु शब्द लिया गया है ।| अग्नीवरणौ देवते अस्य एेसा विग्रह 
करके सास्य देवता (२२३) से अणू प्रत्यय होकर आगिनिवारुणीम्‌ 
बना है । देवताद्न्द्रं च (५1३।२१) से यदहो उभयपदघ्रद्धि होती है । 
डीप्‌ प्रत्यय टिड्ढाणञ्‌ (४।१।१५) सेदो दी जायेगा । रहैदग्नेःण 
(&।२।२६) से दैत प्राप्न था, तदपवाद है ¦ इसी प्रकार आग्निमारुतम्‌ मेँ 
जानें ॥ यदं ६।२।२५ से आनड्‌ प्राप्त था, तदपवाद्‌ है । 


दिषो यावा ॥६।३।२८॥ 
दिवः &।९॥ यावा ११॥ श्रदु°- देवताद्रन्छ, उन्तरपदे ।। अर्थः-- 
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देववादन्दर उत्तरपदे परतो दिष्‌ इत्येतस्य धावा इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-- दयावाक्षामा, दयावाभूमी ॥ 


माषाथंः-देवताहनद्र मै उन्तरपद परे रहते पूचैपद [दविः] दिए 
शब्द्‌ को [चदा] यावा आदेश दता है ॥ अनेकाल्शित्‌ (१।१।५४) से 
सम्पूणे दिव्‌ के स्थान मे श्यावा! आदेश होगा ॥ 


यँ से ¶दिवो यावा की अनुवरन्ति ६।२।२६ तकं जायेगी ।। 


दिवस परथिव्याम्‌ ॥६।२।२९॥ 


दिवसः १।१॥ च अ०। पृथिव्याम्‌ ५।१॥ श्रु--दिवो धावा; 
देववाद्रन्, उत्तरपदे ॥ भर्थः- प्रथिव्यायुन्तरपदे देवताद्रनद्रे दिषो 
दिवस्‌ इस्ययमददिशो भवति, चकाशद्‌ धावा च ॥ उदा7०--दिवस्‌- 
प्रथिव्यौ, यावाप्रथिव्यो ॥ 


माषाथः--[ पधिन्याम्‌] प्रथिवी शब्द्‌ उत्तरपद रतेः देवताद्धन््र मेँ 
दिव्‌ शब्द्‌ को [दिवसः] दिवस्‌ आदेश होता है [च] तथा चक्षार से 
यावा आदेक्ञ भी हो जाता है । पूर्वत्‌ आनडः प्रप्र था तदपवाद हे \ 
"द्विसः के “स मे अकार निदेश, सकार के रतवादि विकारो के अभावाथे है | 


उषासोषसः ॥६।२।३०॥ 


उषासा १११ उषसः ६।१॥। श्रतु०--देवताद्न्े, उत्तरपदे ॥ 
त्रथः--ऽपस्‌ शब्दस्य उपासा हस्ययमादेशो मवति, देबताद्रन््र उन्तरपदे ॥ 
ठदा०--उषाश्च सूश्च = उषासासुयेम्‌, उषासानक्ता ॥ 


भाषा्थः--देवताद्रनदर मे उन्तरपद्‌ परे रहते [उषः] उषस्‌ शब्द 


को [उषासा] उषासा आदेश्च होता हे ॥ यद्‌ भी आनङडः (६।२।२५) 
का अपवाद्‌ सूत्र दे ॥ 


मातरपितरलुदीचाम्‌ ॥६।३।३१॥ 


सात्तरपितरौ १।२। उदीचाम्‌ ६।३॥ च्रथः--उदीचामाचार्थणां 
मतेन मातरपितरौ इति निपात्यते । मातृशब्दस्य अरः आदेशो निपातः 
नेन भवति ॥ 
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माषार्थः- [उदीचाम्‌ ] उदीच्य आचार्यो कै मतम [मातरपितर] 
मातरपितरौ यह शब्द निपातन किया जाता है ॥ मान शब्द को अरडः_ 
आदेशा निपातन से होता है ।। डि (१।१।५२) से अन्त्य अद्‌ चछ को 
अरडः होगा ॥ 

पितयमातरा च च्छन्दसि ॥६।३।१२॥ 

पितरामातरा १।२॥ च अ० छन्दसि ५1१ श्रथैः--पितरमातय 
इति छन्दसि विषये निपास्यते ! निपातनेन पू्ैपद्स्य अरा आदेक्ो 
मवति ॥ 

माषायैः-[ितरामातरा] पितरामातरा , यह्‌ शब्द्‌ [च] ॥ भी 
[छन्दति] तरेद विषय से निपातन किया जाता दै क निपातन से पू्ैपद्‌ 
पिद शब्द को अराडः आदेच होता है । उत्तरपद मे “अओ' विभक्ति को 
हं सुलुम्‌० (७१।३९६) से आकारदेश्न एवं माद्र शब्द को ऋतो =ि° 
(७ ३१११०) से यण होकर "पितरामातश' बन ही जयेगा ॥ 

[पुषद्भवग्रकरसम्‌ | 
स्रियाः एवद्‌ मावितपुस्कादनूड समानाधिकरणे सियामपृरणी- 
प्रियादिषु ॥६।३।३३॥ 

खियाः ६।१॥ पुंवत्‌ अ०॥ भाषितपुंस्कादनूडः लप्तषष्ठीकम्‌ ॥ 
समानाधिकरणे ५}१।। स्याम्‌ ७१॥ अपृरणीप्रियादिषु ५७।६॥ प्र ९-- 
न ऊङ्‌ अनूढ , नञतदपुरुषः । मापितः पुमान्‌ यस्मिन्नथं (समानायामा- 
कृतावेकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त) स॒ भापितपुंस्कस्तस्मात्‌ ` 'बहु्रीद्िः । 
भाषितपुंसकादनूडः यस्मिन्‌ खीशब्डे स भाषितपुंस्कादनूढः , बहुव्रीहिः । 
तपो धातु (२।४७१) इद्यनेन पच्चम्याः लुकि प्राप्रे निपाततनाद्रालु- 
र्भवति | प्रिया आदिर्येषां ते श्रियादयः, बहुव्रीहिः । पूरणी च प्रियादयश्च 
पूरणीभ्रियादयः""'इतरेतरद्रनद्रः। न पूरणीश्रियाद्यः, अपूरणीप्रियादयस्तेषु 
'" नञ्तलुरुषः ॥ श्रतु =--उन्तरपदे 1 अथः--यस्मात्‌ भाषितपुस्कात्‌ पर 
ऊङ्‌ न कृतस्तस्य सखीक्षब्दस्य पुंशब्दस्येव रूपं मवि, पूरणीप्रियादिवजिते 
खीिद्धे समानाधिकरण उत्तरपदे ॥ उदा०-- दशेनीया भायां यस्यसं 
द्दीनीयभायैः, शृट्ष्णचूडः, दीथैजद्धः ॥ 

माषा्थैः-- [माषितपुस्कादनृङ्‌ ] एक दी अथं मे अर्थात्‌ एक दी 
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घृति निमित्त को केकर भाषित = कहा है दशिज्ग को जिस शब्द 
ने, फेसे ऊङ्‌ जित भाषिपपुंख [किया] सी शब्द के स्थान मे [ पृषत्‌ | 
पलिङ्गवाची शब्द के समान सूपो जातादै, [श्रपूरोप्रियादिषु] 
पूरणी तथा प्रियादिविजित [कखियाम्‌ ] खीटिङ्ग | समानाधिकरणे] समाना- 
धिकरण उन्तसपद हो तो ॥ 


जिस अथै धर्म को लेकर जो शब्द भ्रयोग किया जाता है बह अथं 
ध्म उसका प्रव्र्तिनिमित्त हता दै, यथा मुष्यत धमे रहने क्ते कारण 
किसी को मनुष्य का गया तो यदह मुष्यत धमे, मनुष्य शब्द्‌ की 
परदत्ति क! निमित्त दै । इसी प्रकार दशेनीयभायैः यहो दकषेनीय शब्द्‌ की 
प्रवृत्ति का निमित्त दरौनीयस है, इस द्ेनीयत्व अर्थं को लेकर दी यदं 
ददनीय शब्द द्रीनीय, ददौनीया पुंलिङ्ग एवं स्ीरिङ्क दोनों मे समान 
रूप से प्रयुक्त दयता हे, अतः समास करने मे जो (समानायामाच्तावे- 
कस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिभिनत्ते मापितपुंस्छः' कहा था वह्‌ सङ्गत हौ गया } 
दशनीया मेँ प्रयुक्त खीलिद्ग शब्द दशैनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को टेक 
ददनीय रूपमे पुंस को भी कहता दै उसी से खीरिङ्ग से टाप्‌ होकर 
बना है । ददौनीयस्व अवृत्ति दोनों मै समानदहै) उङ्‌न होनेसे रक 
वजित है ही, वं द्लीलिङ्ग पूरणीप्रियादिव्जित समानाधिकस्ण बास 
भायां शब्द्‌ उत्तरपद मेभी है, अतः दशेनीया शब्द्‌ पुलिङ्ग के 
समान दो गया अर्थात्‌ '्द्रीनीयः शब्द बन गया । इसी प्रकार श्छक्ष्णा 
चूडा यस्य स शछ्दणनचूडः, वीरां जद्भा यस्य स दीर्घजङ्कः यदयं मी जानें । 
भाया, चूडा, जङ्घा को गोत्नियोरुपसजैनस्य (२।९।४८) से ह्व हो ही 
जायेगा ॥ पूरणी से श्नीरिङ्क बाले पूरण प्रत्ययान्त शब्द्‌ ल्यि गये है, 
तथा श्रियादि' गण पठित शब्द है ॥ 

इस सूत्र का सम्पूणे विषय प्रसयुदाहरणो से दी स्प्टद्यो पताह, 
जो कि द्वितीयाद्रन्ति का बिषय है ॥ 

यद्य से सियाः अनृङ की अयुदत्ति ६।३।४१ त तथा पवत्‌" की 
६।३।४० तक एवं भभाषितपुंस्काद्‌ः की ६।३।४२ तक जायेगी ॥ 


तसिरादिष्वाकृत्वयुचः ॥६।३।२४॥ 


तसिलादिषु ५।२।। भा अ० ॥ इखसुचः ५।१। स०--तसिट्‌ 
आदिर्येषां ते तससिलादयस्तेषुः ` वहुनीहिः ॥। अचु--स्वियाः पुंवद्‌. 
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भावितपुंस्कादनूढ. । अर्थः तसिलादिषु छत्यपुजन्तेषु परेषु भाषित- 
पुंस्कादनूड स्त्रियाः पुंवद्‌ भवति । उद्‌ा०- तस्याः शाखायाः = ततः । 
तस्याम्‌ = तत्र } यस्याः = यतः \ यस्याम्‌ = यत्र ॥ 

माार्थः- [तक्तिलारिषु] तसिखदि प्रस्य्यो से लेकर [अृतघुचः] 
छरत्वसुच्‌ पयेन्त के गये जो प्रत्यय उनके परे रहते ऊङ्‌ वर्जित भाषि- 
तपु स्ीशब्ड्‌ को पुंवत्‌ हो जाता है ॥ इन उदाहरणं ने भी जिन 
स््रीछिङ्क साया रब्दों के रूपम प्रयुक्त तदू यदू राव्द्‌ प्रयुक्त हुए दै, 
वे शब्द्‌ उसी अथं मँ पुंखिङ्ग म भी प्रयुक्त होते ह अतः वे भाषित- 
पुंसकं (लिङ्ग को कहनेवले) द । रसि से पम्चम्यास्तरिल्‌ (५।२।७) 
मे कहा हुआ तसि यदौ ख्या गया ह, तथा छरखसुच्‌ से संल्यायाः 
क्रियाभ्या० (५)४। १७) मे कथित छृतवमुच्‌ सिया गया है, अतः प्श्च- 
म्यास्तपिल से लेकर संख्यायाः क्रियाभ्या० तक कहे हुए सभी प्रत्यय 
तसिलादयो से गृहीत दै ॥। पूै शूत्र से उत्तरपद परे रहते दी पुंवद्‌ 
माव कहा था, य्ह उन्तरपद्‌ का अमाव दहयोने से असुन्तरपदार्थं यद्‌ 
आसम्महै | 


केथटमानिनोऽ्च ।६।३।३५॥ 


क्यङ्मानिनोः ७।२।॥ च अ० ॥ स०-- क्यङ्‌ च मानिन्‌ च क्यङ्‌ 
मानिनी तयोः" ` 'दतरेतरदन्रः ॥ अदु स्तिया पुंवद्‌ भाषितपुंस्काद- 
नूडः , उन्तरपदे ॥ श्र्थः-- क्यङि परतो मानिनि च मापितपुंस्कादनूङ्‌ 
स्रियाः पुंवद्‌ भवति ॥ उदा०एनी, एतायते, श्येनी, एयेतायते | 
मानिनि--दशेनीयमानी अयमश्याः = दैनीयमानिनीयमस्याः ॥ 
माषाथेः--[क्यङ्मानिनोः | क्य तथा मानिन्‌ परे रहते [च] भी 
उङ्‌ जित भाषितपुरक स्त्रीशब्द फो पुंवद्‌ भाव हो जाता है । मानिनि 
प्रहण यद्ध अस्यथ तथा असमानाधिकरणायै है, अतः (अयमस्याः 
करके पुंिङ्ग का भी उदाहरण दिया दै ॥ 
` एत श्रयेत शब्दौ से वरु†द्नुदात्तात्‌० (४।१।२९) से डीप्‌ एवं त 
को न होकर एनी श्येनी बना । अव एनीवाचरति दरयेनीवाचरति एेसा 
विरह करके कतुः क्वड्‌ सलोपश्च (२।१।११) से क्यङ्‌ होकर अशतूसाषे० 
(५1४२५) से दीर्घ होकर एतायते श्येतायते बन गया । प्रकृत सत्र से 
पुंवद्‌ भाव होने से डीप्‌ एवं तस्सन्नियोगरिष्ठ नकार हट रया ! द्शनी- 
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यामिमां मन्यतेऽयमिति ददमीयमानी } यद्य मन: (३।२)८२) से मन 
धातु से णिनि प्रस्यय हु हे ॥ 


न फोपधाणाः ॥६।३।२६॥ 


न अ० | कोपधायाः 81१1 स कक्रार उपधा यस्याः सा कोप- 
धा तस्याः * "बहुब्रीहिः ।। भनु °- स्त्रियाः पुंबदूभाषितपुंस्कानूढ्‌ , उन्तर- 
पदे । श्र्थः-मापितपुस्कादनूढ्‌ कोपधायाः स्वियाः पुदूभावो न 
भवति! उ्दा०--पाचिकाभायैः, कारिकाभायैः, वृज्ञिकाभायेः, मद्विका- 
भायः | मदविकाकल्पा। मद्विकायते, वृजिकायते । मद्विकामानिनी, बुजिका- 
मानिनी ॥ 


मापर्थः--[ कोपधायाः] ककार उपधाव स्त्री शब्द्‌ को पुंबद्भाव 
[न] नहीं देता॥ पूवै सूत्रों सेप्राश्चि थी उन सवका प्रतिषेध दहै ॥। 
पाचक कारक ण्युखन्त शब्दो से टाप्‌ तथा प्रत्ययस्थात्‌० (५१३४४) से 
इत्त्वं ॒होकर पाचका कारिका बना । अव यह पाचिका कास्कि शब्द्‌ 
पूथैवत्‌ मापितपुंस्क दहै, अतः सत्रियाः पंवद्भाषित० (६।२।३३) से पुंबद्‌- 
भाच प्राप था, ककार खपधा में होने से प्रकृतसूत्र से निषेध हो गया । 
मद्रिराकल्पा मे तसिलादिषा० (&१३३४) से पएंवदूभाव प्राप्त था, एवं 
मद्विकायते आदि मे कयदड्मानिनोश्चे से प्रप्र था, निषेध हौ गया। 
मद्रवृज्योः कन्‌ (४।२।१३०) से मद्रिका बरृज्ञिका मे कन्‌ भ्रव्यय हआ हे ॥ 


यों से न' की अनुचरति ६।२।४० तक्ष जायेगी ॥ 


संज्ञापूरण्योश्च ॥६।२।२७॥ 


संज्ञापूरण्योः ६।२॥ च अ० ।॥ त०--संज्ञा० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अनु०--न, सिया: पुंवद्‌ भापितपुंस्कादनूडः उत्तरपदे ।॥ अथः-- संज्ञायाः 
पूरण्याश््‌ भाषितपुस्छादनूड्‌ सिया: पुचदूभाघो न मवति ॥ उद्ा०-- 
दनत्ताभायेः गुप्राभायेः, दत्तापाश्ा राप्तापाश्चा, दत्तायते गुप्रायते, 
द्न्तामानिनी गुप्तामानिनी । पूरण्याः-- पच्नमीभायैः दश्चमीमायः, पञ्चमी- 
पारा दशभीपारा, पञ्चमीयते दशमीयते, पञ्चमीमानिनी दरमीमानिनी ॥ 


माषाथैः- संलापूररयोः] संज्ञावाचची तथा पूरणी प्रत्ययान्त भाषित- 
पुछ खी दब्द्रौ को [च] भी पुंवद्भाव नहीं होता ॥ पूवैयत्‌ कमश्चः 
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उदषहरणों सँ पूतैसु्रो से पंबदूभाव प्राप्त था, निषेध कर दिया ॥ 
दन्ता गुप्ता मे क्तिच्क्तौ ० (२।२।१५४) सेत प्रस्यय हुआ है । दत्तादिति दन्तः 
गोपायताद्‌ इति शप्वः । खीलिङ्ग मे राप्‌ होकर दन्ता गाप्वा चने! दन्तः 
दन्ता, गुप्तः गुप्ता दोनों मे प्रवृत्तिनिमित्त दान भौर गोपन कदी दे, 
अतः दन्ता गुप्ता भाषितपुंस्क इब्द ह | इसी प्रकार पञ्चमः पञमी 
दशमः: दशमी म पञ्चमस्व द्शमत्व प्रचरन्ति का निमित्त समान दै । 


वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्था रक्तविकार ॥६।२।३८॥ 


चृद्धिनिमिन्त्य ६९|| च अ० ।। तद्धितस्य &।१॥ अर्तबिकारे 
५।१।। स<--चरदधेनिमित्तं यस्मिन्‌ स वृद्धिनिभिन्तस्तद्धितस्तस्य- ` ^ " ` 
बहु्रीहिः } स्तं च विकारश्च रक्तविकार न स्कतविकारमरक्तविकारं 
तस्मिन्‌" ` "“ "` ्रनद्रग्म॑ननतस्पुरुषः 11 श्रतु .--न, खियाः पु चद्‌ भाषित- 
पु स्कादनूड्‌ › उत्तस्पदे ॥ शर्थः-- अरक्तेऽर्थेऽविकारे चार्थे यो विदितो 
बरद्धिनिमिन्तस्तद्धितस्तदन्तस्य शीशब्दस्य पु वद्‌ न भवति ।। उदा०-- 
सौघ्नीमायैः, माधरीमार्यः; सतौघ्नीपासा, साथुरीपाश्चा, सौघ्नीयते, 
माथुरीयते, खौ्नीमानिनी, साथुरमानिनी ॥ 

माषाथैः-- [वृद्धिनिपित्तस्य] वब्द्धि का निभित्त= कार्ण है जिस 
[त्वितस्थ] तद्धित मँ ठेसा तद्धित यदि [अरक्तवकारै] स्त तथा विकार 
अथं मेन विहितहो तो तदन्त खी शब्दको [च] भीपुबद्‌भाव नहीं 
होता ॥। पच॑घत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ बृद्धि के निमित्त ञित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ (५२।६१५) प्रत्यय ही द । सरौघ्नी, माथुरी शब्दो मे 
तत्र वः (६।३।५२) से बद्ध निभित्तक अण्‌ तद्धित प्रत्यय हा द | 
अर्तविकार अर्थं में विदित है दी, अतः टिड्ढारुव्‌2 (४।१।१५) से 
हये डीप्‌ प्रत्ययान्त शब्दो को पुवद्भाव प्राप्त था, प्रकृतत पूत्रसे 
प्रतिषेध दह्ये गया 


स्वाङ्गे तः ।६।३।३९॥ 


स्वाङ्गात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ ईतः 8१1! चुन, खियाः पु वदूभा- 
पितपुःस्कावनृद्क , उत्तरपदे ॥ श्रथः स्वाङ्गादुन्तये च ईकारस्तदन्तायाः 
खियाः न पुवद्‌ मवति ॥ उदा०--दीर्घकेशीभार्यः, दीर्षकेसीपादा, 
श्छक्ष्णकेशीपाशा, दी्ेकेशीयते, श्टक््णकेशीयते ॥ 
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माषाथः--[स्वाङ्गात्‌ ] ख्ाङ्गवाची शब्द से उत्तर [च] भीजो 
[तः] कार तद्न्त खीशब्द को पु वद्‌ भाव नहीं होता ।। दीषकेकी आदि 
मे स्वाङ्गाचोपसजनाद० (४१५४) से ङीष्‌ हु है | 


जाते ॥६।२।४०॥ 


जातिः ६१] च अ} अनु०--न, सिया: पुवद्माषितपुस्कादनूढ्‌, 

उन्तरपदे | अर्थः--जातेश्च सिया: पुवद्‌ न मवति !॥ उदा 
& ८ 

कटीमायेः, बह्चीमारः, कटठीपांशा, बहचीपाक्चा) कदीयते, बहुनीयते ॥ 


भाषाथ जातिः] जातिवाची स्ीरिद्ग शब्दौ को [च] भी 
पुषद्भाव नदीं होता! कठ तथा बहुच शदो से तिस विषया 
(४।१।६३) से ङीष हाद] 


पुंवत्‌ कर्मधारयलातीयदेश्ीयेषु ।६।२।४१॥ 


 पुचत्‌ अ०॥ कमेधास्यजाततीयदेक्ीयेषु ५।३। स--कमैधारय० 
इत्थत्रेतरेतरद्रन्रः ॥ चत्र - स्त्रियाः भाषितपु खादनूष् ।॥ अथैः-- 
कसैधारये समासे जातीय देवीय इस्येतयोश्च प्रत्यययोः परतः भापित- 
पु स्कादनूढ स्तिया पु वद्‌ मवति ॥ प्रतिषेधा्थो ऽयमारम्भः ॥ उदा०-- 
न कोपधाया इदयुक्तं तत्रापि भवति--पाच्वघ्रन्दारिका, पाचकजावीय, 
पाचकदेशीया } सं्नापररयोशचेत्युक्तं तत्रापि भवति - दत्तवन्दारिका, 
दत्तजातीया, दत्तदेङीया } पूरण्याः-- पच्चमच्रन्दारिका, पन्चमजातीया, 
पञ्चमदेदीया। वृ्ितिभित्तस्य च इ्युक्तं तत्रापि मनति -सौघ्नमाया, 
सौघ्रजातीया, खीप्नदेकीया ¡ साङ्गाच्चेत इत्युक्तं तन्नापि मवति दर्ष्ण- 
युखबरन्दारिका; श्टक्ष्णञ्चुखजातीया श्खुदणञ्ुदेशीया । जातश्चेदयु्तं 
तत्रापि भवति-कटठनन्दारिका, कठजातीया, कठदेक्षीया ॥ 
माषाथैः-[कमेषाः ` येषु] क्॑धास्य समास में तथा जातीय एवं 
देदीय प्रत्ययो के परे रदते उड वजितत भाषितपुंस्क स्त्री शब्द को [पुंवत्‌] 
पुबद्‌भाब हो जावा है ॥ कम॑धास्य समास में लिया ु्दभाप्ितिन्से दी 
पुंवदूभाव प्राप्न था तथा जातीय देशीय प्रत्ययो के परे रहते भी तपि- 
लादिष्वा> (६२३४) से प्राप्तया दी, पुनभैचन न कोपधायाः से लेकर 
जातिश्च तक जितने प्रतिषेध वचन कदे द, उने भी कर्मधारय समास 
एवे जातीय देशीय प्रत्ययो के परे रहते पुंवद्भाव प्राप्न हो जाये इसद्ियि 
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४, जैसा कि उपरक्त उदाहरणा से स्पष्टद्ी दै ॥ प्रकारवचने जातीयर्‌ 
(५।३।६९) से जातीयर. प्रस्यय तथा ईषदप्तभाप्तौ° (५।३।६५) से वेशी- 
थर_ प्रस्यय दता हे ॥ 


घरूपकल्पचेरुडनरुवगोत्रमतहतेषु उचोनेकाचो हस्वः ॥ ६।२।४२॥ 


घरूपः" "तेषु ७३ ऊयः ६}९] अनेकाचः ६।१। हः १।९॥ 
त०--चरूप० इत्यतरेतरेतरदन्द्रः । न एकः अनेक" ' "ननृतस्पुरुषः । अनेकः 
अच्‌ यस्मिन्‌ स अनेकाच्‌, तस्य" वहुव्रीहिः ॥ श्र° भाषितपुंस्कात्‌ , 
इन्तरपदे 1 अथैः--भाषितपुंस्कात्‌ परो यो रीभ्रत्ययस्तदन्तस्यानेकाचो 
हृस्वो मवति च रूप कल्प चेष्ट्‌ स्रुव गोत्र मत हत ह्येतेषु परतः ।। 
ठउदा7०-- घ-- ब्राह्मणितसा ब्राह्मणितमा । रूप~-त्राह्मणिरूपा । कल्प-- 
ब्राह्मणिकल्पा । चेद्‌ - ब्राह्मणिचेी । ब्रुव - ब्राह्मणिन्रुवा । गोत्र 
ब्राह्मणिगोच्रा । मत--ब्राह्मणिमता । हत--त्राह्मणिदहता ॥ 


माषार्थः- भाषितपुंस्क शब्द्‌ से उत्तर जो [उवः] डी तदन्त [छने- 
काचः] अनेकाच्‌ शब्द को [हस्वः] हृस्व दो जाता है [पृरूप' तेषु] घ, 
रूप, कल्प, चेर्‌, बुव, गोत्र मत तथा हत शदो के परे रहते घसे 
घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ (१११२१) प्रस्यय चयि गये दै, तथा रूप्‌ से रूपप्‌ 
्रस्यय (३६६) एवं कल्प से कल्पप्‌ (५।३।६७) प्रत्यय ख्या गया 
है चेष्ट्‌ आदि शष है, परस्यय नदीं 1 जुबतीति तुव: यहां पचायच्‌ 
हुभा द } चेदय्‌ , बुव, गोत्र शब्द कुःसा्थवाची है, अतः कुत्सितानि 
कुत्सनैः (२।१।५२) से समास हंजा ह| मत, हत मे विषेषु मि 
(२) १५६) से समास हा हे ॥ ब्राह्मण शब्द ब्ाह्यणलवरूप ्रवरत्तिमिमित्तको 
लेकर पिङ्ग को कहता दै, इसतट्यि भापितपुसछ है, इस तदन्त 
अनेकाच्‌ से उन्तर प्‌ को प्रछत सूत्र से हृ शो जाता है ॥ 


यद से श्वरूयकल्पचेलडनुवगोतरमतहतेषु हस्वः की अनुव्रन्ति 
६।३)४४ तक जायेगी ॥ 
नधा; रोषस्यान्यतरस्याम्‌ ।॥६।२।४३॥ 


नयाः ६।१॥ शेषस्य ६1१ अन्यतरस्याम्‌ ७।१। अपु =--घरूपक- 
& + 
त्पचेकद्‌लुबगोघ्रभवदहतेषु, हस्वः, उत्तरपदे 1 अथः-- घादिषु परतो नदाः 
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सोषश्य विक्रव्पेन हसो भवति ॥ अछी च या नदी उम्यन्तं च यदेकाच्‌ , 
स देषः । उद्‌ा०- बहमबन्धुतस, ब्रह्मबन्धूतसा । वीरबन्धुतसा, वीरबन्धू 
तश ! स्वरितसा, स्व्रीय, स्विततमा, स्त्रीतमा ॥ 

माषार्थः - [नदाः] नद संज्ञक [ोषस्म] रोष (पूवे सूत्र से शेष) 
रब्दों को [अन्यतरस्याम्‌ ] चिकटप करके घादियोँ के परे रहते हस्व होता 
है ॥ पूरव सूच मे जिसको हख कहा है उससे जो शेष नदी संज्ञक शद्‌ 
उसे यहाँ हृस्व होगा । पूर सूत्र मे उ्यन्त का था अतः यहो रोष कहने 
से अडन्यन्त जो नदी संज्ञक वे खिगरे जायेंगे, जैसे (्रह्मबन्धू! राब्द्‌, तथां 
वह अनेकाच्‌ कहा था, यदयं एकाच्‌ उन्यन्त शब्द्‌ भी रष कहने से 
ले स्यि जागे, जैसे श्री द्द्‌ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मवन्धुरूपा 
्ह्मबन्धूरूपा आदि कल्प चेद्द्‌ ब्रुवगो्र मत हत के उदाहरण भी यदौ 
जानने चाहिष ॥ 

यहं से "नद्यः (अन्यतरस्याम्‌! की अनुव्रत ६।३।४४ तक जायेगी ॥\ 

उगितश्च ॥६।३।४४॥ 


उगितः ५।१॥ च अ० 11 सष~--उक्‌ इत्‌ यस्य स उगित्‌ तस्मात्‌" ` ` 
बहुव्रीहिः ॥ ऋअनु°--नयाः, अन्यतरस्याम्‌ , घरूपकटपचेल्डज्ुवगोच्रमत- 
हतेषु, हस्वः, उत्तरपदे ॥ श्रथ॑ः--उमितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु 
परतो विकल्पेन हसो भवति ॥ उद्‌।० - भ्रेयसितरा, भरेयसीतसा । बिढुषि- 
त, षिदुषीतस ॥ 

भाषा्ैः- [उगितः] उगित्‌ शब्द से परे जो नदी तदन्त शब्द्‌ को 
[च] भी घादयो के प्रे रहते विकल्प करके हृख दोता दै । प्रेयस्‌ भें 
ईूयघुन्‌ प्रस्यय हभ दै, अतः यद्‌ शब्द उगित्‌ ह 1 उगित्त होने से 
उगितश्च (४।९६) से डीप्‌ तथा प्रकत सुूत्रसेउसङीप्‌ को ह हो 
जादा दै ॥ इसी प्रकार रूप कल्पादि के मो उदाहरण यँ जानने चाहिये | 

आन्महतः समानाधिक्रणजातीययौः ॥ ६।३।४५॥ 

आत्‌ १।९॥ महतः ६।९१\॥ समानाधिकरणजातीययोः ७५।२।॥ स ०-- 
समाना इस्यत्रेतरेतर्न्ः ॥ श्र वु०~-उत्तप्पदे 1 अरथः--समानाधिः 
करण उन्तरपदे जातीये च प्ररयथे परतो महत आकारदेशो मवति । 


उदा०- महादेवः, महात्राह्मणः, महाबाहुः, महाबलः । जातीय-- महा 
जातीयः! 
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माषार्थः- [्मानाविकरणजातीययोः] समानाधिकरण उत्तरपद्‌ रहते 
तथा जातीय प्रस्यय परे रहते [महतः] महत्‌ शब्द को [आत्‌ | आका- 
रादेश्च होता है ॥ महादेवः आदि मे महान्‌ तथा देव आदि का समाना- 
धिकरण होने से कर्मधारय समास (२।१६०) है ॥ 

यहाँ से रात्‌! की अनुषर्ति ६।२।४६ तक जायेगी ॥ 


दयष्टनः संस्यायामबहव्रीदयश्चीत्योः ॥६।२।४६॥ 


द्रयष्टनः &।१॥ संख्यायाम्‌ ७1१ अबहुत्रीह्यशीत्योः ६।२। स~ 
द्रौ च अष्ट च द्रूयष्ट, तस्य ` -समाहारदरन्टः । बहुन्रीहिश्च अशीतिश्च 
बहुव्ीह्यदीती न बहु्रीह्यसीती अवहुत्रीद्यस्ीती तयोः" 'द्न्द्गर्भनन्‌- 
तद्पुरुषः ॥ अनु =--आत्‌ , उत्तरपदे ॥ अथैः--द्भि अष्टन्‌ इत्येतयोर- 
कारादेशो भवति, संख्यायायुत्तरपदेऽवहुवी्यदीस्योः ।। उदा० द्वादश, 
दराविशतिः, द्वात्रिंशत्‌ । अष्टादश, अष्टर्चिश्रतिः, अष्टा्धिशत्‌ ।। 

माषायैः--[ वष्टः] द्वि तथा अष्टन्‌ शब्द को आकाशश्च होता 
हे, [संख्यायाम्‌] संख्या उत्तरपद मे हौ तो [अबहु्ीह्धीत्योः ] बहु- 
ब्रीहि समास को तथा अशीति उत्तरपद को द्धोड़कर ॥ द्रादश इत्यादि भँ 
टौ च दश च एेला विग्रह करके द्वन समास हा हे ! अथवा द्वाभ्या- 
मधिको दृश ठेसा विघ्रह करके शाफपाधिवादीना० (वा० २।१।५६) इ 
वात्तिक से उन्तरपदखोषी तलुरुष समास हृभा है ॥ 

यहां से ससंस्यायामवहुतीह्वीत्यो? की अलुष्त्ति ६।३।४८ तक 
जायेगी | 


र्वः ॥६।२।४७॥ 


त्रेः ६।१॥1 चयः १।१॥ अनु>--संख्यायामबहु्री्यश्षीत्योः, उन्तरपदे ॥ 
श्रथैः--त्रि इत्येतस्य शब्दस्य त्रयस्‌ आदेशो मवति, संख्यायायुत्तरदेऽ- 
बहुवरीह्य शीर्योः ॥ उदा =-त्रयोदश, ्योर्विशतिः, त्रयसिशत्‌ ।। 

माषाथेः-- [तरैः] त्रि शब्द को [त्रयः] त्रयस्‌ आदेक द्योता है, संख्या 
उत्तरपद रहते, बहुव्रीहि समास तथा अदीति को छोडकर ।। त्रयस्‌ के 
सकार को ससरुषौ एः (८।२। ६8) से रुत हसि च (६।१।११०) से उत 
णवं श्राद्‌ गुखः (६१८४) से पूप के स्थान म ओकार होकर त्रभोद्श 
आदि प्रयोग बन गये ॥ 

१५ 
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यहाँ से त्रयः की अनुवत्ति ६।३।४८ तक जायेगी ॥ 

विधापा चत्वारिशतूप्रभृतो सर्वेषाम्‌ ॥ ६।३।४८॥ 

विमाषा १।१॥ चलारिश्तप्रश्तौ ७।९॥ सर्वेषाम्‌ ६।३॥ स~ 
चतारिशत्‌ प्रशरति यस्य तत्‌ चत्वारिशत्मशति, तस्मिन्‌ ` बहुदः । 
श्तु ९--संख्यायामवहु्रीहयक्षीरयोः, उत्तरपदे ।। शअथैः--चत्वारिशत्‌ 
मशरतौ संख्यायामुत्तरपदेऽबहुवीहयशीतयोः स्षाम्‌ द्वयष्टन्‌ चि दृ्येतेष 
यक्तं तद्विभाषा भवति ॥ उदा०-द्भिवतवारिशत्‌ , द्राचसवारिशत्‌ 
च्रिपच्चारत्‌, अयःपच्ाशत्‌ । अष्टचसारिंशतः, अष्टाचसवारिरत्‌ । अष्ट 
पञ्चात्‌ , अश्टापच्चाशत्‌ ॥। 

मषाथः--[ सरवेषाम्‌ ] सवको अर्थात्‌ द्वि अष्टन्‌ तथा चरि को जो कुः 
भी कद्‌ आये द वह्‌ [चलारिशस्तौ | चस्वारिंशत्‌ आदि संख्या उन्त 
पद्‌ रहते बहु्रीदि, अशीति को होड्कर [विभाषा] विकल्प करके दो ॥ 

हृदयस्य हृटेखयदण्लासेषु ॥६।३।४९॥ 

हृदयस्य ६।१॥ हत्‌. १।१॥ तेलयदण्ठसेषु ५३1 स~ ङठेख 
इत्यतेतरेतश्नद्रः ।। अतु ---उन्तरपदे ॥ श्रथैः- हृदयस्य हत्‌ इस्ययम 
देशो भवति ठेख, यत्‌, अण्‌, खस इत्येतेषु परतः ॥ उदा० हृद 
छिखतीति हृडेखः } यत्‌-हृद्यस्य प्रियं हयम्‌ । अण्‌-हदयस्येदं हादंम 
लस-हृदयस्य खसे हृहासः ॥ 

मध्राथैः- [हृदयघ् ] हदय ब्द फो [ह्‌] हत्‌ आदेश होता 
[लेषगदरलारेषु ] ठेख, यत्‌, अण्‌ तथा सस परे रहते ॥ यत्‌ तः 
अण्‌ अत्यय ह, एवं ठेख खास उब्द्‌ है । हार्दम्‌ यँ तस्येदम्‌ (४३११२. 

अण्‌ प्रस्यय हज ह, एवं द्यम्‌ मे हृदयस्य प्रियः (शध) से य 
हआ दै । सः मे तोति (८४५६) से त्रको ठ्‌ हा है ॥ 

यह से हदयस्य हद्‌" की अनुदृत्ति ६।३।५१ तक जायेमी ॥ 

वा शोकप्यलुरोगेषु. ॥६।३।५०॥ 

बा अ शोकष्यनरोगेपु ७।३॥ प्र०--शोक० इ्यत्रेतरेतरद्नदरः 
अघ° - हृदयस्य हत्‌.) उन्तपपदे ॥ श्रथैः--श्षोक, ष्यन्‌ , रोग इत्येः 
परतः हृदयस्य विकल्पेन हत्‌ इत्ययमादेशो मवति ॥ उदा०-- च्छः 
शोकः । प्यञ्‌-सौहायैम्‌, सौहृदम्‌ । रोग -दूरेगः, ह 
रोगः॥ । 
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माषाथैः--[ शोकध्यजूरोगेषु ] शोक, ष्यञ्‌ तथा रोग के परे रहते हदय 
शब्द को हत्‌ आदेश [वा] विकल्प करके होता है ॥ पयन्‌ से प्रस्यय 
गृहीत दै । योभनं हृदयमस्य स सुद्यद्यस्तस्यमावः कमं वा सौहारचैम्‌ , 
यद्यं सुद्टदय शब्द से गुरुषचन तरा० (५।१।१२२) से ष्यनय्‌ हुआ, तब 
उस ष्यल्‌ के परे रहते हृदय को प्रकत सुच्र से हत्‌ आदेश हो गया ! हत्‌ 
आदेश पक्ष म हद्भगत्िन्ध्न्ते° (५३) १९) से उभयपद वृद्धि होती 
ह । जव पक्ष मे हत्‌ आदेश नदीं होगा तो ष्यञ्‌ परे रहते तद्धितेष्वचा० 
(५।२।११५७) से आदि अच्‌ को घरद्धि हो जायेगी तथा यस्येति च (६।४।१४८) 
से अकार लोप होगा । हृच्छोकः मेँ स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।३६) से त्‌ को 
च्‌ तथा शश्ढोरि (८।४।६२) से शको छ्‌ हुभा है ॥ 


पादस्य पदाञ्यातिगोपहतेषु ॥६।३।५१॥ 


पादस्य &९॥} पद्‌ लुप्तप्रथमान्तनिदशः ! आश्यातिगोपदतेषु 
७1२॥ त०--आस्या० इत्यत्रेतरेतरदरनद्रः ।} त्रवु०-- उत्तरपदे ॥। श्रथैः-- 
पादस्य "पद्‌" इत्ययमादेशो भवति आजि, आति, ग, उपहत इरयेते- 
षुत्तरपदेषु ।। उदा ०--पादाभ्यामजतीति = पदाजिः, पादाभ्यामतवीत्ति = 
पदातिः, पादाभ्यां गच्छतीति = पदगः, पादेनोपहतः = पदोपहतः ॥ 

माषार्थः--[ पादस्य ] पाद्‌ शब्द्‌ को [पद ] पद" आदेश द्योता है, 
[आशभ्वातिगोपहतेषु ] आलि, आति, ग, उपहत उन्तरपद्‌ रहते ।॥ आनज्जि, 
आति मे भोणादिक्‌ (उणा० ४।१३१) इण्‌ प्रत्यय हुभा है } यदहं चद्‌" 
आदेश अकारान्त होता दै, अतएव अगले सूत्र मै दकारान्त पद्‌ 
आदेश्च का विधान कियाद) 


यदय से (पादस्य की अरुवरत्ति ६।३।५५ तक जायेगी ॥ 
पधत्यतदरथे ॥६।३।५२॥ 

पद्‌ १।१॥ युति ५१॥ अतद्ं ५।९।। स<- तस्मे इदम्‌ तदथेम्‌, 
न तदर्थम्‌ अतदथं, तस्मिन्‌" चतुर्थीतित्पुरुषगमननूतस्पुरषः ॥ अपु०-- 
पादस्य, उत्तरपदे ।। अ्थः--अतदथ यति श्रस्यये परतः पादस्य "द्‌ 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०- पादौ विध्यन्ति = पथाः शकंराः, पद्याः 
कण्टकाः | 

भाषार्थः श्रतदर्थै] अतदथं [यति] यत्‌ प्रस्यय के परे रहते पाद्‌ 
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शब्द को [पद्‌] पद्‌ अदेश दो जाता दै ॥ विध्यत्यधनुषा (४४८३) से 
पाद शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ है, पश्चात्‌ "पाद्‌" को भ्रकृत सूत्र से षद्‌ 
आदेश्च होकर "पद्याः' वन्‌ गया । यह्‌ यत्‌ प्रत्यय विध्यति अथं में हा 
है, अतः अतदथै दे ही 

यहो से “पद्‌” शब्द की अनुधृन्ति ६।२।५५ तक जायेगी ॥ 


हिमकाषिहतिषु च ।६।३।५३॥ 

हिमकाषिहतिषु ७३)! च अ० ॥ स ०--हिमं च काषी च हतिश्च 
दिमकाषिदतयस्तासु ` इतरेतरः ॥ अनु०-- पदु, पादस्य, उन्तरपदे 
श्रथैः- दिम, काषिन्‌, हति इत्येतेषृत्तरपदेषु पादशब्दस्य पदिस्ययः 
मादेश्षो भवति ! उदा०--पद्धिमम्‌, अथ पक्कराषिणो यान्ति, पादाभ्य 
हन्यते = पद्धतिः ॥ . 
, माषाथैः- [हिमक्षागरहितिषु] दिम, काषिन्‌, हति इनके उन्तरपद्‌ रहः 
[च] भी पाद्‌शब्द्‌ को पद्‌ आदेश दोता दै ।। पादस्य हिमं शीतं = पद्धिमः 
मे षष्ठीसमासे, तथाहको ध्‌ गयो होऽन्यतरस्याम्‌ (८1४६१) २ 
पूवैसबणदेश्च होने से हुआ दै । पादौ कषम्तीति पत्काषिणः मे सुप्य 
जातौ० (३।२।७८) से णिनि तथा लरि च (८४) से दू कोः 
हज है ॥ 

ऋः रे ॥६।३।५४॥ . 

ऋचः ६।९॥ शे ५१ अनु०--पद्‌, पादस्य, उत्तरपदे । अ्थः- 
ऋषूसम्बन्धिनः पादहम्दस्य रो परतः पद्‌ इत्ययमादेशे भवति 
उदा०--पच्छो गायज्रीं शंसति ॥ - 

माषा्थः-[ ऋचः] ऋचा सम्बन्धी पाद्‌ शब्द को [शे] शप 
रहते पद्‌ आदेश होता है ॥ शस्‌ प्रसयय का अवयवभूत जो श उसः 
यदो प्रदण ह } पच्छः मे सड्येकवचनाच वीप्सायाम्‌ (५।४)४३) : 
कस्‌ प्रत्यय हजा हे । श्चुत होकर त्‌ को च्‌ तथा शश्छोऽटि (८४1 दैः 
से छल देकर पच्छः बनता दै ॥ गायत्री छचा सम्बन्धी पाद्‌ शाच्च्‌ ` 
स्थान मे यद पद्‌ आदे हुभा हे ॥ 

वा घोषमिधर्देषु ।६।२।५५॥ 

वा अ० ॥ घोषमिश्रशब्देषु ५।२।॥ स०- घोष० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः 

अपेद, पादस्य उत्तरपदे ।) भर्थः-- घोष, मिश्र, शब्द्‌, इप्येतेषृत्त 
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पदेषु पादशब्दस्य पदिस्ययमादेको मवति।। उदा०--पदुघोषः, पाद्‌- 
घोषः । पन्मिश्र, पादभिश्रः । पच्छन्द्‌ः, पाद्शन्दः ।। 

माषार्थः-[षोषनिश्रश्देषु ] चोष, मिश्च तथा शब्द उत्तरपदं रहते 
पाद्‌ शब्द्‌ को [वा] विकल्प करके पद्‌ आदेश्च होता है! घोष तथा 
शब्द के साथ पाद्‌ शब्द का षष्ठीसमास द्वै, तथा भिभके साथ पूषै- 
पदश० (२।१।२०) से तरतीया समास है, रेला जाने ॥ पच्छब्द्ः भे 
पूषेषत्‌ सम्धिका्थै है, एवं पम्मिश्रः भ त्‌ को न्‌ यरोऽनुनासिके 
(८ भट) से हुजा है ॥ 


उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ॥६।३।५६॥ 


उदकस्य ६।१।} उदः १।१} संज्ञायाम्‌ ५१ अन्रु°--उन्तप्पदे 11 
अर्थैः उद्कशुब्द्य “उदः इत्ययमादेशो मघत्ति, संज्ञायां विषय उन्तरपदे 
परतः ॥ उदा०--उदमेधो नाम, यस्य जओदमेधिः' पुत्रः । उद्वाह नाम, 
यस्य ओदवादिः' पुत्रः ॥ | 

भाषाथैः- [उदकस्य | उदक शष्द्‌ को [उद्‌] उद्‌ आदश होता ्ै 
[संन्नागाग्‌ | संज्ञाविषय मँ, उन्तरपद परे रहते ।॥ उदमेघ, उद्वाह ये 
किंसी व्यक्ति के नाम ह । यँ उदक को उद्‌ आदेश हुभा है । उवमेषः 
यँ षष्ठीसमास है, तथा उदयं बहतीति उद्वाहः यदा उपपद्‌ तत्पुरुष 
समास है ॥ 


यहं से "उदकस्योदः" की अनुवरत्ति ६।३।५९ तक जायेगी ॥ 


पेषंवासवाहनधिषु च ॥६।३।५७॥ 


पेषंवासवाहनधिषु ५।२॥ च अ० ॥ स०-पेषं- इत्यत्रेतरेतरद्रन््रः ॥ 
अनु०--उदकस्योद्‌ः, उत्तरपदे ॥ श्रथेः- पेषं, वास, वाहन, धि इयेतेषु 
चोत्तरपदेषु उद्करब्दस्य उद इस्ययमादेशो भवति ।॥ उदा०--उद्पेषं 
पिनष्टि । बास--उदकस्य वासः = उदबासः। वाहन--उदकस्य वाहनः = 
उद्बाहनः | धि-उदकं धीयतेऽस्मिन्‌ = उद्धिः ॥ 


१ श्रौदमेषि ओौदवाहि नाम के व्यक्तियों को देकर जातत होता है कि उनके 
पिता का नाम उदमेध शोर उदवाह था, यह्‌ उदाहरणो का भाव है । 
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भषाथः-- [पेषवासवाहनषिषु] पेषं, बास, बाहन तथा धि शब्द्‌ के 
उत्तरपद रहते [च] मी उदक को खद आदेश होता दै ॥ पेषं मेँ स्नेहने 
पिषः (३४२८) से णर्‌ प्रस्यय हुभा हे । उदधिः यँ कम॑र्यधिकररो 
च (३।३।९३) से उदकं उपपद्‌ रहते धा धातु से कि प्रत्ययं इ है, 
धाकेआकाछोप श्रातो लोप हट च (६६४) सेहो दी जायेगा ।॥ 


एकहलादौ पूरयितव्ये ऽन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।५८॥ 


एकव ७।१॥। पूरयिरन्ये ५५१॥। अन्यतरस्याम्‌ ७९ स०-- 
एको इट्‌ आदियस्य स॒ एकसदिस्वस्मिन्‌ "^` * 'तिपदबहुत्रीद्दिः ॥ 
अनु=-उद्कस्योद्‌ः, उत्तरपदे ।। अर्थः पूरयितन्यवाचिन्येकहलादाबुन्तर- 
पदे विकत्पेनोदकशब्दस्य उद्‌ द्रस्ययमादेशो भवति ॥ उद्‌ा०--उद्घम्भः, 
उद्कङ्कुम्भः | उदपात्रम्‌, उद्कपात्रम्‌ । 


भाषाथः- [पूरयितव्ये] जिसको पूणं (मरा) किया जाना चाहिये, 
तद्वाची [एकहलादौ ] एक = असहाय इट्‌ है आदि म जिसके एेसे 
शब्द्‌ के उत्तरपद रहते [अन्यतरस्याम्‌ } विकल्प करके उदक को उद्‌ 
आदेश होता ह ।॥ एक शब्द ययँ सङ्ख्यावाची न होकर असहायवाची 
हे, सो अथे दोगा असहाय अथौत्‌ तुल्यजातीयक कोई ओर हट आदि 
भन दहो एक अका दी हृद्‌ आदि मे हो । पूरयितन्य अर्थात्‌ पूण कि 
जाने योग्य, सो उदद्कम्भः मे इुम्भ शब्द परयितन्य एक इट्‌ आदि बाला 
भी है, अतः विकल्प से उदक को उद्‌ आदेश हो गया ॥ 


यँ से “अन्यतरस्याम्‌! की अलुदृत्ति ३।२।६० तक जायेगी ॥ 
मन्धोदनसक्तुवन्ुव्नमारहारमीबधगेषठ॒च ॥६।२।५९॥ 


मन्थौ "`" षु ५।२॥ च अ० ॥ सत०--मन्धौ० इत्यत्रेवरेतर दरदः ॥ 
अयु०-अन्यतरस्याम्‌, उदकस्योदः, उत्तरपदे ॥ अर्थः--मन्थ, ओदन, 
सक्तु, बिन्दु, बन्न, भार, हार, वीवध, गाह. इत्येतेषृत्तरपदेपूदकस्यं उव्‌ 
दत्ययमादेशो विकल्पेन भव्ति 1 उदा०-उदकेन मन्थः = उद्मन्थः, उदक 
मन्थः। उदकेनौदनः = उदौदनः, उदकौदनः! उदकेन सक्ुः = उदसक्तुः; 
उदकसकतुः} उदकस्य विन्दुः = उद्बिन्दुः, उदकविन्दुः । उदकस्य वज्रः = 
ऽद्च्नः, उदकः ! उदकं बिभर्ति = उदुभारः) उद्कभारः । उदकं 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः २३१ 


हरति = उदारः, उदकदारः । उदकस्य वीवधः = उद्षीवधः, उदकवीवधः । 
उदकं गाहते = उद्गा) उद्कगाहः ।) 

भाषाथः-[मन्थौ "`" हेषु] मन्थ, ओदन, सकु, बिन्दु, व्र, मार, 
हार, बीबध, गाह्‌ इन शब्दो के उत्तरपद रहते [च] भी उदक को उद 
आदेश विकल्प करके होता दै ॥ 


इको हस्मो ऽङ्यो गारवस्य ॥६।२।६०॥ 


दकः ६।१।। हस्वः १६१॥ अङ्यः ६।१। मालवस्य ६।१॥ त-न डी 
जडी, त्य अद्यः, ननृतस्पुरषः ॥ च्रनु०--अन्यतरस्याम्‌ , उत्तरपदे ।| 
अ्थः--अङ्यन्तस्येगन्तस्योत्त्पदे हस्रो भवति विकल्पेन गाख्वस्या- 
चायस्य मतेन ॥ उदा०~ामणिपुत्रः; प्रामणीपुच्रः । ब्रह्मबन्धुपुत्रः, 
ब्ह्मबन्धूपुत्रः ॥ 

माषाथः- [्ड्यः] डी अन्त में नहीं है जिसके ठेसा जो [इकः] 
इव्‌ अन्त वाला शब्दं उसको [गालवस्य] गाख्व आचाय के मतम 
विकल्प से [हस्वः] हुस्व होता है, उत्तरपद परे रहते॥ प्रमी तथा बह्मवन्धू 
शण्ड्‌ इगन्त एवं अङ्यन्त हँ, अतः हृख हो गया है | 

यँ से “ठस्वः' की अनुवृत्ति ६।३।६५ तक जायेगी ॥ 


एक तद्धिते च ॥६।३।६१॥ 

एक लुप्रषष््यन्वनिर्देशः । तद्धिते ७।१॥ च अ० ॥ अनु---हुसः; 
उत्तरपदे | अर्थः एकशब्दस्य तद्धिते उत्तरपदे च परतः ह्रस्वो भवति ॥ 
उदा०--एकस्याः भावः एकल्म्‌ , एकता । उन्तरपदे-- एकस्याः क्षीरम्‌ 
एकक्षीरम्‌ , एकदुग्धम्‌ ॥ 

भाषायैः- [एक] एक शब्द्‌ को [ तदिते } तद्धित [च | तथा उन्तरपद्‌ परे 
रहते हस्व होता है ॥ सामथ्यै से यहौँ सीख विशिष्ट एक शब्द्‌ का 
ग्रहण ह क्योकि दीष को दी हृस्व विधान सम्भव हेः ।| एकत्वं, एकता 
मे सख त्‌ तद्धित परे ह ॥ 


उवापोः संक्ञाछन्दसोषंहुरम्‌ ॥६।२।६२॥ 


डम्यापोः ६।२॥ संन्नाघुन्दसोः ५।२॥। बुट्‌. ९।९। त° ङी च 
आप्‌ च डम्थापौ तयोः"""दतरेतरद्न्रः ॥ संज्ञा च छन्द्र्‌च संन्नाछन्दसी 
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तयोः ` इतरेतरन्धः ॥ अनु०- हस्वः, उत्तरपदे ॥ चरथः--डन्यन्तस्य 
आबन्तस्य च उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये दन्धसि विषये च बहुलं 
हस्यो भवति ।। उदा०--ङनयन्तस्य संज्ञायाम्‌-रेषतिपुचः, रोहिणिपुत्रः, 
भरणिपुत्रः | बहुखवचनान्न च भवति- नान्दीकरः, नान्दीघोषः, नान्दी- 
विश्चारः। ड चन्तस्य छम्दसि-डुमारीं ददति = कुमारिदाः, उवीं ददति = 
उर्विदाः। न च भवति-फाल्शुनीपौर्णमासी, जगतीच्छन्दः। आबन्तस्य 
सं्ञायाम्‌-- शल्वहम्‌ , शिख्धस्थम्‌ । न च भवति--रोमकागृहम्‌ , ठोमका- 
षण्डम्‌। आबन्तस्य छन्द्सि-अजक्षीरेण जुहोति] ऊणैस्नदा प्रथिवी विश्व- 
धायसम्‌ | न च भवति--ऊरणीमूत्रेण कवयो वयन्ति ॥ 

माप्थैः-- [ङ यापोः] डचन्त तथा जाबन्त शब्दो को [स्ञाकन्दतोः| 
संज्ञा तथा छन्द्‌ विषय म उत्तरपद परे रहते [बहुलम्‌ ¡ बहुं करकं 
हृस्व होता है ॥ बहुल कहने से जय नदीं होता वे उदाहरण अपरं 
दशा दिये द ॥ 

यद से इवापो बहुलम्‌? की अनुवृत्ति ६1 ३।६३ तक जायेगी ॥ 


त्वे च ॥६।३।६३॥ 
त्वे ५९। च अ० । अनु*-ङ्यपोः बहुलम्‌ , हस्वः | अ्थः--स- 
भत्यये परतो ल्यापोबेहुरं हुखो भवति ॥ उदा०--तदजाया भावः = 
अजत्वम्‌, तदुरोदिण्या भावो रेहिणिखम्‌ । बहुखबचनात्‌-- अजात्वम्‌+ 
रोिणीतम्‌ ॥ 
माषाशैः- [ते] ख प्रस्य परे रहते [च] भी ङन्न्त तथा आबन्त 
शब्द्‌ को बहर करके हृस्व दोता हे ॥ 


इषटकेषीकामालानां चिततूरभारिषु ॥६।२।६४॥ 


 इष्टकेषीकामालानाम्‌ ६।३॥ चिततूढमारिषु ७।३॥ स०-इ्टकेषी ०, 
चिततुज० दस्युभयत्रेतरेतरद्रन्रः ॥ अव °--हुस्वः, उत्तरपदे ।॥ अथः-- 
इष्टका, इषीका, माला इत्येतेषां यथासङ्ख्यं चित, तूढ, भारिन्‌ इव्येतेषू- 
त्तर्पदेषु हृस्वो भवति ॥ उदा०--इष्टकचितम्‌ । द्रषीकतूड्म्‌ । माङ 
मन्तु शीढमस्याः = माङमारिणी कन्या ॥ 


साषायेः--[हृष्टकेषीकामालानाम्‌ ] इष्टका, इषीका, माला इन तीन 
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एद को [चिततूलभारिषु] चित, तूल तथा भारिन्‌ शब्दों के उन्तरपद 
(हते यथासङ्ख्य करके हृस्व दो जाता ह ॥ 


खित्यनव्ययस्य ॥६।३।६५॥ 

खिति ७।१। अनव्ययस्य &।१॥ स०~ख्‌ इत्‌ यस्य स खित्‌ 
[स्मिन्‌ "बहुत्रीहिः । अनव्य० द्व्यत्र नमृतस्पुरुषः ॥ श्नु ०- हखः, 
श्तरपदे ॥। ध्र्थः--खिदन्त उन्तएपदेऽनन्ययस्य हृस्वो भवति ॥ उदा०- 
द्िमिन्या, दरिणिमन्या ॥ 

भाषार्थः- [विति ] ख इत्‌ संज्ञक है जिसका एेसे शच्द्‌ के उन्तरपद्‌ रहते 
 श्रनन्ययस्य ] अव्यय भिन्न शच्द्‌ को हख हो जाता हे ॥ काटीमास्मानं 
न्यते = काडिमन्या, यदय श्रात्समाने ख्व (३।२।८३) से मन घातु से 
घ प्रत्यय हुभा है जो फि खित्‌ है, अतः मन्या खिद्न्त परे रहते 
षिटी को हृख हो गया है ॥ सुम्‌ आगम भी श्ररद्विंषद० (६।२।६६) 
मे हो जयेगा । मन्या मँ दिवादिभ्यः शभन्‌ (२।१।६६) से श्यन्‌ विक- 
ण हुजा है । इसी प्रकार हरिणिमन्या मे जाने ॥ 


यद्यं से लिति" की अनुष्रन्ति 8।३।६७ तक तथा (अनव्ययस्य की 
६।२६६ वक जायेगी ॥ 


अरुहिषदजन्तस्य पुम्‌ ॥६।२।६६॥ 


अरद्विषदजन्तस्य &।१॥ सुम्‌ ९९ स०-अच्‌ अन्ते यस्य स 
भजन्तः, बहट्रीदहिः । असश्च द्विषत्‌ च अजन्तश्च अरुद्धिषदजन्तं तस्यः " 
पमाहदारो दनः ॥ श्रवु--खित्यनन्ययस्य, उत्तरपदे ।॥ चचरथंः--अरस्‌ 
द्विषत्‌ इत्येतयोरजन्तानामनव्ययानाश्च खिदन्त उत्तरपदे समागमो 
परवति ॥ उदा०--अरन्तुदः, द्विषन्तपः । अजन्तानाम्‌-कारिमन्या, 
हरिणिमन्या ॥ 

माषाथेः-[अरर्िषद्जन्तस्य] असस. हिषत्‌ तथा अग्यय भिन्न 
अजन्त शब्दो को खिदन्त उन्तरपद्‌ रहते [सन्‌ | युम.आगम होता हे ॥ 
अरुन्तुदः यँ विष्वरषोस्तु दः (३।२।२५) से खु प्रस्यय हुआ हे, एवं 
द्विषन्तपः मे द्विष्रयोस्तापेः (३।२।२६) से खच्‌ प्रसयय हु है, दोनों 
दी खित्‌ प्रत्यय ह ! पूरौ सिद्धि उपयोक्त सूत्रों मेँ दी देखें | अजन्त के 
उदाहरण की सिद्धि पूये सूत्रम दशौ दीह ॥ 
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यँ से भम्‌" की अनु्त्ति ६।२।७१ तक जायेगी ॥ 

ह्च एकाचोभ्प्रत्ययवच ।६।३।६७॥ 

इवः ६।१।। एकाचः &1१।1 अप॒ १।१॥ प्रत्ययवत्‌. अ<॥। च अ०॥ 
स०--एकफोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्य ` बहुत्रीहिः ॥ अनु ०--खितिः 
उन्तरपदे ॥ अथैः--खिदन्त उत्तरपदे द्जन्तस्य एकाचोऽमागमो मवति, 
स च अम्‌! प्रत्ययवच्च = द्ितीयैकवचनबश्च भवति । उद्ा०-गांमन्यः; 
सीमिन्यः, सियंमन्यः, नरमन्यः, भियंमन्यः, चुरवंमन्यः ॥ 

माराथेः--खिदन्त उत्तरपद रहते [इषः] इजन्त [एकाचः] एकाच्‌ 
को [अम्‌ ] अम्‌ आगम हो जाता है ओर वह अम्‌ [प्रत्ययवत्‌] प्रस्यय 
के समान [च] मी माना जाता है अथात्‌ द्वितीया के एकवचनमे जो 
“अम्‌! प्रत्यय हैः तद्रत्‌ दी इख अम्‌" मे कार्य हने । प्रस्ययवत्‌ मनि 
जाने से गांमन्यः यद ओतोम्धसोः (६।१।६०) से पूवै परके स्थानमें 
आकार एकादेश द्यो जाता है, तथा ख्ियंमन्यः यहो वम्थसोः (&।४।८०) 
से इयडादेश विकल्प करके होता है } जिस पक्ष मे इयडः. नदीं हेज 
तब भि पूवैः (६।१।१०३) से पूष्ठैतवणं एकादेक होकर स््रीमन्यः बन गया | 
इसी प्रकार्‌ प्रत्ययवत्‌ भम्‌ को मानने से नरंमन्यः यदनु को ऋतोडि- 
सवे० (५।२।११०) से ाण एवं शि्यमन्यः भु्वमन्यः मे रचि श्नुधातु 
(€ए७७) से (अम्‌ को अजादि प्रत्ययवत्‌ मानकर) करमशः इयङ्‌ उवङ्‌ 
आवेश होता है ॥ पृरैवत्‌ सवत्र खिदन्त उत्तरपदं है ही ॥ 

वाचंयमपुरन्दरौ च ॥६।३।६८॥ 

वाचयमपुरन्दरै १।२॥। च अ०॥ स--वाचंयम० इत्यद्रेतरेतरदरन््रः ॥ 
श्रयु०--युम्‌ ॥ अ्थैः-वाच॑यम पुरन्दर इत्यत्र अुमागमो निपाव्यतते ॥ 
उदा०-वाच॑यम आस्ते । पुरं दास्यतीति पुरंदरः ॥ 

मपाथैः--[वाचंयमपुरन्दरौ | वाचंयम पुरू्दर इन शब्दों मेँ [च] भी 
सुम्‌ आगम निपातन किया जाता है} वाचंयमः मै वाचि यमव्रत 
(३।२।४०) से खच्‌ तथा पुरन्दरः मे पू-सवेयोदारिसिलयः (२।२।४१) से 
खन्‌ प्रत्यय होता है ।। 


कारे सत्यागदस्य ॥६।३।६९॥ 
कारे ५१ सत्यागदस्य ६।९। प्०--सस्यव्च अगद्श्च सत्यागदम्‌; 
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तस्य. ` समाहारदन्द्रः ॥ अवु०- सुम्‌, उत्तरपदे ॥ श्रथेः--कारशष्द्‌ 
उत्तरपदे सत्य, अगद्‌ इत्येतयोमागमो भवति ॥ उदा०--सत्यं करो- 
तीति सस्यङ्कारः, अगदङ्कारः ॥ 

माषाथैः - [कारे] कार शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते [सत्यागदस्य | सत्य 
तथा अगद्‌ शब्द्‌ को युम्‌ आगम हो जाता है । भुम के भ्‌ः को अनुस्वार 
(८३२४) तथा परसबणं (८।४।५७) होकर =? दो जायेगा ॥ 


भ्येनविरस्य परते अं ॥६।३।७०॥ 


श्येनतिरस्य ६।१॥ पाते ७।९॥ ने ७५१ प०--श्येनश्च तिङश्च 
श्येनतिलम्‌ , तस्य ` समाहारन्दरः ॥ श्रनु०- सम, उत्तरपदे । च्रथैः-- 
श्येन ति इत्येतयोः भे प्रत्यये पातशब्द उत्तरपदे समागमो भवति ॥ 
उदा०--श्येनपातोऽस्यां कीडायां श्यैनम्पात मृगया, तैटस्पाता ॥ 

माषाथैः- [श्येनपिलस्य] श्येन तथा तिल शब्द्‌ को [पाते] पात शब्द्‌ 
के उत्तरपद रहते तथा [जे] अ प्रस्यय के परे रहते रुम्‌ आगम्‌ होता 
ह 1। षयः सास्यां क्रियेति जः (४।२।५७) से घनम्त तिकपात एवं इयेनपात 
शब्दो से अ प्रत्यय हज है, अतः छ्‌ प्रस्यय परे है ही, एवं पात शब्द्‌ 
भौ उ्रपद है! जके लित्‌ होने से आदि को (५२।११५) ब्द्धि हो दी 
जायेगी 1 


रात्रेः ति विभाषा ।६।३।७१॥ 

रात्रेः ६।९॥ कृति ७।१॥ विभाषा १।१॥ त्रचु---खम्‌ , उत्तरपदे ॥ 
अ्भैः- छृदन्त उत्तरपदे राधिशव्दस्य विभाषा समागमो भवति ॥ उदा०~ 
रात्रिचरः । र्निचरः, रात्निमटः, राञ्यटः ॥ 

माषार्थैः- [कृति] छृदुन्त उत्तरपद रहते [रत्र] रात्रि शब्द को 
[विभाषा ] विकल्प करके सुम्‌ आगम होता दै ॥ चर धातु से रात्रि उप- 
पद्‌ रहते चरेः (३।२।१६) से छतसंज्ञक ट प्रत्यय हुजा द, एवं अट 
धातु से पचाचयच्‌ हृभा दै, इस प्रकार छदन्त उन्तरपद्‌ दाहरणं म 
हे दी । राच्यटः से यणादेक्ष हो गया है ॥ 


नरोपो ननः ॥६।३।७२॥ 
नलोपः १।१॥ ननः &}१।॥ स--नकारस्य लोपः नलोपः षषी- 
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तसपुरुषः \) च्रचु=--उत्तरपदे ॥ चथेः--नत्यो नकारस्य खोपो भवदयुत्तर्‌ 
पदे प्रतः ॥ उदा०--अन्राह्मणः, अबरषटः, अयुरपः, असोमपः ॥ 
माषा्थः--[ नयः] नल्‌ के [नलोपः] नकारका छोपदहो जाताः 
उत्तरपद परे रहते । म्‌ हट का कोप करने पर सः शेषं रहेगा ॥ 
यदय से नजः' की अनुघृत्ति ६।३।७६ तक जयेगी ॥ 


त्मान्ुडचि ॥६।२।७२॥ 


, तस्मात्‌ ५।१॥ चुद्‌ _१।१॥। अचि ५।१॥ अवु०- ननः, उन्तरपदे ॥ 
श्मथंः- तस्मत्‌ दप्नकारत्‌ नजःचुद्‌ आगसो भवति अजाद्‌ावबुत्तरपदं । 
उदा०-अनजः, अनम्धः॥। । 

भाषायै [तस्मात्‌] उस लप्र हुए नकार बारे नन्‌ से उन्तर 
[चट्‌ ] खट्‌ का भागम [अचि ] अजादि शब्द्‌ के उत्तरपदं रहते होता 
हः ।। "तस्मात्‌ से यदं प्रकृत नलोपो नयः से कदा हभ लप्त नकार 
बाला नञ्‌ दी निर्दिष्ट है ॥ न+अजः = अ~+अजः यष तुट्‌ आगम होकर 
अनजः अनश्वः बन गया ॥ 


नभ्राण्नपान्नवेदानापत्यानष्चिनङलनखन व सफनक्षत्रनक्र- 
नाकेषु प्रद्कत्या ।&।३।७५]) 

नभ्राण्न ` केषु ५३ प्रकृत्या ३।१। स०~--नाण्न० इत्यत्रेतरेतर्‌ 
द्रन्हः ॥ जदु०- नञः ॥ श्रयै--नभ्राद्‌, नपात्‌, नवेदा, नासत्या; 
नमुचि, नकुल, नख, सपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक द्व्येतेषु नस्‌ प्रकत्था 
भवति ॥ उदा०~न भ्राजते = नराद्‌ । न पातीति नपात्‌ । न वेत्तीति 
नवेदाः। ससु साधवः स्याः, न सत्या असत्याः, न अस्याः नासत्याः! 
न मुञ्चतीति नमुचिः । नास्य कु्मस्तीति नङ्क; । नास्य खमस्तीति 
नखम्‌ । न द्वी न पुमान्‌ = नपुंसकम्‌ । च कषरति क्षीयते इति चा 
नघ्सत्रम्‌ । न क्रामतीति नक्रः । नास्मिन्‌ अकमिति नाकम्‌ ॥ 


माषाथेः-[नम्नारनः " "नकेषु ] नराद्‌ , नपात्‌ , नवेदा, नासत्या, 
नुवि; नङ्कल, नख, नपु सक, नक्षत्र नके, नाक इन श्यो मे जो नन्‌ 
उसे [त्या] प्रकृतिभाव हो जाता द, अर्थात नलोप नयः, तस्मान्युड वि 
सूत्रों की प्रवृत्ति नदीं होती ॥ नधाद्‌ में श्राज धातु से आ्राजमात् 
(३१२ ९७७) से किप्‌ एवं त्रश स्ज० (८२३६) से षस जदस्व चस्षे 
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होकर टकार हुआ । नपात्‌ मे पात्‌ शन्त दै । नवेदाः सें षिद्‌ धातु 
ओणादिक असुन्‌ प्रस्ययान्त है । जो सजनो मे असाधु नदीं हषे 
नासत्याः कहे जा्येगे । नमुचिः यद्य ओौणादिक (उणा ४1१२०) कि 
प्रवय हुआ है । नपुंसकम यद्य स्त्रीपुंस पमे पुंसक भाव निपातन से 
दोता है । नक्रः यदँ क्रम धातु से ड प्रत्यय निपातन से क्षेताद्धै। दि 
मागकालोपहोकर नकर्‌अ= नकः बन गया! कम्‌ सुख को कहते 
ह, अतः अकम्‌ दुःख होगा, पुनः नन्‌ समास करने पर अकम्‌ का विपरीत 
नाकम्‌ खं कदा जायेगा ॥ 


यँ से शरकृतया' की अलुवरत्ति ६।२।७६ तक जायेगी ॥ 


एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ ॥६।३।७५।। 


एकादिः १।९॥ च अना एकस्य &१॥ च अ० ॥ आदुक्‌ १।१॥ 
स०--एक आदियेस्य स एकादिः, बहुीहिः 1\ अनु>~- प्रत्या, नल्नः | 
अथैः- एकादिर्नन्‌ प्रत्या भवति, एकशब्दस्य च आदुक्‌ आगमो 
भवति | उदा०-णक्रेल न विंशतिः एकाचविंशतिः, एकाद नविंदतिः । 
एकान्नत्रिंशत्‌ , एकादुनव्रिशत्‌ ॥ 

भाषाथः- [एकादिः] एक है आदि में जिसके ठेते नन्‌ को [च] भी 
भरद्तिभाव होता है [च | तथा [एकस ] एक शब्द्‌ को [भादुक्‌ | जादुक का 
आगम होता है ॥ विंशचति शब्द्‌ से पदे नल्‌ समास दोता हे, पश्चात्‌ 
एक शब्द के साथ दृतीया चसपुरूष समास होता दै ! “एक आदुक्‌ न 
विशति यदं प्रकृतिभाव होकर तथा दू को यरो ऽयुनाधिके° (८।४।४४) से 
अलतुनासिक आदेश होकर एकान्नविंशतिः वल गयां | पक्ष म जब 
अनुनासिक नदीं हु तो एकाद नर्विशतिः दी रहा ॥ 


नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ॥६।३।७६॥ 
नगः १।१॥ अप्राणिषु अर्‌।) अम्यत्तरस्याम्‌ ५।१॥ सन प्राणिनो 
ऽप्राणिनस्तेषु ˆ ` ` 'नबृतस्पुरुषः ॥ श्नु ०--प्रदत्या, नजः, उत्तरपदे । 
चर्थः-- अप्राणिषु बत्त॑मानो यो नगशब्दस्तत्र नम्‌ प्दृत्या विकर्पेन भवति ।। 
उदा०--न गच्छन्तीति नगाः वृक्षाः, अगाः वृक्षाः, नगाः पवैताः 
अगाः पेताः ॥ | 
माषाथं-[अग्ररिषु] प्राण भिन्न अथे मे वन्तेमान जो [नगः] 
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नग शब्द्‌ उसके नल्‌ को प्रकृतिभाव [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके 
ह्येता है ॥ उश्रकररो अन्येष्वपि (वा २।२।४८) इस वातिक से गम 
धातु से ड प्रत्यय होकर नगः बना दै ॥ 


सहस्यं सः संज्ञायाम्‌ ॥६।२।७७॥ 


सहस्य ६।१। सः १।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१। अलु०--उत्तरपदे ॥ 
श्रथैः--सहशब्दस्य स इत्ययमादेशो भवति संज्ञायां विषये 1 उद्‌!०-- 
सह अश्यसथेन = साच्व्थम्‌ , सपलराम्‌, सश्िश्षपम्‌ । 

भाषयैः--] रहस्य] सह शब्द को [सः] स आदेश [संननायाम्‌ |] 
संज्ञा विषय भे होता द ॥ तेन सहेति तुल्ययोगे (२।२।२८) से उदादरणों 
म बहुव्रीहि समास हुआ दै ॥ 

यद्य से क्तहस्वः की अनुचरन्ति ६।३।८२ तक तथा शः की अनुचृत्ति 
६।२।८८ तक जायेगी ॥ 


्रन्थान्ताधिके च ॥६।३।७८॥ 
प्रन्थान्ताधिके ७।१॥ च अ |! त्०--प्रन्थस्यान्तः प्रन्थान्तः, 
षष्ठीतत्पुरुषः । प्रन्धान्तश्च अधिकच्न भन्धान्ताधिकं, तस्मिन्‌ ' ` `"“"समा- 
दानः ॥ अनु--सहस्य, सः उत्तरपदे ।॥ अर्थः - ्रन्थान्तेऽधिके च 
वन्तमानस्य सहशब्दस्य स॒ इट्ययमादेशो भवति ।॥ उद्ा०- सकलं 


व्योतिषमधीते, ससुहूरतम्‌ । अधिके सद्रोणा खारी, समाषः कार्षापणः, 
सकाकिणीको माषः ॥ 


माषाथेः--[सन्धान्ताधिके] भरन्थ के अन्व एवं अधिक अर्थं में 
वन्तंमान सह्‌ शब्द्‌ को [च] भी स आदेश होता है ॥ कला काढ विष 
का नाम दै} त्सह्वरित जो मन्थ वह्‌ कठ्यां सह वन्तैते सकलम्‌. (कल 
पयेन्त) कदा जायेगा ! इसी प्रकार सयुह्तम मे जानें । अथात्‌ म्रम्थ मे 
जहां कछा वा युहून्तं का वर्णैन है बां तक ग्रन्थ पदा | सद्रोणा खारी 
का अथे है, द्रोण से अधिक खारी । सवत्र पूर्ववत्‌ बहु्रीहि समास द ॥ 


द्वितीये चाचुपास्ये ॥६।२।७९॥ 


द्वितीये ५१ च अ०॥ असुपास्ये ५।१॥ अनुज सहस्य सः, 
उन्तरपदे ।। द्योः सहयुक्तयोरप्रधानो यः स द्वितीयः । उपाख्यायते 
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्रस्यक्षत उपहम्यते यः स उपाख्यः । उपाख्यादन्योऽलुपास्य :, अनुमेय 
ददय्थः || श्रथः--अनुमेये द्वितीये च सहस्य स इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०- साग्निः कपोतः, सपिश्ाचा वास्या, सराक्षसीका शल ॥ 

माषार्थः- दो जो अप्रधान हो वहं यँ द्वितीय शब्द से कहा 
गया ह. क्योकि प्रधान तथा अप्रधान दोनो के होने पर अप्रधानकोदी 
द्वितीयः कदा जाता है । प्रत्यक्ष उपरभ्यमान को उपाख्य तथा उससे 
अन्य अर्धात्‌ अनुमेय (अनुमान किया जाने योग्य) को अनुपाख्य 
कहे ॥ [द्वितीये ] अप्रघान [अनुपस्ये] अलुमेय को कहने मै [च| भी 
सह को सदेश हो जातादहै। साभ्निः आदिमे पूर्ववत्‌ बहुत्रीहि 
समास है ! कपोत आग खाता ह, देसी लोकिक प्रसिद्धि हैः , अतः जहो २ 
कपोत दै, वहयँर्आग भी होगी ठेसा अघुपाख्य अनुमेय हा । 
जर्घो २अआग है व्यँ २ कपोतं अवश्य होगा, ठेसा अनुमान नदीं 

सकता, किन्तु ज्य २ कपोत दहै वरह २अआग होगी पेसा 
अनुमान होता है, इससे कपोत की प्रधानता सिद्ध होती हे, तथा अग्नि 
की अप्रधानता । इस प्रकार अग्नि अनुपाख्य एवं द्वितीय = अ्रधान दोना 
हीह, सो सह को समावद्ो गया। इसी प्रकार वात्या (आंधी) से 
पिश्चाच अनुमेय प्व द्धितीय = अप्रधाम्‌ भी है अतः सपिक्लाचा, सरा- 
क्षसीका बन गया ॥ 


अव्ययीभावे चाकाठे ॥६।३।८०॥ 
 अन्ययीभावे ७]१।। च अ० 1 अकाले ५।१।॥ स~ न्‌ काठोऽकाल- 
स्तस्मिन्‌" ` "` 'ननृतसपुरषः ।॥ च्रनु सहस्य सः, उत्तरपदे ॥ अथैः- 


अव्ययीभावे च समासेऽकाख्वाचिन्धुत्तरपदे सदस्य स इत्यथमादेश्चो 
भवति ॥ उदा०- सक्र धेहि, सधुर भ्राज ॥ 








१, कपोत का मांस भ्रतयुष्ण होता है । पक्नाघाति (लकवा मारना) सहश घात 
प्रधान रोगौ मे मांसाशियों को कपोतमांस पथ्यल्पमे दिया जता है। उपसे 
पक्षाघात रोग में सद्यः लाभ होता है । श्रत एव लोक मे प्रसिद्धि है कि कपोत 
अधि खातादै। इसी प्रकार वात्या (= बदूला) आदिं फस जनिके.कारण 
निर्बलं प्रति के पूरुष को कभी कभी उन्माद रोग हो जता इषीसे लोकमें 
प्रसिद्धि है वात्या (बद्रूला) मे पिशाच का वाघ होता है । तद्वत्‌. सराक्षस्रीका शाला 
भी सतिन शाला को करगे ।1 
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मापार्थः--[जष्ययीसावै] अव्ययीभाव समास मे [च] भी [अकले 
अकाल्वाची शब्दो के उन्तरपद रहते सह को स आदेश हता दैः। 
सचक्र' सघुरं मे अव्ययं विभकिस्तमीपर= (२।१।६) से अव्ययीभाव समाः 
हा दै । सधुरं मे ऋषमूरन्पूः० (५।४।८४) से समासान्त अकार भ्रत्य 
हुजा दै ॥ 

सोपसजंनस्य ॥६।२।८१॥ 

वा अ० ॥ उपसजैनस्य ६१ श्रु०- सदस्य, सः ॥ अर्थः--यरः 
समासस्य सरवैऽवयवाः उपसजंनीमूतास्तद्बयवस्य सहशब्दस्य वा २ 
इत्ययमादेशो भवति ।॥ उदा०-सपुत्रः, सहपुत्रः, सच्छात्नः, सह 
च्छात्रः ) 

भाषार्थः--जिस समास के सारे अवयव [उपसर्जनस्य ] उपसज 
है, तदबयव = उसके अवयव सह शब्द्‌ को [वा] विकल्प से स' आददे 
हता दे ॥ यद्यं उपसजैनस्य' पद सह्‌ शब्द्‌ का विदोषण न्‌ दयोकर पुरे 
समास के पदों का विशेषण ह, अतः “जिसके सारे अवयव उपसर्जन दै 
रेखा अथं दोगा ! इस प्रकार बहुव्रीहि समास मे ही समास के सारे पद्‌ 
उपसजैन होते दै, अतः यह्‌ विधि बहुव्रीहि समासमं दी होगी ॥ 


प्रकृत्याऽचिषि ।६।३।८२॥ 


प्रकृत्या ३।१।। आशिषि ७।९।॥। अगु०-- सहस्य | श्र्थः--भआक्षिषि 
जिषये सशब्दः प्रद्रर्या भवतति ॥ रउदा०-- स्वरिति देवदत्ताय सहपुत्राय 
सदच्छात्राय सदामात्याय ॥ 


माषाथैः--[श्रा्िषि] आसीद विषय मे सह शब्द्‌ को [ग्रकृत्या 


प्रकृतिभाव हो जावा द ॥ पृथे सूत्र से प्राप्ति थी यदं प्रतिभाव कहने 
से आीवाँद विषय मे स अदेश नहीं हुआ ॥ 


समानस्य छन्दस्यमृद््भृखुदरेष ।६।२।८२॥ 


समानस्य ६।९॥ छन्दसि ७।१॥ अमूष्धेनद्ुदकेषु ५३॥ त~ 
मूद्ध च प्रशतिश्च उदकंश्च मूधैभशरयुदकीः, इतरेतश्रन्रः । न मूधेप्रश- 
स्युदकौः अमूद्धमशरदयुदक्स्तिषु ` " ` नयृतस्ुरुषः ॥ अघ्र---सः, उन्तर- 
पदे | श्रथः--छन्दसि चिषये समानशब्दस्य 'स' दइस्ययमादेशो भवतिं 
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मूधैन्‌, प्रति, उदकं इ्येतान्युन्तरपदानि बजयित्वा | उदा०-- 
अनु्राता सगभ्यः । अनुसखा सयूथ्यः । यो नः सुस्यः॥ 


भाषाथैः-[हन्दति] वेद विषय मे [समानस्य] समान शब्द को 
“सः आदेश हो जाता है [अमू्रमृतयुदकेषु| भूषन, प्रथत, दके उन्तरपद्‌ 
मन होतो समानो गमेः = सगः, तत्र भवः सगभ्थैः, सयूथ्यः, 
सनुत्यः । यर्दा सगर्भ॑सयृथ० (४।४।११४) से यन्‌ प्रत्यय हज है, एवं 
सवत्र पूर्वापप्रथम= (२।१।५०) से समास भी जने ॥ 


यहाँ से (मानस्यः की अलुदरृन्ति ६।३।८८ तक जयेभी ॥ 


ल्योविजनपदरात्रिनाभिनामगोत्रर्परथानवर्णवयोक्चन- 
बन्धुषु ॥६।३।८४॥। 

उ्योतिजे" ' “ " बन्धुघु ७।२॥ स०--्योतिश्च, जनपदश्च शाजिश्च 
नाभिश्च नाम च गोच्रत्च रूपच्च स्थानच्न. व्ँश्च वयश्च वचनच्च बन्धुश्च 
उ्योतिर' ` “ ` बन्धवस्तेषु" " “ ` "इतरेतरः ॥ श्रु समानस्य, सः, 
उत्तरपदे | त्रथ--उ्योतिस्‌ , जनपद, राधि, नाभि, नाम, गोच, रूपः, 
स्थान, वणे, वयस्‌ , वचन, धनधु इयेतेषूत्तरपदेषु समानस्य स इत्यय- 
दिशो भवति | उदा०--समानं श्योतिरस्य = सभ्योतिः, सजनपदः, 
सराचिः, सनाभिः, सनामा, सगोत्रः, सरूपः, सस्थानः, सवैः, सवयाः, 
सवचनः, सबन्धुः ॥ 


साषाथेः--[ज्योतिजैः ` “ " बन्धुषु | ज्योतिस्‌ , जनपद्‌, रानि, नाभि, 
नाम, गोत्र, रूप, स्थान, बण, वयस्‌ › वचन, बन्धु इन शब्दो के उन्तरपद्‌ 
रहते समान को स आदेश हो जाता है} सनामा यदह स॑नामस्थाने० 
(६।४८) से तथा सवयाः यदौ भतसम्तस्य= (६।४।१४) से दीष 
हुभा दहै ॥ 


चरणे ब्रह्मचारिणि ॥६।३।८५॥ 


चरणे ७।१॥ ब्रह्मचारिणि ५।१।। अघ---समानश्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
€ भ 
अथे ब्रह्मचारिण्युत्तरपदे चरणे गम्यमाने समानस्य स इत्ययमादेशो 
मवति ॥ उदा०- समानो ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी | समामे बह्यणि 


व्रतचारी = सत्रह्मचारी ॥ 
प 
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भाषा्थः--[ चरको] चरण गम्यमान! हयो तो [त्रहषचारिथि] ब्रह्मच 
उन्तरपद्‌ रहते समान शब्दं को स आदेश हो जाता द| बह्म वेद्‌ : 
कृहति ह, उसके अध्ययन के ल्यि जो व्रत बह मी अह्य क्ता है, उ 
रतम जो चे बह ब्रह्मचारी होगा | व्रते (२।२।८०) से णिनि प्रस्य 
हु है । इस प्रकार समान ब्रह्य (वेद) भँ जो व्रत करे वह सब्रह्मचा 
होगा |) 


तीर्थे ये ॥६।३।८६॥ 


तीथे ५1९] ये ७९} ऋु~-समानस्व, सः, उत्तरपदे ।॥ यर्थः 
यप्रत्यये परतस्तीरथशष्द उन्तरपदे समानस्य स इत्ययमादेशो भवति । 
उदा०-सतीध्यंः ॥ 


भाषार्थः - [तीथे] तीथे शब्द उत्तरपद मं हो तो [ये] य भस्यय परे 
रहते समान शब्द्‌ को स आदेश्च होता है ॥ समान का तीर्थं. शब्दं के 
साथ कर्मधास्य समास होकर समानतीथ क्ती (छश १०७) से यत्‌ 
प्रत्यय होता दै, पञ्चात्‌ समान को स आदेश हो दी जयेगा ॥ 


यकं से चे" कौ अनुदरृत्ति ६।३।८५ तक जायेगी ॥ 

















१. ब्रह्य नामवेदकाहै। यदि यँ ब्रह्मशब्द से प्रधान क्ग्वेदादि चार 
वेदौ काही ग्रहृण माना जए तो ऋषवेद की समस्त शाखाओं के भ्रध्येता परस्पर 
सब्रह्मचारो होगे, पर यहं दष्ट नहीं है । इभी अकार ब्रह्म से वेद की तत्‌ तत्‌ शाला 
काहीग्रहण किया जाए तो केवल उक्त उस शाखाके उध्येताही परस्पर 
सब्रह्मचारी हे, परन्तु इतने ही अर्थ में सब्रह्मवारी पद प्रयुक्त नहं होता । श्रत: 
सूव्कार ने “वरणो” विरेप पद पढ़ा है) एरु मूल शाखा की अवान्तर शाखश्रौं 
का समूह्‌ चरण कटाता है । जैसे छष्वेद की शाकल आदि मुख्य पाँच शालां हु६। 
उनकी फिर अवान्तर शाखा हई, वे सब अवास्तर. शाख क्राकल श्रादि मुल्य 
चरण शब्द से व्यवहृत होती है । इसी प्रकार वाजसनेय सुस्थं विभाग कौ १५ 
माध्यन्दिन काण्व श्रादिभ्रवन्तर साखा ह, ये संभी वाजसनेय चरण नाम से 
व्यवहृत होती है । इसी प्रकार तैत्तिरीय मैव्रायगी काठक जादि भी चरण शब्द हैँ 
नकि शाल्लाभात्र। दृत प्रकार वाजसनेय चरण अन्तर्गत किदं मी भिन्न भिन्न 
शाखाश्रों के श्रध्येता भो एक चरणास्तग॑त होने से परस्पर सत्रह्मचारी कहा है ॥ 
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विभाषोदरे ॥६।२।८५७॥ 


विभाषा ११॥ उद्रे ७१ अद्ये, समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
अथः--उद्रशषब्द उन्तरपदे यप्रत्यये परतः समानशब्दस्य विभाषा स 
इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०--सोद्यैः, समानोदयेः ॥ 


 भरषा्थैः-[ उदरे] उद्र शब्द उत्तरपद रते य प्रत्यय परे हो तो 
समान शब्द को स आदेश [पिभाषा] निकल्प करके होता हे ॥ 
समानोद्यैः मे समानोदरे शयित ओ चोदात्तः (४।४।१०८) से यत्‌ प्रत्यय 
तथा सोदयैः म सोदराः (४।४।१०९) से य प्रत्यय हभा है ॥ 


दग्‌ र्श्वतुषु ॥६।३२।८८॥ 
हगृरदवतुषु ५७।२॥ स०--दक्‌० द्सयत्रेतरेतस्डन्दः ॥ शयु -- 


समानस्य, खः, उत्तरपदे ॥। अ्थंः--हक्‌ , दश्‌, बतु इत्येतेपृत्तरपदेषु 
समानस्य स इत्ययमादेशो भवति । उदा०-सटक्‌ , सदशः ॥ 


माषा्थः--]दगृहशवतुषु | दक्‌, दश, बलु इनके उत्तरपद रहते समान 
शब्द को स अदेश दो जाता दै समानान्ययोश्ेति वक्तव्यम्‌ (वा० 
३।२&०) इस बात्तिक से समान उपपद्‌ रहते भी किन्‌ तथा कञ्‌ प्रत्यय 
दोता दै, अतः सटक्‌ , सदे्षः बन गया | वतुप्‌ प्रत्यय य॒त्तदेतेभ्य 
परिमाणे (५।२।३६) से यत्‌ तद्‌ एवं एतद्‌ से ददी ह्येता दै, अतः समान 
शब्द से उत्तर बतुप्‌ सम्भव न दहने से य्य वतुप्‌ परे का उदाहरण नदीं 
दिया दै | इख प्रकार वतुप्‌ प्रहण उन्तराथं है ॥ 


यँ से €गृहशवतुषु" की अवुृत्ति ६।३।९० तक जायेगी ॥ 
इदङ्किमो रीर्की ॥६।२।८९॥ 


इदङ्किमोः ६।२॥ ईश्की लप्तम्रथमान्वनिर्देशः ॥ च०-- इदम्‌ च किम्‌ 

च ददम॒किमौ, तथोः ` 'दतरेतण्द्रन्ः । ३० इत्यत्रापि इतरेवरदन्द्रः ॥ 

नु०--ग्दएवतुषु, उन्तरपदे ॥ श्रथैः--इदम्‌, किम्‌ इत्येतयोः देश , की 

इत्येतौ यथासंख्यमादेशौ भवतः दृग्दृशवतुषु परतः ॥ उदा०-- ईक्‌ 
ईरः, इयान्‌ । कीदक्‌ , कीदशः, कियान्‌ }। 

भाषा्थैः-[हदंकिमोः] इदम्‌ तथा किम्‌. को यथासंख्य करके 

[इश्क] ईश्‌ तथा की आदेश हो जतिष्ैः दग्‌ हश तथा वतुप्‌ परे 
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रहते | ईटक्‌ ददशः कीक कीदशः मे कन्‌ तथा किन्‌ अत्यय पूवे 
पूत्रातुसार जाने । इयान्‌ कियान्‌ की सिद्धि भाग २ परिः ५२४० प्र 
५४८ मे देखे ॥ 


आ सवनाभ्नः ॥६।३।९०॥ 


आ ११ स्वेनाम्नः ६।१। श्रय ---दग्डशवुषु, उत्तरपदे ॥। 

प # प 
त्रथः--सवनास्नः आकारादेको भवति दृण्टश्वतुषु परतः ।। उदा०-- 
तादक्‌ , तादश, तावान्‌ । यादृक्‌ , याहः, यावान्‌ ॥ ` 


भाषायैः-[सरवैनाम्नः] सवैनाम संज्ञक शब्दौ को [श्रा] आकारदेश दता 
है, दग्‌ दृश तथा वतुप्‌ परे रहते॥ श्रलोऽन्स्यस्य (१।१।५१) सेतद्‌ यदू के 
अन्तिम अल्‌ को आक्रारादेश्च होता है । पूरवैवत्‌ कन्‌ , किन्‌ प्रत्यय होगे ॥ 


यहं से श्तवेनास्नःः की असुघरन्ति ६।३।९१. तक जायेगी ॥ 
विष्वग्देवयोश्च रेरद्रयश्चतो वप्रत्यये ॥६।२।९१॥ 


विष्वग्देवयोः &।२।। च अ०॥ ठे: ६।१॥ अद्ि लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः॥ 
अच्नतौ ७।९॥ कप्रत्यये ७९। सर विष्वक्‌ इत्यत्रेतरेतरन्रः । वः प्रत्ययो 
यसमात्‌ स वध्रत्ययस्तस्मिन्‌“""बहूव्रीहिः 1 अनु---सवैनास्नः, उन्तरपदे 
अथः - विष्वक्‌ देव इत्येतयोः सर्वेनाम्नश्च टे: अद्रीरययमादेको भवति, 
अच्छततौ वप्रत्ययान्त उत्तरपदे ॥ उदा०--विष्वगच्नतीति विष्वद्रथङ्‌ › 
देषद्र यङ्‌ । सवैनाम्नः- तद्र यर्‌, यद्रथज्‌॥ 


„ सापार्थः-[किषगृहेकयोः] विष्वग्‌ एवै देव कब्दो के [च] तथा 
सवनाम र्दा के [टेः] दि को [अदि] अद्रि आदेश होतादै, 
[वप्रत्यये] वम्रत्ययान्त [अश्वी ] अश्नु धातु के परे रहते । किप्‌ , किन्‌ 
काजोध्वः उसी का यहं वग्रलखय से अभिप्राय दै ॥ अन्नु धातुसे 
ऋविग्दधृक० (२।२*६) से क्षिन्‌ प्रत्यय होकर “अङ्‌ वना ह, इसकी 
सिद्धि माग १ परि० ३।२।५९ में देखें । अव दस वप्स्ययान्त अश्च के 
परे रदते विष्वक्‌ के टि भाग अच्छः को तथा देवफे टि भागअ'को 
(अद्रि आदेश होकर विष्व्‌ अद्रि अङ्‌ तथा देव्‌ अद्रि अद्‌ रहा । यगा- 
देश होकर चिष्वद्रयडः देवद्र्यङ्‌ बन गया । तदू यदू से भी दसी अकार 
तद्रयङः , यद्र यङ्‌ की सिद्धि जने ॥ 
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यहो से 'त्रच्चतौ वप्रत्यये, की अनुचरन्ति ६।३।६४ तक आयेगी । 


समः समि ॥६।३।९२॥ 


समः ६।९॥ समि लुप्तप्रथमान्तनिरदैशः ॥ चअमु० अश्च वप्रत्यये, 
उत्तरपदे ।। श्रथैः--सम्‌ इत्येतरय समि इरययमादेशो भवति वप्रत्य- 
यान्तेऽश्चता वुत्तरपदे ॥ उदा०- सम्यङ , सम्यञ्ी, सम्यच्चः ।। 


भाषार्थः-- [समः] सम्‌ को [सपि] समि आदेश होता दै, वरत्ययान्त 
अचु धातु के उत्तरपदं रहते ॥ पूयेवत्‌ सिद्धि जाने ॥ 


तिरसस्ति्थंरोपे ।॥६।३।९३॥ 


तिरसः ६।१॥ तिरि लुप्तप्रथमाम्तनिरदेशः ॥ अखेपे ५।१।। तर< -- 
खोप इत्यत्र ननृतद्पुरुषः ॥ अद ०--अद्चतौ वभ्रत्यये, उन्तरपदे ॥ 
श्र्थैः-- तिरस्‌ इत्येतस्य तिरि इत्ययमादेशो भवति यप्रसययान्तेऽच्चतौ 
परतोऽखोपे सति । उदा०--तियैडः , तियैच्वौ, तिये: ॥ 


माषा्थः--[ तिरः] तिरस्‌ को [तिरि] तिरि आदेश्च वध्रत्ययान्ति अच्च 
फे उत्तरपद रहते होता है, यदि इसका = अन्चु का [अलोपे | स्ेप न 
हभ हो तो। तिसा इत्यादि मे अञ्चु के छः का छप अचः 
(६।४१३८) से होता दै, अतः अल्पैः कहकर इसी विषय का 
प्रतिषेध किया द 


सहस्यं सधिः ।&।३।९४॥ 


सहस्य &1१॥। सधिः १।१॥ चघु०--अच्वतौ वप्रव्यये, उत्तरपदे ॥ 

¢ ५, ^ भ 
च्रथः--सहस्य सधिरिस्ययमादेश्चो भवति ब्रस्ययान्तेऽच्वताद्ुन्तरपदे ॥। 
उदा०~स्रयड्‌ , सप्रयज्चौ, सघ्यच्चः, सधीचः। 


माषार्थः-- सहस्य] सह शब्द्‌ को [पिः] सधि आदेश्च व्॒रस्ययान्त 
अञ्चु फ उत्तरपदं रहते दोता है !॥ सप्रीचः मे च्चः (६।४।१३८) से 
भल्चु के कालोप तथा चौ (६।३।१३६) से पूवपद को दीषे हभ दै ॥ 


यँ से (सहस्य' की अनुद््ति ६।३।९५ तक जायेगी ।\ 


९४६ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [ वरतीयः 
सथ मादस्थयोश्छन्दसि ॥६।३।९५॥ 


सध लुप्प्रथमान्तमिर्दैशः । मादस्थयोः ५।२॥ छन्दसि ५1१ च~ 
भाद० इत्यत्रेतरेतरद्रन्रः ॥ अनु°-- सहस्य, उत्तरपदे । श्र्थैः-- माद्‌ स्थ 
इत्येतयो रुत्तरपदयोश्छन्दसि विषये सदस्य सध इस्ययमादेको भवति ॥ 
उदा०- सधमादो दुम्न्य एकास्ताः । सधस्थाः ॥ 


मापषाथैः- [मादस्थयोः] माद्‌ तथा स्थ उत्तरपद रदते [न्दसि.] 
वेदं षय मै सह शब्द्‌ को [प्र] सघ भदेश होता दै ॥ 


दयन्तरूपसर्गेभ्योऽप इत्‌ ।६।३।९६॥ 


दुन्तस्पसगभ्यः ५।३॥ अपः ६।१॥ ईत्‌ १।१। ० द्वि अन्त 
उपसगेशचद्रधन्तरूपसर्गास्तिभ्यः' ` इतरेतरः ॥ अघु०-उन्तरपदे । जथः- 
द्धि अन्तर्‌ इ्येवाभ्यामुपसगंशो्तरस्य अप्‌) स्येतस्य दकारादेशो भवति ॥। 
उदा०~द्रीपम्‌, अन्तरीपम्‌ । उपसगोत-नीपम्‌ , वीपम्‌, समीपम्‌ ॥ 


माषाथैः-- द्रवन्तल्पत्र्येभ्यः] द्धि अन्तर्‌ तथा उपसगे से उन्तर 
[श्रपः] अप्‌ शब्द को [ईत्‌] ईकारदेश हो जाता दै ॥ अदेः एस्य 
(१।९।५३) से अप्‌ के अकार कोड होता है। सिद्धियोँ भाग ९ परि० 
१।१।५३ प्र० ५२७म देखे ॥ 


यह से च्रपः' की च्रतुवृत्ति ६।२।९७ तक जायेगी ॥ 


उदनोर्देशे ॥६।२।९७॥ 


„ ऊत्‌ १।१ अनोः ५1 देशे ५१ अनु---अपः, . उन्तरपदे ॥ 
अर्थः--अनोः उत्तरस्य अप्‌ इत्येतस्य ऊकारदेशो भवति देर वाच्ये ॥ 
उदा०--अल्ुगता आपोऽस्मिन्‌ = अनूपो देशः ॥ 


भाषाथ] अनोः] अलु से उत्तर अप्‌ शब्द को [उत्‌] ऊकारादेश 
होता [देशे] देशको कहने मे ॥ पूववत्‌ अप्‌ के अ को ऊकार 
होता है॥ 


1 





१. शब्दस्वस्पापेक्षोऽयं प्रयोगः 1 
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अष्टयतूतीयास्थस्यान्य्य दुगाज्च यज्ास्थास्थितोत्घुकोतिकार- 
क रागच्छेषु ।६।२।९८॥। 


अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य ६।१॥ अन्यस्य ६।१॥ दुक्‌ १।१॥ आकी""गच्छेषु 
५३ स~न षष्ठी अषष्ठी, न वतीया अतृतीया, नब्यतसपुरुषः । अषष्ठी च 
अतृतीया च .अष्ष्छ्यतृतीये, तयोः तिष्ठतीति अषष्ठ्यतृतीयास्थः, 
तस्यः ` " " 'दतेरतर्द्रन्रगभेतत्पुरुषः। आश्चीरा० इस्यत्रेतरेतरन्द्रः ॥ 
अमु>-- उत्तरपदं ॥। अर्थः--भाशिस्‌ , आक्षा, आस्था, आस्थितः उस्सुक, 
ऊति, कारक, रग, छ इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अलृतीयास्थस्य चान्य- 
शब्दस्य धुक्‌ आगमो भवति ॥ उदा०-अन्या आश्षीः = अन्यदाश्षीः | 
अन्या आक्षा = अन्यदा | अन्या आस्था = अन्यदास्था | अन्य 
आस्थितः = अन्यदास्थितः | अन्य उस्युकः = अन्यदुसुकः | अन्या 
ऊतिः = अन्यदूतिः | अन्यः कारकः = अन्यत्कारकः । अन्यो सगः = 
भन्यदूसगः। अन्यस्मिन्‌ भवः = अन्यदीयः ॥ 

भाषाः [त्री ` "च्छेषु | आशिस्‌, आशा, आस्था, आस्थित, 
उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इनके परे रहते [ चरषष्ठ्यततीयास्थस्य | 
षष्ठी स्थित तथा अचृतीयास्थित [अन्यस्य] अन्य शब्द्‌ को [दुक्‌ | 
क्‌ आगम होता दे । अन्य दुक्‌ आश्षीः = अन्यदा्ञीः | इसी प्रकार 
तमे जानें । अन्यदीयः यहं गहापिभ्यश्च (४।२।१२७) से छ प्रव्यय 
पज दे ॥ 

यह से "अषष्ट्वत्रतीयास्थस्य अन्यस्य दुच््‌' की अनुद्त्ति ६।३।९९ 
क जायेगी | 


अर्थे विभाषा ॥६।२।९९॥ 


अथं ७१|| विभाषा १।१॥ अतरु=--अष्ष्छ्यतृतीयास्थस्य अन्यस्य 
क्‌, उत्तरपदे ॥ चअथैः-अर्थशब्द्‌ उत्तरपदेऽपष्ठी्थस्याठतीयास्थस्या- 
यस्य विभाषा दुगागमो मवति ॥ उद्‌ा०-अन्यस्मे इदम्‌ = अन्यदर्थम्‌। 
स्याथेम्‌ ॥ 

भाषाथः-- [अथं] अथै शब्द उत्तरपद भै हो तो अषष्ठीस्य तथा 
५ अन्य शब्द्‌ को [विभाषा] विकल्प करके दुक्‌ आगम 
गेता है ॥ 
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कोः कत्तरपुरुषेऽचि ।६।३।१००॥ 


करैः ६।१॥ कत्‌ १।१॥ तद्पुरुषे ७।१॥ अवि ५।१।॥ श्रवु०- 
उत्तरपदे । श्रथः--अजादावुत्तरपदे तष्पुरुषे समासे ऊ ईइस्येतरः 
कदित्ययमादेश्षो भवति ॥ ` उदा०--ङुर्वितोऽजः = कदजः, कद्शचः 
कटुष्टरः) कद्न्नम्‌ ।) । 

माषयैः-[कोः] क को [तत्युर्षे] वद्पुरूष समास मे [अनि 
अजादि शब्द उत्तरपद ह तो [करत्‌] कत्‌ आदेश होता है ॥ कुरति 
दयः (२।२।१८) से कदजः आदि मे समास हुजा है } फलां जशोऽनो 
(८।२।३९) से जश्टव होकर त्‌ को दू दो ही जायेगा ॥ 


यहो से "कोः' की अघुवरत्ति ६।२।१०५७ तक तथा करत्‌? की ६।३।१०२ 
तक जायेगी । 


रथवदयोश्च ॥६।२।१०१॥ 


रथवदयोः ५२।॥। च॒ अ० ॥ स०--रथ० इ्यनत्रेतरेतरद्रन््ः ॥ 
चछ कोः, कत्‌, उत्तरपदे ॥। श्रैः--रथ वद्‌ इ्येतयोश्चोन्तरपदयोः 
कोः कदित्ययमादेकषो भवति ॥ उदा०--कद्रथः, कद्रद्‌ः 


भाषरथः--[रशवदयोः] रथ तथा वद्‌ शब्दं उत्तरपद में हो तो [ष] 
भीरकोकत्‌ आदेश हो दै ॥ 


तरेणे च जातो ॥६।२।१०२॥ 


वणे ७।१॥। च अर ॥ जातौ ७९१ अहु०--कोः, कत्‌ , इउन्तसपदे ॥ 


प्र्थः--रणक्षव्द्‌ उत्तरपदे कोः कदादेशो मवति जातावभिघेयायाम्‌ ॥ 
ठदा०- कततृणा नाम जातिः ॥ 


माषाथः-- [रणे] चण शब्द उत्तरपद महो तो [च] भीक्कुको कत्‌ 
अदेश होता है [जातौ] जाति अभिषेय देने पर ॥ 


का पथ्यक्षयोः ॥६।३।१०३२॥ 


का १९ पथ्यक्षयोः ५७२} स०--पभ्य= द्प्यत्रेतरेतस्द्रन््रः ॥ 
अनु --कोः, उत्तरपदे ॥ अर्थः--पथिन्‌ अक्त इत्येतयोरत्तरपद्योः कोः 
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का इत्ययमादेशो भवति ।। उद्‌ा०-ङुत्सितः पन्थाः = कापथः, कुस्सिते- 
अक्षिणी अस्य = काक्षः ॥ 

माषाथः--[पथ्वज्ञयोः] पथिन्‌ तथा अक्ष शब्द्‌ उत्तरपद हो तो छ 
शब्द को [का] का आदेश होता ह. ॥ कापथः मेँ ऋक्पूरब्धूः० (५।४७४) 
से समासान्त अ' प्रत्यय तथा काक्षः मे बहु्ीहयै सक्थददणोः० (५४११३) 
से समासाम्त षन्‌ प्रत्यय हु द । का पथिन्‌ अ = नस्तद्धिते (६।४।१४४) 
सेटिभागकाणोष होकर कापथः काक्षः बन गया 


यदं से का की अनुवृत्ति ६।२।१०७ तक जायेगी ॥ 


देषदथ ॥६।३।१०४॥ 


ईैषदयं ५।९॥ स०--ईैषदः अर्थैः ईपद्थैस्तस्मिन्‌'  'पष्ठीतसपुरुषः ॥ 
अनु०--का, कोः, उत्तरपदे ।। अथैः-ईषदयं बत्तमानस्य कोः का इत्यय- 
मादेशो भवति । उदा ० -ईषन्मधुरम्‌ = कामधुरम्‌, काख्वणम्‌ ॥ 

माषाथेः-[ ईषद ] ईषत्‌ (थो) के अथे मँ वन्तैमान क शब्द्‌ 
को (का आदेश्च हो जाता दै. ॥ पूयवत्‌ कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से त्पुरुष 
समास उदाहरणों मे जाने 

पिमाषा पुरुषे ॥६।२।१०५॥ 

विभाषा १।१॥ पुरुषे ५।१॥ श्रवु०-- का, कोः, उत्तरपदे ॥। अ्थः-- 
पुरुषशब्द्‌ उत्तरपदे कोः का इत्ययमादेशो विकल्पेन भवति ॥ उद्‌ा०-- 
कापुरुषः, कुपुरुषः ॥ 

माषाथेः-[पुरुषे ] पुरुष शब्द्‌ उत्तरपद हो तो [विभाषा] विकल्प 
से छ शब्द्‌ को (काः आदेश हो जाता दै॥ जब का आदेश नदीं होगा 
तो छ ही रहेगा ॥ यहाँ मी तत्पुरुष समास पूथैवत्‌ जनिं ।। 

यहाँ से पिभाषा' की अनुवृत्ति ६।२।१०५ तक जायेगी 


कवं चोष्णे ॥६।२।१०६॥ 
कवम्‌ १।१॥। च ० उष्णे ५।१॥ अदु<--विभाषा, का, कोः, 
उत्तरपदे ॥ श्रथः उष्णकषब्द्‌ उत्तरपदे कोः कवमिस्ययमादेशो भवति, 
का च विकत्पेन ॥ उदा०-- कवोष्णम्‌, कोष्णम्‌ , कदुष्णम्‌ ॥ 
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माषार्थः- [उष्णे ] उष्ण शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते ङ शब्द्‌ को [कवम्‌ | 
कब आदेश [च] भी होता दै, एवं विकल्प से का आदेश भी होता है ॥ 
(कवः आदे होकर कवोष्णम्‌ तथा "काः होकर कोष्णम्‌ एवं पक्ष मेँ जव 
धकाः आदेश नहीं हुआ तो अजादि उष्ण शब्द्‌ के परे रहते कौ: कत्‌तत्‌ 
(६।३।१००) से कत्‌ आदेश होकर कदुष्णम्‌ बन गया ॥ 


यह से 'कवम्‌' की अनुवृत्ति ६।३।१०७ तक जायेगी ॥ 
पथि च च्छन्दसि ॥६।३।१०७॥ 


पथि ७]१॥। च अ०। छन्दसि ५१॥ चर विभाषा, कवम्‌ ; काः 
कोः, उत्तरपदे ।। अर्थः-- पथिन्‌ शब्द्‌ उत्तरपदे छन्दसि धिषये कोः कथ; 
का इत्येतावादेशौ विकल्पेन भवतः । उदा7०-- कवपथः, कापथः, कुपथः |) 

माषा्ैः- [पथि] पथिन्‌ शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते [च] भी [चन्द 
वेद बिषय में छ को 'कव' तथा का आदेश विकल्प करके होते है ॥ 
पक्ष मे जव क्च एवं का आदेश नदीं होगितोष्ख दी रह कर श्ुपथः' 
बनेगा ॥ 


एपोद रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥६।३।१०८॥ 


प्रषोदरादीनि १।३॥ यथोपदिष्टम्‌ अ०॥ सर~-प्रषोदर आदिः येषाम्‌ 
तानि एषोदरादीनि, बहुत्रीहिः ¦ यानि यानि (रिष्टः) उपदिष्टानि यथोप 
दिष्टम्‌, यथाऽसादृश्ये (२।१।७) इति वीप्सायामन्युयीमाच्‌ः |) अर्थः 
पृपोदरपरकासणि शब्दरूपाणि रिष्टैयेधोच्चारितानि तथेव साधूनि 
भवन्ति! दिहिरघ्रोच्चारणक्रियः, उपदिष्टाग्युस्वासितानीत्यथैः ।। 
उदा ० प्रषद्‌ उदरं यस्य तत्‌ प्रपोदरम्‌ । प्रषद्‌ उद्धान यस्य तत्‌ प्रषो- 
दानम्‌ । उभयत्र तकारछोपः । वारिवराहको बलाहकः । पूवेपदस्य वारि- 
शब्दस्य "बः आदेः उन्तरपदादेश्च ख्सवम्‌ । जीवनस्य मूतः जीमूतः । 
अत्र बनशब्दस्य खोपः | रावानां शयनं श्मशानम्‌ । अत्र शवराब्दस्य श्मः 
आविक, शयनशब्दस्यापि (शन, आदेशः ॥। 


साषा्थः-- पृषोदरादीनि) परपोदर इस्यादि शब्दरूप (दिष्ट के दधार) 
[यथोपदिष्टम्‌ ] जिस प्रकार उच्चरित है वैसे दौ साघु माने जाति है ॥ अथात्‌ 
जद खोप-आगम-बणे विकार-वणेविपयैय आदि देखा जाये, किन्तु शाख 
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द्वारा उसका विधान न हो, एसे शब्दौ को भी शिष्ट पुरुषों द्रासा उच्चरित 
होने के कारण साघु समह्नना चाहिये 1 शिष्ट केन होते दै १ इस 
विषय मं दसी सूत्र के महाभाष्य मे कहा है. एतस्मिन्नायेनिवासे ये 
बराह्मणाः कम्भीधान्था अडोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किच्िदन्तरेण 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारगास्तत्र भवन्तः दिष्टाः ॥ 


अथात्‌ इस आयै निवास (आययावतं देश) मेँ रहनेवाले कुम्भीधान्य 
.(जो घर मे घड्ामर दी मन्न रखते है) लो भरित, चिना किसी कारण 
के अर्थात्‌ निष्काम भावसेजो किसी विद्या मँ पारङ्कत है पसे व्यक्ति 
रिष्ट काति ह । 


धरमेशासख मे चिष्ट का रक्षण षडङ्घवेदवित्‌ किया है एेसे महा- 
विद्धान्‌ रिष्टपुरुषों द्रास प्रयुक्त शब्दों के यथाथं ज्ञान के किए दही मग- 
वान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी बना । इसीलिए महाभाष्य में कहा है-- 
शिषटपरि्नानाथाऽषटाध्यायी (&)२।१०७)' । 


उपयुत्तं उदाहरणं मे कहां किसका लेप बा आगम आदेश आदि 
हुआ है यह दश दिया है ॥ 


संख्यामिसायपूवस्याहुनस्याहनन्यतरस्याम्‌ डो ॥६।३।१०९॥ 


संख्याविसायपूवेस्य € अनस्य &।१। अहन्‌ १।१। अम्यतर्‌- 
स्याम्‌ अश।। ङौ श प्र संख्या च विश्च सायश्व संख्याविसायम्‌, 
इत्येतत्‌ पूर्य॑यस्य॒ स संख्याधिसायपूरैस्तस्य' ` "्रन्द्रगर्मबहुीहिः ॥ 
च्रथः-संख्या, वि, साय इव्येव॑पू्ैस्य अहन शष्दस्य स्थाने अहन्‌ 
इस्ययमादेशञो भवति विकस्पेन, डौ परतः ॥ उदा०--द्रयोरहोर्भवः द्र यदन 


१. आजकल के वैयाकरण महाभाष्यकार के शिष्ूपरित्ानार्था श्रष्रघ्यायी' 


नियम को न मानकर ऋषिक्रत ग्रन्थौ से प्रयुक्त शब्दो की धिवेचना भी अष्टाध्यायी 
के घाधार पर कसते है श्रौर जो शब्द श्रष्ठाघ्यायी के नियमों से सिद नहीं होते उन्हे ्रारषं 
प्रयोग शर्थात्‌ भ्रस्ताधु प्रयोग मानते है । वस्तुतः यह प्रक्रिया शाख्रविश्द्दहै। 
श्राषं शव्द सभी साधु है उनक्रा साधुत्व इसी सूत्र से समभ लेना चाहिये । 
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तसन्‌ द्यदिन ह्वथदनि । यहि व्यनि । जयपगतमहो ठ्हनः तस्मिन 
व्यदनि व्यनि । सायमहः = सायाह्ः। सायाहि) सायाहनि । यद्‌ 
अहव" आदेशो न तदा द्रयदने उयहुने सायाहने इति ॥ 


भाषा्थैः-[संल्यानि्तायपुवैस्य] संख्या, वि तथा साय पूवै बारे 
[अहस्य] अह रष्द को [अहन्‌] अहन्‌ आदेश [अन्यतरस्याम्‌ | विकरः 
करके सचेता दै [जौ] छि परे रहते ॥। द्रयोरहोभेवः द्ूयहः. व्यह्धः मे 
तदिताथोत्तर० (२।१।५०) से समास, मवा मेँ उयन्न ओत्स्िक अणक 
द्विगोरुयनपत्े (४।९८८) से लुक्‌ ५८६ से हादे होगा, तथा द्॑यहं 
ज्यु से पुनः सप्रमी विभक्ति भाने पर “अहः को अहन्‌ आदेश, विभाष। 
छि्योः(६।४।१२६) से विकल्प से अकार ठोप होकर द्यहि द्यदनि बनेगा | 
सायाह्न मे इसी सूत्र के ज्ञापक से एकदेशी समास जानना चादिंए ।| 


[दषिग्रकरसम्‌ ] 
दोपे पूैस्य दी्ोऽणः ॥६।३।११०॥ 


दृखेपे ७।१॥ पूथैस्य &1१॥ दीः १।९॥ अणः ६।९॥ सष ०--ठकारश्च 
रेफशच क्ष, तयोर्छापो यस्मिन्‌ स दरलोपस्तस्मिन्‌ "`" नरगभेननृतसपु- 
रषः ॥ श्रथैः--दृखपे पूैस्याणो दीर्घौ मवति ।! उदा० - रेपे -- ठीढम्‌ , 
मीढम्‌, उपगूषम्‌ , मूढः 1 ररेपे-नीरक्तम्‌, अग्नी र्थः, इन्द्‌ स्थः, पुना 
स्तं वासः, प्राता राजक्रयः ॥ 


भाषार्थः [दलोपे] दकार पं रेफ का खोप हुआ है जिसमे उसके 
[पवंस्य] पूं [अरः] अण्‌ को [दषः] दीष दता दै ।। लिह आस्वादने 
घादु से क्तं होकर हो ढः (८) ३१) कषस्तथोर (८२४०) ष्टुना ष्टुः 
(८1४।४०) कक्कर "खिद ढ' रहा । अव ढो ठे लोषः (८।२।१३) से एकः 
द्‌काछेपदहोने से ठरोषपसेपूतै अण्‌ को प्रकृत सूत्र से दीघं होकर 
खीढम्‌ बन गया । इसी प्रकार भिदं सेचने से मीढम्‌, गुह से उपगृढम , 
सु से मूढः बनेगा । नीरक्तम्‌ यदौ “निर्‌ स्तम्‌ एेसी स्थितिं 
क्ुयतिप्रा० (२२१८) से समास तथानिर के रेफ कारी रि (८२१४) 
से खोप हभ है, अतः प्रकृत सूत्र से दीं हो गया } इसी प्रकार अग्नि 
स= अग्निर्‌ स्थः, इन्दुर्‌ र्थः, सर्वैर रेफ का येप होकर दीधे हज हे, 
फसा जने + 
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यँ से दलोपे" की अनुधन्ति &।३।१११ तक भवस्य की ६।२११२ 
तक एवं दीपैः की ६।४।१८ तक तथा रसु की ६1४२ तक जायेगी | 


सहिषहोरोदबणस्य ।६।३।१११॥ 


सदिवहोः ६।२॥ ओत्‌ ११ अवर्णस्य ६।१॥ सन-सहि वहश्च 
सदहिबहौ तयो इतरेतरद्रन््रः । अश्चासौ वणेश्च, अवणेस्तस्य 
कर्मधारयस्तत्पुरुषः ॥ श्रतु °~-दृरोपे ॥ श्रथ॑ः- दोपे सदह वह्‌ इत्येतयो 
रव्णस्यौकार आदेशो भवति ॥ उदा०-सोढा, सोढुम्‌, सोढव्यम्‌ । 
वोढा, वोढुम्‌ , वोढव्यम्‌ ॥ 


माषार्थः--ढकार ओररेफ का छोप द्योते पर [पदिवहोः] सहं तथा बह 
धातु के [चवर्॑स्य] अवै को [श्रोत्‌] ओकासदेश होता है ॥ पूववत्‌ 
ठीढम्‌ के समान सिद्धि जाने ॥ 


 साल्मै सादया सदेति निगमे ॥६।३।११२॥ 


साब्यै अ ॥ साद्बा अ० ॥ साढा १।१॥ इति अ० ॥ निगमे 
७।९॥ श्रथः साब्यै सादवा साढा इति निगमे निपात्यन्ते । सव्ये दृद्यच्र 
सहेः -कस्वाप्रस्ययः, क्त्वाप्रस्ययस्य ध्यैभावः, ओस्वाभावश्च निपास्यते । 
साव्ये समन्तात्‌ । सादरा इत्यत्र पूवेवत्‌ क्त्वाप्रत्यय ओत्वाभावश्च 
निपास्यते । सादवा शत्रुन्‌ । साढा इति ठनि रूपमेतत्‌, ओसवाभावश्च 
पूववत्‌ \। 


माषाथै-[साव्ये ्रादकासटिति] साब्ये सादा तथा साढाये शब्द 
[निगमे | वेद मेँ निपातन किये जाते द} साब्ये यदौ क्खाप्रस्यय को 
ध्यैमाव तथा जओत्व जो कि सहिवहो० (६।३।१११) से प्राप्त था उसका अभाव 
निपातन दै | सावा मँ क्तवा भरस्यय है ही ओलाभाव पूैवत्‌ है । साडा 
यह्‌ तृन्‌ का रूप दै, यदो भी ओखामाव निपातित है । दलोपे पूर्वस्य 
(& २1१०६) से सवत्र दीधे हयो ही जायेमा } 





१. व्रृचीति कारिका) उभयथाऽपि शकधमिहं विज्ञातुम्‌, यद्युभयप्रस्ययस्वरं 
उपलभ्येत वेदे । 





मासन ~~ 
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संहितायाम्‌ ॥६।३।११२॥ 


संदितायाम्‌ ७।१॥ अथः संहितायाभभित्यधिकारः, आपाद्परिस 
मापतेः ॥ उदा०--षदयति- द चरचोऽतत्तिढः (६।३।१२४) इति- विदय 
दि, बा सपति शर गोनाम्‌ । 


माप्रायैः--[संहितायाम्‌] संहितायाम्‌ यह्‌ अधिकार सूत्र है, पाद्‌ 
की समाप्ति परथन्त जायेगा ॥ उदाहरण मे विद्मा को दीघं हा हैः 
संहितायाम्‌ कदने से पद्पाठ मे तथा अवमरह म दीर्षतव नही रहेगा, 
यही प्रयोजन है. } इसी प्रकार अन्य सुतो मे भी “संहितायाम्‌! अधिकार 
का प्रयोजन जान सेना चाहिये ॥ 


कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपश्चमणिमिनच्छिनच्छिद्रघुवस्व- 
स्तिकस्य ॥६।२।११४॥ 


कण ७९ दक्षणस्य &१। अविष्टाः ` कस्य क्षेश। पर<--अविष्टाष्ट 
दस्यत् पूं दृ्द्रस्ततो नन॒तव्पुरुषः । अदु =--पृवेस्य दीघेः, अणः, संदिता- 
याम्‌ ॥ च्रथैः- विष्ट, अष्टन्‌, पच्छनू, मणि, भिन्न, चिन्न, छिद्र, सुव, 
स्वस्तिक इ्येतान्‌ शब्दान्‌ वजेयित्वा कर्णरब्द उत्तरपदे छन्ञणबाचिनोऽ 
णो दीर्घो मवति संहितायां विषये ॥ उदा०दात्राकणः, द्विगुणाकणेः, 
चिगुणाकणः, द्र यङ्गलाकणंः, चयङ्गछखाकणेः || 


माषायेः--[जर्विष्टाट ` कस्य | विष्ट, अष्टन्‌, पचन्‌, मणि, भिन्न, चित्र, 
चचिद्र, खुब, खस्तिक इन शब्दों को छोडकर [कण] कणै शब्द्‌ उत्तरपदं 
रहते [लक्तणस्य ] रक्षणवाची शब्दो के अण्‌ को दीधे होता है संहिता फे 
विषय में \। जिससे र्वि किया जाये बह क्ण होता है । दान्नमिव 
दात्रम्‌ । दात्रे कर्णे यस्य स दात्राकणैः, अथात्‌ दरोती का चिहूर जिसके 
कान पर्‌ है, वह्‌ दात्राकणेः है सो दाच उसका रक्षण है । अतः दक्षण- 


वाची मानाजनेसे दीहो गया) इसी प्रकार अन्य उदाहरणं में 
भी बहुत्रीहि समासादि सब ऊढं जानं ॥ 


नदिदतिदषिव्यधिरचिसहितनिषएु छौ ॥६।३।११५॥ 
निष्ट" निषु रा] कौ ५९] स०~-नहि० इत्यतरेतरेत्ट्नद्रः ।। 
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तु °-पूस्य दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ ॥ ज्थः-- नहि, वृति, वषि, व्यधि, 
चि, सदि, तनि, इव्येतेषु चिप्परत्ययान्तेषूत्तरपदेषु प्ेस्याणो दीघो 
बति संहितायां विषये ।॥ उदा०-नहि--उपानत्‌ , परीणत्‌ । बइति- 
वृत्‌ , उपावृत्‌ । वृषि-भराव्रद्‌ , उपावृट्‌ । व्यधि-ममावित्‌, हृदया- 
त्‌; श्धावित्‌ | रुचि-नीस्क्‌, अभीरक्‌। सदहि-ऋतीषट्‌ । तनि-तरीतत्‌॥ 


माषाथेः-[नहि' ` 'तमिषु] नहि, वृति, ब्रषि, व्यधि, रुचि, सि 
नि इन [की | क्िप्प्रत्ययाम्त शब्दो के उन्तरपद्‌ रहते पूवे अण्‌ को 
घेदो जाता है संहिता के विषय मे| उपानत्‌ यद्य नद्‌ धाठुकेद््‌को 
ह धः (८) से धल्व हुं है, पश्चात्‌ जश्टव (८।२।३८) एवं चप 
८४।५५) होकरउप नत्‌ प्रछत सूत्र से दीष होकर उपानत्‌ बना है । परिणद्य- 
।ति परीणत्‌ याँ उपततगदि्तमाधे० (८४।१४) से णत ही विदेष हुआ 
। संपदादिभ्यः क्रिम्‌ (वार २।३।९४) इस वात्तिकिसे क्रिपू हूंभा 
। नीषृत्‌ यदं अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते (३।२।५५) से क्विप हुआ है । 
सी धकार अन्य उदाहरण मे मीक्तिप्‌ जाने। प्राब्रद्‌ यद वरष्‌ धातु 
5 षू को जश्त्व उकार एवं चत्मै टकार हज दै । ममावित्‌ यद्य व्यध 
तुको प्रहिभ्या० (६।१।१६) से संप्रसारण होता हे । नीरक्‌ ययँ सच्‌ 
तुकेचूकोक्‌ चोःकुः (८२३०) से हो जाता है। ऋतीषट्‌ यदं 
हैः पृत्तनरताभ्यां च (८।३।१०६) को योगविभाग करके षस होता है । 
रीतत्‌ यदय यमादीना्िति वक्तव्यम्‌ (वा० ६।४।४०) इस वात्तिक से तन 
; अनुनासिक का ोपहो जाता हे ॥ 


वनगिर्योः संज्ञायां कोटररकि्लकादी नाम्‌ ॥६।३।११ ६॥ | 


वनगिर्योः ५†२। संज्ञायाम्‌ ७९} कोटरक्द्िखकादीनप्र ६।३॥ 
=-- वन० इृत्यत्रेतरेतरन्द्रः ! कोटरश्व किुखकश्च कोटरकिद्युखकौ, 
† आदी येषां ते कोटरकिंटयुखकादयस्तेषाम्‌' ` 'द्न्द्रगभेबहुनीदिः 1 अनु०- 
चस्य दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 1} अ्थैः--वन गिरि इत्येतयो सत्तर 
दयोयेथासंख्यं कोटरादीनाम्‌. किष्टुखकादीनां च दीघो भवति, संज्ञायां 
षये ॥ ठउदा०-- बने कोटरादीनाम्‌-कोटरावणम्‌, भिश्रकावणम्‌, 
तध्रकावणम्‌ , सारिकावणम्‌ । गिरो किञ्युख्कादीनाम्‌- किड्ुख्काभिरि 
[स्नागिरिः॥ , 





मा यनमा 


42२ 


२५६ अष्टाध्यायीप्रथमाचर्तौ { वतीय 


माषाथः--[ वनगियौः] बन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते यथाः 
संख्य करके [कोटः " 'दीनाम्‌ ] कोटरादि एवै रकिं्युख्कादि गणपित 
शब्दों को [संज्ञायाम्‌ | सज्ञा विधय मे दीधे होता है| अर्थात्‌ वन परे 
रहते कोटरादिर्यो फो एवं गिरि परे रहते कि्युल्कादियों को दीधं हे 
जाता द । भिश्रकावणम्‌ आदिं मे षन शब्द के नकारक वनं पुर्या 
मिश्रक्ा० (५४४) से णख होता है तथा स्त्र षष्ठीसमास है. ।। 


यदं से 'तंज्नायाम्‌' की अनुवृत्ति ६।३।११९ तक जायेगी ॥ 


वरे ।६।२।११७॥ 

वरे ७९ अनु<--संज्ञायाप्‌ , पूर्य दी्घोणः, संहितायाम्‌ ॥ 
अथ॑ः- बले परतः संज्ञायां विषये पूस्याणो दीघो भवति संहितायां 
विषये ॥ उदा०--आसुतीवलः, दन्तावरः, कषीवलः ।। 

माषाथैः-[वले] चछ परे रहते पूै अण्‌ को दीष हो जातादहै॥ 
संज्ञा को कदने मे ॥ वल से बलच प्रस्यय छिया गया है, जो कि रजः- 
छृष्यासुति० (५।२।११२) से होता है ॥ 

मतो बहचोऽननिरादीनाम्‌ \।६।३।११८॥ 

मती ७}१॥ बह्वचः ६।६।। अनजिरयदीनाग्‌ ६।३॥ स०--बहषोऽचो 
यसि स बहच्‌ तस्य ` 'बहूव्रीदिः ¦ अजिर ओआदिर्येषां ते अजिरादयः, 
न अजिराद्योऽनजिरादयस्तेपाम्‌ ` बहुघ्रीहिगर्भनञ्‌तस्पुरुषः 11 अतु --- 
संज्ञायाम्‌ , पूवस्य दीर्घः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः-अजिरादिवितस्य 
बहवो मतौ परतोऽणोदी्धौं भवति संज्ञायां विषये ॥ उद्‌ा०-उदुस्बसबती, 
मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, अमरावती ॥ 

भापथः--[जनजिरादीनाम्‌] अजिरयदियों को द्धोड कर [मतौ 
मतुप्‌ परे रहते [वह चः] बह शब्दो फे अण्‌ को दीर्घं होता हैः संज्ञा 
विषय मे । उदादस्णो में नां मतुप्‌ (४१९८४) से मतुप्‌ दोता हेः । 
उदुम्बर मशक आदिं शव्द बह्वच्‌ हं ही ॥ 

यहो से भतः की अनुवरत्ति ६।३।११६ तक जायेगी 1 


शरादीनां च \६।३।११९॥ 
शरादीनाम्‌ ६।२। च अ> 1 स०--र्र० द्रस्यत्र बहुजीहिः॥ श्रबु०-- 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः २५७ 


गती, संज्ञायाम्‌, पूरैस्य, दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ ।। अर्थः--शरादीनां च 
गतौ दीरथो भबति, संज्ञायां चिषये ।। उदा०-शरावती, क॑शाबती ॥ 


माषायेः-[शयदीनाम्‌] शरादियो को [च] भी संज्ञा विषयमे 
पत॒प्‌ परे रहते दी होता दै ॥ पूयवत्‌ महुप्‌ प्रत्यय दोक संज्ञाया 
(८२११) से मुप के म को वस्व हुभा ह । 


इको बहेःपपीरोः ॥६।३।१२०॥ 


इकः ६।१॥ बहे ५।१॥। अपीलोः ६।१॥ प्र०--अपीरोः इत्यत्र नन्‌. 
परपुरुषः । अ्रु०--दीषेः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः पीलुवर्जि- 
स्य॒ इगन्तस्य पूवैपदस्य वह॒ उन्तरपदे दीर्ध भवति ॥ उदा०-- 
छषीवहम्‌ , कपीवहम्‌ , युनीवहम्‌ ॥ 


‹ भाषाः [अपीलोः] पीलु ब्द को छोडकर जो [हकः] इगन्त 
पद्‌ वाले शब्द उनको [वहे] वहः शब्द्‌ के उत्तरपद रहते दीर्घः होता 
द ॥ इ शब्द पचाद्यजन्त दैः । ऋषीवहम्‌ आदि मे षष्ठीसमास 
आद ॥ 


उपसगंस्य षञ्य॑मनुप्ये बहुलम्‌ ॥६।३।१२१॥ 


उपसगंस्य ६१ घनि ७।१॥। अमनुष्ये ५।१॥ बहुलम्‌ १।९ 
7>-- अमनुष्य इत्यत्र ननतसयुरुषः ॥ दु०-पूरैस्य, दीर्घोऽणः, उत्तरपदे, 
तंहितायाम्‌ || अर्थः--घञन्त उत्तरपदेऽमनुष्येऽभिधेय उपसमस्याणो 
(हठं दीघो भवति ॥ उदा०- वीक्ठेदः, वीमार्गः, पामाः} न च 
प्बति बहुख्वचनात्‌-प्रसेवः, प्रसारः ॥ 


भाषाथैः--[ धनि] घन्त उन्तरपद्‌ रहते [अमनुष्ये] अमसुष्य 
भभिषेय होने पर [उपसर्गस्य] उपसग के अण्‌ को [वहुलम्‌] बहुख 
रके दीर्घं होता है ॥ वीक्लेदः वीमागैः यद किङद तथा भजूष्‌ धातु 
म अकन्तार्‌ च कारे (३।३।१६) से षन्‌ हणा दै । वीमागैः यदं 
ज्‌ धातु को मरजरवृदिः (५२११४) से वृद्धि एवं चजोः कु> (५३१५२). 
मे स्व हुभा है ॥ 

यदौ से 'उप्गेस्य' की अनुघृन्ति ६।३।१२३ तक. जायेगी ॥ 

१५ 


तानन मन 
नाता अ ५५५० 
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इकः कारे ॥६।३।१२२॥ 


इकः ६1१ कारो ७1९ अतु उपसर्गस्य, दीर्धः, उत्तरं 
संहितायाम्‌ । चरथः इगन्तध्य उपसगैस्य काशद्राव्द उन्तरपढे दी 
भवति संहितायां विषये ।॥ उदा=--नीकारः, बीकाशाः, अनूकाशः ॥ 

भाषाथः-- [इकः] इगन्त उपसर्ग ॑को [काशे] काश शब्द्‌ उन्तरप 
रहते दीघं होता है संहिता के विषय मे ॥ काश दीप्तौ धातु से पचादय 
करके काश शव्द बन है | 


य्य से शकः" की अनुवरत्ति ६।३।१२२ तक जायेगी ॥ 


दस्ति ।॥ ६।२।१२३॥ 


द्‌: ६१॥ ति ५१॥ चदु इकः, उपसर्गस्य, दीर्घः, संहितायाम्‌ | 
च्रथैः--दा इत्येतस्य यस्तकारादिसादेशस्तस्मिन्‌ परत इगन्तस्योपसर्म 
दीर्घो भवति ॥ उद्‌ा०- सीन्तम्‌ , वीन्तम्‌ , परीनत्तम्‌ ।। 


भाषा्थैः- [दः] दा कै स्थानमें हुभाजो [ति] तकारादि जदेश उर 
के परे रहते गन्त उपसगे को दीं होता है॥ निदा क्त = यद्यं मः 
उपतर्ात्तः (७४१४५) से दा घातु के अन्ध्य अल्‌ (१।१।५१) को तकारा 
देशहोकरनिदूत्‌तरहा) सिच (८४५४) सेदूकोत्‌ एवं मरं 
रि सवरं (८।४।६४) से एक तकार का खोप तथा प्रक्रत सूत्र से दी 
होकर नीत्तम्‌ वीत्तम्‌ आदि बना ॥ "दः' यदय स्थानि-आदेश संबन्ध २ 
षष्ठी है, अतः दा के स्थान मे जो तकाादि आदेशः देसा अश 
किया है। 


अष्टनः सज्ञायाम्‌ ॥६।२।१२४॥ 


अष्टनः ६।१॥ संज्ञायाम्‌ ५1१ अनु०-पुवैस्य, दीर्घोऽणः, संहितायाम्‌ , 
उत्तरपदे ॥ श्र्थः--अष्टन्‌ इत्येतस्य उत्तरपदे परतः संज्ञायां चिषये दीचे 
भवति ।। उदा०--अष्ठौ वक्राण्यस्य = अष्टावक्रः, अष्टाबन्धुरः, अष्टापदम्‌ । 


भापाथ--[अष्टनः] अष्टन्‌ शब्द्‌ को इन्तरपद्‌ परे रदते [संन्नायाम्‌ 
संज्ञा निषय में दीषं होता दहै ॥ नलोपः प्रातिर (८1२७) से नकार खोप 


हो दही जायेगा !। 
यँ से “ष्टः की अनुरत्ति ६।३।१२५ तक जयेभी ॥ 
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छन्दसि च ।॥६।२।१२५॥। 
छस्दसि ५।९॥ च अ० ॥ अतु०-अष्टनः, पूरैस्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे 
संहितायाम्‌ । श्र्थः--छन्दसि विषये अष्टन्‌ इत्येतस्य दीर्घो भवति, 
उत्तरपदे परतः । उद्ा०.-आग्नेयमष्टाकपाङं निवपेत्‌ । अष्टादिरण्या 

दक्षिणा } अष्टापदी देवता सुमती ॥ | 
माष्थैः- [छन्दसि] वेद विषय मँ [च] भी अष्टन्‌ शब्द्‌ को दीर्ष 
हो जाता है, उन्तरपद्‌ परे रहते ॥ अष्टसु कपालेषु संस्छृतमष्टकपालम्‌ 
यदयं संतम्‌ (४१४२) से अण्‌ द्येकर उसका द्विगो ुरनपत्ये (४।१।८८) 
से लुक्‌ हुआ है ! अष्टौ पादा अस्या अष्टापदी यँ पादस्य लोपो 
(५४१३८) से पाद शब्द के अ का खोप हुजा है, तथा पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
(४१८) से ङीप हुधा दै । अष्टाहिरण्या यँ अष्टौ हिरण्यानि परिमाण- 
मस्य इस तद्धिता मे समास तथा तदस्य पररिमारुम्‌ (५।१।५६) से 
उत्पन्न प्रत्यय का अध्यद्पूबदविगोढौगसन्नायाम्‌ (॥९।२८) से लुक्‌ 

होता है ॥ । | 


चितेः कपि ॥६।२।१२६॥ 


चितेः ६।१॥ कपि ५।१। अनुपूर्वस्य, दीर्घोणः संहितायाम्‌ , -॥ 
अथैः--कपि परतश्चितिशषब्दस्य दीर्घो भवति संहितायां विषये ।। उदा--- 
एका चितिरस्य = एकचितीकः, द्विवितीकः, तव्रिचितीकः 

माषा्थः--[ कपि] कपु परे रहते [चितेः] चिति शब्द्‌ को दी हो 
जाता है, संहिता विषय मे ॥ धियाःपुवद्‌० (६।२।३२) से उदाहरणो मेँ 
पुबद्धाव हुआ है, तथा रशोषाद्विभाषा (५।४।१५४) से कप्‌ भ्रस्ययं 
होता दै ॥ - . 

विश्वस्य वषुराोः | ६।३।१२५७॥ 

विश्वस्य &।१॥ वञुरायो; ७।२॥ च०-- वु इ्यतरेतरेतर्द्रन्द्रः ॥ 
छ्रनु=-पूैस्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ।। चर्थः--विश्च इत्येतस्य 
वसु, गद्‌ इव्येतयोरुत्तरपदयोः दीर्घो भवति ॥ उदा०-- विश्वं वसु यस्य 
स तिश्वावसुः । विश्वस्मिन्‌ यजते इति विश्वाराद्‌ ।। 

भाषाथः-- [वसुः] बसु वथा राद्‌ उन्तरपद्‌ रहते [ रिश्वस्य ] विर्व 
द्द्‌ को दीधे दो जाता दै ।। विश्वाराद्‌ वहो रज॒ धातु से ्त्नूदविष 





२६० अष्टाध्यायीप्रथमाब्ृत्तौ [ ठत 
(३।२।६१) से किप्‌ हुथा दे । सिद्धि (३।२।६१) इसी सूत्र के परशि, 
भ देखे । 

यदौ से "वस्यः की अनुरन्ति ६३।१२९ तक जायेगी 1 


नरे संज्ञायाम्‌ ॥६।२।१२८॥ 
नरे ७१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अनु ०-विश्वस्यः पूवस्य, दीर्घोणः 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥। अथै--नरशब्द उत्तरपदे संज्ञायां विषये विश्व 
शब्दस्य दीर्घो मवति | उदा०--बिश्वानरो नाम यस्य वैश्वानरिः पुतः । 
भाषार्थः [नरे] नर शब्द उन्तरपद्‌ रहते [सं्ञायाम्‌-] संज्ञा निषर 
भ विश्च शब्द को दीधे होता है ॥ 


मित्रं चर्षौ ॥६।३।१२९॥ 


मित्रे ५१।। च अ०॥ ऋषौ ७१९ श्रवुर--विश्वस्य, पूवैस्य, दीर्घोणः 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । श्रथ--ऋषावभिषेये मित्रे चोत्तरपदे विश्व 
दीघो भवति ॥ उदा०-विग्धामित्रो नाम ऋषिः ॥ 

भाषाथ [मित्रे] मित्र शव्द उत्तरपद रहते [च] भी [ऋष ] ऋ? 
अभियेय होने पर विश्च शब्द्‌ को दीं हो जाता है ॥ 


मन्त्रे सोमाघ्न्दियविशवदेव्यध्यं मतौ ॥ ६।२।१३०॥ 

मन्त्रे ५१ सोमा ~" स्य €1१॥ मतौ ५१ स-सोम० इयत 
समादयारे दन्दः ॥ श्रयु<--पूवैस्य, दीर्घोणः, संहितायाम्‌ ॥ _ अथः -- 
सोम, अश्व, इन्द्रिय; विश्वदेव्य इत्येतेषां मतुप्‌ प्रत्यये परतो दर्घो 
भवति मन्त्रविषये संहितायाम्‌ उदा०--सोमावती, अन्धावतीः 
इन्द्रियावती, विश्यदे्यावती ॥ 

माषा्थः- [सोमा ` स्य] सोम, अश, इन्द्रिय, विश्यदेन्य इन 
शब्दो को [मतौ] मुष्‌ भस्यय पर रहने पर्‌ दीष दहो जाता है, [मन्त्रे] 
मन्त्र विषय म ।। उदाहर्णो मेँ उगितथ (४११६) से डीप्‌ होगा ॥ 


ययँ से भन्ते की अलुचृन्ति ६।३।१२१ तक जायेगी \1 
ओषधेश्च धिभक्तावप्रथमायाम्‌ ॥&।३।१३१॥ 
ओषः ६1१1 च अ० |} विभक्तौ ७१। अप्रथमायाम्‌ अ१। तन-- 


दः ] षष्ठोऽध्यायः २६१ 


मप्र इत्यत्र ननृतदपुरुषः ॥। अनु०- मन्त, संहितायाम्‌, पूतस्य; 
घोणः |} अर्थः--अग्रथमायां विभक्तौ पर्त ओषधिशब्दस्य दीर्घो भ॑वति 
न्त्रविषये । उदा०-ओषधीभिरषीपतत्‌ । नमः प्रथिव्ये नम 
गीषधीभ्यः ॥ 


माषा्थः-- सन्त्र विषय मे [शरप्रथमायाम्‌] प्रथूमा भिन्न [विक्त] 
वेमक्ति के परे रदे [श्रोषधेः] ओषधि शब्द को [च] भी दीषंदो 
7ता दै ॥ 


ऋचि तुलुघमश्चुतङ्कवीरुष्याणाम्‌ ।६।३।१३२॥ 


ऋचि ५७।१॥ ठु“ " णाम्‌ ६।३॥ ० -तुतु° इ्यत्रेतरेत््रन्ः 1) 
शु संहितायाम्‌ , दीर्घोणः}] अथः--ऋनचि विपये लुः चुः च, मश्च, 
इ, कु, त्र, रुष्य इस्येततेषां शब्दानां दीर्घो भवति संहितायाम्‌ 
वेषये ॥ उदा०-आ त्‌ नं इन्र वररहन्‌ (च> ४।३२१) । सु--नू करे 
प-उत वौ वा स्यात्‌ (० १।१०६।२) } मठः मध. गोम॑न्तमीमहे 
ऋ ८।२३।३) तङ मरता जातवे'दसम्‌ (ऋ= १०।१७६।२ । क-- 
मनः } ्-- अत्रा गौः | उरुष्य-- उरुष्या णोऽग्नेः ॥ 


माषाथैः- [तुच णाम्‌ ] तु, जु, घ, मकु, तङ्‌ कु, च, उरुष्य 

इन शब्दां को [ च्छवि] ऋचा विषय मे दीर्धं हो जाता द संहिता विषयमे । 

लोट्‌ खकार मे लोटो लद्वत्‌ (३1४८५) से छड्वत्‌ अतिदेक्ष कर के मध्यम- 

पुरुष बहुवचन थः को तस्थस्थमिपां तातंतामः(२।४।१०१) से जो 'त' आदेश्च 

देता दै, तथा उसको लङ्वत्‌ होने से छित्‌ माना जाता दै, उस थः का 

यह “तङः से ग्रहण है ॥ अघ्रा यह्‌ च्रलन्त (५।३।१०) कारूप है । 

एतदोऽन्‌ (५।३।५) से चद्‌ प्रत्यय करने पर अन्‌ आदेश हुआ हे । 

दरुष्या यहं पहर आसन उरुपिच्छति ठेसा विग्रह्‌ कर्के उर्‌ शब्द्‌ से 

तुप जात्नः क्यच्‌ (२१) से क्यच्‌ प्रस्यय किया । पश्चात्‌ सकय्ाति- 

पदिकेम्यो लालस्तायापुगृषक्तव्यः (वा० ५।१।५१) इस वाततिक से सुक्‌. 
आगम होकर उरं सुक्‌ क्यच्‌ उरु स्‌ य रदा) सुषामादिषु च 
(८२&८) से षस दोकर लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन चरतो हेः 
(६।४।१०५) से हि का लुक्‌ एवं दीघख होकर “उसष्याः बना है ॥ 


यहाँ से @ऋकि' की अनुधृत्ति ६।३।१३५ तक जायेगी ॥ 


_. .----------- "~~~" - ~ 
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इकः सुधि ॥६।३।१३२३॥ 


, .. इकः ६।१॥ सुनि ५१ चरु ऋचि, उन्तस्पदे, लंहितायामे 
दीवेः ॥ च्रथैः--इगन्तस्य सन्धि परतो ऋग्बिपये दीर्घो भवति संहित 
याम्‌ विषये ॥ उदा०--अभी पु णः सखीनाम्‌ (क ° ४।३१।२) । ऊ 
ऊघुण ऊतये ॥ 


भाषाथ [हकः] इगन्त शब्द को [सुभि] सुल परे रहते ऋ 
बिषय मेँ दीषे हो जाता द संहिता विषयमे ॥ सुञ्‌ यद्‌ निपात छिर 
गयां ह } एजः (८}३)१ ०७) से सुन के सु को षठ हभ ह । उससे पू 
इगन्त अभि' एवं ॐ को प्रकृत सूत्रसे दीघं हुमा । नकोणनः 
धातुस्थो० (८।४।२६) से जाने ॥ 


द्रचचो ऽतस्िडः ।॥६।३।१३४॥ 


द्ंथचः ६।१॥। अतः &१॥। तिडः ६।१॥ सद्र अचौ यस्मिन्‌ २ 
यच्‌ › तस्य द्वयचः, बहुनीहिः॥ चत्रु०--छचि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 
दीः ॥ श्रथैः-- द्वयचस्तिडन्तस्य अत ऋग्विषये दीर्धा भवति संहिताय 


विषये 1 उदा०-बिदूमा दि खा सत्पतिं श्ूरगोनाम्‌ । विद्या स तस्य 
पितस्‌ ॥ 


माषाथैः- [द्वचचः] दो अच्‌ वाले [तिडः] तिडन्त कै [अतः 
अकार को ऋचा विषय में दीं होता है संहिवा विषय में ।॥ विद्य यह 
लोट्‌ छकार के भस्‌" का रूप है, उसे दीर्थं होकर विद्या ना दे । 


निपातस्य च ।६।३।१३५॥ 


निपातस्य ६।१।॥ च अ< ॥ श्रतु-- चि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ , 
दी्घांऽणः ।। चअर्थः--ऋग्विषये निपातस्य च दीर्घो मवति ॥ उदा०- 
एवा ते । भच्छाते) 


माषाथः- ऋचा विषय में [निपातस्य] निपात को [च] भी दीर्घं 


दो जाता है ।॥ एव अच्छं चादि गण (१}४}५७) मँ पठित दै, अतः 
निपात द ॥ 
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अन्येषामपि दश्यते ।६।३।१२६॥ 


अन्येषाम्‌ €।२॥ अपि अ० ॥ दृश्यते क्रियापदम्‌ अनु दीर्घोणः, 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । अर्थ अन्येषामपि दीर्घो दश्यते ।। यस्य 
दीर्घो न विदितः दृश्यते च प्रयोगे, सः अनेन सूत्रेण रिष्टप्रयोगादलुग- 
न्तठ्यः ॥ उदा०--केशाकेशि, कचाकचि, नारकः, पूरुषः 

माषाथः--[चन्येषाम्‌ ] अन्यो को (खन्द को) [चपरि] भी दीधे 
[दश्यते] देखा जाता है, अर्थात्‌ जिनको सूत्रों से दीधैसव नदीं कहा 
किन्तु देखा जाता है, पेसे शब्दौ को भी शिष्ट प्रयोग सान कर साधु 
समश्चना चाहिये ।। कचाकचि, केशाकेशि मेँ तज तैने° (२२२७) से 
समास तथा हत्‌ कम॑ (५।४।१२७) से समासान्त इच्‌ प्रस्यय दता हे ॥ 


चो ॥६।३।१२५७॥ 


चौ ७।१। श्रु >~ पृचेस्य, दीर्घोणः, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ । अर्थः-- 
चौ परतः पूवेस्याणो दीघो भवति ॥ चौं इत्यनेन अच्रतिलुप्रनकारो 
गृह्यते । उदा०- दधीचः पश्य, दधीचा, दधीचे, मधूचः प्य, सघूचा 
सधूचे ॥ 

मषाथेः-- [चौ | चु परे रहते पूवै अणूकरो दीषे होता हे॥ चुसे 
यद्यं नकार छोप की हुई अच्च धातु का प्रहण हे । अनिरिता- (६।४।२४ 
से अच्तर के नकार काङोप एवं चरवः (६।४१३८) से अकार खोप होकर 
अच्च का वच्‌ पेष रहता दहै 1 किन्‌ प्रस्यय ऋलिग्दधृ० (२।२।५६) से 
होता ही है! सो दधि च्‌ शस्‌" = दीष होकर दधीचः बन गया । इसी 
प्रकार मधूचः आदिं में लाने ॥ 


संप्रसारणस्य ॥ ६।३।१३८॥ 


संप्रसारणस्य &।१। अतु < पूर्ैस्य, दीर्घोगः, उन्तस्पदे, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथंः-- संप्रसारणान्तस्य पूवेपदस्याण उन्तरपदे परतो दीर्घो भवति ॥ 
उद्‌ा०- कारीषगन्धीपुत्रः, कारीषगन्धीपतिः, कौमुदगन्धीपुत्रः, कोमुदग 
न्धीपत्िः ॥ 

माषाथः-[संप्रहरखस्य] सम्प्रसारणान्त पूषेपद्‌ के अण्‌ को उन्तरपद्‌ 
परे रहते दीर्घ होता हे ।। कारषगन्ध्या की सिद्धि भाग २ परि० ४।१)५४ प्र 


पि 


~ ------------ 
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५४१ मै की गह है, अतः उसे बही समश्च छ । आगे कारीषगन्भ्याय 
पुत्र, कारीषगन्ध्यायाः पतिः विप्रह्‌ करके कारीषगन्धीपुत्रः आदि बना है 
जिसकी सिद्धि ष्यडः सम्प्रतारखं० (६।१।१२) में स्पष्टरूप से देखे 
कारीषगन्धि आदि शब्द्‌ सम्प्रसारणान्त है, अतः पुत्र पति श्रब्द्‌ उन्तश्पः 
रहते प्रकृत सूत्र से दीधे दहो गयाहे॥ 


य्ह से श्सम्प्रस्ार स्थः की अनुवरनति ६}४।२ तकं जायेगी ॥ 
1 इपि तर्तीयः पादः ॥ 


--- 40 


चतुर्थः पाद; 


अङ्गस्य ।॥६।५।९। 


अङ्गस्य ६।१। अर्थ--अधिकारोऽयम्‌ आसघ्रमाभ्यायपरिसमाप्तेः। 
यदित उष्वमनुक्कमिष्यामोऽङ्कस्य इव्येघं तद्वेदितव्यम्‌ 1 उद्‌ा०--वद्यति- 
हलः । हषः, जीयः, संवीतः । 


भाषाथः--[श्रङ्गस्य ] अङ्गस्य यद अधिकार सूत्र दै । सप्तमाध्याय 
की समा्चि (५!४।९७) पयेन्त इसका अधिकार जायेगा सो आगे क सभी 
सू मे यह्‌ वैठता जायेगा ॥ अङ्ग्यः भं सम्बन्ध सामास्य मं षष्ठी 
ह ॥ यस्मात्‌ प्रत्ययविधि (१।४।१३) से अङ्गसंज्ञा देती ह । हूतः 
संवीतः कौ सिद्धि सून ६।१।१५ मे तथा जीनः की परि० ६।१।१६ 
म देखें ॥ 
हः ॥६।४।२।। 


खः ५।९॥ अतरु---अङ्गस्य, सम्प्रसारणस्य, दीर्घैः, अणः ॥ अथेः-- 
अङ्गावयवाद्‌ खः परं यत्‌ सम्प्रसारणम्‌. अण्‌ तदन्तस्याङ्कस्य दीर्घो 
भवति ॥ उदातः, जीनः, संवीतः ॥ 
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माषार्थः-अङ्ग का अवयव जो [हलः] इद्‌ उससे उत्तर जो सम्प्र 
सारण अण्‌ तदन्त अङ्ग को दीधे द्योता है ।। अथे करने में दो बार भङ्ग 
्रहण “अङ्गः शाब्द की आचृत्ति करके किया दै ॥ हेन से तन 
जानि पर अङ्ग जो ह उसका हट अवयव द" है, उस ह से उत्तर €' 
सम्प्रसारण संज्ञक है, अतः तदन्त शुः अङ्ग को दीधे हो गया। इसी 
प्रकार अन्य उदाहरणो भे सूत्राथं घटा ठँ ॥ 


अणः की अनुघत्ति ६।३।१०६ से यर्दा तक आने पर भी उपयोगिता 


की दृष्टि से अथं भें यदी विरोषरूप से प्रददीत की ह जो किं द्धितीया- 
वृत्ति मँ समश्च आ जायेगी ॥ 


नामि ॥६।४।३॥ 


नामि ५९ श्रचु०-अङ्गस्य, दीः ॥। अथैः--नामि परतोऽङ्गस्य 
दीर्घो भवतति ॥ उदा०-अग्नीनाम्‌ ;› वायूनाम्‌ ; कतृ णाम्‌ ॥ 
माषा्ैः- [नामि] नाम्‌ परे रते अङ्ग को दीष हो जाता है॥ 


नाम्‌ से तुद्‌ आगम किया इभा षष्ठौ बहुवचन का जम्‌ अभिप्रेत हे । 
हृस्वनापो चद्‌ (५1 ९।५४) से तुद्‌ आगम होता दै ॥ 


यद्य से नामिः की अलुदत्ति &।४)७ तक जायेगी ॥ 
न तिस्चतघ्ु ।६।४।४॥ 


न अ ॥ त्िघ्ुचतसू तुप्तषष्छ्यन्तनिर्देशः । (पपा पलु ५।१।३६ 
इत्यनेन) ॥ स०--तिष्ठ° इत्यतरतरेदरनद्रः।। श्रवु" --नामि, अङ्गस्य, 
दीर्धः | अथैः--तिष्‌, चतघु इस्येतयोलोमि पस्तो दीघो न भवति ॥ 
उदा०-तिघणाम्‌ , चत्तसुणाम्‌ ॥। । 

भाषार्थः [तिद्चतद्ध] तिसू, चतस अङ्ग को नाम्‌ परे रहते दीर्चं 
[न] नदीं होता ॥ पै सुतर से श्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया} चरितथा 
चतुर्‌ को स्त्रीलिङ्ग भ त्रिचतुरीः सिं (५+२।६&) से तिस्र चतस 
आदेश होता है, उसी का यद्य प्रण है ॥ 


यक्ष से 'तिचत्' की अलुदत्ति ६।४५ तक जायेगी ॥ 
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छन्दस्युभयथा ।॥ ६।४।५॥ 


छन्दसि ५।१॥ उभयथा अ० ॥ अवु<--तिसुचतसु नामि, अङ्गस्य, 
दीधः ॥ अथैः--न्दसि विषये तिसु चतस इव्येतयोनामि परतः उभयथ। 
दश्यते, दीर्ैश्चादीषेर्चेदयथैः | उदा०-- तिसृणाम्‌ मध्यन्दिने, तिसुणाम 
मध्यन्दिनि | चतसृणाम्‌ मध्यन्दिने, चतसृणाम्‌ मध्यन्दिने ॥ 


भाषार्थः [कन्दति] बेद विषय भें तिस चतसू अङ्ग को [उभयथा] 
दोनो प्रकार से अर्थात्‌ दीर्ध एवं अदीधं दोना ही देखा जाता है ॥ 


यहाँ से न्दस्युमयथाः की अनुवृत्ति ६।४]६ तक जायेगी ॥ 


चू च ॥&!४।६॥ 


च लुपतषष््यन्तनिर्देशः 1 च अ० ॥ अनु---छन्दस्युभयथा, नामि, 
है ६ म 
अङ्गस्य, दीघः । अथेः--नू इत्येतस्य अद्धस्य नामि परत उभयथा भवति 
छन्द्सि विषये ॥ उदा०-- स्व नृणा नृपते, स्व नूणां पते ॥ 


माषा्थैः- [तर्‌] च ङ्कको [च] मीनाम्‌ परे रहते वेद विषयमे 
दोनों प्रकार से अर्थात्‌ दीष एवं अदीषै देखा जाता है | 


नोपधायाः ॥६।४।७]) 


न अविभक्तयन्तं पदम्‌ । उपधायाः ६।१॥ च्रनु-- नामि, अङ्गस्य, 
दीधः श्रथै--नान्तस्याङ्गस्योपधायाः नामि परतो दीर्घो मवति ॥ 
उदा०-पच्वानाम्‌ , सप्तानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ ॥ 


माषाथः-- [न] नकारान्त अङ्ग की [उपधायाः] उपधा को नाम्‌ 
परे रहते दीर्ध होता है ॥ पञ्चन्‌, सप्तन्‌ आदि नकारान्त अङ्ग दै, अतः 
उनकी उपधा (१।१।६४) को दषे दो गया है । षटचतुभ्येश्च (७११५५) 
से पद्चानाम्‌ आदि म आम्‌ को लुट्‌ आगम हआ है । पञ्चन्‌ नुद्‌ आम्‌ = 
पश्चन्‌ नाम्‌ यदहो नलोपः~ (८।२।५७) से नकार खोप होकर पद्छानाम 
बन गया 1] 


यँ से ननः की अनुवरत्ति ६४।१० तक तथा “उपधायाः की ६।४।१८ 
तक जायेगी । 
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सर्वनामस्थाने चासंबुद्धौ ॥६।४।८॥ 


 सवैनामस्थाने ७१ च अ० } असंबुद्धौ ७।१॥ त--असं- 
बुद्ाविष्यत्र नब्यलत्पुरुषः । अवु०- नोपधायाः, नामि, अङ्गस्य, 
दीधैः 1 छथः सस्बुद्धिभिन्ने सवैनामस्थाने च परतो नान्तस्याङ्गस्यो- 
पधायाः दीर्घो भवति ॥ उदा०- यजा, रजानौ, राजानः; राजानम्‌, 
राजानौ । सामानि तिष्ठन्ति, सामानि पश्य} 

माषाथ-[ असण्डुदौ ] सम्बुद्धिभिन्न [सवनामस्थाने] समैनाम- 
स्थान विभक्ति परे रहते [च] नान्त अङ्ग की पधा को दीष हो जाता दै । 
सव सिद्धि्या भाग १ परि ९९४६२ पर= ७११ म देखें । सामानि यरय 
श्षि' की शि सर्व (१।१।४१) से सर्वनामस्थान संज्ञा हे ॥ 


यदौ से सर्वनामस्थाने की अचुचरत्ति 5।४।११ तक तथा शयरस- 
ग्ुद्धौ" फी &]४।१४ तक जायेगी ॥ 


वा षपूर्वस्य निगमे ॥६।४।९॥ 


चा अर॥ षपूषस्य ६।१॥ निगमे ७।१॥ स०-षः पूर्वो यस्मात्‌ स 
षपू्ैसतस्य- बहुव्रीहिः ॥ अदु°--सवंनामस्थाने, असम्बुद्धौ, नोपधायाः, 
अङ्गस्य, दीधैः ॥ श्रथैः--निगमविष्ये नोपधायाः षपूरवैस्याऽसंबुद्धौ 
स्ैनामस्थाने परतो वा दीर्घो भवति ॥ उदा०- स तक्षाणं तिष्ठन्तमन्नवीत्‌ 
(मे०सं० २।४।१, काठ० १२।१०) । स तक्षुणं ति्ठन्तमन्रवीत्‌ । छसुश्चाण- 
भिन्द्रम्‌। छमुक्षणमिन्द्रम्‌ ॥ 

माषाथैः--[निगमे] वेद विषय मे नक्रायन्त अङ्ग के उपधामूत 
[पूर्वस्य ] षकरार है पू मे जिससे ठेसे अच्‌ को सम्बुद्धिभिन्न सर्वनाम- 
स्थान के परे रहते [वा] विकल्प से दीं होता है 1 तक्षन्‌, सुक्षिन्‌ 
शब्दो भे श कै “अः को विकल्प से दीं हुभा है, क्योकि इस अकार 
से पूष है, एवं नकार्‌ की उपधा है । छभुश्चिन्‌ मे पते इतोत्तर्वना० 
(७।१।८६) से इकार को अत्व होकर पश्चात्‌ अ को दीष हुआ दः | 


सान्तमहतः संयोभस्यं ।॥६।४।१०॥ 


सान्त लुप्रष्ठयन्तनिदैशः ।। महतः ६।१॥ संयोगस्य ६€।९1। स~ 
सोऽन्ते यस्य स सान्तस्तस्य' ` "बहुप्रदः ॥ अमु---स्ैनामस्थानेऽ- 
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सम्बुद्धौ, नोपधायाः, अङ्गस्य, दीर्घः ।। अथैः--सकाशन्तस्य संयोगस्य 
महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घौ भवतति अस॑बुद्धौ सवेनामस्थाने 
परतः ॥। उदा०-- श्रेयान्‌, श्रेयांसौ, प्रेयांसः । श्रेयांसि, पयांसि, यशांसि । 
महतः-महान्‌, महान्तौ, महान्तः ॥ 


माषाथैः-[ सान] सकारान्त [संयोगस्य] संयोग का ओर [महतः] 
महत्‌ शब्द्‌ का जो नकार्‌ उसकी उपधा को दीघं होता है, संबुद्धि भिन्न 
सबेनासस्थान विभक्ति के परे रटने पर ।॥ पयांसि यक्षंसि की सिद्धि 
माग १ परि १।४६ प्र ७१७ मे देखें । श्रेयान्‌ महान्‌ आदि में सकार 
तकार का खोप संयोगान्तस्य (८।२।२३) से होगा ॥ 


अष्ठन््चस्वसूनप्तनेष्टतवषटकषतहोदपोदपरशास्तृणाम्‌ ।। ६।०।११॥ 


अष्वृन्वरच्‌' ` "णाम्‌ ६।३॥ सञ--अप्तृन्‌० इव्यत्रेतरेतण्डन्द्रः । जद. 
सवेनामस्थानेऽसम्बुद्धौ, उपधायाः, अङ्गस्य, दीधे; ।। अर्थः--अप्‌ , ठन्‌, 
चेच्‌; खस, नष्ट, नेष्ट, खष्ट्‌, क्षत, दो, पोच, प्ररास्छ इत्येतेषामङ्गा- 
नाञुपघायाः सम्बुद्धियिन्ने सवैनामस्थाने पस्तो दीर्घो भवति ॥ उद्‌ा०-- 
अप्‌-आपः । तन्‌-क्त, कक्तारौ, कन्तारः, कन्तरम्‌ , कर्तारौ । दच्‌-कत्ता 
कत्तीरो सरवमम्र पूवैवत्‌ । स्वपु-स्वसा, स्वसारौ । नप्त- नप्ता, नप्रारौ । 
नष्ट्‌ नेष्टा नेष्टायै । व्वष्ट्‌ -स्वष्ट, स्वष्टारौ । क्षव्‌-त्ता, शन्तारौ । 


दोद्‌-होता, दोतारौ । पोक्‌- पोता, पोतारौ । प्रशास्व-प्रशास्ता, 
प्रशास्तारौ ॥ 


मापाथः- जप" "ताम्‌ ] अप्‌ , वन , तच्‌ प्रत्ययान्त, खस, नप्त, 
नेष्ट, तषु, क्षद्‌, होत्र, पोठे, प्रशास्त इन अङ्गो की उपधा को दीघं 
दोता दै, सम्युद्धिभिन्न सवैनामस्थान परे रहते ॥ वृच्‌ तथा ठन्‌ 
प्रययो रूप कीटृष्टिसे कों भेद्‌ नदीं स्वरका भेद्‌ है| भाग १ 
परि० १।११२ के चेता तेता के समान सिद्धय जानें ॥ 


इन्दन्पूषायेम्णां शौ ।॥६।४।१२॥ 


इन्दन्पूपायस्णाम्‌ &)२। क्षा ५ १॥ त्र०--इन्ह्‌० इत्यत्रेतरेतर इन्दः ॥ 
श्रनु---उपघायाः; अङ्गस्य, दीघं: ।। जथेः--दइन्‌, हम्‌, पूषन्‌ , अययेमन्‌ 
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इत्येवमन्तानामङ्गानाडुपधायाः शौ पस्तो दीर्घो भवति नान्यत्र ।॥ उदा-~ 
इन्‌ - बहुदण्डीनि, बह्च्छत्रीणि १ हन्‌- बह त्राणि, बहुघ्रुणहाणि । 
पूषन्‌--बहपूष्राणि ! अयंमन्‌- बहर्येमाणि ॥ 


 माषा्थः--[इन्हन्पूषय॑म्काम्‌ ] इन्‌प्रस्ययान्त हन्‌ पूषन्‌ अयंमन्‌ इन 
अङ्गो कीडपधा को [शौ ] हि विभक्ति परे रहते दी दीष दोता है 1 दण्डिन्‌ 
छत्रिन्‌ शब्दं मे सरवर्थकं इनि (५२११५) भ्रस्यय हुभा हे } सवत्र बहु 
शाब्द के साथ बहुव्रीहि समास हु है 1} सिद्धि भाग १ परि० १९४१ 
के कुण्डानि के समान दै) णत्व भी ८२ से तथा बहुघन्रहमणि मेँ 
८1९१२ से हयो जायेगा ॥ 


यदौ से हनहनपूषायम्काम्‌' की अलुदृत्ति 8।४।१३ तक जायेमी ॥ 
सो च ॥६।४।१२॥ 


सौ ५।१॥ च अन] घ्रदु<--इन्दनपुषायंस्णाम्‌ , जसमबुद्ौ, उपधायाः, 
अङ्गस्य, दी्वैः । श्रथः--साबस्लम्बुद्धौ परतः इनहन्‌पूषायेम्णासुपधाया 
दीर्थो भवति ॥ उदा०--दण्डी, बृ्रहा, पुषा, अयमा 

माषा्थः--सम्बुद्धिमिन्न [सौ] स॒ विभक्ति परे रहते [च] भी इन्‌, 
हन्‌, पृषन्‌, अर्यमन्‌ अङ्गो की उपधा को दीव होता है । गलोपः 
(८२५) से नकार लोप उदाहरणा मे हो दी जायेगा} 

ययँ से सौः की अनुतत्ति ६।४।१४ तक जायेगी | 


अत्वसन्तस्य चाधातोः ।६।४।१४॥। 


अत्वसन्तस्य ६।१॥। च अ० 1 अधातोः ६।१॥ स--अतुश्च अश 
अस्वसौ तावन्ते यस्य स अस्वघन्तस्तस्यः ` `" द्रन्द्रगर्भबहूग्रीहिः । न 
भादुरधातुस्तस्यः ` " ` 'ननतस्पुरुषः।॥ भवु---सौ, असम्बुद्धौ, उपधायाः, 
अङ्गस्य, दीर्धः ।। व्रथैः--धादुधिन्नस्य अन्तस्य असन्तस्य चाङ्गस्योष- 
घायाः साचसम्बुद्धौ परतो दीर्घो भवतति ॥। उदा०--डवतु--भवान्‌ । 
तवतु- तवान्‌ ! मठुप्- गोमान्‌, यवमान्‌ } असषन्तस्य--सुपयाः, 
सुयश्षाः, सुसोताः ॥ 


भाषाथ--[अधातोः] घातु मिच्च [चरवघन्तस्य] अतु तथास्‌ 
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अन्त बलि अङ्ग की उपधाको [च] मी दीघे होता है संबुद्धिभिन्न स 
विभक्ति परे रहते । भवान्‌ शब्द्‌ मेँ मातेर्ढवतुप्‌ (उखणः० ९।६२) से 
डवतुप्‌ प्रस्यय हुआ है । डवतुप्‌ का अवतु शेष रहेगा, इस प्रकार भवत्‌ 
शब्द अतु अन्त बाहा है ¦ शेष सिद्धि भाग १ परि० १।१।५ के कृतवाम्‌ 
कै समान जाने । सुपयस्‌ सुयशस्‌ से सुपयाः सुयसाः आदि बततैगो । 


अनुनासिकस्य किञ्चलोः पिति ॥६।४।१५॥ 


अनुनासिकस्य &।१।। किञ्चे: ५1२] किङति ७।१। स०-- क्िंञ्चलोेः 
इत्यत्रेतरेतण्दरनद्रः । कश्च छश्च क्डौ, क्डौ इतौ यस्य स कडित तस्मिन्‌ः "" 
दनद्गभेबहुत्रीहिः ॥ अनुज--उपधायाः, अङ्धस्य, दीः ॥। शचयः-- 
अनुनासिकास्तस्याङ्गस्यो पधाया दीघो भवति किम्रत्यये परतो स्चखदौ च 
किङति ॥ उदा०--एशान्‌, प्रवान्‌ । इ्ल्यदौ किति--शान्तः, शान्तवान्‌, 
गरान्खा, शान्तिः । ङिति--शंशान्तः, तम्तान्तः ।! 


माषारथं-- [अनुनासिकस्य] अनुनास्िकाम्त अङ्ग की उपधा को दीर्ष 
होता दे [कििलोः] कि तथां श्चलादि [भिजत ] कित्‌ छित्‌ परे रहते ॥ 
प्रशान्‌ प्रतान्‌ मे शमु तथा तसु धातु से किप्‌ (३।२)७६) प्रत्यय हुजा 
हे एवंमौ नौ धातोः (८२।६४) सेम्‌कोन्‌ होता दे! शान्तः शान्तवान्‌ 
मे निष्ठा प्रत्यय एवं शान्तिः मे स्चह्ादि क्तिन्‌ प्रत्यय हभ है । शंशान्तः 
तन्तान्तः यदं भी पूयैवत्‌ यङन्त श तथा तथ धाभ से श्वखदि डित्‌ 
तस्‌ प्रत्यय हुआ है) सिद्धि भाग १ परि २1४} के पापदीति के 
समान दी है, केवर यद्यं वुगतोचुनाति (५।४।८५) से अभ्यास को 
ठु. आगम्‌ होता ह, अतः अभ्यास को दे नदीं होता, यदी विशेष 
है, तस्‌ परे रहते तो प्रकृत सूत्र से दीघं होगा दी ॥ 


यहा से कि मलोः' की अनुद्रत्ति हशर तक तथा भजतत की 
६१1१६ तक जायेगी 


अञ्ज्ननगमां सनि ॥६।४।१६॥ 
अञ्षनगमाम्‌ ६।९।। सनि ५1९ प्=--अच्‌ च हनकद्च गम्‌ च 
अञ्जनः, तेपा" ' इतरेतरम: ॥ श्रवु =--श्षलि, अङ्कस्य, दीधः ॥ 
अ्थः--अजन्तानामङ्गानां दनिगस्येोश्च क्ञलदौ सनि परतो दीघो भवति ।। 
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उदा०-अजन्तानाम्‌- चिचीषति, तुष्टषति, चिकीषति, जिति । 
हन्‌- जिघांसति | गम्‌-अधिजिगांसते ॥ 

माषायैः-- [ ्रज्नगमाम्‌ ] अजन्त अङ्ग तथा हन्‌ एवं गम्‌ अङ्ग 
को ह्लादि [सनि] सम्‌ परे रहने पर दी होता दै | चिचीषति आदि 
की सिद्धि साग १ परि० १।२।६ पए ७६८ मेँ देखे । अधिलिगांसते की 
सिद्धि भाग १ सूत्र २४८ मे देखे । दहादेश्च जो गमि वह्‌ यहा लिया 
गया दे । हन्‌ धातु से जिघांसति की सिद्धि से कुछ भी विशेष नदीं है । 
केवर ययँ ्भ्यासाच (७ ३।५५) से अभ्यास से उत्तर ह- को ङ्त्व ्‌_ 
हुभा हे । अभ्यास को चुल आदि पूयवत्‌ हो जागे ॥ | 

यह से तान' की अनुचरन्ति ६४११७ तक जायेगी ॥ 


तमोतेर्विमाषा ॥६।४।१७॥ 

तनाततः ६।१॥। विभाषा ९१ अनु०-- सनि, लि, अङ्गस्य, दीषेः । 
अर्थः--तनोतेरङ्गस्य मखदौ सनि परतो विभाषा दीघं भवति ॥ 
उदा०-- तितांसति, तितंसति 1 

भाषार्थः-- [तनोतेः] तन्‌ अङ्ग को वलादि सन्‌ परे रहते [विभाषा | 
विकल्प से दीं होता दै ॥ सिद्धियँ पूैवत्‌ सन्नन्त की सिद्धयो के 
समानदह॥ 

यह्सँ से "विभाषा की अवुचृत्ति ६।४।१८ तक जायेगी ॥। 


क्रमश्च किंल्वं ॥६।५।१८॥ 


कमः ६१ च,अ०॥ कित्व ७१॥ श्रनु--विभाषा, सकि, उप- 
धायाः, अङ्गस्य, दीर्धः ।। चर्थः--करेरङ्गस्य उपधाया विभाषा दीष 
भवति श्चल्ादौ क्ट्वा प्रत्यये परतः ॥ उदा०~-कन्त्वा) कान्ता ॥। 
मापाथैः- [कमः] कम अङ्ग की पधा को [च भी ञ्चादि [क्लि] 
क्त्वा प्रस्थय परे रहते विकल्प से दीघं होता है ॥ 
च्छो; शडलुनासिके च ॥६।४।१९॥ 


च्छबोः ६।२॥ शट्‌ १।१॥ अलुनासिके ५।१॥ च अ० ॥। स -- 
च्छुश्च बश्च च्छधौ वयोः च्छो, द्रतरेतरद्रन्ः । शस्व ऊट्‌. च शट्‌ ; 
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समाहारो द्रन्द्रः ।॥। ्रचु---किञ्चलोः कडिति, अङ्गस्य ।॥ अथैः- च्छ 
इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यं श्‌ उट्‌ इत्येतौ आदेकौ भवतोऽलुनासिकाः 
प्रस्यये परतः, कौ इ्लसदौ च विंङति 1 उदा०--अनुनासिके प्रत्यये- 
प्रश्नः, विश्नः । वकारस्य उट्‌-स्योनः। कौ छस्य-रब्दप्राट्‌ , गो चिद्‌ । बक 
रस्य को अक्ष्‌ दिरण्यद्‌ । ब्खादौ किति छंस्य-प्रष्टः प्ष्टवा 
रषा । वकारस्य श्चलखदौ किति-- युतः, यूतवान्‌ , युर्वा ॥ 


मापाथः--[च्छवोः] च्छ्‌ ओर वृ के सथान मे यथासंख्य करके [शद्‌ 
शू ओर उट्‌ आदेश्च होते है [अनुनािके] अनुनासिकादि प्रत्यय प 
रहते [च] तथा क्रि ओर रादि कित्‌ छिन प्रत्ययो के परे रहते 
तुक्‌ सहित जो छकार उसको यद्य शकारादेश होता है ।॥ 


यदयं से च्छुकोः अनुनासिके की अचुष्त्ति ६।४।२१ तक तथा गुः 
की &}४।२० तक जायेमी ॥ 


उवरत्वरलिव्यविमवाश्चुपधायाश्र ॥६।४।२०।। 


उ्वरत्वरखिव्यविमवाम्‌ &1१। उपधायाः ६।१॥ च अ० 1 स०- 
ऽवर ० इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः । श्रवु०--चृवोः अनुनासिके शुट्‌ , क्िञ्चलेः 
अङ्गस्य ।। अर्थैः--ज्वर, स्वर, खिवि, अव्‌, मव इत्येतेषामङ्गानां वकारः 
उपधायाश्च स्थाने ऊद्‌ इत्ययमादेशो भवति कौ परतो श्रादावलुनासिकादं 
च अत्यये परतः ॥। उदा >--ज्वर क्वो-जुः जुरो, जरः । लादौ - -ज्‌ि 
जृणः, जूणवान्‌ । खर--त्‌ः तुरौ, ठुरः । तूत्तिः तूणः, तूणैवान्‌ । क्षिः 
सः, सुबोः, खुब: । सतिः, सुतः, स्तवान्‌ । अव--ऊः, उवौ, उः 
मव--मूः, सुबो, सुवः । अनुनासिके--अवते्निनूपरस्यये--ओम्‌ ॥ 


मापाथेः-- {जवर ` "वाम्‌ | जवर, खर, सिवि, अव, मव इन अङ्गे ३ 
वकार [च तथा [उपधायाः | उपधा कै स्थान मे उट्‌ आदेश दोता ? 
क्वि तथा जलादि एवं अनुनासिकादिं परसय्यो के परे रहते ॥ 


इस सूत्र मं कारिकाभे ङ्िपि की अनुवृत्ति भीखयेषै, जोरि 
ठीक नहीं, क्योकि अवङ्‌ स्थम भी इस शूत्र की प्रवृत्ति देखी जार 
है} यथा--अल घालु से तितनिगमि० (उरा२ १६8) से तुन्‌ प्रस्यर 
करके ओतुः में । अलुनासिके' क अलुदत्ति तो छानी ही चाये 
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क्योकि अव धातु से अवतेरिलोग्श्व (उणा० १।१४२) से अलुना- 
सिकादि भन्‌ प्रत्यय के परे रदे श्रकरत सुतर से उपधा एवं वकार को ऊट्‌ 
होकर मनके टि का लोप होकर ओम्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता दै । इष 
ध्रकार अनुनासिकादि का एक उदाहरण दही सुखभ होने से दिखा दिया 
हे, अन्यन्न भी इसी प्रकार दो सकता है |! 

लू ज्ञरो आदि मं पूषेवत्‌ क्रिषु प्रस्यय हुजा है} अर खर 
(जिखय) कौ उपधा वः का जः है अतः उसको एव॑व्‌ को उच्‌ होकर 
ज्‌ उट्‌ र. = जूर्‌ = जूः बन गया) तूणः मेँ इट्‌ निषेध मी पश्च म हृष्य- 
मलर० (७२२८) से हमा हे । इसी प्रकार खिव्‌ भवर्‌ भव्‌ की उपधा कलशः 
इ, अ षयम काञ है, अतः उपधा एवं वकार के स्थान मेँ उट्‌ होकर 
खु: आदि प्रयोग वन गये । जूत्तिः आदि में इखादि क्तिन्‌ आदि 
्रस्यय परे है दी सामथ्ये से यहं "च्छ्वोः शः की अनुद्रृन्ति आने 
पर भी च्छ्‌ एवैशू का सम्बन्ध सूत्राथे मे नदीं वैता, वकार एव 
उट्‌ कादीकातादे। 


राहोपः ॥६।४।२१॥ 

सत्‌ ५१1 सोपः ११ च्रनु--छषोः, अनुनासिके, किश्चसोः, 
किङत्त, अङ्गस्य ॥ अथैः--रेफात्‌ परयोः धुोयघो भवति कौ श्चखादौ 
किंडति अनुनासिके च प्रत्यये प्तः ।। उदा०~को-मुछ- मूः, स्रौ, 
मुरः ¦ अखदौ -मृत्तैः, मृत्तेबान्‌ मृत्तः! हश-हूः, हरौ, हरः । 
हणः, हुणेवान्‌ दत्तिः । बकारस्य तुर्वी-तूः, तरौ, वुरः। तृणैः, तृणैवान्‌, 
तृततः । धुरी धूः, धुरौ, धुरः । भूः, धूणीवान्‌, धूर्तिः |! 

मषार्थः-[राद्‌] रेफ से उत्तर छकार ओर वक्रार का 
[लोपः] छोपदहो जातादहै कि तथा श्चखदि कित डित्‌ अनुनासिकादि 
प्रत्ययो के परे रहते ॥ रेफ से उत्तर छकार को तक्‌ किंसी सुच्चसे 
विदित नर्द, अतः असम्भव होने से यहाँ रेफ से उन्तरकेवख्छंकार काही 
छोप हाता है न कि तुक्‌ सदित का ॥ यु हुछ = सु है. घातु के 
छ काटोपक्तिप्‌ परे रते होकरयुर हर र्हा। शेषमूः आदिकी 
सिद्धि भाग १ परि० ३।२।१७० के धूः के समान जानें ।। मूर्तेः मृत्तंबान्‌ 
मे रदाभ्यां किष्ठातो० (८रो४र) से प्राप्र निष्ठा के नत्वकाअभावन 
प्यस्यापुमून्छि° (८।२)५५) से होता है| आदितश्च (५1२१६) से 

१८ 
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इट्‌ प्रतिषेध तथा हलि च (८।२।७७) से दीषेसव भी होगा । द्रूणेः ` 
वान्‌ भी निष्ठा को नत्व कफे इसी प्रकार वेगे ॥ 


जसिद्धवद्त्रामात््‌ ॥ ६।४।२२॥ 


असिद्धवत्‌ अ०।} शच्र अ० | आ अ० ॥ मात्‌ ५।१॥ सन 
असिद्धः, ननृतत्पुरुषः।। असिद्धेन तुल्यं बत्तेत इत्यसि द्धबत्‌ । सिद्धशठव 
निष्पन्नवचनः, यथा सिद्ध ओदनः इति ॥ आ मात्‌ इर्यच्राभि। 
आङ्‌! ॥ जैः आभात्‌ अर्थाद्‌ भाधिकारपयैन्तमापादपरिसम 
सिद्धबदिस्यधिकासे वेदितव्यः समानाश्रय || आभीयं शास्त्रं निष्पन्न 
जआभसंशब्दनाद्‌ यदुच्यते तस्मिन्‌ कतत॑व्ये सिद्धकाय = स्वकार्य 
करोतीव्यथंः ॥ सूत्रे अतरः राब्दोपादाचं समानाश्रयखप्रतिपस्य 
समान एक आश्चयो निमित्तं यस्य तत्‌ समानाश्रयम्‌ | उदा०- 
साधि । आगहि, जदि ॥ 


भाषाथेः-- आमात्‌" यदौ आक. अभिविधि में है, अतः (आर 
से भस्व' (६।४।१२६) का अधिकार जयौ तक जाता ह, अर्थात्‌ "पाद 
समा्चि पयेन्त' एेसा अर्थं होगा ॥ 

[आमात्‌] मस्य के अधिकार पन्त अर्थात्‌ इस अध्यायकी सः 
पथेन्त [अत्न] समानाश्रय अर्थात्‌ एक दी निमित्त होने पर आभीय ; 
[श्रपिदवत्‌ | सिद्ध के समान नदीं होता, अर्थात्‌ आमीय कार्य के : 
पर भी बह न होने सा इस सूत्र से माना जाता दै ॥ अत्रक 
चां समानाश्रयस्व चयोतन के दिये दै । समान = एक ही आश्य = 
द जिसका बह समानाश्रय हुआ । द्वितीयावृत्ति मे प्रसयुदाहरणं से 
वात सुस्पष्ट हो जायेगी ॥ 'असिद्धवन्‌' यह्‌ अधिकार पाद्‌ की सम 
पयन्त जानना चाहिये ॥ 


अस भुवि तथा शासु अुरिष्टौ धातु के लोट्‌ मध्यम पुरुष के ' 
शाधि रूप ह, अतः सिप्‌ प्रमय आकर एवं सिप्‌ को से्यपचि (३।४।८७ 
दि आदेश तथा शप्‌.का श्रदिप्गृतिम्यः० (२।४।५२) से ल दयोकर : 
दि,रास्‌ हि रदा, अस्‌ के अ का नसोरज्ञोपः (६।४।१११) 
खोप दोकरस्‌ हि रहा। ष्व्तरेदावभ्या (६।४।११९) से उस 
को भी एकार होकर "ए हि' ! इसी प्रकार शा हौ (६।४।३५) से श 


५“ ~ 
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के स्थान से छा आदिश्च कसमे से "शादि रहा । अव यद्य दोनों स्थल 
मे हकल्भ्यो धिः (६४।१०१) से हि को धि प्राप्त नहीं हो सकता, 
वर्थोकि चट्‌ से उन्तर हि" नदीं है, किन्भं जव प्रहत सूचन से आभीय 
कार्भं धिस करने से, आभीय कायै एल (६)४।११६) पवेश भाव (६।४।२५५) 
असिद्ध अर्थात्‌ अनिष्पन्न के समान मने गये तो इकलम्यो हेधिः की 
टृष्टिभे सदि, शास्‌ दिः ठेसा रूप दी दिखा! अतः एल शामाव कर 
लेमे पर भी हुमल्म्यो° से क्षरन्त से उन्तर्‌ धि" होकर ए्यि, शाधि सिद्ध हो 
गये || आगहि जदि मी पूैवत्‌ ही गम्‌ तथा हन्‌ के खद्‌ केरूपद्ै) गम्‌के 
अनुनासिकं का लोप श्रुदात्तौपदे° (६।४।३५) से हआ दै, तथा शप्‌ का 
बहुलं लन्दपि (२।४।७९) से लुक दो जायेगा । हन्‌ को भी हि परे रदे 
हन्तेः (६३६) से ज आदेश्च षो ज्येगा सो आगहि जहि एेसे 
रूपं बने, किन्तु ययँ श्तौ हैः (६।४१०५) से "गः तथा "जः अदन्त अङ्ग 
ते उत्तर हि छा लक्‌ भी प्राप हुजा जो कि इष्ट नहीं, तव प्रत सुत से 
आसीय कायै शतो हैः की दृष्टि म आभीय कायै अनुनासिक छोप ष्व 
ज माब असिद्ध षो गये, तो आ गमद दन्‌ हि ठेस रूप ही श्रतेः 
को दिखा, अव दि का लुक्‌ कसे मेँ गम्‌ दन तो अदन्त दै नदी, अतः 
श्रतो हेःसेदिकालुक्‌भी नदीं हआ, यही श्ल पुन्चका प्रयोजन हे ॥ 


इनान्ररोपः ।॥६।४।२३२)। 


दनात्‌ ५।१ . नरोपः ९।१॥ स०-नकारस्य खेप: नठोपः षष्ठी 
तलयुरषः 1 चरथः श्नाटुत्तरस्य नकारस्य लोपो मवति 1 श्नादित्यनेन 
शनम्‌ इत्वृष्टम्राये गृह्यते ॥ उदा --अनक्ति, भनक्ति, हिनसि.॥ ` 


माषार्थः- [इनात्‌ ] एन से उत्तर [नलोपः | नकार का छोप हौ जाता 
हे 1 दन से यदौ श्नम्‌ (२।१५८) का ग्रहण ह ।॥ अञ्जु व्यक्तिष्रक्षण- 
कान्तिगतिषु धातु से अनक्ति, भज आयते से भनक्ति, हिसि हिसायाम्‌ 
से हिनरिति बनता द । हिसि धातु मँ ईरितो दम्‌° (५५ ।५८) से नम्‌ 
आगस होकर दन्त बना | देष कायै भाग १ परि० ११४६ के 
मिनन्ति की सिद्धि के समान जानें । अश्म जति =अन न्‌ जति यां 
प्रकत सूत्रसे एनम्‌ से त्तर न्‌ (जोकि ज्‌ के थोगसेश्न्‌) हो 
गया हे) का खोप होगया } पश्चात्‌ चः कुः (८२।३०) सेजकोग्‌ 
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एवं खरि च (८४५४) से क्‌ होकर अनक्ति बन गया} मर्ना 
दिनस्ति मे भी यही प्रक्रिया जानें ॥ 


यदा से नलोपः की अनुषृत्ति ६।४३३ तक जायेगी 1] 
अनिदितां हर उपधायाः कडिति ॥६।४।२४॥। 


अनिदिताम्‌ &}३ हठः &।१॥ उपधायाः ६।१॥ किङति ५७! 
स०-इकार इत्‌ येवां त इदितः, बहुव्रीहिः ! न इदितोऽनिदिवस्ते 
" " तनृत्पुरुषः । क्च ङश्च क्कौ, कड इतौ यस्य स क्डित्‌ तस्मिन्‌ 
द्न्द्रगबहुनीदिः ॥ श्रवु ° -नखोपः, अङ्गस्य ॥ च्रथैः--अनिदित 
मज्गानां दरन्तानायुपधाया नकारस्य छोपो भवति किति डिति च प्रस्य 
परतः ।। उदा किति- स्नस्तः, ध्वस्तः । सस्ये, ध्वस्यत्ते ! ङिति- 
सनीसरस्यते, द्नीध्वस्यते ॥! 


भाषाथ [च्रनिदिताम्‌] इकार जिनका इत्‌ संज्ञक नहीं है, एे 
[हलः | हरन्त अङ्ग की [उपधायाः] उपधा के नकार का डोप हता ¦ 
[कडिति] कित्‌ छित्‌ प्रस्ययों के परे रहते ॥ घन्घु ध्वन्पु धातुर अनिदि 
तथा दढन्त हे, अतः इनके उपधां नकारकारोपदहो गयादह्। क्त 
सस्तः एवं कमं म यक्‌ परे रहते स्स्यते रूप बना है । यङः परे रह 
नलोप होकर स्ीखस्यते रूप बनेगा ¦ इसकी सिद्धि भाग १ परि 
२।१।२२ मे प्रद्ित पापच्यते के समान दी ह । केबछ यँ नीग्वशचु्न्‌ 
ष्वन्सु= (७।४।८४) से अभ्यास क्तो नीक्‌ का आगम होता दहै या 
विरोषदहै। नीक्‌का तीः शोष रहेगा 


यहाँ से उपधायाः" कौ असुवरत्ति ६।४।२४ तक जायेगी ॥ 
दशसज्ञसज्ञां शपि ॥६।४।२५॥ 


दंशसञ्स्वञ्ञाम ६।३।। शपि ५७१ स०~--दंश० इत्यत्ेतरेतरदरनद्रः 
भनु ° --उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ अथैः- दन्द, स्न, ष्वञ्ज इत्येतेष 
मङ्गानाञुपधाया चकारस्य रोपो भवति शपि परतः ।। उदा०- दशति 
सजति । परिष्वजते ॥ 


माषाथैः-- [दृशसजस्वजा्‌ ] द्न्श, सञ्ज, ष्वज्ञ इन अङ्गो की उप 
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तकार का छेषप होता है [शपि] शपू प्रस्यय परे रहते ॥ षञ्ज एवं ष्वज्ञ 
फेषूकोधालादैः षः सः (६।१।६२) से स्‌ , पुनः उपसग से उन्तर 
उपतर्गात्‌ सुनोति ° (८।३६५) से ष होकर परिष्वजते बनता हैः ॥ 


यद से श्प की अदुवरन्ति &।४।२६ तकं जायेगी ॥ 


रङधेश ।६।४।२६॥ 
रसरः &१॥ च अ०) अनु०--रपि, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य 1 
श्र्थैः-रस्रेश्च उपधाया नकारस्य खोपो भवति शपि परतः । उदा०-- 
रजति, रजतः, रजन्ति ॥ 
माषाथैः--[रजेः] रञ्‌ अङ्ग की उपधा के नकार का [च] भी खेप 
होता है, शप्‌ परे रहते ॥ 
यदौ से “रजेः की अधरुषत्ति ६।४।२७ तक जायेगी ॥ 


धनि च भावकरणयोः ।६।४।२५७। 


चनि ७१) च अ० भावकरणयोः ७२॥ स --भाव्‌० इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः ॥ श्रनु० रः, उपधायाः, नढोपः, अङ्गस्य ॥ त्रथः--भावकरण- 
वाचिनि घनि च परतो श्ेरूपधाया नकाश्स्य छोषो भवति । उदा०-- 
मावे-आश्च्यो रागः, विचित्रो रागः । करणे-स्व्यतेऽनेनेति रागः ॥ 


माषाथः- [भावकररुयोः] भाववाची तथा करणवाची [धयि] चन्‌ 


के परे रहते [च] भी रञ्‌ धातकी उपधा नकारका छोपद्येतादहै॥ 
करण सें हलश्च (३।२।१२१) से घन्‌ होता द ॥ 
यक्ष से धरजि' की अनुवृत्ति ६।४।२९ तक जायेगी । 


स्यदो जवे ॥&।४।२८]; 
स्यदः १।१ जवे १1 श्रनु>--षनि, उपधायाः) नेपः ॥ 
श्रथैः--ञवेऽभिघेये घञि परतः स्यद्‌ इति निपाद्यते । निपातनेन स्यन्दे- 
सखोपो बृद्धःयभावबश्च भवति । उदा०-- गवां श्यद्‌: = गोस्यद्‌ः, अन्धः 
स्यद्‌; ॥ 
साषार्थः--[जवे] जवम्=वेग अभिधेय हो तो घन्‌ परे रहते [स्यदः] 
स्यद्‌ शब्दं निपातन किया जाता है । स्यन्दू घातुके नका छोपतथा 


(५ 
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अते उपधायाः (अरो११६) से प्राप्न इद्धि का भमा यद्य निपातन से 
होता दै. ॥ मावे (३।३।१८) से घन्‌ हो ही जायेगा ॥ 


मवोदैधोबपरभथहिमश्रथाः ॥६।४।२९॥ 


अवो" ` “` श्रथाः १३ स०--अयोदै० द्स्यतरेतरेतरद्रन्ट्रः ॥ 
अरच॒०--घनि, उपधायाः, नलोपः ॥ अ्थः--अवेोद्‌, एष, ओद, प्रथरथ, 
हिमश्रथ इत्येते निपात्यन्ते । अवेद्‌ इत्ययर अवपूैस्य उन्देः घञं नखोपो 
निपात्यते । अवोदः । एध इत्यत्र इ्ेवैनि नलोपो शश्च निपात्यते । 
एधः । ओद्य दस्य उन्देरौणादिके (उभा० १। १४०) मन्‌भरत्यये प्रतो 
नखो गुणश्च निपात्यते । ओद्य: । प्र्रथ इत्यत्र पूर्वस्य अन्धेनि 
नलोपो वृद्धवृभावश्च निपात्यते  प्रघरथः | दिमभय इत्यत्र हिमस्य 
भरन्धेषेनि नछेपो वद्धयभावश्च निपात्यते ॥ 


भाषा्थः-- [अवोः ` ----्राः| अवोद्‌, ए, ओद्य, प्रश्रथ, हिमश्रथ 
य शब्द्‌ निपातन किये जाति है ॥ अवोद यदं अव पू्वेक उन्द्‌ धातु के 
नकार्‌ का खेप घल्‌_ परे रहते निपातन किया गया दै । एष यरय इन्ध 
धाठुकेन्‌ कालोप एवं रुण घम्‌ परे रदत निपादन से किया गया दे । 
ने धराठलोप० (१।१।४) से गुण का निषेध प्राप था, निपातन सै प्राप 
कया दिया । ओद्य य्ह उन्द्‌ धातु से अत्ति्धघु° (उण० १।१४०) इस 
उणादिं सूनर से बाहुख्क से हये मन्‌ प्रत्यय के परे रहते नलोप एवं गुण 
निपातन से किया जाता दै । परध्रथं यजं मूषक श्रन्थ घालु से चलन्‌ परे 
र्ते नलोप एवं अत उपधायाः (५।२।११६) से प्राप्त वृद्धि का अभाव 
निपातन से दोता हे, दिमश्रथ यदं हिम पूैपद्‌ रते श्न्थ धाठु से 
षन्‌ परे रते पूैवत्‌ नढोप एवे वृद्धयभाव निपातन द ॥ 


नाञ्चेः पूजायाम्‌ ।६।४।३ ० 


न अर ॥ अञ्चेः ६।१॥ पूजञायाप्‌ ५।१। अघु०--उपधायाः, 
नलयेपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः--पूज्ञायामयं अन्ेरङ्गस्योपधायाः लकारस्य 


लेपो न भवति ॥ उदा---अश्चिता अस्य गुरवः । अध्चितमिन श्चिसे 
वहति ॥ 


भाषाथः- [एूजायाग्‌] पूजा अर्थम [अभ्वेः| अञ्चु अङ्क की उपधा 
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लकार का छोय [भ] नदीं होता है । अनिदितां हल ° (६।४)२४) से 
नकार छोप प्राप्न था इस सूत्र से निषेध कर दिया ॥ अख्िताः चदं 
मतिबुदि० (९।२१८८) से कत प्रत्यय दता दै । अन्वेः पूजायाम्‌ 
(५]२।५२) से इट्‌ आगम भी यहं दोता दै ॥ 


ययँ से नः की अनुवरत्ति ६।४।३२ तक जायेगी ॥ 


कित्व स्कस्दिस्थन्दोः ॥६।४।३१॥ 


किल ७1१ छन्दि्यन्दोः ६।२।। स०--खन्दि० इव्यत्रेतरेतदरम्टरः ॥ 
अनु---न, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ त्र्थं--स्कन्द, स्यन्द्‌ इत्येत- 
यो्कारलेपो न सबति कत्वाप्रस्यये परतः 1 उदा०-खन््वाः स्यन्त्वा । 
स्यन्देरूदिसात्‌ पक्षे इडागमः--स्यन्दिस्वा ॥ 

भाषार्थः--[कद्दिस्यन्दौः] खन्द तथा स्यन्द्‌ के नकार्‌ कालोप 
[पिल] क्वा प्रस्यय परे रहते नदीं होता ॥ पूचेवत्‌ श्रनिर्ितां हल 
(६४२४) से प्राप्ति थी निषेध कर दिया । स्यन्दू धातु ऊदित्‌ है, अतः 
खरतिपूपि< (आरौ) से पक्ष में इट्‌ आगम होकर स्कस्दित्वा रूप भी 
बनता दै ट्‌ पक्षम न क्ताद्‌ (१२१८) से करित का प्रतिषेष 
होने पर अकरत्‌ मानां जाने सै स्वयमेव नलोप का अभाव रहेगा ॥ 
स्वन्खा आदि मे चरि च (८।४।५४) से दू को चस्वै होकर करो ९० 
(ण) से एकत्‌ का खेपदहोतादे॥ 


यँ से ¶क्छः की अनुघृत्ति ६४।३२ तक जायेगी ।। 
जान्तनश्चां विभाषा ॥६।४।३२॥ 


जान्तनद्षाम्‌ ६।३॥ विभाषा १।१॥ स०~--ज अन्ते येषाम्‌ ते जान्ताः, 
जान्ताश्च चश्च जान्तनकस्तेषाम्‌' " "' ` 'वहूत्रीदिगमैतरेतरद्रन््ः ॥ अन्‌०-- 
कित्व, न, उपधायाः, नलोपः, अङ्गस्य ॥ अथं--जान्तानामङ्गानां नरेश 
कवाप्रत्यये परतो विभाषा नकारलेपो न भवति ॥ उदा०र्ज्‌-- 
रडक्सा, रक्त्वा भञ्ज्‌ भङ्क्त्वा, भक्त्वा । नश्‌-नष्टा, त्र ॥। 

माषाथैः- [जान्तनशाम्‌] जकासन्त अङ्ग फे तथा नश्‌ के नकार्‌ का 
ठोप [विभाषा] विकहप करके नदीं दोता, अर्थात्‌ होता दै ॥ पूेवत्‌ 
प्राप्ति थी, विकट विधान कर दिया ॥ भङ्क्ता आदिमे जूको चोः कुः 


+ [त ----------- 


(५ 
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(५२२०) एवं चरि च (८) से क्‌ होता है । च्‌ को परसवर्णौ? 
हेकरद्‌ दो दी जयेगा ! नश्‌ धातु को क्स्वा परे रदते मस्जिनशो महि 
(७९६>) से जो लम्‌ आगम दयेत है, उसी का यदय विकल्प से छो 


होता है । वरश्म्रस्न० (८।२।३६) से मू कोष एव ष्टु होकर नं 
नघा बनता दे ॥ 


यहो से विभाषा की अनुवृत्ति ६।४३२ तकत जायेगी ।! 
मञ्ज चिणि ॥६।४।३३॥ 


भञ्जेः ६।११ च अ०। चिणि जश्‌) च्रतु<--विभाषा, उपधायाः, 
नलोपः, अङ्कस्य ।। च्रथै--चिणि प्रो ज्जे विभाषा नकारलेपो 
भवति 1 उदा०--अमालजि, अभन्ञि 


मापार्थः--[ मजः] ज्ञ अङ्ग के नकारकालेप [च] भी विकल्प 
से ह्येता दै [चिणि ] चिण्‌ प्रत्यय परे रहते !! चिण्‌ प्रत्यय कित्‌ छित्‌ 
नदीं हे, अतः नलोपकी प्रापि दी नदीं थी, अतः यह अप्राप्त विभाषा है॥ 
चिर भावकरः (३।१।६६) से चिण्‌ प्रस्य दोता है} अभाजिमें 
अत उपधायाः (५२।११६) से ब्रद्धि द्यो जायेभी ॥ 


शास इद्डहलोः ॥६।४।३४॥ 


कासः ६।१॥ इत्‌ १।९। अङ्हुखोः ७1२) स०--अङ० इत्यतरेतरेतर- 
दन्दः ॥ भनुग--उपधायाः, अद्धस्य । किङिति इत्यप्यतुवन्तेते मण्डकप्लुत- 
गस्या ॥ भथैः--शास उपधाया इकारादेशो भवति, अङि परतो इलादीौ 
च क्ङिति ॥ उदा०--अडः--अन्बिषत्‌, अन्धरिषताम्‌ । हसादौ किति- 
शिष्टः) शिष्टवान्‌ । ङिति-ती शिष्टः, चयं शिष्मः॥) 


माषार्थः--[ शातः] शास्‌ अङ्ग की उपधा को [इत्‌] इकारादेश हो 
जाता है [अरद्लोः] अङ्‌ तथा इलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते ॥ 
माग १ परिः ३।११५8 प्र ८८१ मे अशिषत्‌ की सिद्धि देखं ¦ यरद असु- 
पूरक प्रयोग है । निष्ठा मे शिष्टः शिष्टवान्‌ एवं तस्‌ मस्‌ में रिष्टः शिष्सः 
चने ह । सार्वधातुकमपित्‌ (१।२)४) से तस्‌ मस्‌ छित्‌ है, अतः इखदि 
डित्‌ श्रत्ययपरे है दी} शाप्िषसि० (८३६०) से षत्व एवं ष्टुत्व दी 
विद्चेष है } शास्‌ की उपधा भाः को सव्र दत हभ है ॥ 
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यँ से (शासः की अनुवृत्ति &। ४1३५ तकं जयेमी ॥ 


शाह ॥६।४।२५] 


शा १।१॥ हौ ७1९ च्रनु--श्चासः, अङ्गस्य ॥ अथः--शासोऽङ्कस्य 
स्थाने हौ परतः शा इत्ययमादे्तो भवति ॥ उदा०--अवुशाधि, प्रशाधि ॥ 


मषा्थः-- शास्‌ अङ्ग के स्थानम [हौ] हि परे रहते [शा] शा यह 
आदेक्ष होता है ॥ सिद्धि श्रसिद्धवदत्रामात्‌ (६।४।२२) पूत्रभे देखें ।। 


यद से हौ, की अनुचरन्ति ६।४।३६ तकं जायेगी ॥ 


¢ 
हन्तेजः ॥६।४।३६॥ 
हन्तेः ६।१।। जः १।१॥ श्रमु<-दौ, अङ्गस्य ॥ च्थैः-- हन्तेरङ्गस्य 
स्थाने ज इत्ययमादेशो भवति दौ परतः ।। उदा०--जहि शून ।] 
माषाथै- [हन्तेः] हम्‌ अङ्गके स्थानम हि परे रहते [जः] ज 
यद्‌ आदेश होता द ॥ सिद्धि अरिद्धव्द० सूत्र मे दी देखें ॥ 


अमुदात्तोपदेशषवनतितनोत्यादीनामनुनासिक रोपोक्चरि 
कडिति ।॥६।४।३५७॥ 


अनुदा ' दीनाम्‌. ६।३।॥ अनुनासिक लुप्रषष्ठचन्तनिर्देशषः ॥ रोषः 
१।१। अलि ५७।१॥ किंडति ५१ त०--अनुदात्त उपदेशे येषां ते अलु- 
दान्तोपदेशाः, बहुत्रीहिः ! तमोतिरादियंषा ते तनोत्यादयः, बहुत्रीहिः । 
अनुदान्तोपदेशाश्च षनतिग्ध सनोस्यादयश्च अनुदान्तोपदेशषवनप्तितनोत्याद्‌- 
यस्तेषां" ` "दइतरेतस्द्र्द्रः ! किडति इत्यन्न पूववत्‌ समासो ज्ञेयः ॥ अनु °-- 
अङ्गस्य ।॥ अ्थ॑--उपदेरो अनुदात्तानाम्‌ अुनासिकान्तानां वनतः 
तनोत्यादीनां चाज्गानां श्चखदौ क्ङिति प्रत्यये परतोऽलुनासिकस्य ोपो 
भवति \ उदा०--अमुदान्तोपदेश्चानाम्‌-यम्‌-यत्वा, यतः, यतवान्‌, यत्तिः। 
रमु-रटा, रतः, रतवान्‌, रतिः । घनतेः--वतिः । सनोस्यादीनाम्‌-ततः, 
ततवान्‌, क्षणु-क्षतः क्षतवान्‌, ऋणु-तः, ऋतवान्‌, । डिति -अतत+अतथाः।। 

भाषाथं-- [अबु ` दीनाम्‌] उपदेश मै जो अलुदान्त अनुनासि- 
कान्त उतके तथा बन एवं तनोत्यादि अङ्गो के [अनुनासिक | असुनासिक का 
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[लोपः] लोप होता है, [सलि कडिति] ्षदिं कित्‌ डित्‌ प्रस्थो ३ 
परे रहते ॥ अनुनासिक का संबन्ध लोप कै साथ भौर अनुद त्तोपदेश् 2 
साथ मी ङगाना इष्ट हे, अतः अनुतासिकः पदं लुप्तविभक्िक माना गय 
ह । अनुदात्तोपदेश का विशोषण 'अनुनासिकानामः न बनाने पर सक्त 
मेमलप भप्त दोगा।। बन भ्रातु से चिन्‌ मेँ वतिः खूप वनाद । क्तिः 
भतो न किचि दीधश्च (६४।३९) से अनुनासिक लोप निषेध कहा हे 
अतः क्तिच्‌ का शूप नदीं हो सकता । अतव, अतथाः की सिद्धि माग । 
सूत्र २।४।५६ मे देखें । त तथा थास्‌ सरारवघातुकपरपित्‌ (१।२। ४) रे 
ञित्‌ ॥ 

यहो से अनुदात्तोपदेश्वनतितनोत्यादनाम्‌' की अनुत्रन्ति ६४३९ 
तक तथा श्रनुनाविक लोपः की को तक जायेगी ॥ 


वा स्यपि ॥६।४।३८॥ 


वा जञ स्यपि ५।१॥ मु<--अलुदात्तोपदेशवनवितनोस्यादीनाम्‌ , 
अनुनासिक सोपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः---अनुदान्तोपदेशवघनतितनोत्यादी- 
नामङ्खानां ल्यप प्रतो विकल्पेन अनुनासिकलोपो भवति । इयं व्यवस्थित 
विभाषा, तेन मान्तानां विक्रह्पेन छोपो भवतति नान्तानां तु नित्यमेव ।। 
उदा०- प्रयत्य, प्रयस्य, प्रर्य, प्रर्म्य, प्रणस्य, प्रणम्य, आगत्य, आगम्य) 
आहृत्य, प्रमद्य, प्रवरस्य, वित्तस्य, प्रक्षस्य ।। 


माषाथैः- अनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोव्यादि अङ्गं के 
अनुनासिक का लेप [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते [वा] विकल्प करके होता 
हेः !॥ यद्‌ व्यवस्थित विभाषा है, अतः सकापन्तों का विकल्पसे कोप 
होता हे मकारान्त का नित्य दी सोप देखा जाता है ॥ सिद्धियां माग १ 
परि० १।१।५५ फे प्ररस्य के समान जानें ॥ 


न क्तेचि दीर्ष्च ॥६।४।३९॥ 


स अ० 1 क्तिचि ७} दीधः १1१ च अ । श्रनु---अवुदात्तो- 
पदेशषवनतितनोत्यादीनाम्‌ , अवुनासिक खोप, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- क्तिचि 
परतोऽलुदात्तोपदेशवनतितनोर्यादीनामङ्गानामरनासिक रोपः दीर्घश्च न 
भवति । उदा०- यन्तिः, न्तिः, तन्तिः ॥ 
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माषाथैः-- [क्तिचि ] क्तिच्‌ परे रते अनुदात्तोपदेश, वनति तथा 
तनोध्यादि अङ्कौ ॐ अनुनासिक का छोप [च] तथा [द्रः] दीधै [न] 
नही होता दै ॥। अनुनासिक खोप का प्रतिषेध कर देने पर जमुनाधिकस्य 
विवमलोः० (&४।१५) से जो दीघ॑त्व घ्र था उसका सी इस सूत्र से 
प्रतिषेधं कर दिया गया 1 किचक्तौ च संत्ायाय्‌ (२।३१५४) से क्तिच्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 


गमः कौ ॥ ६।४।४०॥ 


, गमः ६।१॥ को ५१ ज्रु---अलुनासिक रोपः, अङ्गस्य ॥ 
त्रथ--कौ परतो गमोऽनुनासिक खोषो भवति । उदा०--अङ्खगत्‌ , 
कलिङ्गगत्‌ , अध्वानं गच्छन्तीति = अध्वगतो स्यः ॥ 


माष्थः- [क्वौ] कि परे रहति [गमः] गम्‌ के अलुनासिक का छोप 
होता है) श्चलादि प्रत्यय परे न दिने से ६।४।२७ ते अनुनासिक स्मेष 
प्रान नदी था अतः विधान कर दिया ह| उदाहरणों मेँ क्विप्‌ च 
(३।२।७६) से किम्‌ प्ररयय तथा तुक्‌ आगम पूववत्‌ होगा }। 


पिडवनोरचनासिकस्यात्‌ ।६।४।४१॥ 


विङ्धनोः ५।२।। अनुनासिकस्य ६।१॥। आत्‌. १।१॥ स--बिङ्‌ऽ 
इत्यतरेतरेतदरन्द्धः ॥ अहु = - अङ्गस्य ।। अथः--अनुनासिकाम्तस्याज्चस्य 
विटि चन्ति च प्रत्यये परत आकायदेकषो भवति ॥ उदा०--अन्जाः, 
गोजाः, ऋतजाः, अद्विजाः, गोषा दृनद्रो चषा असि, कूपखाः शताः, 
सद्खलाः, दधिक्राः, अभ्रेया उन्नेतृणाम्‌ । बन्‌--बिजावा, अग्रेजावा 


भाषा्थैः- [विड्वनोः] बिद्‌ तथा चन्‌ प्रस्यय परे रते [अदुनापि- 
स्य] अबुनासिकान्त अङ्ग को [तआत्‌] आकार आदेश होता दे) 
सिद्धि भाग १ सूत्र २।२।६७ मँ देखे । विजावा अव्रेनावा मे वनिप्‌ 
्रस्यय श्रन्वेभ्योऽपि दश्यते (२२५५) से होता है । सिद्धि भी उसी 
प्रकरण मेदे | 


यह से त्रातः की अलुचन्ति ६।४।४५ तक जायेगी 1 
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के ठचूकारूपदहै) न पदान (६१५७) सूत्र के परिशिष्ट मं 
धातु से चिकीष बनाने की प्रक्रिया देखें यहो दच्‌_ आधधातुक के 
रहते "वः के अ' का रतो लोपः (६।४।४८) से छोप हु है । यङ मे भि 
धातु से "वेभिद्य' रूप बन कर्‌ दरचू आधधातुक परे रहते यस्य ह 
से १यकारका रोष हुआ द, पश्चात्‌ इट्‌ आगमादि होकर बेभिति 
रूप बन राया | कोरणा हारणा की सिद्धि भाग १ सूत्र ३।१।१०७ ५ देख 


भ्रस्नो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ \ ६।४।४५॥ 


श्रसजः ६।१॥ रोपधयोः ६।२। स्म १।१11 अन्यतरस्याम्‌ ७} १1 त° 
रेफश्च उपधा च रोपघे तयोः" ` इतरेतरः ।। शअनु<--आधधादु 
अङ्गस्य ॥ श्र्थः--धरस्ञो रेफश्योपधायाश्व स्थनि समागमो विकर 
भवति, आधधातुके परतः ॥ उदा०--ध्रष्ठा, मष्टा । च्रष्टुम्‌ , मषु 
अष्टव्यम्‌ , मष्टैग्यम्‌ । रजनम्‌, मलनम्‌ 1 

माषा थैः-[अस्जः] भ्रस्ज धातु के [रोपधयोः] रेफ तथा ६ 
के स्थानम [रम्‌] स्‌ आगम [श्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से होता 
आधधातुक परे रहने पर ॥ रेफ एवं उपधा सक्रार के स्थान मै सूरि 
चवो.ऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) से अन्त्य अच्‌ असे परे होकरभ्‌अ 
ज्‌वृच्‌-भर ज॒ द्रा | व्रष्चभरस्ज० (८।रूदकेोेसे ज्‌ कोष 
षटुत. होकर मष्टा बना । पक्ष मे जब सम्‌ आगम नहीं हुभा तो स 
संयोया० ` (८।२।२९) से सकार छेषप एवं पूद्रैवत्‌ षव ष्टुतं हो 
शरष्टा बन गया । भर्जनम्‌ मन्जनम्‌ मस्‌ को कलां जुम 
(८1४५२) से दकार एवं श्चुत होकर ज्‌? हौ गया है । सूकेर 
अकार उच्चारणायथे स्वाहे । । 





१, वस्मूतः यस्य हलः से अक्रार सहित ध' सम्पूण का लोप हीत है, 
यू वणका लोपदोत्ताहैयेदोनोंही पक्ष मनिगयेरहै। किन्तुय्‌ लोपकरके पु 
रतो लोपः से लोप करे मे प्रकिया गौख होने व समुदायकरा ही लोप मान 
श्रेयस्कर है ॥ 

२. यहं रोपधयोः मे षष्ठी विभक्ति होन से रम्‌ प्रागम रेफ एवं उपधा के स्थ 
मैभीदहोदाहै, तथा रम्‌ में मितत होने से अन्त्य श्रच्‌ ्केअसे परे भीहौता है 
ये दोनों ही व्यवस्था षष्ठीनिर्देशं एवं मित्करण इम दोनों बातों का साथक्य.कः 
केलिये प्कदी साथ जातीदै॥ 
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अतो शोप; ॥ ६।४।४८॥ 


-अतः ६।१॥ लोपः १।१॥। जनु---आर्षघातुके, जङ्गस्य ॥ च्रथंः-- 
अकारान्तस्याङ्गस्य आधधातुके पर्तो लोपो भवति ॥ उदा०-- चिकीर्षिता, 
चिकीर्षितुम्‌ , चिकीर्षि्तव्यम्‌ ¦ धिनोति, कृणोति ।! 


माषार्थः-[श्रतः] अकारान्त अङ्ग का आधधातुक प्रे रहते 
[लोपः] खोप दो जाता है \ चिकीर्षिता आदि की सिद्धि ६।४।४६ सूत्र 
मै दी देखे । धिनोति छृणोति की सिद्धि भाग ९ परिर ३।९८० मे 
देखें । यदय उ' आर्थधातुक के परे रदते अ काखोप हृभादहै |॥ ` 
यद्य से लोपः" की अनु्रन्ति ६।४।५४ तक जायेगी ॥ 


यस्थ हलः ॥६।४।४९॥ 


यस्य ६।१॥ इटः ५।१। अवु<---लोपः, आधंधाठुके ॥ करथैः--हट 
उन्तरध्य यशब्द्स्य आर्धधातुके छोपो भवति ।॥ उदा बेभिदिता; 
बेभिदितुम्‌, बेभिदितन्यम्‌ ॥ 

माषाथैः- [हलः] दृट्‌ से उत्तर [यस्य] यः कालोप होता 
आधधातुक परे र्दे ॥ सिद्धि &\३।४६ सूत्र भँ देखे ॥ | 


यदह से हलः' की अनुवरत्ति ६।४।५० तक जायेगी 


(1 


कयस्य विभाषा ॥६।४।५०॥ 


कयस्य ६।१॥ विभाषा १।१। अनु=-- दः, लेपः, आधधातुके ॥ 
अथेः--हट उत्तरस्य क्यस्य विभाषा सोपो भवति ।॥ उदा०-समिध- 
मात्मन इच्छति, समिद्‌ इवाचरतीति वा= समिध्यिता, स्सिधिता। 
हषयित्ता, दषदिता \ 


माषा्थैः-- इल्‌ से उत्तर [क्यस्य] क्य का [विभाषा] विकल्प से 
आर्धधातुक परे रहते प होता है ॥ क्य से सामान्य करके कयच्‌ 
क्यङ. का रहण हेता दैः ॥ चप श्रत्मनः० (२।१८) से क्यच्‌ एवं कैः 
वयद्‌” (३।११११) से क्यङ्‌ दोता 
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णेरनिटि ॥६।४।५१॥ 


णेः ६१} अनिटि ५१। स~न इट्‌ यस्मिन्‌, तदनि 
तस्मिन्‌ अनिटि, बहुत्रीहिः ॥ श्रनु-~--खोपः, आर्भधादुके, अङ्गस्य 
घर्थः--अनिडादाघाधेधातुकरे णेछोपो भवति ।॥ उदा०-अततक्षत्‌ 
अररत््‌, आटिटत्‌, आदित्‌ । कारणा, हारणा । कारकः, हासकः 
कायते, हायते । ज्ञीप्सति ॥ 


माषाथैः-[ अनिटि] अनिडादि आर्धधातुक परे रहते [णेः] णि 2 
खेप होता है ॥ अततक्षत्‌, अररशत्‌ की सिद्धि भाग १ परि० १।४ 
प्र ८२१ म देखें । आटिटत्‌, आश्िरत्‌ की सिद्धि परि० १।१। 
प्र ७५२ मे देखं | कारणा हारणा की सिद्धि ३।३।१०५ एत्र मै देखें 
कारकः दारकः म णिच्‌ रोप दी विक्ञेष है} कायते दायते णिजन्त ' 
कमैके रूप! चनो न्शिति (५२।११५) सेकट्टकोब्द्धिहईदे 
ह्ीप्सति यदौ ज्ञा धातु से णिच्‌ एवं अरतंही (५।३।१६) से पु आग 
होकर ज्ञापि धातु बनी } ततः मारणुतोषसनिशामनेषु न्ना (धादठपाटभ्वा 
सेज्ञाकीमित्‌ संज्ञा होकर मितां हस्वः (६।४।९२) से हस्व हो गर 
पश्चात्‌ सन्‌ प्रस्यय एवं द्िस्वादि होकर जज्ञपु्‌ इसः रहा} णेरति। 
से णिलोप एवं सनीवन्तर्ध (५1२।४६) से इट्‌ आगम का अभाव होव 
ज ज्ञपु स' रहा । भापप्येधामीत्‌ (७ ४।५५) से ज्ञप्‌ के अको ईत्व ए 
अत्र लोपोऽभ्या० (५}४।५८) से अभ्यास खेप होकर श्वीप्‌ स' बना 
आगे ज्ञीप्सति बन गया ॥ 


ययँ से णेः की अुप्रत्ति ६।४।५७ तक जायेगी ॥ 
निष्ठायां सेटि ॥६।४।५२॥ 
निष्ठायाम्‌ ७) वेटि 9९ ्र०--्ट सहं सेद्‌, तस्मिन्‌" * ` 
बहुत्रीहिः ॥ अनुज~-णेः, लोपः 1 च्रथेः-सेटि निष्ठायां परतो णेदं 
भवति \) उदा०--कारितम्‌, दास्तिम, गणितम्‌ , रक्षितम्‌ ॥ 
माषाथ-- [सेटि] सेद्‌ [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते णि का रोपः 


जादा दहः \॥ गण तथा छन्त धातु चुरादि गण कीद्ै, अतः सस्या 
चुरादिभ्यो शिच्‌ (३।१।९५) से रिच्‌ दो गथा }। 
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जनिता मन्रे ।६।४।५३॥ 


जनिता १।९॥ मन्त्रे ५१।॥ चदु=-गेः, लोपः | अथैः-मन््रविषये 
इडादौ दृचि परतः (जनिताः इति निपात्यते} उदाल-यो नः पिता 
जनिता (ऋ० १०।८२।२) ॥ 

माषार्थः-- [मन्त्रे] मन्त्र विषय मेँ इडादि वृच्‌ परे रहते [अनिता 
जनिता यह निपातन ह ।\ सरि टि(६।५।५१)से अनिट्‌ आधेधालक परे रहते 
ही णिखेप प्राप्न था, इडादि आधेधादुकमे भी हो जाये अतः निपातन 
किया दै) जनितामे जोवरद्धि करके (जानः बना था उसे जनीजुष्‌> 
(धा० पा०) से भित्‌ होकर मितां हस्वः (६।४।६२) से हस्व यो गया दैः ॥ 


मिता यन्ते ॥६।४।५४॥ 


शमिता १।१॥ यज्ञे ७।१।॥ चु०--णेः, ठोपः | भथैः--यज्ञकमेणि 
इडादौ वचि परतः (शमिता इति निपास्यते ॥ उद7०- श्तं हविः 
दमितः ॥ 

माषार्थः-- [यने] यज्ञ कमम इडादिं ठच्‌ परे रहते [शामता| 
(शमिताः यह्‌ निपातन किया जाता है ॥ पूववत्‌ डदि परे णिलोप प्राप्त 
नदीं था निपातन कर दिया || शमितः" यह्‌ वृच्‌प्रत्ययान्त सम्बुद्ध यन्त 
शब्द्‌ दै ¦ पूयवत्‌ हृसखसर आदि जानें ॥ 


अयामन्ताद्वास्येसिनवष्णुषु | ६।४।५५। 


अय्‌ १।१। आमः" ष्णुषु ५।३।। स०--आम० इत्यत्रेतरेतरषन्टः ॥ 
च्रनु--णेः, आधषातुके ।। चर्थैः--आम्‌, अन्त, जाल, आय्य, दु, 
इष्णु इत्येतेषु परतो णेर्यादेक्ो भवति 1 उद्ा० - आम्‌ ~ कास्याच्छकार 
दारयाच्चकार | अम्त-गण्डयन्तः, मण्डयन्तः } आलु- सपरहयालः, गृहयालुः ! 
आय्य-रपृहयाय्यः, गृहयाय्यः । इतलु- स्तनयिलुः इष्णु - पोषयिष्णवः॥| 

माषा्थ-- [आमः ` ष्णुपु] आम्‌, अन्त, मालु, आय्य, इत्तु, इष्णु 
इनके परे रहते णि को [चय्‌ ] अय्‌ आदेक होता है ।। णेरनिटि से 
णिका खोप प्रप्र था, तदपवाद्‌ अय्‌ आदेश कह दिया ॥ 
यद से “अय्‌! की अनुवृत्ति ६।४।९७ तक जायेगी ॥ 

१९ 
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स्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६॥। 


ल्यपि ७।१॥। रधुपूर्वात््‌ ५।९। सऽ--ख्घु पूवो यस्मात्‌ स र्थुपू्ै 
स्तस्मात्‌" बहुव्रीहिः । च्रचु-अय्‌ , णेः, आधेषातुके ॥ अथैः-- 
खघुपूवाुन्तरस्य णेः स्थाने ल्यपि परतो अयादेशो भवति ॥ उदा०- 
प्रशमय्य गतः, संदमय्य गतः, प्रवेभिद्य्य गतः, प्रगणस्य गत्तः ।। 

भाषाथै-[लशपूर्वात्‌ ] च्छु है पूर्वै में जिससे एेसे बण से उन्तर 
णि के स्थान में [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते अयादेश हो जाता है ।। भ्र- 
मय्य आदि मे पूर्वत्‌ मित्‌ होने से मितां हसः (६।४।६२) से उपधा 
को हस दो जाता है | श्रम्‌ णि ल्यप्‌ ययँ शम्‌ अङ्क कै अन्तमं 
म्‌ वणे हे, उससे पूर्वै अः ठु है, अतः शपू मे है जिस व्ण सेः 
यदह कथन सङ्गत हो जाता है ॥ प्रवेभिद्च्य यह्‌ यङन्त करे णिजन्त का 
रूप हे । यस् हलः (६।४४९) से यहाँ यङ्केय का लोप हमा है । प्रग- 
णय्य गण सङ्ख्याने धातु से बना है ¦ गण धातु चुरादि गण मे अदन्त 


पदी हे, अतः पूर्ववत्‌ अकार्‌ लोप हो जायेगा ॥ 
यह से ल्यपि की अनुद्न्ति ६।४।५६ तक जायेमी ॥ 


विभाषाऽपः ॥६।४।५७॥ 


विभाषा धा आपः ५।१॥ जद्ु<-ल्यपि, अय्‌, णेः, आ 
धाठुकरे ॥ श्रथ ल्यपि परत आप उत्तरस्य गेर्धिकल्पेनायादैसो भवति ॥ 
उदा०~- प्रापय्य गतः, प्राप्य गतः | | | 

माषायैः-- [अपः] आप्‌ ते उत्तर ल्यप्‌ परे रहते [पिमाषा ] विकठ्प 
सेणिकेस्थानमे अयादेश होता है ।। आप्ठ लम्भने (सदि) आष्ट 
व्याप्तो (स्वादि) इन दोनों धातुजं का यद्य आप्‌ से प्रहण है| स्वादि 
गण की आष्ठ से हेतुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ होगा ॥ 


युष्टमोदीथ॑श्छन्दसि ॥६।४।५८॥ 


युप्लुबोः 8।२॥। दीयैः १।१॥ छन्दसि ५१९॥ स--युप्लु० इत्यने 
तरेतरदन्ः।। अनु ०- -ल्यपि, अङ्गस्य | अथ॑ः--छन्दसि विष्ये यु प्लु 
इस्येतयोल्थपि परतो दीर्घो भवति उदा०-- दान्तयवुपू्ं वियु । 
यत्रा नो दृ्षिणा परिप्लूय ॥ | 


ृ- 
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भाषाथैः-- [इन्दति | वेद्‌ धिपय मँ [युप्लुवोः] यु मिश्रणे तथा प्लु 
गतौ धातु को [दैः] दीष होता है ठ्यप्‌ परे रहते ॥ 
यह से 'दीषैःः की अबुृत्ति ६।४।६१ तक जायेगी ॥ 


क्षियः ।६।४।५९॥ 


क्षियः ६।१॥ अबु=--दीधेः, ल्यपि, अङ्गस्य । अथैः--ल्यपि परतः 
क्षियश्च दीर्घो भवति ॥ उदा०--ग्रक्षीय ॥ 


माषाथैः--[क्तिवः] क्षि क्षये अथवा क्षि निवासगदयोः धातु को दीधे 
होता है, ल्यप्‌ परे रहते ॥ 


यँ से श्तियः' की अनुवृत्ति &।४।६१ तक जायेगी । 
निष्ठायामण्यदथै ॥६।४।६०॥ 


निष्ठायाम्‌ ७} अण्यदर्थे ७।१।) स०~ण्यतोऽथैः ण्यदर्थः,प्ठीतसपुरुषः। 
न ण्यदर्थोऽण्यदथेस्तस्मिन्‌' ` 'नबृतसपुरषः 1 श्रु °-क्षियः,दीषेःअद्खस्य 
अ्थः-- ण्यदथो मावकमणी, ताम्यामन्यत्र या निष्टा तस्यां क्षियो दीर्घो 
भवति !! उदा०~--आक्षीणः, प्रक्षीणः, परिक्षीणः, प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य ॥। 


माषार्थः- [श्ररयद्थे ] ण्यत्‌ के अभ से भिन्न अथे मँ वत्तेमान जो 
[चिठायाम्‌ ] निष्ठा उसके परे शते श्वि अङ्ग को दीघं हो जाता हे | 
ण्यत्‌ प्रत्यय त्याः (३।१।६५) से प्र्यसंज्ञक होता दै, अतः तयोरेव 
कत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) से ण्यत्‌ का अथ भाव तथा कमे हे, इस प्रकार 
'अण्यद्र्थैः कहने से “भाव तथा कमे से अन्यत्र' पेसा अथं होगा ।) य्ह 
अकर्मक क्षि धातु होने से गलार्थाक्रमं ° (३।४।५२) से कन्त में क्त प्रसयय 
दोता दै । प्रक्षीणमिदं ययौ क्तोऽधिकरणे (२।४।५६) से अधिकरण में 
क्त हुभा दै । निष्ठा को नल क्तो दीर्षात्‌ (८।२]४६) से तथा श्र कुषाङ्‌> 
(८1४।२) से णल्य होता है ॥ 

य्य से सम्पू सुतर की अनुत्त ६।४।६१ तक जायेगी ॥ 


वाऽऽक्ोध्रैन्ययोः ॥६।४।६१॥ 
वा० अग्‌। आक्रोशदैन्ययोः; ५२1 त>--भाक्नोरा० इस्यतनेतरेतर- 
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द्नद्रः ॥ श्रनु---निष्ठायामण्यदर्थे, क्षियः, दीधः, अङ्खस्य ॥ श्रथः -- 
निष्ायासण्यदर्भ चिकत्पेन दीर्घो भवति, आक्र दैन्ये च गम्यमाने 
उदा ०--आक्रोशे--श्वितायुरेधि, श्वीणायुरेधि । दैन्ये-क्षितकः, क्षीणः 
क्षितोऽयं तपस्वी, क्षीणोऽयं तपसी ॥ 


माषार्थः--क्षि अङ्ग फो अण्यद््थं निष्ठा फे परे रहते [क्रो 
दैन्ययोः] आक्रोश वथा दैन्य गम्यमान होने पर [वा] बिकत्प सेर 
होता दैः ॥ क्षितायुः = क्षीण उशन वाखा तू एधिन्हो जा, यूय 
आक्रोश दै । पूवैवत्‌ कत्ता मँ क्त जने । दीव पक्ष मे पूर्वत्‌ णत्व 
दोवा हे । क्षीणकः आदि से क्षीण बनाकर आगे अनुकम्पायाम्‌ (५।३।७ 
से क प्रत्यय हुभा है ॥ 


स्यसिच्सीयुदतासिषु सावकम्म॑णोरुपदेरेऽज्छनप्रहस्शां वा 
चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२॥ 


स्यः““सिषु ५।३॥ माघकर्मणोः ५१२ उपदेरो ५।१।। अञ्च ˆ ३ 
६।३।! बा अ०॥ चिण्वत्‌ अन इद्‌ ९।९॥ च अ>॥। सर स्यश्च र? 
सीयुट्‌ च तासिश्च स्यः ` तासयस्तेषुः" । भावश्च कसं च भावुकः 
तथो" ` + अच्‌ च हनश्च पह दृश्‌ च अञ्च ` 'टशस्तेषाम्‌ सवैर 
तरद्रन््रः ॥ चिणीव चिण्वत्‌ तत्र तस्येव(५।१।१६५) इति सप्तमीसम 
वतिः ॥ अवु---अङ्खगस्य | शर्थः-- स्य, सिच्‌, सीयुट्‌, तासि इत्ये 
परतो भावकर्मविषयेषु उपदेशेऽजन्तानामङ्गानां हय, ग्रह, श इत्येतेषां 
चिण्वत्‌ कार्य विकल्पेन मसि, इडागमश्च ॥ चिण्वद्धाबवरिधानेन स 
विधानात्‌ यदा चिण्वतका्यं तदैव इडागमः! उद्‌ ०-स्येऽजन्ताना 
चायिष्यते, चेष्यते, अचायिष्यत अचेष्यत । दायिष्यते, दास्यते, अ 
यिष्यत, अदास्यत । शामिष्यते, शमिष्यतेःरमयिष्यते, अशामिष्यत, अश्‌ 
ष्यत, अश्चमयिष्यत ¦ हुन्‌--घानिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अह 
ष्यत । प्रह प्राहिष्यते, प्रदीप्यते, अघ्रादिष्यत, अप्रदीष्यत | दर 
द्विष्यते, द्रष्ये, अदर्विष्यत, अद्रक्ष्यत ! सिचि-अजञन्तानाम्‌-अ 
यिषाताम्‌, अचेषाताम्‌। अदायिषाताम्‌ , अदिषाताम्‌ । अश्षामिषाता 
अशमनिषाताम्‌, अङामयिषाताम्‌ । दन्‌--अघानिषाताम्‌ ›, अवधिषात। 
अहसताम्‌ ¦ परदु-अघ्रादिषाताम्‌ › अ्रहीषाताम्‌ | देशू--अद्रिषाता 
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बदक्षाताम्‌ । सीयुटि-अजन्तानाप्‌-चायिषीषटः षीष्ट, दाथिषीष्ट, 
सीष्ट, शामिषीष्ट, शभिषीष्ट, शप्रयिषीष्ट । हन्‌--घानिषीष्ट, वधिषीषट | 
ह~ प्रादिषीष्ट, प्रहिषीष्ट । दश्‌-दरिषीष्टः दक्षीष्ट । तासावजन्तानाम्‌- 
पायिता, चेता, दायिता, दाता, शमिता, रमिता, कमयिता । हन्‌-- 
निता, दन्ता । प्रह प्राहिता, रदीता । दृ्ू-दर्दिता) द्रष्टा ॥ 


माषाथैः- -[माषकर्मरोः] माब तथा कमं विषयक [स्य '.तिषु] स्य, 
सेव्‌, सीयुद्‌ ओर तास्‌ के परे रहते [उपदेशे] उपदेश मे [-भरष्फ- 
- शाम्‌ ] अजन्त धाटुओं तथा इन्‌, ग्रह्‌ एवं दग्‌ धातुभों को [चिण्वत्‌ | 
चेण्बत्‌ = चिण्‌ के समान [वा] विकल्प से काथ होता दे, [च] तथा 
इट्‌ | इट्‌ आगम भी दता है ॥ चिण्वत्‌ कायै फे साथ इट्‌ का विधान 
रोने से जिस पक मे चिण्वत्‌ कायं होता है, उसी पक्ष मेँ इट्‌. आगम 
शेता दै, ठेसा जानना चाददिये ॥। इद आगम्‌ स्य, सिच्‌ ; सीयुट्‌ तासु.को 
रोता हे, अङ्ग को सही ॥ इख सूत्र से जो इट्‌ का आभम्‌ दता है वह्‌ 
आभात्‌ प्रकरगान्तर्मत होने से णेरनिटि (६।५।५६) की दष्ट मै असिद्ध 
माना जने से श्वामिष्यते शमिष्यतेः आदि णिजन्त प्रयोगो भँ णि का 
छोप हो जाता है । सप्तमाध्यायस्य इडागम होते पर णिलोप नींद 
सकता, यथा श्रमयिष्यतेः | यदह इस णि विधान का वेशिष््यदै॥ 
सिद्धियौँ परिशिष्ट म देखं ॥। 


दीडों युडचि कडिति ।६।५।६३॥ 


दीडः ५।१॥ युट्‌ ९१ अचि ७।१।। किडति «0! स०--चिङति' 
यस्य विग्रः पू्ैवसेयः ॥ श्रतु०--अङ्गस्य, आधधातुके ॥ चर्थः-- 
अजादौ किङति प्रस्यये परतो दषे युडागमो भवति 1 उदार--उपदि- 
दीये, उपदिदीयाते, डपदिदीयिरे ॥1 


माषार्थः- [अनि] अजादि [क्ति] कित्‌ डित्‌ प्स्यथूं के परे 
रहते [दीङः] दीङ्‌ धातु से उन्तर [खट्‌ } युट्‌ का आगम होता हे ।। परि 
१।२।& पर ७६४ के ईये के समान सिद्धिकी प्रक्रिया समश्चं ¦ यद 
दौड मे पच्चमी होने से दीडः धातु से उत्तर अजादि प्स्यय को युट्‌ 
आगम होता दै एेसा जने । 
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य्ह से श्रचि' की अनुचरन्ति ६।४६४ तक तथा “विडितिः की 
६{४1६८ तक जायेगी ॥ 


आतो लोपं इटि च ॥६।४।६४॥ 


आतः &।१॥ लोपः १।१॥। ददि ७१ च अन्‌ मनु०--अचि 
किङति, आर्धधातुके, अङ्गस्य ॥ व्र्थः--आकासन्तस्याङ्गस्य इडादावारधं- 
घातुके खिति चाजादावार्धघादुके परतो रोपो भवति ॥ उदा 
दडादावार्थधातुके--पपिथ, तस्थिथ । कित्यजादौ--पपतुः पपुः, तस्थतुः 
तस्थुः, गोदः, कम्ब्द्‌ः । डित्ति- प्रदा, प्रधा ॥ 

माषाथः-- [इटि इृडादि आर्धधाहुक [च] तथा अजादि कित्‌ छित्‌ 
आधेधाठुक परस्ययों के परे रहते [आतः] आकारान्त अङ्ग का [लोपः] 
खोप ददता द इट्‌ का प्रथक्‌ ग्रहण अविड्द्थ है | पा तथा स्था धातु 
सेच छकार मेसिप्‌ को थद्‌ (३४८२) तथा ऋतो भारद्वाजस्य 
(७२१३) के नियम से इट्‌ आगम होकर "प पा इ थः रहा । भर्त सूत्र 
से अन्त्य आ (१।१।५१) का खोप होकर पपिथ तस्थिथ बनं गया । पपतुः 
पपुः की सिद्धि परि १।१।५८ प्र ७४९ मँ देखें । गोदः कम्बलदः में 
आतोऽवुपतगे कः (३।२।द) से कश्रव्यय हूभा है| प्रदा प्रधा में 
श्रातश्वोपसर्गे (३।३।१०६) से जडः डित प्रत्यय हा है । आकार ङोप 
एवं टाप्‌ होकर प्रदा प्रषा बनता दै ॥ 


यहाँ से आतः की अनुचरन्ति ६४।६८ तक जायेगी ॥ 


ईैयति ॥६।४।६५॥ 


देत्‌ १।१॥। यति ७।९॥ अन्ु=--आतः, अङ्गस्य ॥ त्र्थः--आकारान्त- 
स्यास्य ईकारादेशो भवति यति परतः ॥ उदा०- देयम्‌, सेयम्‌ , 
हेयम्‌, स्थेयम्‌ ।। 

माषाथैः--आकारान्त जङ्ग को [ईत्‌] ईंकारादेश होता है [यति] 
यत्‌ प्रत्यय परे रपे ।। अचो यत्‌ (२।१।९७) से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
३।१।६५ सूत्रके दी परिदिष्ट मे गेयम्‌ की सिद्धि के समान यद्य सिद्धि. 
जानें ॥ 


यदं से शत्‌ की अलुवरन्ति ६।४।६६ तक जायेगी ॥ 
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पुमास्थागापानहाति्षां हरि ॥६।४।६६॥ 


घुमा ˆ` साम्‌ ६।३॥ हलि ५।९।॥ स०--घु= इ्यत्रेतरेतर्द्न््ः । 

--ईत्‌, कडिति, आधधातुके, अङ्गस्य । अथः घुसंज्ञकाना- 
मङ्गानां मा, स्था, गा, पा, हा, सा इत्येतेषां च हखदौ दिडस्याधधातुके 
परत ईकारादेशो मवति ॥ उदा०-- घु--दीयत्ते, धीयते ¦ देदीयते 
देधीयते । मा- मीयते, मेमीयते । स्था- स्थीयते, ते्ठीयते । गा- 
गीयते, जेगीयते ।१ अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌ । पा--पीयते, पेपीयते । 
हा- दीयते, जेदीयते । सा-- अवसीयते, अवसेषीयते ।। 


माषाथः--[षघुमाः ` "` ताम्‌ ] बघुसंज्ञक मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ 
स्यागे तथा षो अन्तकर्मणि इन अङ्खोाको [हलि] दादि कित्‌ छित्‌ 
आधधातुक के परे रहते दैकारादेश्च द्योता है । दीयते धीयते यदं कमं 
मं खकार हुआ है । देदीयते यह यडन्त का रूप है । इसी प्रकार मीयते 
मरेमीयते आदि मे जनिं | अध्यगीष्ट की सिद्धि माग १ परि १।२१ मे 
देखं । जहाति से यद्य ओहाक्‌ व्यागे का प्रहणहै। षोधातु को 
धात्वादेः (६।१।६२) से स तथा च्रादेच उप० (६।१४४) से आख 
दोता है । तेष्ठीयते यदौ शवः खयः (७।४।६१) से अभ्यास का खय्‌ 
शोष रहता हे ॥ 


यद्य से धुमास्थागापाजहातिप्ताम्‌ः की अनुघ्ृन्ति ६।४।६६ तक 
जायेगी ॥ 


ए्टिदि ॥ ६।४।६७॥ 


एः १।१॥ लिडः ५।१॥ अनु ---घुमास्थागापाजहातिसाम्‌, किडति, 
आधधातुके, अङ्गस्य । च्रथः--किडिस्याधंधाठुके छिडि पस्तः घुमास्था- 
गापाजहातिसामङ्गानां एकासदेश्चो भवति ॥ उद्‌ा०-देयात्‌ , मयात्‌, 
धेयात्‌, स्थेयात्‌ , गेयात्‌ , पेयात्‌ , अवसेयात्‌ ।! 


माषाथः--कित्‌ डित्‌ [लिडि] किड्‌ आधधातुक परे रहते घु, मा, 
स्था, गा, पा, ह्य तथा सा इन अङ्गा को [एः] एकारदेश हो जाता है ॥ 





१, गामादाग्रहरोष्वविशेषः' दति परिभाषया इादेोऽपि गृह्यते । 
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आशी ३।४।११६ से आधादुक ओर किदाशिषि (२४१०४) से कित्‌ 
होता दै सो सी के उदाहरण ह } अन्य कोई विशोषसिद्धिमें नदीं दे) 
मेयत्‌ सा मानेकारूपदै॥ डित्‌ की अनुवृत्ति होने पर मी असम्भव 
होने से उपक उदाहरण नं बनते ॥ 


यद्य से “एक्षिडि' की अचुबृत्ति &।४।६८ तक जायेगी ।1 
वान्यस्य संयोगादेः । ६।४।६८]) 


वा अ> ॥ अन्यस्य ६।१॥। संयोगादेः ६।१॥ स०--संयोग आदियस्य 
स संयोगादिस्तस्य' ` `" "बहुव्रीहिः ॥ श्रवु -- र्हि, आतः, आधे- 
धातुके, अङ्कश्य 1 अर्थैः -घ्वादिभ्योऽन्यस्य संयोगादेरकासान्तस्याङ्गस्य 
किडर्यार्धैघातुके छि परत एखं भवतति विकल्पेन ।॥ उदा०--ग््ेयात्‌ , 
ग्लायात्‌, स्तेयात्‌ , स्खायात्‌ ॥ 


माषार्थः--ु, मा, स्था से [अन्यस्य] अन्य जो [संयोगादेः] संयोग 
आदि वाखा आकारान्त अङ्क उको कित्‌ छित्‌ छि आधधातुक परे 
सहते [वा] विकल्प से एकारादेश् होता टै ॥ ग्टैम्डे धातु संयोगादि दैः 
लको पूर्ववत्‌ भाखर तथा श्रलोन्टस्य (१।१।५१) से यासुट्‌ परेः अन्त्य 
अको एल रोता ड ।॥। अन्यस्य यह प्रकत मेँ कहे घु मा स्था आदि 
कीञपेक्षासेद्ी स्खादै, अतः श््वादियोसे जो अन्यः यद्‌ अथे 
हुआ हे ॥ 


न स्यपि ॥६।४।६९॥ 


न॒ अ०॥ स्यपि ७९ चमु--घुमास्थागापाजदातिसाम्‌, 
अङ्कस्य 1 अथै स्यपि प्रत्यये परतो घुमास्थागापाजदाविसां यदुक्तं 
तन्न भवति \} उदा प्रदाय, प्रधाय, प्रमाय, प्रस्थाय; प्रमाय, प्रमाय; 
प्रहाय, अवसाय ॥ 


माषाथै-- घु, सा, स्था आदिरयो को [ल्यषरि] ल्यप्‌ परे रहते जो 
कुल कदा है बह [न] नहीं ह्येता ॥ परुमारथा० (६।४।६६) से ईस कदा 
थां उसीका निषेध कर दिया } 


यँ से (त्यपि की अनुरति ६।४।७० तक जायेगी ॥ 
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मय॑तेरिदस्यतरस्याप्‌ ॥६।४।७०॥ 


मयतेः ६।९॥ इत्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५७।१।। अदु °- ल्यपि, 
अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- मयतेरङ्कस्य इकायदेशो भवति, स्थपि परतोऽन्यतर- 
स्याम्‌ । उदा०--अपमित्य, अपमाय ॥ 


माषा्यैः-- [मयतेः] मेद्‌ प्रणिदाने अङ्ग को [इत्‌ ] इकारादेश 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करफे होता है. ल्यप्‌ परे रहते ॥ अपभिसय 
अपमाय यहं उदीचां माडो० (३।४।१६) से क्त्वा प्रत्यय हुआ दै, शेष 
सिद्धि परि० १।१।५५ के प्रक्रय के समान जाते ॥ 


यडख्डरड्यडदात्तः ॥६।४।७१॥ 


लद्ख्ड एङ ५।३। अद्‌ १।१॥ उदात्तः १।१॥ स~-लुङ० 
दस्यतरेतरेतसद्रन्रः ॥ श्रनु=- अङ्गस्य ॥ अथैः-लुड ल्डः ठ्ड 
ह्येतेषु परतोऽङ्गश्य (अट्‌ आगमो मवति, उदात्तश्व स भवति ॥ 
उदा०- लुह-अकार्पात्‌, अहार्षीत्‌ | ठड---अकरोत्‌ , अदरत्‌। 
ठुद--अकरिष्यत्‌ , अदरिष्यत्‌ ॥ 

माषैः [लड्लव्लृङ्न] लड; र्‌ पथा ट्कके परे रदते अङ्गको 
[अद्‌ ] अट्‌ काञगम होता है, ओर बहु अट्‌ [उदात्तः] उदात्त भी होता 
हे ॥ अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ फी सिद्धिसाग १ परिः १।१।१ प्र ६8६ में 
की है । अकरिष्यत्‌ की सिद्धि भी परि १।४।१३ मे देखें । अद्‌ कड 
ति = अकर्‌ उ त्‌ = अकरोत्‌ बना} इसी प्रकार श्‌ विकरण होकर 
अहरत्‌ बना ॥ 


यदौ से (लुङ्लद्लङ्प्वह्दात्त" की अनुचरन्ति ६।४।५५ तफ 
जायेगी ! 


आडजादीनाम्‌ ॥६।०।७२॥ 


आद्‌ १।९१॥ अजादीनाम्‌ ६।३॥ सन-अच्‌ शदियषां तानि अजा- 
दीनि तेषाम्‌ वहुरीहिः ॥ अनु०--लंङलङहश्चु, उदात्तः, अङ्गस्य ।। 
त्रथंः--अजादीनामङ्गानां आटः आगमो भवतति, लुद्लखङ्लङक्षु परत 
उदान्तर्च स भवति ॥ उदा०-लुड--रेक्षष्ट, रेदिष्ट, ओग्जीत्‌ , 
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ओम्भीत्‌। खड--रेक्षत) देहत, ओब्जत्‌ , ओम्भत्‌ । ट्‌ =--पेक्षिष्यत, 
एेदिष्यत, ओंष्जिष्यत्‌ , ओम्मिष्यत्‌ |! 
माषाथः-- [अजादीनाम्‌ ] अच्‌ आदि बले अङ्ग को [आद्‌ ] आद्‌ 
का आगम होता है, लुङः डः टडः इनके परे रहते, ओर बह आद्‌ उदात्त 
भी होता है ॥। सम्पूणे सिद्धियँ चराटश्त (६।१।८७) सूत्र मे देखें ॥ 
यहाँ से “अट्‌ की अनुघृत्ति ६।४।७५ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्यपि दश्यते ॥६।४।७२॥ 

छन्दसि ७।९ अपि अ० ॥ दृश्यते क्रियापदम्‌ ॥ श्रनु---आट्‌, 
उदात्तः, अद्धस्य ।॥ अथेः--द्न्दसि विषये आडागमो हश्यते यत्र 
विदितस्ततोऽन्यत्रापि दृदयतं दरस्यथैः ॥ आडजादीनाभिव्युक्तमनजादी- 
नामपि दृश्यते 1 उदा=--सुरुचो वेन आवः | आनच्‌ 1 आयुनक्‌ ।! 

माषाथेः-- [छन्दसि] वेद्‌ बिषय में [अपि] भी आद्‌ आगम 
[दश्यते] देखा जाता है ॥ अर्थात्‌ जाडजादीनम्‌ से अजादियों से आदं 
आगम कहा है, अनजादियों से भी देखा जाता हे ॥ आवः की सिद्धि 
भाग १ परि० २।४।८० मँ देखे, तथा णश्‌ धातु से आनक्‌ की सिद्धि 
भी प्रणक्‌ के समान वहीं देखें । युजिर्‌ योगे से छडः मे श्नम्‌ विकरण 
होकर आयुनक्‌ बनेगा । चोः कुः (८)२।३०) से छरुत्व गकार एवं च्व 
होकर ककार हु है 


न माङ्योगे ॥६।४।७४॥ 

न अ० ॥ माङ्योगे ५।१॥ स - माङो योगः माङ्योगस्तस्मिन्‌ 
षष्ठीत्पुरुषः॥ अनु °--लुडखडःलंङःच्वद्‌ , आट्‌ , अङ्गस्य । अर्थः-- लुङ 
लङृलृङ्क्ु परतो यौ अट्‌ आद्‌ अआगमावुक्तौ तौ माङ्योगे न भवतः ॥ 
उदा०-मा सवान्‌ काषीत्‌, मा भवान्‌ हार्षीत्‌ । मास्मक्योत्‌, मास्म 
हसत्‌ ! मा मवान्‌ ददिष | मा स्म भवान्‌ ईहत । मा स्म भवान्‌ ईक्षत ॥ 

माषा्थः- लुड्‌ छडः ठंड परे रहते जो अट्‌ आद्‌ आगम कहे वे 
[माङ्योगे] माड फे योगम [न] नदीं होते! मा मवान्‌ "कार्षीत्‌ दैदिष्ट 
यह माहि हडः (२।२।१५५) से हडः हुआ है, तथा मा स करोत्‌ , ईदत, 
ईक्षत य स्मोत्तरे लडन्व (३।२।१७६) से खडः हुआ द । दह्‌ इट्‌ सिच्‌ 
त = दैहिष्त = ईेषिष्ट बन गया ॥ 


. यद्य से सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति ६।४।५५ तक जायेगी ॥ 
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बहुरु छम्दस्यसाई योगेऽपि ॥६।४।७५॥ 


बहुख्म्‌ १।९।। छन्दसि ७९) अमाङ्योगे ७।१।। अपि अ० ॥ स०-- 
माडो योगः माद्योगः, पष्ठीतसुरुषः, न माङयोगोऽमाङ्योगस्तस्मिन्‌ ~ 
ननतरपुरुषः ॥ श्रतु _ लुङलडलद्त्वड्दाततः, आद्‌, अङ्गस्य, माद्‌ 
योगे, न ॥ भर्थः--लद्लडलदश्ष छन्दसि विषये मा्योगेऽपि बहुल- 
मडाटौ मवतः, अमाङ्योगेऽपि न भवतः ।) उदा०--अमाङ्योगे- 
जनिष्ठा उग्रः (ऋ० १०।७३।१) काममूनयीः । काममद्‌ दैवीत्‌। माढ्योगे- 
मा वुः छेतर परवीजान्यवीप्पुः । मा अभित्थाः } मा आवः ॥ 


भाषायैः - लुङ्‌ खडः छढः परे रहने पर [म्द] वेद पिषय में 
माङ कायोगदोने पर अद्‌ आद्‌ आगम [हलम्‌ | बहु करके होते 
है ओर [अमाङ्योगे ] माड का योग न दोने पर [अपि] भी नहीं होते । 
जन्‌ धातु से लद मे थास्‌ विभक्ति आकर जनिष्ठाः घना है । यहं 
माङ्‌ कायोगन होने पर भी अट्‌ आगम नीं हुभा दहै] काममूनयीः, 
अदं यीत्‌ की सिद्धि सुतर २।१।५९ मेँ देखें । ङवप्‌ धादु से अवाप्सुः की 
सिद्धि परिः ३।४।१०६ के अकाषवैः के समान जां । यक्ष माड के 
योग मे पूवे सुतर से अट्‌ आगम्‌ प्राप्त नहीं था, इस सूच से बहर कने 
से दो गया । भिद्‌ धातु से थास्‌ मे अभित्थाः बना है । यक मलो फलि 
(<।२।२६) से सिच्‌ का लोप होता है आवः की सिद्धि पूर्वोक्त ्रद्‌- 
वित परिशिष्ट मे देखे ॥ 


यद से बहलं छम्द्िः की असुृन्ति ६।४।७६ तक जयिगी ॥ 


इर्यो रे ॥६।४।७६॥ 


इरयोः ६।२ रे लप्तश्रथमान्तनिरदेशः ।। अदु०-- बहुं छन्दसि ॥ 
अथः--द्रे इत्येतस्य छन्दसि विषये बहुं रे इस्ययमादेश्षो भवति ॥ 
उदा०-- ग प्रथमं द॑ध्र॒ आप्‌ (कछ > १०।८२।५) | यास्यऽपरिदघरे । न च 
भवति बहुखवचनात्‌-परमाया धियोभ्भिकमाणि चक्रिरे ॥ 

माषाथः-- [रयोः] इरेकेस्थान मेँ वेद्‌ मे बहर करे [रे] रे 
ादेशच होता दै ॥ इरे से यदौ लिटस्तफयो" (२।४।८१) बाल इरेच्‌ 
गृहीत है । दधा इरे" यँ रे भाव कः लेने पर अनजादि परे होन से 
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श्रातो लोप इरि च (क्षा) से आकारलेप नदीं प्राप्न था, सो 
अतिदवदचाभात्‌ (&)४।२२) से असिद्ध होने से (इरे मानकर) हो 
जाता हे ॥ 

विरेषः- श्स्योः' मेँ द्विवचन इसस्यि निर्दिष्ट है किरेमावकर 
लेने के पश्चात्‌ सेट्‌ धातुओं को इट्‌ आगम होने पर जो पुनः श्र 
रूप बन जाता है, उसको भी छ्य सूत्र से पुनः र माव दो जाये, 
अर्थात्‌ जो श्च के स्थानम द्रव तथाजो बादमें रको इद्‌ आगम 
करके द्रे वना हुमा रूप दोनो को रे माव हो जाये । इस भकार यहो 
इरेश्व दरेश्व = इरयोः ेसा एकरोष (१।२।६४) करके निर्देश है 1। 


चि शुधातुभुवां य्योरिडबडो ।६।४।७७]] 


अचि ७१ शुधातुश्रुवाम्‌ ६।३॥ य्वोः ६२ इयङ्वडे १।२ 
स०--दलुश्च धातुश्च भश्च श्वुधाठुधरुबस्तेषां' " \ दटच उश्च यू 
तयोः" ` 1 इयङ्‌ च उवङ च इयङ्वडौ । सवेप्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ अदु °-- 
अद्घस्य । अ्थः--शनुप्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तधातोः रू. इत्येतस्य 
चाङ्गस्य दयङ्‌ उवङ्‌ इत्येतावदिक्षौ मवतोऽचि परतः ।॥। उ्दा० --श्लु- 
मरस्ययाम्तस्य--आप्लुबन्ति, राध्नुवभ्ति, शक्लुषन्ति । इवर्ोवणीन्तस्य 
धातोः चि्षियतुः, चिक्षियुः, ललवतः, लल, नियौ, नियः, लवौ, 
लुवः, । भू-धुवो, भ्रुवः ॥ 

भाषावैः--[शवषातुपवाम्‌] शु प्रत्ययान्त अङ्ग तथा [स्वरः] 
इवणोम्त उवर्णान्त घातु एवे भरू शब्द को [हयड्वडी | इयङ्‌ उवङ 
आदेश दते ह [अचि] अच्‌ परे रहते 1 यद्य ्वोः' इवणे उवणे, घातु 
काही विशेषण है, कर्याकिश्यु भ्रू तो उवर्णान्त दै दी। अलोन्त्यस्य 
(१।१।५१) से इण के स्थान मे इयङ्‌ तथा उवणे के स्थान मे उवङ, 
यथासंख्य करके होता दै । आप्तुबन्ति आदि श्लुप्रस्ययान्त अङ्ग है । 
णी तथा ल्‌ घातु से किवप्‌ म नियी, नियः, लौ, लवः बना है ॥ 

यष से अनिः की अनुदरत्ति ६।४।१०० तक तथा ध्वोः' की ६।४।७८ ` 
तक एवं वडव की ६।४१८० तक जायेगी ॥ 


अभ्यासस्यासवर्णे । &।४।७८॥ 
अभ्यासस्य ६।१।॥ असणं ५७।९॥ त्०--अस दत्यत्न नन्‌ू- 
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त्युरुषः ।। अनु०--अचि, य्वोः, इयङ््‌वडम ॥ अ्ः--इव्गान्तस्यो- 
वणानतस्याभ्यासस्य असवर्नैऽचि परत इयङ्‌ उड. इयेतावदिौ 
मवतः 1 उदा०-- इयेष, उवोष, इयतति ॥ 

माषाथैः--इवणौन्त उवर्गान्त [छ्भ्यापतस्य ] अभ्यास को [अतव ] 
सवर्णं भिन्न अन्‌ परे रहते इयद्‌ उवङ आदेश दते है ।। घ्मोष की 
सिद्धि परि० ३।१।३५८ प° ८५२ मे देखें, तद्रत्‌ इषु धातु से इयेष की 
सिद्धि जानें । ऋ गतौ धातु से जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२४५५) से शप्‌ 
को श्लु एवं द्विखादि करके द्ट्‌ छकार मे इयत्ति की सिद्धि जान्‌ । 
अभ्यास को उरत्‌ (जद) से अस, परख तथा अतत्तिपिपत्योश्च 
(५1४।७७) से दव दोकर € ऋ ति' रहा । भब इयङ्‌ होकर दय्‌ ऋ 
ति = गुण हयोकर इयतति बन गया । अचो रहाय (८।४।४५) सेत्‌ 
को द्व भी हो जाता दै ॥ 


सिया; ॥६।४।७९॥ 
खियाः ६।१॥ भनु---भवि, इयङ्‌ ॥ श्रथैः- ज्ञी दतयेतस्य अजादौ 
्रस्यये परत इयडादेशो भवति 1 उदा०--स्ियौ, खियः । 


माषा्ैः-[्ियाः] खी शब्द्‌ को अजादि प्रस्य परे रहते दयङ््‌ 
आदेश होता ह ॥ पवत्‌ कार को इयङ्‌ होता दै ॥ 
यतँ से 'ल्लियाः' की अधुदत्ति ६।४।८० तक जायेगी ॥ 
वाऽम्शसोः ॥६।४।८०॥। 
वा भर ॥ अम्शसोः ७१२॥ स --अम्‌ दइस्यत्रेतरेतरद्नद्रः ॥ 
९ = #; (~. 
अनु२--च्ियाः, इयङ्‌ ।। च्रथंः-- अभि शसि च परतः खियाः वा इेयडम- 


देशो भवति ॥ उदासी पश्य, श्चियं पश्य ¦ शस्‌ खीः पश्य, सिय: 
पश्य ॥ 


माषायैः--[्रम्शरसोः] अम्‌ त्था कस्‌ विभक्ति परे रदते सखी शब्द्‌ 
को [वा] विकल्प से हय्‌ आदेश होता है ॥ 
इणो यण्‌ ॥६।४।८१॥ 


हणः ६।१॥। यण्‌ ११ च्रनु०-- अचि, अङ्गस्य ।। श्रथः--दइणोऽक्गस्य 
यणादेशो भवति अचि परतः 1 उदा०-- यन्ति, यन्तु, आयन्‌ ॥ 
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माथः [हइ्‌ः] इण्‌ अङ्ग को [वर्‌ ] यणादेश दोता है, अच्‌ 
परे रहते] अविश्तुभातु° (६४७७) का यह्‌ अपाद्‌ है 1 यन्ति षट्‌ 
प्रथम पुरूष बहुवचन, यन्तु लोट्‌ बहुवचन, एवं आयन्‌ कड बहुवचन का 
रूप है । आयन्‌ मेँ श्रिद्ववद० (हरर) से यण्‌ के असिद्धवत्‌. होने 
से आडजादीनाम्‌ (६।४।५२) से आट्‌ आगम हुभा है । त्रदि्रम्नतिम्यः० 
(२।४।५२) से शप्‌ का लुक्‌ हभ है ॥ 


यदौ से श्य? की अनुचृत्ति ६।४।८५ तक जायेगी ॥ 


एरनेकाचोऽसंयोगपू्वस्य ।६।४।८२॥ 


एः ६।१। अनिकाचः ६।१॥ असंयोगपूवैस्य ६।१) स~न एकः 
अनेकः, नन्यतस्पुरुषः । अनेकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स अनेकाच्‌ सस्य' ` ` ^" 
बहुत्रीहिः | श्दु---अचि, यप्‌, अङ्गस्य ! प्रचि श्तुधातु° (६।४।५७) 
इत्यतः “धातोः इत्यगुवन्तेते मण्डूकप्लुतगत्या | श्र्थः--धातोरषयवः 
संयोगः पूर्वो यस्मादिबणांन्न भवति तदन्तस्याङ्खस्यानेक्षाचोऽचि परतो 
यणादेशो भवति ॥ उदा०-निन्यतुः, निन्युः, उन्न्यौ, उन्म्यः, आमण्यौ, 
प्रामण्यः ॥ 

माषाथै--धातु का अवयव जो [अघ्षयोयूरवस्य] संयोग, बह पूर्वै मे 
नहीं है जिस [एः] इषणे के तदन्त [अनेकाचः] अनेक अच्‌ बाले अङ्ग 
को अच्‌ परे रहते यणादेश दता ह ॥ ननी नी अतुस्‌: यद धातु का 
अवयव जो ‰द' उससे पूवं संयोग नदी हे, तथा नी नी' अङ्ग अनेकाच्‌ 
भी है, अतः अच्‌ पर रहते यणादेश हो गया हे । यदयं असंयोगपूरषैः 
को धातु के अवयव इवर्ण का विशेषण बनाना हे, न कि अङ्ग का। 
इससे उत्‌ +नी' म तन्‌ का संयोग होने पर भी धातु भागनजो नी 
उसका अवयव रूप संयोग नदीं डे, क्योकि त्‌ उपसगे का 
अवयव हे ॥ रवि श्नुधातु (६।४।७७) का अपवाद्‌ यह सूत्र है ॥ 

यद से श्नेकाचौऽसंयोगपूरवस्यः की अनुवृत्ति ६।४।८७ तक 
जायेगी ॥ 


भोः सुपि ॥६।४।८३॥ 
कओ: ६।१॥ सुपि ५९ अनु०--अनेक्ाचोऽसंयोगपूर्वैस्य, अचि, 
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यण्‌ , अङ्गस्य । धातोः ह्यटुवतेते मण्ड़कप्लुतगस्या ॥ अथैः-- घात्व- 
वयवे: संयोगः पूर्वो यस्माटुवणीन्न भवति तदन्तस्याङ्गस्यानेकाचोऽजादौ 
सुपि परतो यणादेशो भवति ॥ उदा०--खलप्बौ, खरप्वः ! शतस्वोः 
शतस: 1 सकरल्ल्वौ, सद्रस्स्वः । 

भाषाथः--धातु का अवयव जो संयोग वह्‌ पैम महीं है जिस 
[ओः] उवणे के, तदन्त अनेकान्‌ अङ्ग को अजादि [पि] सप्‌ परे रहते 
चणा होता है ॥ खलं पुनातीति खलपूः यद्य श्चन्येभ्योऽपि° 
(२।२। १७८) से तथा शतं सूत इति शतसूः यँ स्ूद्िष० (२।२।६१) से 
किप्‌ परस्य हुजा द । यद भी धाखवयव संयोग उव्णं से पूर्वं नदीं है, 
तथा खलपूः, शसु; अनेकाच्‌ अङ्ग द । सक्षल्ल्‌. यक्षँ सत्‌ के त्‌ को 
तोर्लि (८।४।५९) से परसवण छ्‌ हा हे । यहाँ भी संयोग घातु का 
अवयव नदीं हे ॥ । 


यँ से शुषि" की अनुव्रत ६।४।८५ तक जायेगी ॥ 
वर्पाभ्बश्च ॥६।४।८४॥ 


। वर्षाभ्वः ६।१॥ च अ० ।। श्रव॒--सुपि, अचि, यण्‌ } अङ्गस्य ॥ 
र्भः वर्षाभू इत्येतस्याङ्गस्य अजादौ सुपि परतो यणादेशो भवति ॥ 
उदा०- वर्षाभ्वौ वषौभ्बः ॥ 


माषाथैः--[व्षभ्बः] वर्षाभू इस अङ्ग को [च भी अजादि सुप्‌ 
परे रहते यणादेश्च होता है ॥ 


न भूसुधियोः ॥६।४।८५॥ 


न अ०।॥ मूषुधियोः ६२ त्०--भू इत्यत्रेतरेतरदरम््रः ॥ 
्रवु<-सुपि, अचि, यण्‌, अङ्गस्य | च्र्थः--भू, सुधी इत्येतयोरङ्क- 
योर्यणादेशो न मवति अजादौ सुपि परतः॥ उदा०-भतिसुवौ, 
प्रतिभुबः, सुधियौ, सुधियः ॥ 


भाषार्थः [सूसुवियोः] मू तथा सुधी अङ्ग को यणादेश [न] नहीं 
होता, अजादि सुप परे रते ॥ प्रतिभू शरच्‌ से भुवः संन्ना० (२।२।१५६) 
सेकिप्‌ हुदै) भूः कोश्रौः पुपि से यणादेश्रकी प्राप्चि थी, तथा 
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धीः को ए्नेकाचो० (६।४।८२) से यण्‌ प्राप्न था, निषेध कर दिया, तव 
यथाप्राप्त अरि श्युधातु° (६!)५७) से इयङ्‌ इवङ आदेश दी ह्येता दै ॥ 
यष्ट से भुयुधियोः" फी असुघत्ति ६।४।८६ तक जायेगी ॥ | 


छन्दस्युभयथा ।॥६।५।८६॥ 


छन्दसि ७।१॥ उभयथ। अ० ॥ श्रनु०- भूसुधियोः, अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः-- छन्दसि विषये भू सुधी इत्येतयोरङ्गयोरुभयथा दृश्यते ॥ 
उदा०--षने'षु चित्रे विभ्वे विशे (ऋ० ४।६।१), विरे विमुषम्‌ । सुध्यो 
हव्यमग्ने, सुधियो हव्यमग्ने 

माषाथः--मू सुधी इन अङ्गो को [छन्दत] वेद्‌ विष्य मेँ 
[उभयथा] देोनें प्रकार से देखा जाता है, अथात्‌ यणादेश होता भी ह 
एवं नहीं मी ह्येता । जब यणादेश नहीं होगा तो इयङ्‌ उवङ षो दी 
जायेरो ॥ 


हुश्ययोः साबंधातुके ॥ ६।४।८७॥ 


हुश्तुमोः ६२ स्ैधातुके ५११ त०-हुश्च श्लुश्च हृष्टुवो 
तयोः." ` "इतरेतरः ॥ अबु ०--अनेकाचोऽसंयोगपूेस्य, अचि, यण्‌, 
अङ्गस्य । श्रो: हुपि (६।४।८३) इत्यतः “ओः इस्युवत्तते मण्डूकप्लुत- 
गल्या || अथैः-हु इत्येतस्य स्लुपरस्ययान्तस्य चानेकाचोऽङ्गस्य 
योऽसंयोगपूरवै उकारस्तस्य स्थाने यणादेशो भवति अजादौ सार्वधातुके 
परतः ॥ उद्‌ा०--जुहतिः जुह्वतु । श्सुप्रव्ययान्तस्य-सुन्वन्ति, सुन्वन्तु ॥ 

माषार्थः--[हृश्वुषोः] ह तथा श्नुप्रसययान्त अनेकाच्‌ अङ्ग को 
संयोगपूचै में नदद है जिससे ठेस जो उवणे उसको अजादि 
[सावैषाठके] सा्धाठुक प्रत्यय परे रहते यणादेश होता हे ॥ 
पूवैवत्‌ इयङ्‌ उवङ्‌ का अपवाद्‌ यह्‌ सूत्र भी है ॥ असंयोगपूे 
उण का, तथा अतेकाच्‌ अङ्ग का विरोषण है 1 बह उवणे ह एवं शुप्रत्यय 
काद्ी होना चाहिये ॥ 

जुदोत्ति की सिद्धिः माग १ परि १० की दै, तद्त्‌ बहुवचन 
मेँद्चिको आ्रदस्बस्यतात्‌ (७१।४) से अत्‌ आदेश्च होकर जुद्धति जुहतु 
की सिद्धि जाने } सुन्वन्ति सुन्वन्तु की सिद्धि माग १ परि० ११५ प्र 
६५०-६८० में देखे 1 
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युवो धुग्‌ रडहिटोः ॥६।४।८८॥ 
सुवः ६।१॥ बुक्‌ ११1 लङ्किरिः ७।२॥ स>--लुड इ्यत्रेतरेतर्‌ 


्र््रः 1 च्रनु०--अचि, अङ्गस्य ॥ चर्थः--मुवोऽङ्गस्य बुक्‌ आगमो 
भवति लुडि लिदि चाजादौ ्रसयये परतः ॥ उदा०-लङि-अभूवन्‌, 
अभूवम्‌ } किटि -बभूवः बभूवतुः, बभूयुः ॥ 

माषाथः--[ सुवः] मू जङ्ग को [वक्‌ ] बुक भगम दोता दै [तुदः 
लिरोः] लड्‌ तथा लिटि अजादि प्रस्यय के परे रहते ॥ बभूव की सिद्धि 
भाग १ परिः १।२।६ मे देखें । अभूवन्‌ अभूवम्‌ की सिद्धि मे छ्‌ भी 
वि्ेष नहीं है, लड छकार मे सिद्धि बहुत बार दिखा दी आये द । 
(अम्विः वथा अम्‌ (मिष के स्थान मे हृभा) अजादि प्रस्यय परे हद्ी। 
गातिस्था (२४५७) से यहं सिच्‌ ल्‌ होता है ॥ 


उदुपधाया गोहः ॥६।४।८९॥ 


उत्‌ १।१॥। उपधायाः ६।१॥ गोहः ६।१॥ अबु =--अचि, -अज्गस्य ।\ 
दर्थः--मोदहोऽङ्गस्योपधाया ऊकारदेशषो भवति, अजादौ प्रत्यये परतः ॥ 
उदा०- निगृहति, निगृहकः, निगृही, निगृहं निगूहम्‌ , िमूहन्ति ॥ 

भाषाथः-- [गोहः] गोह्‌ अङ्ग की [उपधायाः] उपधा को [उत्‌] 
उकारदेश्च होता दे अजञादि प्रस्य परे रहते ॥ गहू संबरणे घातु को 
यक्ष गुण करके शो निर्ैश किया दे, अत; जदो गुहू को गोद एसा 
रूप बनेगा, वहीं उकारदेश होगा । निगृही मे सुप्यजातौ० (३)२)५८) 
से णिनि हआ ह । निगृहुः निगृहम्‌ मे चआमीचेरये० , (२।४।२२) से 
युमः आमीरसये (वा० ८।१।१२) से द्विष हभा द । रोषं स्पष्ट 
दीद 

यँ से छत्‌ की अलुदत्ति ४1६१ तंक तथा “उपायाः की 
६।४।१०० तक जायेगी ॥ 


दोषो णौ ॥६।४।९०॥ 


दोषः ६।१॥ णौ ५१। अदु ऊत्‌ , उपधायाः, अङ्गस्य || अथैः-दोष 
उपधाया ऊकार आदेशो भवति भौ परतः ।। उदा०-- दूषयति, दूषयतः, 
दुषयन्ति ॥ | 

२५ 
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भाषार्थः--[ दोषः] दोष अङ्ग की उपधा को ऊकार भदेश होता है 
[रौ] णिपरे रहते ॥ दुष वैकस्य धातु को गुण करके दोष यहं 
निर्देश दहै 


यदस से "लौः की अुचृत्ति ६४६४ तक तथा दीषः' की ६।४६१ 
तक्‌ जायेगी ॥ | 


वा चित्तविरागे ।६।४।९१॥ 


बा अ० ॥ चित्तविरागे ७1१)! त~ चित्तस्य विरागः = अप्रीततता 
चिन्तविरागस्तस्मिन्‌ ` ॥ अदु°--दोषो णौ, उत्‌ , उपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः--चित्तविसगेऽयें दोष उपधाया बा ऊकारदेशो भवति णौ परतः ॥ 
उदा०- चित्तं दूषयति, चित्तं दौषयति । प्रज्ञां दूषयति, भज्ञां दोषयति ॥ 

भाषाथैः- [चित्तविरागे] चित्त के विराग ~ अप्रीति = विकार भथ 
मे दोष अङ्क की उपधा को णि परे रहते [कवा] विकल्प से ऊकारादेक्ष 
होता हैः ॥ चित्तं दूषयति का तास्पय है--चित्त को बियुख करता दे ॥ 


मितां हस्वः ।६।४।९२॥ 


मिताम्‌.६।२।॥ हस्वः ११ तम्‌ इत्‌ येषां तै मितस्तेषाम्‌ ““ 
बहुव्रीहिः ॥ श्रु ° - णौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ च्रथेः--मितामङ्गाना- 
मुपधाया हस्रो भवति णौ परतः ॥ उदा०--घटयति, व्यथयति, जन- 
यति, रजयति, शमयति; ज्ञपयति ॥ - "` 
. माषार्थः--[िताम्‌] मित्‌ अङ्ग की उपधा को [हस्वः] हृस्व होता 
हे, णि परे रहते ॥ धातुपाठ के अन्तगेत भ्वादिगण मे मित्‌ धाठुयें 
कौनर द यह वताया दै यथा--्टादयो मितः, जनीनुषृक्नपुर- 
जो ऽमन्ताश्च इत्यादि । दृन्दीं सूरा से ये सब धाुये मित्‌ होकर प्रकृत 
सूच से इनके उपधा को हस्व हो जाता है, अर्थात्‌ अत उपधायाः से हुई 
बृद्धि को हृस्व होता है ॥ । 


यदं से भमिताम्‌' की अनुत्त ६।४।९२ तक जयिगी ॥ 


चिण्णद्ुलोर्दीषोन्यतरस्याम्‌ ।६।४।९३॥ 
चिण्णपुलेः ५२ दीः १९1} अन्यतरस्याम्‌ ५1१ त्--चिण्‌? 
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इरयत्रेतरेतरदरन््ः ॥ चरतु मिताम्‌, णौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः--मितामङ्गानासुपधायाः चिणुपरे णञु्परे च णौ परतो दीर्घो 
भवति विकल्पेन !1 उद्1०-- अश्षभि, अश्ामि, अतमि, अतामि | रमं 
मम्‌ , शामशामम्‌ , तमतमम्‌ तामतामम्‌ ॥ । 
माषार्थः--मित्‌ अङ्ग की उपधा को [विरण्मुलेः] चिणपरक तथा 
णञुदपरक णि परे रहते [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [दीधः] दीं होता 
है \ शम धातु से णिच्‌ होकर तथा च्लि के स्थाम मे णु भाव 
(३।१।६६) से चिण्‌ होकर अ शाम्‌ इ.चिण्‌ तरा । सोरम? (६।४।५१) 
से णि ललोप तथा परकृत सूत्र से दीघेविकत्प एवं विक लुक्‌ (६।४।१०४) से 
ते लोप होकर अशमि, अश्चाभि वना । दामंरामम आदि भे अमीदृएये० 
(३।४२२) से ण्‌ हज है । णि खोप पू्ैवत्‌ हो दी जयेगा ॥ 


खचि हस्वः ॥६।४।९४॥ 


खचि ७।१। हस्वः ९।९ चरतु णौ, उपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अथः-अद्धस्योपधायाः खचूपरे णौ परतो हस्वो भवति ॥ उद्‌ा!०- 
द्विषन्तपः, परन्तपः, पुरन्दरः ॥ 


माषाथेः--] खमि] खचुपरक णि परे रहते अङ्खकी उपधाको 
[हस्वः] हृस्व द्योता है ॥। द्विषन्तपः परन्तपः मेँ द्विषतपरयोस्तापेः (३।२२६) 
से खच्‌ प्रस्यय एवं पुरन्दरः मे पू: सरवै ० (३।२।४१) से खच्‌ प्रत्यय 
होता है । सिद्धि तततत्‌ सुतर म दी देखे ॥ | 


यष्ट से हस्वः" की अनुवृत्ति ६।४१९५ तक जायेगी ॥ 
हादो निष्ठायाम्‌ ॥&।४।९५॥ 


दरदः ६१ निष्ठायाम्‌ ७५१ चपु०--हृष्वः, उपधाया 
अङ्गस्य ॥ अथः-- निष्ठायां परतः दखदोऽद्गस्योपधाया हस्नो भवति 1] 
उदा०-प्रदुसलः, प्रदुख्वान्‌ ।1 

माषा्थः--[ हारः] दल्णद्‌ अङ्ग की उपधा को [निष्ठायाम्‌ ] निष्ठा परे 
रहते हृस्व ह्यो जाता दै ॥ उदाहरण मे रदाभ्यां (८।२)४२) से निष्ठा 
तकार एवं दकार को न्‌" हुभा दै 1 रिती (५२१४) सेद्ट्‌ 
निषेध भी हो जातादै। 
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छादेषैऽद्रवपसगंस्य । ६।४।९६॥ 


छादेः ६१ वे ५१1 अद्भथुपसर्मस्य & १ ष ०्~-द्वौ उपसग यस्मिन्‌ 
स द्वचुपसमेः, बहुव्रीहिः । न दवयुपसगेः भद्र युपस्मस्तस्मिन्‌"""नय्‌- 
तदपुरुषः ॥ ऋष०--हुस्वः, उपधायाः, अङ्घस्य ।। चथः--अद्रयुपसगेस्य 
छादेरङ्गस्योपधायाः घप्रत्यये परतो हृस्वो भवति ॥ उदा०--उरश्दः, 
श्रच्छद्‌ः, दन्तच्छदः ॥ 

साषाथेः-[अद्रवुपपर्मस्य ] दो उपसर्ग से युक्त नहीं दहै जो एेसे 
[देः] छादि अङ्ग की उपधा को [षे] घ प्रत्यय परे रहने पर ह्व 
होता दै ॥ उरश्छदः आदि की सिद्धि भाग १ परि० ३।३।११८ मेँ देखें । 
दन उदाहरणों मे कीं पर भी दो उपसर्गो से युक्त छादि अङ्ग नहीं है ॥ 


यहाँ से छदः" की अचुचत्ति ६।४।९७ तक जायेभी ॥ 
इस्मन्वन्किषु च । ६।४।९९७ 


इस्मन्तरन्किषु ७३॥ च अ०॥ स०--इस्‌= इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः 
अनु०- दादेः, हसः, उपधायाः, अद्खस्य ॥ अथैः-द्यादेरङ्गस्योपधाया 
दस्‌ , मन्‌, चन्‌, कि इत्येतेषु परतो ह॒स्लो भवति ॥ उदा०छदिः, 
छदा, छ्रम्‌ , धामच्छत्‌ , उपच्छत्‌ ॥ 
 भाषायैः--[इस्मन्धन्क्विषु] इस्‌ , मन्‌, तरन्‌, करि इन प्रत्ययो के परे 
रहते [च] भी छादि अङ्ग की उपधा को हस्र होता दे ॥ छदिः यकं 
अर्विशुरिहृ्टपित्रारि> (उरणा० २।१०८) इस उणादि से इसि प्रस्यय 
हुभ हे । छद्म मे सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (उखा० ४।१४५) से मनिन्‌ हुजा 
हे) छम्‌ मे सवेषाटुभ्यः एन्‌ (उणा ४।९५९) से ष्टन्‌ प्रत्यय हुजा 
है) टन्‌ काश्च शेष रह जाता है] षकार (जिसके योग से ष्टुख हा 
था) के दद जनेसेष्टुख भीदहट जाता, सोदूकात्र रूपरहेणा। 
धासच्छत्‌ में कपु च (२२७६) से क्रिप्‌ होता है । णि का रोप पूचेवत्‌ 
णेरनिटि (६।४।५९) से दोगा ॥ 


गमहनजनखनधसां लोपः मिंडस्यनङि ॥६।४।९८॥ 


गमहनजनखनघसाम्‌ &1३॥ छोपः १।१॥ किङति ७]१।। अनङि ५।१। 
स०-- गमहन दरत्यतेतरेतरद्रन्टः । कण्व ङश्च कड, कड इतौ यस्य 
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स विड्‌ तस्मिन्‌ “"दरन्दरगभबहूत्री हिः । न अङ्‌ अनङ्‌ तरिमन्‌" " 'नल््‌- 
तस्पुरुषः 1 अनु=--अचि, उपधायाः, अङ्गस्य ॥। च्रथैः--गम, इन, जनः 
खन, धस्‌ इल्येतेषाभङ्गानामुपधाया छोपो भवति, अजादौ क्ङिति 
अनङि परतः ॥ उदा०गम-जग्मनुः, जगुः ! दन-जघ्नतुः; जघ्नुः । 
जन-जज्ञे, जज्ञाते, जन्निरे। खन-चस्नतुः, चख्युः। घस्‌-जक्षतुः, 
जक्ुः, अक्ञन्नमीमदन्त पितरः ॥ 


माषाथै-[गम-"साम्‌ | गम, इन, जन, खन, घस्‌ इन जङ्घो की 
उपधा का [लोपः] छप हो जाता दे, [अनि] अङ्‌ भिन्न अजादि 
[विडति] कित्‌ डित्‌ भ्रत्य परे हयो तो अङ्ग. प्रत्यय अजादि एवं डित्‌ 
हे, अतः उपधा छोप प्राप्त था निषेध कर दिया । भाग १ परि० ११५७ 
प्र० ७४८-४६ मे जक्षतुः जक्षुः एवं अक्षन्‌" की सिद्धि देखें, तथा 
जग्मतुः जग्मुः की परि० ११५८ मे देखे । इसी प्रकार जघ्नतुः 
न्चख्नतुः बनेगे 1 जघ्नतुः मे अभ्यासाच्च (७५५) से अभ्यास को 
ङस होता ह जज्ञे मे स्तोः श्चुना श्चुः (८४।२९) से श्चुख हुआ है ¦ 
आर्मनेषद म लिटस्तफयो० (३।४८१) आदि हो जायने ॥ 


यहो से (लोपः' की अजन्ति ६।४।१०० तक तथा णक्डितिः की अनु- 
वृत्ति ६।४।१२६ तक जायेगी ॥ 


तनिप्योशछन्दसि ॥६।४।९९॥ 


तनिपत्योः &1211 छन्दसि ७।१॥ स~ तनि० इस्यत्रेतरेतरदरन््रः ।1 
अनु०-ठोपः, विङत्ति, उपधायाः, अचि, अङ्कस्य ॥। अर्थः-- तनि, पत्ति 
इस्येतयोश्छन्दसि षिषये' उपधाया कोपो भवति, अजादौ कडिति प्रस्यये 
परतः 1। उदा ०--वितंर्निरे कवयः. (ऋ० ११६४५) । श्ना द्व पप्तिम 
(० ६1१०५२०) ॥ = 

माषार्थः- [तनिपत्योः] तम्‌ तथा पतत्‌ अङ्ग की उपधा का रोप रोता 
है, [छन्दधि] वेद विषय मे अजादि रित्‌ डित्‌. प्रत्यय परे रहते ॥ तन्‌ 
तन्‌ इरेच्‌ = त तन्‌ दरे, उपधा अकार का सोप होकर ` वितत्निरे बना । 
पत्‌ पत्‌मन्पप्‌त्‌म, इडागम होकर पप्तिम बना।। 


यँ से @न्दति' की अचुघत्ति &।४।१०० तक जायेगी ॥। 
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घपिभसोहंङि च ॥६।४।१००॥ 


घसिभसोः ६।२। हि ७।१।। च अ० 1) स०्~-घसि० इत्यत्रेतरेतर- 
दनः ॥ अगु० छन्दसि, खोपः, किङ्ति, उपधायाः, अचि, अङ्गस्य ॥ 
अथेः- घसि भस इत्येतयोश्छन्दसि विषये उपधाया टोपो भवति, 
हखादौ अजादौ च चिडति प्रत्यये परतः। उदा०-- सग्धिश्च मे सपीतिश्च 
मे (य० १८९) बब्धां ते हरी धानाः (नि०५।१२) । अजादौ - बप्तति॥ 


मषा [रतिमपतोः] घस्‌ तथा भस्‌ जङ्ग की उपधा कालोप 
[हलि | दादि [च] तथां अजादि भित्‌ डित प्रस्यय परे रहते दोचा 
हे. वेद्‌ विषय मेँ ॥ सग्धिः तथा बन्धाम्‌ की सिद्धि परि० ११५७ में 
देखे 1 मस्‌ घाहु से श्चि को अत्‌ आदेश (७]९]४) तथा श्लौ (६।११०) 
से भस्‌ को द्वि एवं अभ्यास कार्थ होकर भस्‌ अत्ति' रहा, उपधा छोप 
होकर तथा सरि च (नोन) से भ्‌ को चस्मै पकार होकर बप्सति 
बन गथा ॥ 


यदं से हलि" कौ अनुघरत्ति ६।४१०१ तक जायेमी । 
हु्षरभ्यो हेर्विः ॥ ६।४।१०१॥ 


इ्लभ्यः ५।२] हेः 8१ धिः ९।१॥ स०--हुशच क्षल हृ्षरस्तेभ्यः.* 
इतरेतरः । वु -ददधि, ङ्गस्य ।॥। अर्थैः ह इत्येतस्मात्‌ श्चटन्ते 
भ्यग्चोन्तरस्य हलदेः स्थाने शिः इत्ययमादेशो भवति 1 उदा०-- 
सहधि । प्षसन्तेभ्यः-- भिन्दि, छिन्द ॥। 

भाषार्थः [इुमल्म्बः] ह तथा यडन्त से उत्तर इदि [हैः] हि 
के स्थान में [धिः] धि आदेश दोतादै। जहि की सिद्धि परि 
२।२।१६६ ० ९१९१ मे कखे । भि श्नम्‌ दूदहि-भिनदू षि यद्यं 
सनसोरक्लोपः (४१११) से नके अका लोप एवंहि कोधि होकर भिन्दि 
दिन्द्र बन गया ॥ 


यरो से हेर्धिः की अनुन्ति ६।४।१०३ तक जायेमी ॥ 
धृश्रणपुश्दभ्यश्छन्दसि ॥६।४।१०२॥ 


धुश्टणुपञृव्रभ्यः ५।३॥ छन्दसि ५१ स०--भरुश्रणु० इतयत्रेतरेतर- 
घनद्ः। अरतु०-दरधिः, अङ्गस्य ॥ अथैः--श्र, शरु, पृ बर इत्येतेभ्य 


] षष्ठो ऽध्यायः ३११ 


य छन्दसि विषये दधिरादेशो भवति ॥ उदा०--शरधी इवम्‌ 
१।२१) श्रुधी गिर॑ः (ऋ ८८४१३) रायस्पूर्धि (० १।३६१२) 
कधि (ऋ ० <८।५५।११) अपावरधि ॥ 


पायै [शरनयुपुवरभ्यः] श्रु, शु, पु, कृ तथा व से उत्तर 
ति] वेव विषयमेदिकोधि आदेश होतादहे॥ श्रुधिमे प्‌ 
न्द्स खोप होता दै । इसी प्रकार पदि, कृधि, वुधिमे भी शप्‌ लुक्‌ होता 
प्‌ के अभाव मे अन्यविकरण नदीं होते । श्रणुधी मे श्रुषःशच 
14४) से श्र आदेश तथा श्लु प्रत्यय दयता ह 1 श्रन्येषामपि इश्यते 
1१२५) से श्रुधी श्रुधी भे धिको दीषे हृथा है | पूद्धिमे पृ धातु 
उदो यप० (५१।१२०२) से उत्व रपरस्न तथा हलि द (८।२।५७) 
(वै होता है । उर अस्माकं छरधि उरुणस्छृधि यदं बहुवचनस्य 
(1२१) से अस्माकं को नस आदिश्च तथा नश्च धातु० (८।४)२६) से 
हुम द ! उरणः के विक्षजैनीय को यह कधि परे रहते कःकरत्‌> 
१५०) से सल हभ दै ॥ अपाचि वल्‌ अथवा वृध का रूप दै । 
का मानने पर व्यस्यय से परस्मैपद छन्द मेँ होगा ॥ 


यद्यं से "छन्दसि की अनुष्त्ति ६।२।१०३ तक जायेगी ॥ 
अहित ।६।४।१०३॥ 


अडितः ६1१11 च अ० ॥ स०-ङ इत्‌ यस्यस डित्‌, नसत 
त्‌ तस्य ` 'बहुतरीहिगमैनन्‌तदपुसषः ॥ अदु = - छन्दसि, हेधिः ॥।. 
†--अडितश्च हैर्धिरादेशो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०- सोमं 
न्धि (ऋ० १।९१।१३) अस्मभ्यं तद्धर्यच प्रयन्धि  युयोष्यस्मलनंहु- 
मिन: (य० ४०} १६) ॥ 

भाषार्थः- [अडितः.] अछिनत्‌ हि को [च] भी धि आदेश दोता हे, 
; बिषयमें॥ का छन्दपि (३४८८) से हि को विकल्प से अपित्‌ 
त्र है, सो अपित्‌ पक्ष मे षिः सार्वधातुकमपित्‌ (शरा) से डित्‌बत्‌ 


गा तथा पित्‌ पक्षम डित्‌ नहीं ह्येगा, इस प्रकार जिस पक्ष भ छित्‌ 


# दोगा उसी पक्ष मे अङित्‌ हि के होने से इत सूत्र की प्रवृत्ति 
गी ॥ रम धातु से सरन्धि बना ह } यद्य व्यस्य से परस्मेपद्‌ दोता 
, तथा बहुलं छन्दसि (२।४।७६) से शप्‌ को श्लु एवं तुजादीनां दर्पो 
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(६।१।७) से अभ्यास को दीष होता है । अबुदातोपदेध० (€) ४।३७) 
से शिः के अच्त्‌ होने से ही मकार खेप नदीं होता } श्रयन्धि यँ यम 
के शप्‌ का वलं कन्दति (२।४।७६) से लक्‌ होता है । युयोधि य॑ 
दप्‌कोश्लुदहोने से ह्विषेचन तथा पित्‌ पक्ष मे अचति होनेसे गुण 
होता दै ॥ 


चिणी ठक्‌ ।६।४।१०४॥ 


चिणः ५।१॥ लक्‌ १।१॥ चनु---अङ्गस्य ॥ चर्थः--चिण उन्तस्स्य 
प्रस्ययस्य लुग्‌ मवति ॥ उदा०--अकारि, अहारि, अल्मवि, अपाचि ॥ 

माषाः [शिण] चिणु से उत्तर प्रस्यय का [लुकर | लक्‌ ( अद्‌- 
दोन ) होता दै ॥ श्रत्यय्य लुकः (११६०) से प्रत्यय के अदशेन की 
ही लुक्‌ संज्ञा कदी है, अतः यहो लक्‌. कहने से प्रत्यय का ही अदीनं 
समञ्च जयेगा । निर्‌ भाव० (३।१।६६) से उदाहरणं मे चिण्‌ हुआ 
ह, उस चिण्‌ से उत्तर त का प्रकृत सूत्र से लुक्‌ ह्य जाता है ॥ 

यद से लुक्‌ः की अनुरति ६।४।१०६ तक जायेगी ॥ 

अतो हेः ।६।४।१०५॥ 

अतः ५।१॥। हेः &।१॥ अनु --लक्‌ , अङ्गस्य ।। च्र्थैः--अकारान्त- 
दद्गादुत्रस्य देहम्‌ भवति ।। उदा०-पच, पठ, गच्छ, धाव ॥ 

भाषा्थः-[्रतः] अकारान्त अङ्ग से उत्तर [हः] दि क लक्‌ हो 
जाता दै ॥ विभक्ति विपरिणाम होकर अर्थातुसार अङ्गस्य पचमी 
विभक्ति में बदढ जाता है ॥ 

यहां से हे की अचुदृत्ति ६।४।१०६९ तक जायेगी ।। 

उत त्ययाद्संयोगपूरवात्‌ | ६।४।१०६।। 


उतः ५।९॥ च अ०॥ प्रस्ययात्‌ ५।१॥ असंयोगपूर्वात्‌ ५।९। स०=-- 
अबियमानः संयोगः पूवो यस्मात्‌ स असंयोगपूरष्वस्मात्‌. बहुब्रीहिः ।। 
वु दैः, लक्‌, अङ्गस्य ॥ भषैः-असंयोगपूर्ौ यः भरत्यथीकारस्त- 
दन्तादङ्गात्परस्य हुक भवति ॥ उदा चिनु, सुद, ऊर ॥1 


माषाः श्र॑योगपूवात्‌ ] संयोग पूवे मे नहीं है जिखसे ठेसा जो 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः ३१३ 


[उतः] उकार तदन्त [प्रत्ययात्‌ ] जो प्रत्यय, तदन्त अङ्ग से उत्तर [च] 
भीहिकालुष््हौजाताद्ै॥ कुरुमेरको गुण रपर करलेते पर्‌ 
अत उस्सार्वैधातुके (४११०) से उत्व होता द ॥ 


यँ असंयोगपूै' उकारका विक्षेषण दैः न कि उकारान्त प्रत्यय का 
इसरिए आप्तु" मे च प्रस्ययावयव उकारसे पूचैप्‌ न्‌ कासंयोग 
होने से हि का लुक्‌ नहीं होता} उकारान्त प्रत्यय का विरोषण बनाने पर्‌ लुः 
पर्यय से पू संयोग न होने के कारण यद्यं भी लुक्‌ प्राप्त हो जाता, 
अतः असंयोगपू्ेमहण उकार को धिशेषण माना गया हे ॥ | 

यद्य से “उतः प्रत्ययात्‌ की अनुदृत्ति ६।४११० तक तथा शसं 
योगपूर्वात्‌" की ६।४।१०५ तक जायेगी ॥ 


लोपश्वास्थान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०५७॥ 


छोपः १।१॥ च अ०॥ अस्य ६।९॥ अन्यतरस्याम्‌ ५५१९ म्बोः 
५५।२॥ सन्- मश्च वश्च स्वौ, तथोः"""इतरेतस्टन्द्रः ॥ श्रमु--उतः 
प्रत्ययात्‌ , असंयोगपूर्वात्‌ , अङ्गस्य 1 चर्थः--असयोगपूरवो योऽयञचुकारो 
तदन्तस्य प्रस्ययस्य छोपो मति पिकल्पेन, मकारादौ वकारदौ च प्रस्यये 
परतः ॥ उद्‌ा०- सुन्वः, सुुबः, तन्वः, तुषः ! सुन्मः; सुचमः, तन्मः, 
तनुमः ॥ 

माषाथः-असंयोगपूचे [चरस्य] इस उकाशन्त प्रत्यय का [लोपः] रोष 
[च ]भी[ अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है [म्वोः] मकारादि तथा वकारादि 
प्रत्ययो के परे रहते ॥ सुनुतः की सिद्धि परि० ११५ की हैतद्रत्‌ 
बस्‌ मस्‌ परे रहते यदद भी जानें । अलोन्त्यस्य (११।५१) के नियम से 
प्रत्यय के अश्स्य उकार का रोप होता दै } तन्वः तम्मः मे उकारमानत्रदी 
िकरण ड उसका खोप होता द | सामभ्य से असंयोगपू्ोत्‌ आदि पद्‌ 
भी षष्छयन्त म यदं बदख जाते ह ॥ | 

यद्य से लोपः की अनुतव्रन्ति ६।४।१०६ तक तथा भ्व" की ६।४।१०८ 
तकं जायेमी ॥ । 


निस्यं करोतेः ॥६।४।१०८॥ 
नित्यम्‌ १९॥ करोतेः ५।१॥ अनु °--खोपः, म्बो उतः ' प्रव्ययात्‌ ; 


३१४ अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तौ [ चुः 


अङ्गस्य ॥ शर्थः--वकारमकायदौ प्रत्यये परतः करोतेरुत्तरस्य उकारप्रव्य- 
यस्य नित्यं छोपो भवति 1 उदा० वैः, कुमः ॥ 

मापार्थः-- वकारादि मकारादि प्रसयय परे शते [करौतेः] क अङ्गः 
से उत्तर उकार प्रत्यय का [नित्यम्‌] निस्य दी छोप दहो जातादहै\ 
पूतेवत्‌ उकार का रोप, एवं श्रत उत्सावै० (६।४।११०) से उत्व होगा । 
कर्‌ उ मसू = कुर्‌ मस्‌ = कुर्मः ॥ 

यहो से नित्यम्‌ की अनुरत्ति ६।४।१०६ तक तथा करोतेः की 
६।४।११० तक जायेगी ॥ 


ये च ॥६।४७।१०९॥ 


ये ७।९॥ च अ० ॥ अघु<- नित्यम्‌ करोतेः, छोपः, उतः घ्रत्य- 
यात्‌, अङ्गस्य ॥ अथः यकारादौ च प्रत्यये परतः करोतेरुत्तरस्योः 
कारस्य प्रत्ययस्य नित्यं खोप भवति 1 उदा०-ुर्यात्‌, कुर्याताम्‌ ; 

॥ 

माषथः--[ये] यकारादिं प्रस्य परे रहते [च] भी कअङ्गसे 
उत्तर उकार प्रत्यय कानित्य दी लोप दोतादै॥ छ उ यासुट्‌ खुद ति = छर्‌ 
उ यास्‌ सु त्‌ यहां उत्व (६।४]११०) तथा उकारशोप ह्येकः छर या स्‌ स्‌ 
त्‌ रा, पश्चात्‌ लिडः सलोपे" (५।२।५६) से दोनो सकारे का खोप हो 
कर कुयात्‌ आदि रूप बने । कुयु मे मेजुस्‌ (३।४।१०८) एवं उस्यपदा 
स्तात्‌ (& १६३) सूत्र विरोष ख्गेगे ॥ । 


अत उत्साव॑धातुके ॥ ६।४।११०॥ 


अतः ६१ उत्‌ १।१॥ सावधातुके ५।९॥ ऋअनु०-- करोतेः, उत 
प्रत्ययात्‌ , निङति, अङ्गस्य ॥ चयैः--उकारपरस्ययान्तस्य करोतेरकारस्य 
स्थाने उकार भादेशो मवति, किडति सार्वधातुके परतः ॥ जउदा०- 
कुरतः, ङवेन्ति । 

भाषाथ -उकासप्रत्ययान्त कृ अङ्ग के [अतः] अकार के स्थाने 
[उत्‌] उकारदेश हो जातादै, क्त्‌ ठित्‌ [साेषातुके] सवेधादुक 
परे रहते ॥| छ को गुण रपरत्व कस्ते पर अ के स्थान मै उस होता 
हे ॥ सिद्धिं परि १।२।४ मे देखे । 


या से ाषंधातुके' की अलुद््ति ६।५।११८ तक जायेमी ॥ 


पादः 1 षष्ठो ऽध्यायः ` ३१५ 


इनसो रोपः ॥६।४।१११॥ 


श्नसोः ६।२ अल्लोपः १।१॥ स्०--श्नश्व अश्च श्नसौ (दाकर्ष्वादिवत्‌ 

पररूपम्‌ ) तयोः ` दतरेतश््रन्रः! अतो सोपः, अल्लयेषः, षष्ठीतदपुरुषः । 
अनु सा्ेधादुके, चिडति, ॥ अथेः-- दनस्यास्तेश्चाकारस्य छोपो 
भवति सायेघातुके किडति परतः ॥ उद्‌ा०-- सन्धः, रुन्धन्ति । भिन्तः, 
भिन्दन्ति | अस्तेः-स्तः, सन्ति ॥. 

माषाथंः--[ श्नसोः] श्नम्‌ प्रव्थय तथा असू धातु के [अल्लोपः] 
अकार काषछोपहोतां हे, कित डित्‌ सावेधादुक परे रहते ॥ परि० 
१।१।४६ के रुणद्धि के समान रुन्धः मे सव कायै जान, केबलं यहाँ श्न 
केअकालोप तस डित्‌ सावधातुक परे रते होतादहै। कारको 
अनुखार (८।३।२४) तथा परसवं (८,४।५८) हो कर पुनः नकार होता 
है अतः न्‌ के असिद्ध (८।२।१) होने से णल्व भी नदी होता दै । स्तः सन्ति 
की सिद्धि परि० १।१।५५७ मे देखें ॥ 

यँ से लोपः की अनुवृत्ति ६।४।११२ तक जायेगी ॥ 


इनाभ्यस्तयोरातः ।६।४।११२॥ 


श्नाभ्यस्तयोः ६।२।॥ भतः ६} १1} स०--श्ना० इत्यत्रेतरेतश््रन्द्रः ॥ 
अनु०-- लोपः, सावधातुके, किडति, अङ्गस्य ॥ अथैः--एना इत्येतस्य 
अभ्यस्तानाश्चाङ्गानामाकारस्य रोपो मवति सावधातुके किडति परतः ॥ 
उदा०--लुनते, लताम्‌ › अलुनत } अभ्यस्तानाम्‌--मिमते, भिमताम्‌, 
अभिमत । संजिहते, संजिहताम्‌ , स्मजिहत ।॥ 

माषाथेः--[ श्नाभ्यस्तयोः] श्ना तथा अभ्यस्तसंज्ञक के [आतिः] 
आकार का रोप होता है, चित्‌ डित्‌ सावेधातुक परे रहते ॥ यद्यपि 
कित्‌ डित्‌ सामान्य सावधातुक प्रत्यय परे रहते आकार्का रेप काद, 
तथापि उन्तर सूत्रम हसादि कित्‌ छित्‌ सावेवाठुकमें दैकारादेश काविघान 
होने से यद्य अजादि सायैषाठेकमे ही यद्‌ विधि जाननी चाहिये ॥ 
परि० १।३।१४ भाग १ मे व्यतिलुनते की सिद्धि की है, तद्भत्‌ लनते, 
(बहुबवन) जनताम्‌, (छोट मे श्रामेतः २।४।६० रकर) की सिद्धि 
जाने । माङ. मानि धातु को श्लौ (६।१।१०) से द्वि एलं अभ्यास को 
गृजामित्‌ (५1४५६) से इल दोकर भि मा अ ते' रहा । उमे अभ्यस्तम्‌ 
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(६१।५) से अभ्यस्त संज्ञा होकर प्रकृत सूत्र से आकार छोप करके 
मिमते बत गया ! दसी प्रकार मिमताम्‌, अभिमत (लङ. ) तथा ओदाड- 
गती घातु से संजिहते आदि भी समञ्चं ॥ 

-यदोँ से श्नाभ्यस्तयोः की अनुदृत्ति ६।४।११२ तक तथा "जाततः 
की £ ४११४ तक जायेगी ।। 


ड हरयंयोः ॥६।४।११३॥ 


दै लप्तप्रथमान्तनिरदेषः॥ इटि ७।१ अघोः ६।९) स~न घुः अघुः, 
तस्य `" 'नमततपुरषः)। अबु०--श्नाभ्यस्तयोः, आतः, सावेधालुके, कडिति, 
अङ्घस्य ॥ श्रथेः--घुवजितानां शनान्तानामङ्गानामम्यस्तानच् आतः 
स्थाने ईकायदेशो भवति दरदौ किडति सावेधातुके परतः ॥ उदा०-- 
लुनीतः पुनीतः, लनीथः पुनीथः, हानीते पुनीते । अभ्यस्तानाम्‌ मिमीते, 
भि्मीषे,.मिमीष्वे, संलिदीते, संलिदीध्वे ॥ 

मापाथं-- [रघोः] घु संज्ञक को छोड कर जो नान्त अङ्ग एवं 
अभ्यस्तसंज्ञक अङ्ग उनके आकार के स्थान मेँ [ई] ईैकारदेशं होता 
ह [हलि] दादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रते ॥ भाग १ परिः 
१।३।१८ मे परिक्रीणीते की सिद्धि की है, तद्भत्‌ लसीते पुनीते आदि भी 
जाने । परमपद म तस्‌ थस्‌ हलादि डित्‌ (१२४) सविधातुक परे 
रहते लुनीवः लनीथः आदि की सिद्धि जाने । मिमीते आदि में पूतैवत्‌ 
द्विखादि कायै होगा 1} 


यद्यं से ष्टलि' की असुचरृत्ति ६।४।११६ तक जायेगी ॥ 


इदरिदस्य ॥६।४।११४॥ 


इत्‌ १।१ दरिद्रस्य ६।१। श्रघु---दङि, आतः, सा्वैघातुके, 
कडिति, अङ्गश्य ॥ शर्थः--वरिदातेरातो हखदौ किकति सावेधातुके 
परत इकारादेशो -भवति 1 उदा०-- दरिद्रतः दरिद्रिथः, दरिद्रिवः; 
द्रिद्विमः॥ 

माषाथै-[ दलस्य] दसरा धातु के आकार के स्थान म [इत्‌ | 
इकारादेरा होवा दे, इखादि कि्‌.डित्‌ सावधातुक परे रहते ॥ 

१. प्राकार की अनुवृत्तिं के विनाभी श्रलोन्ट्यस्य के नियम से अन्त्य ` आकार 
को ही ईकारादेश होगा, श्रतः अनुवृत्ति सयषटाथं है ! 
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यद से €त्‌' की अनुचरन्ति ६ ४।११६ तक जायेगी ।) 


भियोऽम्यतरस्याम्‌ । ६।४।११५॥ 

भियः ६। ९ अन्यतरस्याम्‌ ७1१) चनु दत्‌) हलि, सार्वधातुके) 
कडिति, अङ्गस्य ।1 चरथः--भी  इत्येवस्याज्गस्य विकल्पेन इकारादे्षो 
भवति, हसादौ किडति सावधातुके परतः ॥ उदा०-विभितः बिभीतः, 
बिभिथः, बिभीथः, विभिवः विभीवः, विभिमः बिभीमः ॥ 

मापाथै-[भिथः] भी अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके 
हखादि कित्‌ छित्‌ सावेधाठुक परे रहते दकासदेश्च दोता दहै ।॥ पक्षम 
दीं ही रदेगा । अभ्यास काये एवं दिख पूवैवत्‌ जानें । अन्स्य अल्‌ ॥। 
को कार आदेश दोगा ॥ 

यद्य से श्रन्यतरस्याम्‌" की अनुचरृत्ति ६।४।११७ तक जायेगी }। 


जहातेहच ॥६।४।११६॥ 


जहातेः ६।१। च अ० ॥ श्रवु०-अन्यतरस्याम्‌ , इत्‌ , हरि, साने 
धातुके, कडिति, अङ्गस्य ॥ अथैः--जहाति श्व इकारादेशो भवति 
विकल्पेन हादी किति सावैधातुके परतः ।॥ उदा--जदितः, जहीतः 
जदहिथः, जहीथः ॥ 

माषाः | जहातेः] ओहाक्‌ स्यागे अङ्ग को [च] भी इकारादेश्‌ 
विकस्य से होता दै, ददि कित्‌ डित्‌ साैषातुक परे शते ॥ ईं 
हल्यणोः से अभ्यस्त के अको नित्य द्त प्राप्व था, सो इत्‌ अभाव 
पक्षम हत्‌ दही होता दै] भाग १९ प्र ५५५ के ज्ुदोति के समान 
द्विखादि कायै जाने । । 

यदय से जहातेः, की अलुद्त्ति ६।४।११८ वक जायेगी ॥ 


आ चहो ।॥६।४।११७ 


आ लप्तप्रथमान्तनिरदेशः । च अ०॥ दौ ७९। शरद 
जहातेः, इत्‌ , अन्यतरस्याम्‌ ॥ चर्थः--जहातेयकारणश्चान्तादेशो अन्य- 
तरस्यां मवति इकार्व हौ परतः ॥ उदा०--जहादि, जदि, जदीहि ॥ 

माषः ओदाक्‌ अङ्ग को [आ] आकार आदेश विकस्प से होता 


है [च] तथा इकार आदेश्च भी विकल्प से दोता दै [ह्ये] दि षरे, 
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रहते ॥। पूर्ैसूच मेँ इकारादेश्‌ विकल्प से कहा है, यहाँ आकारादेश का 
भीविकल्प से विधान किया, अतः पक्ष मे पृधेवत्‌ दकारदेश (६) ११३) 
होर तीन रूप बनते है ॥ 


लोपो यि ॥६।४।११८) 


रोपः १।१॥ यि ]१॥ जु०-जहतिः, साबेधातुके, कडिति त्रथः-- 
जातेरखछपो भवति यकारादौ कडिति सा्वैधातुके परतः ॥ उ्दा०-- 
ज्यात्‌ , जह्यात्‌ , जघ्यः ॥ 


भाषाथः--भेद्याक्‌ अङ्ग का [लोपः] खोप होता है [धि] यकारादिं 
कित्‌ डित्‌ सार्धधातुक परे रहते ॥ श्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
आकार काप हो जयिगा॥ 


घ्वसोरेद्रावम्यासरोपर्च | ६।४।११९॥ 


घ्वसोः ६।२।॥ एत्‌ १।९॥ दौ | १! अभ्यासलोपः १।९॥ च अ० ॥ प~ 
ध्वसोः इयत्रेतरेपर्हन्द्रः । अभ्यासस्य ङोपः अभ्यासलोपः, षष्ठीतरपुरुषः।। 
श्रतु---अङ्गस्य, कडिति ॥ चथेः--घुसंक्तकानामङ्गानामस्तेश्च एकारा- 
देशो भवति दौ किति परतोऽभ्यासखोपश्च | उदा ०-- देद्ि, घेदह । 
अस्तेः--एधि ॥ 


भाषा्थः--[ घसो] घुसंज्ञक अङ्ग को णवं अस्‌ को [एत्‌ ] एका- 
रदे [च] तथा [छरभ्याघलीपः] अभ्यास्च का खोप होता है [हौ] 
दहि कडित परे रहते ॥ हि डिनत्‌ सार्वधातुक है ! देहि घेहि की सिद्धि 
भाय १ परिः १११६ में देखें, तथा एधि की सिद्धि च्रिद्धक्द्त्र 
(६ ४।२२) सूत्र मे देखे ॥ 


यद से एत्‌ श्रम्थातल्लोप्वः कौ अनुयन्ति ६।४।१२६ तक 
जायेगी | 
अतं एकह्मभ्येऽनादे शादि ॥ ६।४।१२०।। 
-अतः ६।१॥ एकद्त्मध्ये ७] १1 अनदिशादेः ६।१॥ लिटि ५।१। स०~-एकश्च 
एकश्च एकौ । एकौ च तौ हलौ च एकह, कमेधास्यस्तस्पुरुषः। एकहटो्मैध्यः 
-एकहुल्मभ्यः, तस्मिन्‌: 'पष्ठी्सपुरुषः । अविद्यमान आदेक्ष आदिर्यस्य स 
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अनादेशादिस्तस्य' " "बहुत्रीहिः ॥ अयु०--एत्‌ , अमभ्मासखोपश्च, विंङति, 
अङ्गस्य | अथः--िटि परतः अनादेशादेरडगस्य एकहत्मभ्ये = अस- 
हाययोहखोमेष्ये योऽकारस्तस्य एकारादेशो भवति, अभ्यासलोपश्च 
किटि किड्ति परतः ॥ उदा--रेणतुः, रे, येमुः, येगुः, पेच 
पेचुः, देमतुः, देभुः ।) 


भाषाथंः-खिट्‌ परे रहते [अतदेशदेः] अनादेश्चादिं अङ्ग के 
(अथात्‌ चिद्‌ परे जिस अङ्ग के आदि को अदिक नीं हुजादै 
[एकह त्मध्ये] एक = असष्ाय = (अकेले दो) हर के बीच में बत्तेमान 
जो [चरतः] अकार उसको एकारादेशष तथा अभ्यास्छोपद्यो जातादहै 
कित्‌ छित्‌ [लिटि] छिद परे रहने ॥ एक शब्द्‌ यदह असहायवाची है ॥ 
रण धातुको द्विखादि ह्ोकर र रण अतुस्‌" रहा } अबं यहां “रण्‌ 
अङ्गके आदि्सकोचखिदट्‌को मानकर आदेश मीं हुभा है, अत 
यह्‌ अनादेशदि अङ्गद, एवं शणः केरकाञअ,र तथा ण्‌ 
इन असहाय दख के बीच मँदे। इस प्रकार अकार के एकल्मध्य 
दने से अभ्यास खोप एवं अकार को एव प्रकृत सूत्र से हयौ गया हे | 
इसी प्रकार येतु: आदि मे जानें । छिटि' पद्‌ कौ आषृत्ति करने से 
एक "छिरिः का संबन्ध "अनादेशादेः के साथ होता है ओर दृसरे का 
शकिङति' फे साथ | अनादेक्षादेः फे साथ छिटि को संबन्ध इसङिए 
क्रिया जातादैकरि जो धातु को आदि आदेश्च छिट्‌ निमिन्तक नदीं होते 
सामान्य होते दहै उनमें निषेध न हो । यथा षध = सध-सेधतुः, सेधुः, 
णम = नम-नेमतः नेमुःये सस नल सामान्य आदेश है । 


यद्य से “श्रत: लिरि' की अनुबरत्ति ६।४।१२६ तक तथा एकहत्मध्ये 
अनादेशादेः की ६।४।१२१ तक जायेगी ॥ 
थलि च सेटि ॥६।४।१२१॥ 


थलि ७९1 च अ० | सेटि ५७।१॥ अनु=--अत एकहत्मध्येऽना- 
देशादे्ठिटि, एत्‌ , अभ्यासलोपश्च, अङ्गस्य ॥ अ्थः- थलि च सेटि 
परतोऽनादेशादेरक्गस्यासदाययोहैलेो्मष्ये वन्तेमानस्याकारस्य स्थाने 
एकारादेशो मवव्यभ्यासरोपश्च ॥ उद्‌ा०- पेचिथ, रोकिथ }। 


भाषराथः- [सेटि] सेद्‌ [थलि] परे रहते [च] भी अनादेश्ादि 
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अमा के दौ असहाय हों के मध्य मे वत्तैमानं जो अकार उसके 
स्थान मे एकार आदेश हये जाता हे, तथा अभ्यास कारोप होतादहे॥ 
पेचिथ शोक्रिथ की सिद्धि परि० २।४।११५ में देखें ॥। थद्‌ कित्‌ डित्‌ नदीं 
है, अतः इस सूत्र का आरम्भ अकिडिद्थ दै ॥ 


यद से यलि च चेदिः की असुवृत्ति &1४1१२६ तक जायेगी ।। 


तफरमनजत्रपञ्च ॥ ६।४।१२२॥ 


तफटभजन्रपरः &।१। च अ० । प्र०~-त्‌ च फलय भजश्च तपश्च त्‌ 
त्रयम्‌ तस्यः ` "समाहारो द्रन््रः ॥ अनु थलि च सेटि, अतः छिटि, एत्‌ , 
अभ्यासलोपश्च, विदधति, खङ्गस्य ॥ अर्थः त्‌, फल, भज, जप इत्येतेषाम- 
ङानामकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यासलेपश्च क्ङिति चिरिः 
परतस्थङि च सेटि ॥ उदा०~-तैरतुः, तेर, तेर  फेखतुः फेल 
फेलिथ } मेजतुः, भेजुः, मेजिथ । अपे, तेपाते, अेपिरे 1 

भाषाथः- [तूफ़लमजत्रपः | त्‌, फ, भज, चप इन अङ्गो के अकार 
के स्थानम [च] भी एकाद तथा अभ्यासलेप होता है, कित्‌ 
डित्‌ लिद्‌ परे रहते तथा सेद्‌ थद्‌ परे रहते ॥ तेरुः मेतु को गुण 
ऋच्छत्यृताम्‌ (७।४।११) से होता है, अतः न शृसदद ० (६।४।१२६) 
सेत्‌को अभ्यासद्येप तथा एत्व प्रतिषेध. प्राप्त था, यदयं विधान कर 
दिथा । फर से फट निष्पत्तौ एवं जिफला चिश्षरणे दोनो का प्रहणं 
होता दहै | फर तथा भज को अभ्यास कार्यं होकर पवः आदिकोये 
अद ह्यते है, अतः आदेशादि होने से अभर्धि थी तथाः चप धातु 
मे आकार अनेक दद्सभ्य वाखा है, अतः उसे पूवैसुत्रसे प्राप्ति नदीं थी,सो 
सवेच्र विधान कर दिया) 


राधो सायाम्‌ ॥ ६।४।१२३॥ 
राधः ६।१। हिंसायाम्‌ ७}१ अदु---थलि च सेटि, अतः लिटि, 
एत्‌, अभ्याससोपश्च, विङ्ति, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--हिसायामर्थे राधोऽ- 
अद्गस्याबणेस्य स्थाने एकार आदेशो भवति, अभ्यासरोपश्च छिदि 
किडति परतस्थक्ि च सेटि । उदा०--अपरेधतुः, अपरेधुः, अपरेधिथ ॥ 


भाषाथः--[हिप्रायाम्‌] दिखा अथे मेँ व्तमान [राधः] सघ अङ्ग 
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के अवर्णं के स्थान मँ एकार अदेश तथा अभ्यासटोप होता हे, कित्‌ 
डित्‌ छिद्‌ परे रहते तथा सेद्‌ थ्‌ परे रहते \ ६।४।१२० से अकार के 
स्थानम एल श्राप्त था, आकार के स्थानम प्राप्न नहीं था, अतः क्‌ 
दिया ! यद्य तपरस्निर्दिष्ठ “अतः की अनुवृत्ति होने पर भी सधमें 
हुस् अकार का संभवन होने से दीधे आकार को दी एत्व होता है ॥ 


वा जुभ्रषुत्रसाम्‌ ॥६।४।१२४॥ 


वाअ० ॥ जृश्मुत्रसाम्‌ ६।३। छ<-ज्‌ च सुख त्रस्‌ च ज्ञ 
त्रसस्तेषाम्‌, . .इतरेतरन्द्रः ॥। अयु° - थलि च सेटि, अतः किटि, एत्‌ 
अभ्यासलोपश्च, कडिति, अङ्गस्य जथं--ज, रसु, चस्‌ , इत्येतेषाम- 
ङगानामतः स्थाने एकारादेशो वा भवतति, अभ्यासलोपश्च किडति ठिटि 
परतस्थलि च सेटि ॥ उदा०- जेतुः, जेरः, जेरिथ । पक्षे न भवत्ति-- 
जजरतुः, जजसः, जजरिथ । भरेमतुः भरेम भ्रेमिथ । पक्षे बश्रमतु 
बधयः, बभ्रमिथ । त्रेसतुः, असुः, प्रेसिथ } पक्षे-तच्रसतुः, तत्रसुः, 
तत्रसिथ ॥ 

माषाथः- [जप्तम्‌ ] जु, भ्रमु, तरस्‌ इन अङ्गो कै अकार कै 
धान मे एल तथा अभ्यासलोप [वा] विकल्प से होता है, कित्‌ डिनत्‌ 
चिद्‌ परे रदते तथा सेद्‌ थ्‌ परे रहते ॥ पूचवत्‌ जु को ऋनच्छप्पृताम्‌ 
से गुण होता दै, अत्तः न शस्तदद० से गुणकृत अकार होने से निषेध 
प्राप्या विधान कर दिया} इसी प्रकार भ्रम्‌ घातु के आदेश्ादि ओर 
अनेक हट्मध्य होने से, एवं शरस्‌ मेँ अनेकहटमध्य अकार होने से 
एत्वाभ्यासखोष प्राप्त नहीं था सो धिकल्प से प्राप्न कय दिया ॥ 


यहयँ से धा" की अनुचरन्ति ६।५४।१२५ तक जायेगी ॥ 


फणां च सप्रानाय्‌ ॥६।४।१२५॥ 


फणाम्‌ &।२॥। च अञ ॥ सप्तानाम्‌ ६।३२॥ अघ बा, अतः लिहि, 
थि च सेरि, एत्‌ अभ्यासलोपश्च, किडति, अङ्गस्य ॥ श्रथैः-फणा- 
दीनां सप्तानां धातूजामवणेस्य स्थाति वा एकार आदेशो मवति, अभ्यास- 
छोपश्च लिटि क्ङिति परतस्थलि च सेदि ॥ उदा०-फेणतुः, फेणुः, 
फेणिथ । पक्षे-पफणतुः, पफणुः, पफणिथ । राज-रेजतुः, रेजुः, 


रेजिथ । प्े--रयजतुः, रसजः, रराजिथ } टुश्राज--भरेजे, भ्रेजाते 
२१ 
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भ्रेजिरे । पक्षे- बभ्राजे, बभ्राजाते, बश्राजिरे | टा भेगे, भेखाति, 
प्रेरिरे । परो - बश्रारे, बभ्राशाते, बभ्राशिरे | टभ्यश्-भ्टेरो, ञ्ञ 
शाते, भ्लेशिरे । पञ्े-बग्ारे, बभ्ाशाते, बभ्ल्िरे । स्यञ्ु-स्ये- 
मतुः, स्येमुः, स्येमिथ । पक्षे--सस्यमतुः, सस्यञुः, सस्यमिथ । स्वन-- 
स्वेनतुः, सेतुः, खेनिथ । पध्रे-सस्वनतुः, सस्वनुः, ससनिथ ॥ 


माषार्थः- [प्रम्‌] फण आदि [स्तानाम्‌ ] सात (अथात्‌ फण 
से ठेकर ऊढ सात) धातुओं के अवण के स्थान में [च] मी विकल्प से 
एल तथा अभ्यास खोप होता दै, कित्‌ डित्‌ ङिटि. तथा सेद्‌ थू परे 
र्ते 1 बहुवचन निदैश से यद्य आदि जथ लिया जाता हैः अतः ^फणादिं 
जो सात धातु देसा अथं होगा) कीं आदेशादि एवं कहीं प॑र 
अनिकदत्मघ्य ओौर रदी दीं आकार होने से एत्वाभ्यास छोप की प्राचि 
नहीं धी, सो विधान कर दिया ॥ ` । 


न शसददवादिगुणानाम्‌ ॥६।४।१२६॥ . 


न अ० ॥ शसददवादिगुणानाम्‌ ६।३॥ त्०--वकार आदियस्य स 
वादिः, बहुब्ीिः । रसश्च ददश्च वादश्च गुणश्च शसद्दवादिगुणास्तेषाम्‌' ` ` 
इतरेतण््रन्दरः ॥ श्रनु०--थदि च सेटि, अतः छिटि, एत्‌ अभ्यासखोपश्च, 
किडति, अङ्गस्य || अ्थैः- शस, दद्‌ इस्येतयोवेकारादीनां च धातूनां 
गुणकष्देनाभिनिषृत्तस्य च योऽकारस्तस्य स्थाने एकारदेरेऽभ्यास- 
खोपश्च न भवति, छिरि किङति थि च सेटि परतः उद० - विशशसतुः, 
विक्षशसुः, विशषशसिथ । दददे, दददाते दददिरे । वादीनाम्‌-बवमतुः, 


वचसुः, बवमिथ | गुणस्य-विशकशरतुः, विशशरुः, विशकरिथ, लख्विथ; 
पुपविथ ॥ 


माषाथैः--[शतददवारिगुखानाम्‌ | शस दद्‌ तथा वकार आदि बाढी 
एवं गुण एेसा उच्चारण करके गुणादेश द्वार निष्पन्न जो अकार उसके 
स्थान में एर्व तथा अभ्यासलोप कित्‌ डित्‌ दिट्‌ एवं थद्‌ परे रहते [न] 
नदीं होता दहै शुण' शब्द से ययँ शशुण करके जो निष्पन्न अकारं 
ठेसा अथं अभिप्रेत है | यथाश कोशुणकरकेजो क्षर्‌ का अकार हुआ 
उसको एत्व अभ्यासलोप नहीं ˆ होता, एवं लू. को गुण तथा अवादेश्च 
करके जो अकार निष्पन्न हुजा उसको भी नदीं होता ॥ श्रत एकहल्‌० 
(&)४।१२०) से सवैत्र घ्राति थी, निषेध कर दिया ॥ | 
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अ्वेणस्रसावनयः ॥६।४।१२७॥ ` 
अवेणः ६।१॥ ठ लुपतप्रथभान्तनिरदैशः ।॥। असौ ७)१।। अननः ५।१॥ 
०-असौ, अनन इत्युभयत्र ननृत्पुरुषः ।॥ अनु° अङगस्य 
अथः-- नवा रहितस्य अवेम्‌ इत्येतस्याङ्गस्य तृ इत्ययम दिशो भवतिं 
सुश्चेन्ततः परो न भवति । उदा०--अर्वन्तौ, अर्वन्तः, अषैन्तम्‌ , अवन्तौ 
अवतः, अर्वेता अवेदूभ्याम्‌ , अवेदूभिः } अ्च॑ती, आववेतम्‌॥ . . ` 
भाषार्थः - [अवंशः] अवन्‌ अङ्क को [त्र] ते आदेश दोता है, यदि 
अन्‌ शब्द्‌ से परे [असौ] सुन दहो, तथा बह अर्वन्‌ अङ्ग [अननः] 
नञ्‌ से उत्तर भी नदो ॥ अलोन्त्यस्य से अन्त्य अल्‌ न्‌को तृ भदेश 
होकर अर्वत्‌ रहा । ऋकार की इत्‌ संज्ञा होने से उगिदचां (५१।७०) 
से सुम्‌ आगम दोकर अवैन्त्‌ ओ = अर्वन्तौ बना । उगितश्च (४।१६) 
से डीप्‌ होकर अ्ैती, तथा अपत्यार्थं विवक्षा मै अण्‌ होकर आवतम्‌ 
बन गया ॥ । 
यँ से तर" की अतुवृत्ति ६} १२८ तक जायेगी ॥ 


मघवा बहुरप्‌ ॥६।४।१२८॥ 


मघवा, सुव॒व्य॒स्ययेनात्र षष्ठ्यथ प्रथमा 1 बहुख्प्‌ १।१ च्रमु०-- 
त, अङ्गस्य 1 श्रथः- मघवन्‌ इ्येतस्याङ्गस्य बहुलं ठ इत्ययमादेशो 
भवति ॥ उद्‌ा०-- मघवान्‌ , मघवन्तौ, मघवन्तः, मधबन्तम्‌ , मधवम्ती 
मघवतः, मघवता । मघवती, माघवतम्‌ । बहुख्बचनात्‌ न च भवति-- 
मघवा मघवानौ, मघवानः मघवानम्‌ मघवानौ मघोनः मघोना इत्यादयः। 
स्तरियाम्‌- मघोनी, माघबनम्‌ ॥ 

माषाथैः-- [मघवा] मघवन्‌ अङ्ग को [बहुलम्‌ | बहुख करके ठ 
आदेश्च होता है । मघवान्‌ की सिद्धिम सुमादि कार्यं परि १९५ मे 
प्रद्ित चितवान्‌ के समान जाने! जघ त आदेश नदौ होगा तो परि० 
१।१।४२ मेँ प्रदर्धित श्याजा' के समान मघवा की सिद्धि होगी । मघवती 
माघवतम्‌ सें पूववत्त्‌ कायं जाने ॥ 


भस्य ॥&।४।१२९ 
भस्य ६1१। अर्थः--अधिकारोऽयम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेः ! यदित 
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उध्वेमनुकरमिष्यामो भस्य इत्येवं तदु. वेदितव्यम्‌ ।॥। उदा०--व्यतिं 
पादः परत्‌- द्विपदः पश्य, द्विपदा कृतम्‌ | 


मावाथः-मत्य यह्‌ अधिकार पुत्र है| अध्याय की समाधि 
पयन्त (६।४।१७५) जायेगा, अतः आगे [मस्व] भ संज्ञक को ठेस 
अथं सवत्र सूत्र मे दोता जायेगा ।। यद्वि मम्‌ (१।४।१८) से यकारादि 
अजादि सवेनामस्थान भिन्न स्वादि प्रस्य्यो के परे रहते पूषैकी भसंज्ञा 
कदी है, अतः द्विपदः द्विपदा मँ शस्‌ एवं ढा परे रहते पूव की भ संज्ञा 
होकर पादः पत्‌ से पाद्‌ शब्द्‌ को पद्‌ आदेश हो गया दै ॥ 


पादः पत्‌ ।॥६।४।१३०॥ 


पादः ६९ पत्‌ १।१॥ अदु=--भस्य, अङ्गस्य । अथैः- पाद्‌ शब्दान्त- 
स्याङ्गस्य भस्य पदू इत्ययमादेशो भवस्ि।। उदा०--द्विपद्‌ः पश्य, 
द्विपदा द्विपदे, द्विपदिकां ददाति, तरिपदिकां ददाति, वैयाघ्रपद्यः ।। 

माषा्थः- भसं्ञक [पादः] पादु शब्द को [पत्‌ ] पत्‌ आदेश हो 
जाता है ॥ पाद्‌ शब्द्‌ सौ अकार छोष किया हज ` छिया गया है । 
द्रौ पादौ अस्य द्विपाद्‌ , यद्यं पंख्यापुपुवस्य (०५1४१४०) से पाद" के 
द्‌ के भः का रोप होता है । द्विपदिकाम्‌ यहाँ परादशतस्यर (५४1१) 
से युन प्रत्यय एवं दकेअ कालोप होता दै । वैयाघपयः यद्यं पादस्य 
लोप° (५।४।१३८) से अकारलोप हुआ है, इस प्रकार सर्वत्र इन्त 
पाद्‌ शब्द है । वैयाघ्रपद्यः म यल्‌ (४।१।१०५) परे रहते पादू की भ 
संज्ञा दे, सो पत्‌ आदेश हो गया ॥ समासमेद्ी पादके अकारका 
सवेत्र छोप होता है, अतः 'ादुकषब्दान्त' ठेसा अथ किया है । ¶पिरिश्व- 
मानेस्वादेशा भवन्ति' इस नियम से सूत्र मे निर्दिष्ट शब्द पाद्‌ को ही पत 
आदेश होगा न कि सम्पूण तदन्त शब्द्‌ को ॥ 


वसोः सम्प्रसारणम्‌ ॥६।४।१३२१॥ 


वसोः 8१ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ त्रच भस्य, अङ्गस्य ॥ अ्थः-- 
वसन्तस्याङ्गस्य भस्य सम््रसारणं भवति ॥। उदा०--बिहुषः पश्य \ 
विदुषा; विदुषे । पेचुषः पश्य, पेचुषा, पेचुषे । ययुषः ॥ 


माषाथैः-[कतोः] बसु अन्त बारे भसंजञक अङ्ग को [सससारम्‌ ] 
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सम्प्रसारण होता ह ॥ विद ज्ञानि धातु से शत्‌ (३।२।१२४) प्रस्यय 
होकर विद्‌ शत शस्‌ रदा । विदेः शतुर्वयुः (५\१।३६) से श के स्थान 


मे १।१।५४ से वयु आदेशः होकर ¶निद्‌ वस्‌ शस्‌' रदा । अब भ संज्ञा 


होकर सम्प्रसारण एवं (८।३।५६) षस होकर विदुषः बना । इसी प्रकार 
पच्‌ धातु से दिष्‌ होकर तथा दद्‌ के स्थान मे क्वसुश्च (३।२।१०७) से 
क्वसु होकर पच्‌ क्वसु रहा । खिद््थानी क्वसु होनेसे चिद्‌ के सब 
काये द्विलादि होकर "प पच्‌ बस रदा । श्रत एफहल्‌० ()४।१२०) से 
अभ्यास छोप एवं एल होकर भैचू बस्‌ शस्‌? रहा । सम्प्रसारण होकर 
पेचुषः बन गया। या से कसु होकर याया कमु = यया चु कष्‌ य या 
घस्‌.अस्‌ यँ श्रातो लोप इटि च (६४8४) से आकारछोपहोकर ययुषः 
चना । सम्प्रसारण हो जाने पर वरादि आर्धधातुक न होने से ५!२।६७से 
इय्‌ नदीं होता ॥ 


यहाँ से श्मरपारणम्‌ः की अनुत्त ६।४।११३ तक जायेमी |! 


वाह छद्‌ ॥६।४।१२२॥ 


९ वाहः ६।१॥ उट्‌ ९।१।॥ ऋअनु°-- सम्प्रसारणम्‌ , भस्य, अङ्कस्य ॥ 
अर्थः--वाद्‌ इ्येवमन्तस्याङ्गस्य भस्य ऊर्‌, दस्येत्‌ सम्प्रसारणं भवति ।\ 
ठउदा०- म्ठौहः, प्रष्ठा, ष्ठे । दिव्यौहः, दिव्यौदा, दित्यौ ।। 


भाषाथ॑-- [बाहः] वाह्‌ अन्त वे भसंकज्ञक अङ्क को सम्प्रसारण. 
संक [उव्‌. | ऊद्‌ होता है । उट्‌ फे सम्परसारणसंज्ञकहोने से जिस प्रकार 
सम्प्रसारण चण्‌ ¬ क स्थात्‌ मे द्योता है, उसी' भकार उद्‌ भी यण्‌ के 
स्थान में अथात्‌ च॒ ' को होता दै, अम्यथा च्रलोन्ल्स्प से अन्त्य अट्‌ को 
दोता । सिद्धिं एत्येषलूदूसु (६।९।८६) सूत्र मे देखें 


रवयुवमधोनामतद्भिते ॥६।७।१३३॥ 


श्वयुवमघोनाम्‌ ६।२।।. अतद्धिते ५1१॥ स --श्वा चः युवा च मघवा 
चः श्वयुबमधवानस्तेषां ` 'इतरेतरदवन्रः । अपद्धितः इत्यत्र नवृत्पुरुषः ॥ 
श्नु०- सम्प्रसारणम्‌ , भस्य, अङ्गस्य ।॥। अथेः--एवन्‌, युवन्‌; मघवन्‌ 
इत्येतेषां भसंज्ञकानामङ्गानामतद्धिते प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं भवति ।! 
उदानः शुना". खने । यूनः, यूना, यूने । मघोनः, मघोता, मघोने 11 
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मापाथैः- [श्वयुवमघोनाम्‌ | श्वन्‌, युवन्‌, मघवन्‌ ईन भसंज्ञक 
अङ्खो को [श्रद्धित] तद्धित भिन्न प्रस्यय परे रते संप्रसारण होता ह ॥ 
युबन्‌ के वुको सम्प्रसारण 'ड' होकर सव्णैदीैस होता है, तथा 
मघवन्‌ को सम्प्रसारण होकर कराद्‌ युः (६।१।८४) से गुण एकादेश हो 
जाता है । सम्प्रसारण करने पर समरप्ारराच्च (६१।१०४) सूत्र लग दी 
जायेगा ॥ 


जह्ोपोऽनः ॥&।४।१३४॥ 


अष्लोपः ९।१॥ अनः &।१॥ स्र०-अतो लोपोऽङ्कोपः, षष्ठीत्पुरुषः 
श्रतु मस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथैः - अन इव्येवमन्तस्याङ्गस्य भस्य अकार- 
लोपो भवति ॥ उदा०--राज्नः पश्य, सज्ञा, रज्ञे! तक्ष्णः, तक्ष्णा, 
तक्षणे ॥ 

माषाथंः--[अनः] अन्‌ है अन्त मै जिसके एसे भसंज्ञक अङ्ग के 
{ च्ञोपः | अकार का लोप होता है ।। रजन्‌ शष्‌ यदौ अकार स्येष 
होने पर शुल्व (८।४।३९) होकर यज्ञः चना । तक्षन्‌ शस्‌ = तक्षन्‌ 
असे = तद्णः णत्व होकर बन गया ॥ 

यहाँ से “अत्‌ की अनुचरन्ति ६।४।१३८ तक, तथा लोपः की ६।४।१४५ 
तक एवं रनः" की ६४1१२३५ तकं जायेगी ॥ 


पपूरवहन्धरतराक्नामणि ॥६।४।१३५॥ 


षपूरवैहन्धृतराज्ञाम्‌ ६।२।॥ अणि ७।१। स०--षकारः पूर्वो यस्मिन्‌ 
स पूवैः, बहुत्रीहिः । पूश्च दहन्‌ च धृतराजा च पयूर्वहन्धुत- 
राजानस्तेषाम्‌' ` इतरेतरदरन्रः ॥ श्रतु०--अ्ष्छोपोनः, भस्य, अङ्गस्य ॥ 
अथै--षकारपूवैस्य हनो धृतराज्ञश्च अङ्गस्य भस्य अनोऽकारस्य अणि 
परतो छोपो भवति ॥ उदा०--षपू्वै-उक््णोऽपत्यम्‌ = अक्षणः, तादणः । 
दन्‌- रणं दतवान्‌ = भ्रौणघ्नः । धृतराजन्‌--धारैराज्ञः ॥ 

भाषाथे-- [पूर्वंहन्धृतराज्ञाम्‌ ] षकार पूर्व मे है जिसके फेला जो 
अन्‌, तथा हन्‌ एवे धृतराजन्‌ भ संज्ञक अङ्क उसके अकार का रोप 
होता है, [अणि] अण्‌ परे रहते ।। अन्‌ (६)४१६७) से प्रतिभाव 
होने से शष्वोपीोऽनः से अक्राररोप श्राप नदीं था, इसख्यि यह. सुतर है ॥ 
उक्षन्‌ तक्षन्‌ शब्द्‌ घकार पृथ अन्‌ बाले ह, अतः भपरयाथैक (४।१।९२.) 
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अण्‌ के परे रहते अकार खोप हो गया है । ओोणघ्नः मे बह्मभस० 
(३२८७) से किप्‌ करके पश्चात्‌ अण्‌ (४१६२) हाद । हो 
ह नैन्ि० (५।३।५४) से यँ ह्‌ को कुत भी हो जाता दै । धृतराजन्‌ 
शब्द्‌ म भी बहुत्रीहि समास होकर पूर्ववत्‌ अण्‌ प्रस्यय परे अकार रोप 
एवं श्चुत्ब होकर धातैरज्ञः जना है ॥ 


विभाषा हिश्योः ॥8।४।१३६॥ 


विभाषा १।१॥ डिन््योः ५२! स०-ङिश्योः इत्यत्रेतरेतस्रन्रः ।। 
श्रयु०-अष्लोपोनः, अज्ञस्य ॥ अथंः-- ङि शी इत्येतयोः परतः अन्न- 
न्तस्याङ्कस्य धिकल्पेनाकारखेपो मवति ॥ उदा०-ङ्--राज्ञि, राजनि, 
सास्नि, सामनि ! च्ी- साम्नी, सामनी ॥ 


माषाथः--[डश्योः] डि तथा ही विभक्ति परे रहते अन्‌ अन्त बाज्ञे 
अङ्क के अकार का खोप [विभाषा] विकत्प से हयो जाता दै ॥। सामन्‌ 
जओौ' यह नपुसकाच (५।९।१६) से ओको शीतथामके अकालेप 
होकर साम्नी बना । पश्च मे सामनी बनेगा ॥ 


नं संयोगादमन्तात्‌ ।६।४।१३७॥ 


न अ० ॥ संयोगात्‌ ५।१॥। वमन्तात्‌ ५।१।॥ स~ चश्च मश्च वमौ 
वमो अन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌ ` 'दरन््गभेबहूत्रीहिः ।। अघर°-- 
जह्ोपोनः, भस्य, अङ्गस्य ।। अ्थः--वकान्तात्‌ मकारान्तात्‌ संयोगा- 
दुन्तरस्य अनोऽकारस्य रोपो न मवति ॥ उदा०--बकारन्तात्‌- पेणा, 
परवैणे, अथववैणा, अथकरेणे } मकारान्तात्‌-चमेणा, चमेणे 1) 

भाषार्थः--[ वमन्तात्‌ ] वकार तथा मकार अन्त मेँ दहै जिसके एसे 
[संयोयात्‌] संयोग से उत्तर (तदन्त भसंज्ञक) अन्‌ के अकार का खोप 
[न] नदीं दता ॥ पवैन्‌ अथर्वन्‌ मे र तथाव का संयोग दै उस्तसे 
उत्तर जो अन्‌ उसका छोप नहीं हुआ } इसी प्रकार चमन मेर्‌ तथाम्‌ 
का संयोग दै । श्रह्लोपौऽनः से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर्‌ दिया | 


अचः ।६।५।१३८॥} 
अचः ६१ अनु ०--अह्लोपः, भस्य, अङ्गस्य 1 श्रथै--अच द्रतयय- 


३२८ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तौ [ चदुथैः 


मञ्चतिद्तनकाते यृष्चते, तदन्तस्याश्चतेर्भस्य अकारस्य छोपो भवति, ।1 
उद्[०--द्धीचः पश्य, दधीच, दधीचे | मधूचः पश्य, मधू्वाः 
मधूचे ॥ 

भाषाथैः--अच्ु घातुके नकारकां खोप करके अचः यह्‌ निर्देश 
किया गया हे ॥ मसंज्ञक लुधनकार वारे [अचः] अचु के जकार कारोप 
होता हे । सिद्धिया ६।२१३६ सूत्र मे देस ॥ 


यहाँ से “अचः की अतुच्रत्ति &1६।१३६ तक जायेगी ॥ 


उद्‌ ईत्‌ ।॥ ६।४।१३९॥ 


उदः ५।१॥ ईत्‌ ११ अनु<--जचः, भस्य, अङ्गस्य ॥ जर्थः-- 
उद्‌ उत्तरस्य भसंज्नक्याच ईकारादेशो भयति।। उदा०-उदीचः, उदीचा, 
उदीषे ॥ 

माषाथः--[उद्‌ः] उत्‌ (उपसर्ग) से उत्तर मसं्ञक (अन्नु) अच्‌ को 
[हत्‌ ] ईकारादेश होता दै । च्रादेः परस्य (१।१।५३) से आदि अक्षर 
अ' को ‰& होगा । 


आतो धातोः ।(६।४।१४०॥ 


आतः ६९ धातोः 8।१॥ श्रज्ु०--- कोपः, भस्य, अङ्गस्य ।। चर्थः-- 
आकासस्तो यो धादुस्तद्न्तस्य मस्याङ्गस्य खोपो मवति ॥ उदा०- 
कींलखटपः पश्य, कीलयटपा, कीलालपे, भ॑य: पश्य, शुभंया, भ॑य ॥ 

मृषा्थः--[छ्रातः] आक्रारन्त जो [धातोः] धातु तदन्त भसंज्ञक 
अङ्ग के आकार का खोप होता है ॥ यद्य आकारान्त पा या धातुं 
से च्रातो मनिन्क्० (३२७४) से विच्‌ प्रत्यय उदाहरणा में देता, टै, 
अतः उदादरणों मे आकारान्त धातु के आकार का (११५१) लोपः 
भक्ते सूत्र से हज है ॥ 


मन्त्रेष्वाइयादेरास्मनः ॥६।४।१४१॥ 


मन्त्रेषु ५।३॥ आङि ५।१॥ आदेः &१॥। आत्मनः &)१॥ श्रवु ° - 
पः, भस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- आङि परतो मन्त्रेषु आत्मन भदेर्छोपो 
भवतिः।। उदा>- त्मना देवेषु (चऋ० ७५1१) खना सोमेषु ॥ 
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मषायैः --[मच्ेषु] मन्बर विवय मे [आड]. आड्‌ (खा) परे रहते 
{अत्मनः | आस्मम्‌ शब्द्‌ के [अदेः] आदि का (आकार का) लोप होता 
है ॥ पूवोचार्यो की टा ठृतीया एकवचन के खयि आङ यद्‌ संज्ञा ई ॥ 


ति विशतेति ॥६।४।१४२॥ 


ति लपपण्छ्यन्तनिरदशः। विंशतेः ६।१॥ डिति ५।१॥। च्रवु<-लोपःःमस्य, 
अङ्गस्य 1. अर्थः--मसंन्नकप्य विंशतेसितशब्दस्य डिति भ्रतयये ' परत 
कोपो भवति !। उदा०-- विस्या क्रीतः = वि्कः। विंशतिरधिकाऽस्मिन्‌ = 
विशं शतम्‌ । विरते पूर्णो धिः ! एकविशषः ॥ 

माषार्थः-- मसंज्ञक [किरतेः] विशति अङ्ग फे [ति]ति का [डिति] 

डित्‌ प्रस्ययः परे रहते खोप होता है| विरः मं विशतिक्िशद्भ्यार 
(५।१।२४) से इयन्‌ डित्‌ प्रस्यय हआ दै, तथा पिक्म्‌ मे शदन्तपिरतेश्च 
(५४६) से ड प्रत्यय हुआ दै, एवं विंशः, एकर्विशः मे तस्य पूरणे डट्‌ 
(५।२।४८) से डट्‌ प्रस्यय हज है । 


यदं से डतिः की अलुदन्ति ६।४।१४३ तक जयेभी ॥ 


ट; ॥६।४।१४३॥ 

देः ६।१।। अनुऽ--डिति, छोपः, मस्य अङ्गस्य ॥ अर्थः-- मसंज्ञक- 
स्याङ्गस्य टेर्खपो मवति, डिति प्रस्यये परतः।। उदा०- छदान्‌, 
नड्वान्‌ › वेतस्वान्‌, उपसरजः, मन्दुरजः, च्िंशता क्रीतः चिश्शकः ॥ 

भाषार्थः-- मसंज्ञक अङ्ग की [टेः] हि. च्ण ठोप होता दै, डि्‌ प्रस्यय 
के परे रहते ॥। छुखुद्रान्‌ नड्वान्‌ में कुमुदनडवेत० (४।२।८६) से दस- 
तुपु प्रस्य होता है, अतः छुमुद्‌ कै दि (१।१।६३) भाग अ'का रोपहोता 
हैः \. सिद्धि उसी प्रकरण मँ देखें । उपसरजः मेँ सप्तम्यां जनेडः (३।२।६५७) 
से ड प्रस्यय हभ, है । विंशकः मेँ पूथेैवत्‌ इचु प्रस्यय इजा है ॥ 

यष्ट से 2" की अनुवृत्ति ६।४।१४५ तक जायेगी ॥ 


नस्तद्धिते ॥६।४।१४४॥ 
नः ६।९॥ तद्धिते ७९ च्रमु°- टेः, सोपः, मस्य अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
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नकारान्तस्य भसंज्ञकस्याज्गप्य ठेछोपो भवतति तद्धिते परतः | ऽ 
(~ € 
अग्निरामणोऽपत्यम्‌ = आग्निदम्मिः, ओौडुलोमिः ॥ 


मापाथैः-- [नः] नकारान्त भसंज्ञक जङ्गकेटिभाग कालो 
है [तदित] तद्धित परे रहते।॥ अग्निशर्मन्‌ तथा उड्ुलोमन्‌ ३ 
बाह्वादिभ्यश्च (४।१।६६) से इन्‌ तद्धित प्रत्यय हु ह, अतः उस 
रहते टि भाग अन्ध कासेपहयोगयादै। 


यदौ से तद्धितः की अनु्रन्ति ६।४।१४९ तक जायेभी ॥ 


अहनटसोरेव ॥६।४।१४५॥ 


अहः ६।१॥ टखोः भैर।। एव अ= ॥ स--टश्च खद्च 
तथोः" तरेवरदरन्रः॥। श्रतु०--तद्धिते, टेरखपः, भस्य, अङ्गस्य || अः 
अहन्‌ इरयेवस्याङ्गस्य रखोरेव परतः देर्छँपो भवति ॥ उदा द्र 
तयद । से-द्वे अदनी अधीष्टो शतो भूतो भावी वा द्रयदीनः, ऋय 
अह्ना समूहः कतुः = जहीनः ऋतुः ॥ 


माषा्थः-- [अहः] अहन्‌ इस अङ्गके टि भाग को [टोः 
तथा ख तद्धित प्रत्यय परे रहते [एव] दी छोप होता है । नान्त & 
से पृथे पुत्र सेद्दी टिरोप प्राच था, नियमार्थं यह्‌ सूत्र है अध 
टखपरे दी लोप दोगा, अन्य किसी के प्ररे नदीं होगा ॥ 


द्रयहः उयहः की सिद्धि माग १ परि० २।१।२२ में देखें । द्र.यदी 
मे रात्यहः० (५1१८६) से ख प्रत्यय होता है, तथा अदीनः मेँ अह 
खः करतौ (वा० ४।२।४१) इस वार्तिक से ख प्रस्यय होता है ॥ 


आशुः ॥६।४।१४६॥ 


ओः ६।१॥ गुणः १।१॥ अप॒०-तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य ॥ अथेः- 
उबणीन्तस्याङ्गस्य भस्य रुणो भवति तद्धिते परतः ॥ उदा०- 
बाघम्यः, माण्डञ्यः, शङ्कव्यं दार, पिचव्यः काप्पांसः, कमण्डङव्या 
मृत्तिका, परशग्यः, ओपगवः, कापटवः ॥ 


माषाथेः- [ओः] उवणान्त भसज्ञक अङ्ग को [गुणः] शुण ह्येता 
ह, तद्धित परे रहते ॥ बाभ्रव्यः, माण्डन्यः की सिद्धि भाग २ सूत्र 
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४।१।१०६ मे देखें ] शङ्कव्यम्‌ आदि मे उगवादिभ्यो यत्‌ (५।१२) से 
यत्‌ प्रस्यय दोगा, सिद्धि बाभ्रव्यः के समान है । जौपगवः, कापटवः की 
सिद्धि परि० १।१।१ प° ६६२ में देखें ॥ 


यक से श्रो की अनुचरन्ति ६।४।१४७ तक जायेगी ॥ 


ठे सोपोऽक्द्रबा; ।६।४।१४५७॥ 


ढे ७१॥ लेपः १।१॥ अक्द्रवाः ६।१॥। प०--अकद्रूबा इत्यत्र 
नञ्तसपुरषः।। अनु०- ओः, तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः--कदूषनि- 
तस्थोवी्तस्याङगस्य भस्य ढे परतो लोपो मवति ॥ उदा० -कामेण्ड- 
लेयः, जाम्बेयः, माद्रबादियः, रौतिबाहेयः ॥ 


माषार्थः- | अकद्रवाः] कद्र को छोड़कर जो उवणाम्त भसंज्ञक 
अङ्ग उसका [द] ड तद्धित प्रत्यय परे रहते [लोपः] रोप दता है ॥ 
कामण्डलेयः सँ चतुष्पाद्भ्यो ढ्‌ (४।१।१२५) से ठञ्‌ प्रस्यय हुञा है । 
मद्रबाहु शब्द्‌ से बाहन्तात्‌ (४।१।६५) से उङ्‌ प्रत्यय करक तदन्त से 
स्राभ्यो ठक्‌ (४१।१२०) से ढक्‌ हु दै ॥ अन्त्य अद्‌ का लोप सवत्र 
जाने । जम्बू गा का तथा कमण्डलु रितिबाहं शब्द पञ्ु विष के 
वाचक दहं 


यद से लोपः की अनुवृत्ति ६।४।१५६ तक जायेभी ॥। 


` यस्येति च ।॥६।४।१४८॥ 


यस्य ६१1} ईति ५1१1 च अ= ॥ स०- इध अश्च यम्‌, (यणादेशे 
कृते) तस्य' ` -समाहार्दनद्ः ॥। अवु<- रोपः, तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य । 
्र्थः--दवरणान्तस्य अवणौन्तस्य्‌ चाङ्गस्य मस्य ईकारे तद्धिते च परतो 
लेपो भवति ।1 उदा०--इवणान्तस्य दकारे--दाक्षीः प्छाक्षी, सखी । 
इबर्णाम्तस्य तद्िते-दि = दौलेयः; ! रि = बारेय :; अत्नि= 
आश्रयः । अबणौन्तस्य ईैकारे-कुमारी, गौरी, शङ्घरवी \ अबणोन्तस्य 
तद्धिते--दाक्षिः, प्ठाक्षिः, चौडिः, बादकः, सौमित्रिः ॥ 

भाषायैः- [धस्य ] इवरणान्त तथा उवगान्त भसंज्ञक अङ्ग का लोप 
होता हे [ईति] हकार [च] तथा तद्धित कै परे रहते ॥ पूवैवत्‌ अन्त्य 
व्ण का लोप होगा ॥ दाध्वी प्डाक्ती में इतो मदुष्वजतिः (४।१।६५) से 
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ङीष्‌ होता ह, सो ङीषु प्ररे इकार खेप हभ दै ॥ सखी शब्द्‌ 
स्यि (४।१।६२) से डीषू प्रत्ययान्त निपातित है । दौखेयः ओ 
मै इतश्वानिलः (४।१।१२२) से ठक्‌ प्रघ्यय हभा है । इमास आदि २ 
सिद्धि भाग परि०४।१।२ मे देखें । दाक्षिः आदि मेँ चरत्‌ 
(५१६५) से इन्‌ तथा बालाकिः सौमित्रिः मे बाहारिभ्यश्च (४५१।९६ 
से छन्‌ हुमा ह, सो उसके परे प्रकृत सूत्र से अव्णेका लोप हुभादे ॥ 


, यहं सेः शतिः की अलुदृत्ति ६।४।१५० तक जायेगी ॥ 


सयेतिष्यागरत्यमलस्यानां य उपधायाः ॥६।४।१४९॥ 

सुयेतिष्यागस्स्यमस्स्यानाम्‌ ६।३॥ यः ६।१। उपधायाः ६।१॥। त०-ुये 
द्यत्रेतरेतगदरनरः। श्रु ०-दईति, तद्धिते, भस्य, अङ्गस्य ॥ भथैः--अङ्गर 
मसं्ञकस्योपधायकारस्य खोपो भवति ईति परतश्तद्धिते च स चेद्यकारः पूर 
तिष्य, अगस्व्य मरस्य इत्येतेषां सम्बन्धी भवति । उदा०-सोरी बखका 
तिष्य--तैषमहः, तषी राधिः अगस्त्य-आगस्ती, आगस्तीयः । भरस्य 
मरी ॥ 

माषा्थः-भसंज्ञक अङ्ग के [उपधायाः] उपधा [यः | यकारकालो 
होता ह, ईकार तथा तद्धित के परे रहते यदि वह थ्‌' [सूये "नाम्‌ 
सूये, तिष्य्‌, अगस्त्य तथा मलस्य सम्बन्धी हो ।। उदाहरणो म पदिः 
अवण का छोप यस्येति च (६।४१४८) से होगा, पीछे ध्यः का प्रकृत सु 
से होगा ॥ अिद्धवदत्रामात्‌ के नियम से अकारलेप के भसिद्ध होने : 
यु" से परे ई वा तद्धित नहीं रहता, भतः उपधा ग्रहण किया है । सि 
परिशिष्ट मँ देखे । 

यह से थः ङी अलुतरन्ति ६।४।१५२ तकं तथा “उपधायाः व 
६।४।१५० तक जायेगी ॥ 


हसस्तद्वितस्य च ॥६।४।१५०॥ 
हः ५।१॥ तद्धितस्य ६।१॥। च ज० ॥ अनु०-- उपधायाः) यः, ईैरि 


भस्य, जङ्गस्य ॥ अथैः--दल उत्तरस्य भसंज्नकस्याङ्गस्योपधाभूतर 
तद्धितयकरारस्य ईति परतो लोपो भवति ॥ उदा०- गार्गी, बार्सी.॥ 


माराथः--[ हठः] हट से उत्तर मसंज्ञक भङ्ग फे ठपधाभूत [तद्धितस्य 
तद्धित यकार का[च]मी ईकार परे रहते छोपदोता है ॥ सिद्धि माग २ परि 
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४।१।१६ मेँ देखें । वह गाग्यै का य्‌ तद्धित का एवं हद्‌ से उत्तर हे । 
ध्यः का लोप करते समय अलोप असिद्ध (६।१।२२) दयो जाता है, अतः 
य की उपधा संज्ञा होभी ॥ 


यद्यं से 'हलः' की असुषृत्ति ६४।१५२ तक जायेगी ॥ 
आपस्यस्य च तद्धितेऽनाति ॥६।४।१५१॥ 


आपत्यस्य ६] ९॥ च भ०॥ तद्धिते ज ९। अनति शशप्र०--न आत्‌ 
अनात्‌ तस्मिन्‌,  ननृततपुरुषः।। अदु ०--दछः, यः लोपः, भस्य, अङ्गस्य ॥ 
अपत्यस्य दम्‌ भपत्यम्‌ , तस्थ ˆ 1 अ्थः-- दढ उत्तरस्य भसंजञकस्या- 
ङ्गस्य आपत्ययकारस्यानाकारादौ तद्धिते प्रतो यलोपो भवति ॥ 
उदा०-- गाणां समूहो = गागेकम्‌ , वात्सकम्‌ ॥ 

भाषार्थः--हट्‌ से उत्तर भसंज्ञक भङ्ग के [अप्त्यस्य] अपत्य 
सम्बन्धी यकार का [च] भी [अनाति] अनाकारादिं [द्वित] तद्धित 
परे रहते सोप होता दै ॥ गाग्ये बास्स्य यजन्त शब्द्‌ से गोतरोक्तोष्टे 
(४।२।३८) से बु तद्धित प्रत्यय होता है, सो उसके परे श्टते य्‌ का 
खोप दहो गया | अकार का यस्येति लोपद्योदी जायेगा । यनू प्रत्यय 
(४।१।१०५) जपस्य जथ ही हृभा दे, अतः अपत्य सम्बन्धी यकार 
हेदी 

यह से श्राधरतयस्य' की अलुषत्ति ६।४।९५२ तकं तथा नतद्धितैः की 
६।४।१५३ मेँ जायेगी ॥ 


कयर्म्योश्च ॥६।४।१५२॥ 


कयच्छयोः ५।२॥। च अ०॥ प०-क्य० इतयत्रेतरेतरनद्धः ॥ 
अनु---भापसयस्य, हलः, _ लेपः, अङ्गस्य ॥ अर्थ--हर उन्तरस्य 
अङ्कस्यापत्ययकारस्य क्य च्वि दस्येतयोर्च परतो छोपो भवति ॥ 
उद्‌ा०--वास्सीयति, गार्मीयति, वास्सीयते, गार्गीयते । च्वौ - गामी भूतः, 
वात्सीभूतः ॥ 
 भाषाथैः--दट्‌ से उन्तर अङ्ग के अपत्य सम्बन्धी यक्रार का (क्य- 
च्यः] क्य तथा च्वि पर रहते [च] मी खोप दता पूर्ववत्‌ यू 
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भपत्य सम्बन्धी है ॥ गार्गीयति, बात्सीयति की सिद्धि परि० २।४५१ 
के पुत्रीयति के समान जानें ।। गार्गीयते वास्सीयते मे कतु : कयद्‌> 
(२।१।११) से क्यङ्‌ हुभा दै, अतः डित्‌ होने से आसमनेपद्‌ हो गया । 
गार्मीभूतः मे कइभ्वस्तियोगे° (५।४।५०) से च्वि होता है, सिद्धि बीं 
देखें ॥ कयः से क्यच्‌ तथा क्यङ्‌ दोनों हयी सामान्य निर्देश से 
गृहीत दैः ॥ 


विसवकादिभ्यश्छस्यं टुक्‌ ।॥६।४।१५२॥ 


चिल्वकादिभ्यः ५३ छस्य ६।१॥ लक्‌ १।१॥ त०- 
बित्वक्‌. आदिर्येषां ते बिल्बकादयस्तेभ्यः' " बहुव्रीहिः ॥ अनु०--तद्धिते, 
भस्य, जङ्गभ्य ।। अथैः--बिल्वकादिभ््र उत्तरस्य मसंज्ञकृष्य छस्य तद्धिते 
परतो लुक्‌ मवति ॥ उदा०-- बिल्वा यस्यां सन्ति बिह्वकीया, तस्यां भवाः 
वैल्वकाः । वैणुकीयाः = वेणुकः । वेच्रकीयाः = वैत्रकाः ॥ 


माषार्थः- [ विल्वकारिभ्यः] भिल्वकादि शब्दो से उत्तर भसंज्ञक 
[ लस्य ] छं का [लुक्‌ ] ल्ट (अदीन) होता है ॥ बिल्वादि शब्द्‌ नडादिं 
गण मे पठित है, सो नडादि कुक्‌ च (४।२।९०) से इक्‌ आगम करके 
सूत्र मे बिल्वक्‌ निदश किया है । @ प्रस्यय करने पर विस्वकीया वेणु- 
कीया बना, पश्चात्‌ तत्र मषः (४।३।५२) से अण्‌ करफे उस अण्‌ तद्धित 
के परे रहते छ अर्थात्‌ श्य का लुक्‌ हो गया तो आदि अच्‌ को ब्रद्धि 
आदि काये होकर बेहंघकाः, वेणुका, वैच्रकाः बन्‌ गये ॥ 


तुरिष्ठेमेयस्सु ।६।४।१५४॥ 


तुः &।१॥ इेमेयस्पु ७।३॥ प्०-इष्टश्च दमा च ईैयश्च इष्ठेमेयस- 
स्तेषु" "इतरेतरः ॥। अघु०-- सोपः, भस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथंः-- तृ इत्ये- 
तस्य भस्याङ्गप्य इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ इत्येतेषु परतो खोपो भवति ॥ 
उदा०--इष्टम्‌--आसुतिं करिष्ठः, विजयिठः, वहिष्ठः। ईययुन्‌--दोदहीयसी 
धेनुः ॥ । 

माषाथैः-[ तुः] ठ का खोप होता है [हष्ठमेयस्पु ] इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ नकार रोप करफे इष्ठेमेयस्सु निदेश. किया 
दः} इमनिच्‌ प्रहण उत्तरा ह, क्योकि अन्त से तुश्छन्दति' (५।३।५६) 
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से इछन्‌ ईयसुन्‌ काही विधान दै, न कि इमनिच्‌ का । अततः यदहो इष्ठन्‌ 
युम्‌ के दी दारण दिये है ।। करिष्ठः, दोदीयसी की सिद्धिमागर 
परि० ५।२।५९ मे देखें । इसी प्रकार इछन्‌ परे रहते विजेत से विजयिष्ठः 
एं बोदु से बदिष्ठः बना हे ॥ 


यँ से शषटमेयस्पु" की अलुद्रत्ति ६।४।१९२ तक जायेगी ॥ 


टेः ॥६।४।१५५५) 


देः ६।९॥ अनु०-देमेयस्सु, लोपः, भ्य, अङ्गस्य ॥ अथः--दे- 
मेयस्ु परतः भसंज्ञकस्याङ्गस्य टेप भघ्ति ॥ उदा पटु- परिष्ठः, 
पटिमा, पटीयान्‌ । व्नु-खचिष्ठः; रुधिमा, क्धीयान्‌ ॥ 


माषार्थः--इष्ठन्‌ इमनिच्‌ तथा इयसुन्‌ परे रहते भसंक्ञक अङ्ग के 
(ट| दिभागकालोप हता दे) सिद्ध्या भाग २ सूत्र ५।३५५ एवं 
५७ मे देखें 1 ह्यसुन्‌ = ईैयस्‌ के परे रहते लम्‌ आगमादि कायं परि” 
११९१ के चितवान्‌ के सदश हो दी जायेगे ॥ 


स्यूरदरयुवहस्व्िप्रद्राणां यणादिपरं पूवस्य 
च गुणः ॥६।४।१५६) 


स्थूलः ` णाम्‌ €ेर।। यणादिपरम्‌ ९।१।। पूवैस्य ६।१। च अ<॥ 
गुणः ९९ स°--स्थू० इद्यत्रेतरेतरद्रन््रः 1 यण्‌ आदियस्य तद्‌ यणादि, 
बहुत्रीहिः ! यणादि च अदः पर यणादिपरम्‌ , कमेधार्यस्तत्पुरुषः ॥ 
त्रतु इष्ठेमेयस्सु, रोषः, भस्य, अज्ञस्य ॥ प्रथैः-स्थूर, दूरः युष, 
हस्व, क्षिप्र शुद्र इत्येतेषां यणादिपरं लुप्यते, इष्ठेमेयस्सु परतः, पस्य 
च गुणो मवति ॥ उदा०- स्थूल स्थविष्ठः, स्थवीयान्‌ । दृर--दविष्टः 
दवीयान्‌ । युबन्‌--यविष्ठः, यवीयान्‌ हुस--हसिष्ठः, हसीयान्‌ ) 
हसिमा । धिप्र--क्ेषिष्ठः किषीयान्‌, ्षेपिसा ! श्ुद्र- कोद, दी- 
यान्‌ , क्षोदिमा ॥ 


माषायैः- [स्थूल ` णाम्‌ | स्थूख दुर, युवः इस, क्षिप्र, क्षुद्र इन 
अङ्गौ के [यरादिपरम्‌] परे जो यणादि माग इसका छोप होता ह 
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इष्ठन्‌ द्रमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते [च.] तथां उस यणादिं से 
[पवस्य] पूवे को [गुरः] सुण होता हे ॥ स्थू दुर आदिम परजो 
छर आदि यणादि (दाब्द) उनका खोप तथा पू्ै इक्‌ के स्थानम 
(१९३) गुण ह्येकर स्थो इष्ठ = स्थधिष्ठः बनता दै । पर यादि क। 
ढोप इसलिये कदा कि युव हस्र शब्दो के पूेबलि यणादि यु एवं र का 
छोपनदहो जये। हस्व क्षिप्र क्षुद्र शब्द प्रथ्वादि गण मँ पदेः है, अतः 
यश्वादिम्यः० (५।१।१२१) से दमनिच्‌ हुआ है ¦ इस प्रकार इन्दी शब्दौ 
के इमनिच्‌ परे का उदाहरण है, अन्यां का नदीं | हस शब्द मे यणादि 
पर से पूव इव्‌ न होने से गुण नदीं हुभा है । श््यसुन्‌ परे रहते पूर्ववत 
नुमादि होकर सिद्धि जानें । 


पियस्थिरस्फिरोरुषहुलयरबदधव्दीयचनद रकाणां 
4 [*अ 
प्रस्थस्फवयहिगवर्पितरिषद्राधिचन्दाः ॥६।४।१५७॥ 


प्रिय" ` "णाम ६।३। प्रस्थः ` "वृन्दा: २॥ त०--उभयत्रेतरेतण्टरन््ः ॥ 
अयु °-इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य । अथेः--श्रिय; स्थिर, स्फिर, उर्‌, 
बहु, गुरु, वद्ध, वध्र, दीधे, वृन्दारकं इत्येतेषामङ्गानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, वर्‌ , बहि, गर्‌ , वषि त्रप्‌, द्राधि, व्रन्द्‌ दस्यते यथासंख्यमा- 
देशा भवन्ति, इष्ठेमेयस्सु परतः ।॥ उदा०-प्रिय-प्रेष्ठः, प्रेमा, प्रेयान्‌ | 
स्थिरः, स्थेयान्‌ । रिफर-स्फेष्ठः, स्फेयान्‌ । उर-वरिष्ठः, वरिमा, 
चरीयान्‌ 1 बहुल बंहिष्ठः, बंहिमा, बंहीयान्‌ । गुरु- गरिष्ठः, गरिमा, 
गरीयान्‌ \ ब्रद्ध-वर्षिष्ठः, वर्षीयान्‌ । वभ्र-चपिष्ठः, त्रपीयान्‌ । दीघे- 
द्राधिष्ठः, द्राधिमा, द्राघीयान्‌ } बृन्दारक-वुन्दि्ठः, वृन्दीयान्‌ 1 

माषाथैः--[भिय' ` """ "राम्‌ ] प्रिय, स्थिर, रिफिर, उर, बहु, गुरु, 
वृद्ध, वप्र, दीष, वृन्दारक इन अङ्घो को [अस्थः " वृन्दा] भ्र, स्थ, स्फ) 
बर्‌ , वहि, गर्‌ , यपि, चप्‌ , द्राधि, वन्द्‌ ये आदेश यथासंख्य करके हो 
जाते है, इन्‌ इमनिच्‌ तथा शयसुम्‌ परे रहते । श्रिय, उर, गुर, बहर 
तथा दीधे शब्द प्रथ्व्रादिं गण मेँ पे है, अत्तः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण दिखाया है, अनन्यो का नहीं ।। बंहि के इकार का 2: (६1४1 १९५) 
सेखोपदोताहै। प्रष्ठःमेटेः की प्रवृत्ति अ्कत्येकाच्‌ (६।४।१६३) से 
श्त दोने से नदीं होती, सो त्रा गुखः (६९५८४) ठक प्रष्ठः 
वनता दे ॥ 
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षहोखोषो भू च बहोः ॥६।४।१५८॥ 


बहोः ५1१ लोपः १।१॥ भू लुप्तपरथमान्तनिदेश्चः ।। च म० ॥ बहोः 
६।९॥ अनु ०--इष्ठेमेयस्सु, मस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथः - बहोरत्तरेषामि- 
छमेयसां छोपो भवति, तस्य च बहोः स्थाने भू दस्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०- भूयान्‌, भूमा ॥ | 

माषाथेः-- [बहलः] बहु शब्द से उत्तर इषम्‌ इमनिच्‌ तथा श््यसुन्‌ 
का [लोपः] खेप होता दे, ओर उस [बहोः] बहु के स्थानमें [मू]मू्‌ 
आदेश [च] भी होता दैः ॥ यँ ठमेयस्सु' षष्छ्यन्त मे बदल जाता 
ह । बहु शब्द्‌ प्रथ्वादि गण मँ पटा है । इन्‌ परे फा उदाहरण यों 
सख्ये नहीं दिखाया हे. क्योकि वह्‌ अगले सूत्र का उदाहरण वन जाता 
है, अतः बही देखे ॥ आदेः परस्य (१।१।५२) से ईयसुन्‌ इमनिच्‌ के 
इवणे का ही खोप हुभा है । भू यस्‌ = मूयान्‌ ।॥ चरनेकाल० (६।१।५४) 
से सम्पूणं बह को भू आदेश देगा ॥ 


या से बहोः मू च बहोः कौ अनुचृत्ति ६।४।१५६ तक जायेगी ॥ 


इष्टस्य यिट्‌ च ॥६।४।१५९॥ 
दस्य ६।१॥ यिद्‌ १।१॥ च अ० ॥ अघु-~--बहोः भू च बहोः, 
भस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः- बहोः परस्य इष्ठन्‌ इत्येतस्य यिद्‌ आगमो 
भवति, बहोश्च मूरदेक्षो भवति ॥ उदा भूयिष्ठः ॥ 
माषा्थः-बहु शब्द से छत्तर [इष्ठस्य] इष्न्‌ को [चिद्‌ ] चिद्‌ 
आगम होता है [च| तथा बहू शब्द्‌ को भू अदेश भी होता दै ।। चिद्‌ 
मे इकार उच्ारणा्थं है । चित्‌ होने से इष्टन्‌ के आदि को यिद्‌ होकरमभू 
य्‌ दघ = भूयिष्ठः वन गया 


स्यादादीयसः ॥६।४।१६०॥ 

, स्यात्‌ ५।१।। आत्‌ १1९ ईयसः ६।९। श्रगु--भस्य, अङ्गस्य ॥ 
्रथः--ञ्यात्‌ उत्तरस्य श्यस आकार आदेशो भवति ॥ उदा०-- 
त्यायान्‌ ॥ 
 , भाषाथ [ज्यात्‌ ] ज्य अङ्ग से उत्तर [ईयः] ह्यस्‌ को [तरत्‌] 
आकार भदेश होता है ॥ पूववत्‌ आदि अक्षर दैयसुन्‌के श्रुः को 

२२, 
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आकारादेश्च होगा । ज्य च (५।३।६१) से प्र्षप्य शब्द्‌ को च्य आदेश 
ह्येता है । स्य आ यस्‌ = व्यायान्‌ ॥ 


र ऋतो हखादेरंषोः ॥ ६।४।१६१॥ 


रः ९।१॥ ऋतः ६।१॥। दखदेः ६।१॥ रघोः ६।१॥ त~ हल्‌ 
आदिर्यस्य तद्‌ खाद, तस्य `" बहुगीहिः 1 ्रवु०--द्ठेमेयस्सु, भस्य, 
अङ्गस्य ॥ अर्थः हखदेङ्गस्य भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने र आदेशो 
भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः ।। उदा०प्रथिष्ठः, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ | 
ख्रदिष्ठः, म्रदिमा, खदीयान्‌ ॥ | 

माषा्थः-- [हलदेः] दद्‌ आदि बले मसंज्ञक अङ्ग के [लधोः. खु 
[ऋतः] ऋकार के स्थान म [र] र आदेश्च दोता है, इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ तथा दंयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रु सदु का ऋकार हुं ` लघु 
(१।४।१०) से खु संज्ञक एवं हस्‌ आदि वाटा है, सो र आदेश हो 
गया । यदं अकारविदिष्ट र? का प्रदण दै । सिद्धयो ।१।१२९१ सूत्र मे 
ही देखें ॥ 

ययँ से ९ ऋतः की अलु्रत्ति ६।४।१६२ तक जायेगी ॥ 


विभाषजोश्छन्दसि ।६।४।१६२॥ 


विभाषा १।१॥ ऋजोः ६१॥ छन्दसि ५।१॥ अवु०--र छतः, दषठेमेः 
यस्सु, भस्य, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-छन्दसि विषये ञं इत्येतस्याङ्गस्य कतः 
स्थाने विभाषा र आदेशो भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः ॥। उद7०-- रजिष्ठमेति 
पन्थानम्‌ ! ख रङिष्ठमलुं नेषि (= १।६१।१) । पक्ते--त्वश्रलिष्ठः ॥ 

 भषाथैः--[ ऋजोः] ऋजु अङ्ग के ऋकार के स्थान मे [विभाषा 

विकल्प से र भदेश होता है [इन्द्षि] वेद्‌ बिषय मे, इष्टम्‌ इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहते ॥ वेद का यथाप्राप्त द्ठन्‌ परे का दी उदाहरण यद्यं 
दिया है ॥ ऋजु इष्ठ यों टेः (६।४।१५५) से टि का खोप एवं छ को र 
होकर रजिष्ठः बन गया ॥ 


्रकृलयेकाच्‌ ॥६।४।१६२॥ 


रस्या २।१॥ एकाच्‌ १।१॥ स०्--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ तदू एकाच्‌ 
चदुबरीदिः ॥ श्रवु०--इष्ठेमेयरसु, भस्य, अङ्गस्य ।॥। अर्थः--एकाच्‌ चद्‌ 
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भसंज्ञकमङ्गं तत्‌ प्रकर्या भवतति इष्ठेमेयस्सु परतः ।। उदा०-सजिष्ठः, 
सखजीयान्‌ › खजयति । सुचिषठः सुचीयान्‌, सुचयति ` ॥ 

माषाथैः-- [एकाच्‌ ] एक अव्व वाया भसंज्ञक अङ्ग [भ्रत्य] प्रकृति 
से रह जता हे, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयघुन्‌ परेः रहते ॥ श्रस्मायामेधार 
(५।२।१२१) से क्भ्विन्‌ मे विनि प्रस्यय होकर पश्चात्‌ इष्ठन्‌ आदि 
्रस्यय हुये है ! इष्ठन्‌ आदि के परे विन्मतोेक्‌ (५।३।६५) से विन्‌ का 
लुक्‌ हुआ है 1 इस प्रकार खज्‌ शब्द इष्ठनादि के परे एक अच्‌ बा 
हे, अतः प्रकृतिभाव हो गया | प्रकृतिभाव हेन से टेः (६४५५१५५) से 
जो टिभागका लोप प्राप्त था बह नदीं हुजा । इसी प्रकार सुग्वत्‌ मतुप्‌. 
प्रत्ययान्त शब्द से सुचिष्ठः आदि की श्िद्धि जाने ।। 


यहोँ से श्रकृत्याः की अुचरत्ति ६।४।१७० तक जायेगी ॥ 


इनण्यनपत्ये ॥६।४।१६४॥ 


हन्‌ ११ अणि ७1१ अनपस्ये ७।१॥ स्ञर--अन० इत्यत्र नन्‌ 
तसपुरुषः ।। अयुक्ता, भस्य, अङ्गस्य ॥ अ्थैः-अनप्यार्थऽणि 
परत इक्न्तं भसंजञकाङ्ग प्रकृत्या भवति ।॥ उदा०-- सांकूटिनम्‌ , साग 
विणम्‌ , सौमार्जिनम्‌ । ग्बी-खम्बिण इदं साम्बिणम्‌ , तस्येदमित्यण्‌ ॥ 

माषाथैः--[अनपत्ये] अपत्य अथै से भिन्न अथे मे वत्तेमान 
[च्रणि] अण्‌ प्रस्यय के परे रहते [इन्‌] इन्त भसंकञक अङ्ग को 
्रकतिभाव द्यो जाता है ॥ सिद्धियौँ परि० ३२४४ प्र ६०७ मे देख । 
यँ अण्‌ अपत्य अ मे नदीं आया है । इसी प्रकार मरजूष्‌ धातु से 
सांमाजिनम्‌ भी सम्य ।। नस्तदिते (६।४।१४४) की परापत मे यह सूच हे ॥ 


यद्य से त्‌" की अनुत्त ६।४।१६६ तक तथा श्रि" की ६।४।१५१ 
तक जायेगी ॥ 


गाथिविदथिके्चिगणिपणिनश्च ।६।०।१६५॥ 


गाधि" " "नः १।३॥ च अ०॥) स्०--गाथी च बषिदथी च केशी चं 
गणी च पणी च, गाथि'" नः, इतरेरदनद्रः ॥ श्रयु०-इन्‌, अणि, 


- १. शादिष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य (बा० ६।४।१५५) से णिच को इष्टवत्‌ कायं 
होता है, श्रत: ये उदाहरण दिए है ॥ । 
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इष्ठन्‌ दमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते [च| तथा उस यणादि से 
[रवस्य] पू को [गुखः] गुण होता दै ॥ स्थू दूर आदिमे पर जो 
खर आदि यणादि (शब्द्‌) उनका खोप तथापूपै इक्‌ केस्थानमें 
(१।१।३) गुण दोकर स्थो इष्ठ = स्थविष्ठः बनता है | पर यणादि का 
खोप दरसल कहा कि युष हस्व शब्द के पूर्ैवाले यणादि यु एवं रका 
खेपन दहो जाये। हस्व धिप शुद्र शब्द प्रथ्वादि गणम पदे है, अतः 
पश्वारिभ्यः° (५।१।१२१) से इमनिच्‌ हभ है । इस प्रकार इन्दं शब्दों 
के इमनिच्‌ परे का उदाहरण ह, अन्यो का नदीं | हृख शब्द म यणादि 
पर से पूर्व इष्‌ न होने से गुण नदीं हुआ है । ईयसुन्‌ परे रहते पूर्वत्‌ 
नुमादि होकर सिद्धि जानें ॥ 


भियस्थिरर्फरोरषहुरगुरदृदुधतपरदीषद्दारकाणा 
्रस्थस्फववंहिगवर्ित्रषद्रापिदन्दाः ॥६।४।१५५७ 


प्रिय ` णाम्‌ ६३ प्रस्थ ` "बृन्दा: १२ स° --उभयत्रेतरेतश्न््रः\॥ 
अनु०--दृष्ेमेयस्मु, मस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः-- प्रिय, स्थिर, स्फिर, उर्‌, 
बहर, गुर, वृद्ध, वभर; दीष, वृन्दारक इत्येतेषामङ्गानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, बर्‌; घिः गर्‌ , वषि त्रप्‌, प्रायि, व्रन्द इत्येते यथासंख्यमा- 
देशा भवन्ति, इष्ठेमेयस्सु परतः उदा०-भ्रिय-गरेष्ठः, प्रेमा, प्रेयान्‌ । 
स्थिर-सथेष्ठः, स्थेयान्‌ । सिफिर-रफेषठः, रफेयान्‌ । उरु-बरि्ठः, वरिमा, 
वीयान्‌ । बहुल --ंहिषठः, वंदिमा, वंहीयान्‌ । गुरु-गरिषठः, गरिमा, 
गरीयान्‌ । ब्रद्ध-वर्षिषठः, वर्पीयाम्‌ । तृप्र-चपिष्ठः, चपीयान्‌ । दीर्ध 
द्राधिष्ठः, द्राधिमा द्राघीयान्‌ । व्न्दारक-वृन्दिष्ठः, वरन्दीयान्‌ ॥ 

मापा [ध्रिय' ` "राम्‌ ] रिय, स्थिर, स्फिर, उर्‌, बहुल, गुरु, 
वद्ध, त्प, दीषे, वरम्दारकं इन अङ्गा को [अस्थ ` षरन्दाः] प्र, स्थ, स्फ, 
वर्‌ , बहि; गर्‌ , वपि, चप्‌ , द्राधि, वृन्द ये आदेश यथासंख्य करके हो 
जति दहै, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रिय, उर, गुर, बहु 
तथा दौ शब्द्‌ पृथ्लादि गण म प है, अतः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण दिखाया है, अन्यो का नहीं | वंदि के इकार का टेः (६।४।१५५) 

खेप होता है । परठः मे टेः की परवृत्ति ऋत्यकाच्‌ (६४।१६३) से 
त होने से नहीं होती, सो श्राद्‌ गुणः (६९।८४) खगकर्‌ ष्ठ 
बनता हे ॥ | 
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वदोरोपो भू च वहोः ॥६।४।१५८] 


बहोः ५।१॥ लोपः १९ भू लुप्प्रथमान्तनिदेरः ।। च अ० ॥ बहोः 
।१॥ अनु०--इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अङ्गस्य ।। अथः - बहोरुत्तरेषाभि- 
मेयसौ लोपो मवति, तस्य च बहोः स्थाने भू इत्ययमादेशो भवति ॥ 
दा०-- भूयान्‌, भूमा ॥ | 

माषाथेः- [बह्नोः] बहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌ इमतिच्‌. तथा ईयसुन्‌ 
7 [लोपः] छोष होता हे, ओर ठस [बहोः] बहु के स्थानम [भू]मू्‌ 
पदेश [च] भी होता हे ॥ यँ ष्टेमेयस्ु' षष्ठ्यन्त मे बदल जाता 
1 बहु शब्द प्रथ्वादि गणम पटा है । इष्ठन्‌ परे का उदाहरण यदा 
सख्यि नदीं दिखाया हे करयोकि वह्‌ अगे सूत्र का उदाहरण बन जाता 
, अतः वहीं देखें ॥ आदेः परस्य (१।१।५२) से ईयसुन्‌ इमनिच्‌ के 
वण कादी लोप इभा है। भू यस्‌ = भूयान्‌ ॥ च्रनेकाल० (१११५४) 
मे सम्पूणं बहु को भू आदेश होगा ॥ 


यद से हयः मू च बहोः, की अतुटत्ति 8।४।१५६ तक जायेगी ॥ 


इषटस्यं पिट्‌ च ॥६।४।१५९॥ 
इष्टस्य &।१॥ यिट्‌ १।१॥ च अ०॥ अहु०~-बहोः मू च बहोः, 
प्रस्थ, अङ्कस्य । अथैः--बहोः परस्य इष्ठन्‌ इस्येतस्य थिद्‌ आगमो 
भवति, बहो भूरादेशो भवति ॥ उदा मूयिष्ठः ॥ 
माषाथः--बहु शब्द से उत्तर [इस्य] इष्ठन्‌ को [यिट्‌ ] चिद्‌ 
आगम होता है [च] तथ। बहु ब्द्‌ को भू आदेश भी होतादै॥ चिद्‌ 
प इकार उच्चारणार्थ है । टित्‌ होने से इष्ठन्‌ के आदि को यिद्‌ होकर भू 
य्‌ इष्ठ = भूयिष्ठः बन गया ॥ 


ज्यादादीयसः ।॥&।४।१६०॥ 
` ्यात्‌ ५।१॥ अत्‌ ९९॥| ईयसः 8१ त्रबु---भस्य, अङ्खस्य ॥ 
श्र्थः- ष्यात्‌ उत्तरस्य ईयस आकार आदेशो भवति ॥ उदा०-- 
यायान्‌ ॥ 
माषाथैः-[ज्वात्‌ ] व्य अङ्ग से उत्तर [हवः] ह्यस्‌ को [आत्‌] 
आकार आदेश्च होता दै ॥ पूरवेवत्‌ आदि अक्षर ईयसुन्‌ के रः को 
२२ 
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आकारादेश्च होगा । व्य च (५।३।६१) से प्रशस्य शब्द्‌ को ज्य आदेश 
होता हे । ऽ्य आ यस्‌ =ञ्यायान्‌ ॥ 


र छती हलादेरंघोः ।॥ ६।४।१६१। 


रः ११॥ ऋतः ६।१ हखदेः &।१। स्थो: ६।१॥ प्०- दल्‌ 
आदियस्य तद्‌ हढादि, तस्य" ` "बहुरीहिः ॥ श्रबु०-दषठेमेयस्सु, भस्य, 
अङ्गस्य ॥ अ्थः--हलदेरङ्गस्य भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने र आदेक्तो 
भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः] उदा०-प्रथिष्ठः, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ | 
प्रदिष्ठः, स्रदिभा, ख्रदीयान्‌ ॥ । 

माषरा्थः-- [हलदेः] ट्‌ आदि वाले भसंज्ञक अङ्ग फे [लघोः] खु 
[ऋतः] ऋकार के स्थान मे [र] र आदेश द्योता है, इषम्‌ 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रथु खदु का ककार हसं लघु 
(१।४।१०) से खघ संज्ञक एवं हट आदि बाढा है, सो र आदेश हो 
गया । य्ह अकारषिदिष्ट र का प्रण है । सिद्धियोँ ५।१।१२१ सूत्र में 
दी देखे ॥ 

यहाँ से र ऋतः" की अनुवरत्ति &1४1१8२ तक जायेगी ॥ 


विभाषनोरछन्दसि ॥६।४।१६२॥ 


विभाषा १।१॥ ऋजोः ६।१॥ छन्दसि ५।१॥ अनु०--र ऋतः, उषठमे- 
यस्स, मस्य, अद््गस्य ॥ श्रथेः-छन्दसि विषये ऋजु इत्येतस्याङ्गस्य ऋतः 
स्थाने विभाषा र आदेक्षो मवति, इष्ठेमेयस्पु परतः ।| उदा०-रजिष्ठमेति 
पन्थानम्‌ } सवं रजिष्टमनु नेषि (ऋ १।६१।९) । परते--खस्जिष्ठः ॥ 

 भाषाथः--[ऋनोः) ऋजु अङ्ग के छकार के स्थान मे [विमाषा| 

विकल्प से र आदेश होता दै [इन्दति] वेद विषय मे, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहते ॥ वेद्‌ का यथाप्राप्त इष्ठन्‌ परे का द उदाहरण यद 
दिया है । ऋजु इ यक्षं टेः (६।४।१५५) से टिका लोप एवं को र 
होकर रजिष्ठः बन गया ॥ 


्हृत्येकाच्‌ ॥६।४।१६३॥ 


भ्रङृत्या ३।१ एकाच्‌ १।१। स--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ तद्‌ एकाच्‌ 
बहुतीदिः ॥ श्रचु०- इष्ठेमेयस्मु, भसय, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- एकाच्‌ यदु 


द्‌: | षष्ठोऽध्यायः ३२६ 


परसंज्ञकमङ्गं तत्‌ प्रकृत्या भवति इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ उदा०- सलिष्ठः, 
अजीयान्‌, जयति, । श्षुचिष्ठः सुचीयान्‌, सुचयति ॥ 

माषाथः--[ एकाच्‌ ] एक अच्‌ वाख भसंज्ञक अङ्ग [प्रत्या] प्रकृति 
पै रह्‌ जाता है, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ परे रते ॥ तअस्मायामेधाः 
५।२।१२१) से सग्विन्‌ मे विनि प्रत्यय होकर पश्चात्‌ इछन्‌ आदि 
भरस्यय हये हं । इष्ठन्‌ आदि के परे विन्तो (५।२।६५) से चिन्‌ का 
लक्‌ हुआ हे । इस प्रकार सल्‌ शब्द्‌ इष्टनादि के परे एक अच्‌ बाख 
हे, अतः प्रकृतिभाव हो गया । प्रकृतिभाव होने से टे: (६।४१५५) से 


जो टिभागकाषोप प्राप्न था वह नदीं हमा | दसी प्रकार सुग्वत्‌ मतुप्‌ 


प्रसययान्त शब्द्‌ से सचिष्ठः आदि की सिद्धि जानें ॥ 
यदं से श्रकृत्याः की अनुदृत्ति ६।४।१७० तक जायेगी ॥ 


इनण्यनपत्ये ॥६।४।१६४॥ 


इन्‌ १।९॥ अणि «1१ अनपस्ये ७।१।। स०---अन० इत्यत्र नन्‌- 
तलुरुषः ॥ च्रु०--ग्रकव्या, मस्य, अङ्गस्य ।॥ अथैः- अनपस्याथऽणि 
परत इन्न्तं भसंज्ञकाङ्गं प्रकटा भवति ॥ उदा ०- सांकूटिनम्‌ , सा- 
विणम्‌ , सामार्जिनप्‌ । छग्बी-खग्बिण इदं स्लाग्विणम्‌ , तस्येद मित्यण्‌ ॥ 

माषा्थैः- [अनपत्ये] अपत्य अथे से भिन्न अथं मे वर्तमान 
[श्रि] अण्‌ प्रस्यय के परे रहते [इन्‌] इन्त भसंक्ञक अङ्ग को 
प्रकृतिभाव ददो जाता दै ॥ सिद्धियौँ परि० ३।२४४ प्र ६०५ मेँ देखें । 
यहं अण्‌ अपत्य अथ मे नदीं आया है | इसी प्रकार म्रजृष्‌ धातु से 
सांमाजिनप्‌ भी समञ्चं नस्तद्धिते (६।४१४४) की प्राप्ति मे यह सूत्र है ॥ 


ययँ से €न्‌' की अनुचरन्ति ६।४।१६६ तक तथा श्रि की ६।४।१५१ 
तक जायेगी ॥ 


गाधिविदधिकेशिगणिपणिनश्च ॥६।४।१६५॥ ` 


गाधिः" "नः १।३॥ च अ० ॥ प०--गाथी च विद्धी चकेश्लीच 
गणी च पणी च, गाधिः" "नः, इतरेतण्रन्द्ः ॥ श्रपु०--इन्‌, अणि, 


१. शाविष्ठवत्‌ ्रातिपदिकस्य (बा० ६।४।१५५) से णिचू को इष्टवत्‌ कार्थ 
होता है, भ्रतः ये उदाहरण दिए ह ॥ 
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प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य ॥ अथः-गाथिन्‌ , विदधिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌ , पणिन्‌ 
इत्येते च अणि परतः प्रकृत्या भवन्ति ।॥। उदार गाधिनोऽपत्यम्‌ = 
गाथिनः, वैदथिनः, कशिनः, गाणिनः, पाणिनः ॥ 

माषाथैः--[गाधि' ` नः] गाधिन्‌, विदधिन्‌ › केशिनि, गणिन्‌, पणिन्‌ 
दून अङ्गो को [च] भी अण्‌. परे रते प्रतिभाव हो जाता है ॥ ये 
शब्द मलरथीय इनि (५।२।११५) प्रत्ययान्त ह ॥ इन्त होने से पूवे सूत्रसे 
ही प्र्त्तिभाव सिद्ध था, यद्य अपत्यार्थक अण्‌ परे रहते भी हो जाये 
इसख्यि यह सूत्र ह ।। वेत्र तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) से अण्‌ प्रस्यय हृजा 
द ॥ पूर्ववत्‌ नस्तद्धिते (६।४।१४४) से टिदोप प्राप्न था तद्पवाद्‌ है ।।. 


संयोगादिश्च ॥६।४।१६६॥ 


संयोगादिः ९।१॥ च अ० ॥ स०- संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, 
बहुत्रीहिः ।। चतु०--दन, अणि, प्रद्त्या ॥ चर्थ-- संयोगादिश्च इन्‌ 
अणि परतः प्रत्या भवति ॥ उदा०--शद्धिनोऽपस्यं शाद्धिनः, माद्रिणः, 
वाजिणः ॥ । 


माषा्थै-- [संयोगादिः] संयोग आदि मे है जिस श्रन्‌ के उसको 
[च] मी अणू परे रहते प्रकृतिभाव हो जाताह। इसपुत्र काभी 
आर्भ अपत्यार्थैक अण्‌ परे रहते भी हो जाये इसद्ियि है ॥ पूवैवत्‌ 
रद्धिन्‌ आदि इनिप्रस्ययाम्त है, तदन्त से अण्‌ प्रत्यय अपत्या मे 
हभ है । पूर्ववत्‌ यँ मी टिलोप प्राप्न था ॥ श्धिन्‌ › मद्विन्‌, वचन्‌ 
मे "दन से पृ संयोग (ङख्‌ आदिका) है दी ॥ 


अन्‌ ॥६।४।१६७॥ 


अन्‌ १।१ श्रतु---अणि, प्रकृत्या, भस्य, अङ्गस्य | श्रथैः-- 
अन्नन्तं भसुतञकमङ्गमणि परतः परकृत्या मवति ॥ उदा०-- सामनः, वेमनः, 
सौखनः, जेैरवनः ॥ 


मषाथः-[श्रन्‌] अन्‌ अन्त वति, भसंज्ञक अङ्ग को अण्‌ परे रहते 
भृकृतिभाव हो जाता है ॥ सामान्य त्रण्‌ (अपत्याथेक हो या अनपत्या- 
थक) परे रहते यहं विधि द ।। सामनः, वैमनः मेँ तस्येदम्‌ (४।३।१२०) 


: ] षष्ठोऽध्यायः २४१ 


अण्‌ हुआ है । घुञ्‌ घाठु से सुयजौ० (३।२।१०३) से डघनिप्‌ एवं 
18९ से तुक्‌ आगम होकर सुखन्‌ बना, तत्पश्चात्‌ तस्यापत्यम्‌ 
।१।६२) से अण्‌ दोकर सौत्वनः बन गया । इसी प्रकारजि धातु से 
येभ्यौऽपि दश्यन्ते (३।२।५५) से कनिप्‌ होकर जितयम्‌ बनता ह । 
वत्‌ नस्तद्धिते से टिलोप प्राप्न था तदपवाद दहै ॥ 


यहाँ से श्नु" की भलुवरत्ति ६।४।१७० तक जायेगी ॥ 
ये चाभावकमणो; ।६।४।१६८॥ 


ये ७५१।। च अ० ॥ अभावकमैणोः ७२)! स०--भावश्च कमे च 
वकर्मणी, न भावकर्मणी अभावकर्मणी, तयोः" ` '्रन्गमननतय्ु- 
पृः ॥ चनु -अन्‌, प्रत्या) मस्य, अङ्धस्य । श््पत्यस्य च तद्धितेऽ 
ति (६।४।१५९) श््यतः तद्धिते इत्यलुबतेते मण्डूकप्लुत्या ॥ 
ैः-- यकारादौ च तद्धिते परतोऽभावकर्मोरथेयोरय्‌ प्रकृत्या भवति ॥ 
इ1०--सामघु साधुः सामन्यः, वेमन्यः ॥ । 

मागार्थः- करमाककर्मरो; ] भाव तथा कमे से सिन्न अथे मे वतमान 
पर| यकारादि तद्धित के परे रहते [च] भी अनन्त संज्ञक अङ्ग को 
छृतिभाव दयो जाता दे ॥ सिद्धि तत्र तुः (४।४।९८) पुत्र मे देखें ॥ 


आत्माध्वानौ खे ॥६।४।१६९॥ 

आत्माध्वानौ ९२।। च ५१ स--आस्मा च अध्वा च आसरा- 
मानौ, इतरेतरः ॥ अनु०- प्रकर्या, भस्य, अङ्गस्य ॥ चर्थ॑-- 
त्मन्‌ अध्वन्‌ इत्येतावद्गौ खे प्रत्यये परतः प्रच्रस्या भवतः॥। 
'द7०--आस्मने हितः = आत्मनीनः । अध्वानमलङ्गामी = अध्वनीनः ॥ 

माषाथंः--[श्रात्माध्वानौ | आत्मन्‌ तथा अध्वन्‌ भसं शङ्खो को 
खे] ख प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव होता है ॥ आस्मनीनः में च्रात्- 
नवश्च० (५१6) से ख प्रस्यय होता है, तथा अध्वनीनः मे च्रष्वनौ 
त्वौ (५१1१६) से ख हतां है, उसके परे रते पृेवत्‌ (६।१४४ 
ठेखोप प्राप्न था, प्रकृतिमाष कह दिया ॥ | 


न सपूर्योऽपत्येऽवम्मंणः ॥६।४।१७०॥ 


न अ० ॥ मपू; १।१॥ अपस्ये ७१॥ अबम्भेणः ६।१॥ स०-- मकारः 


२४८२ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [ चदुरथः 


पू यस्य (अनः) स मपू बहुव्रीहिः । न वम्माँ अवम्मा, तस्य ` ^ - 
ननूतस्पुर्षः ॥ अघु०--अन्‌ , अणि, प्रकृत्या, मस्य, छद्धस्य ॥ अर्थः- 
अपत्याथकेऽणि परतो वर्णो वर्जितस्य मपूर्वोऽन्‌ प्रक्स्या न भवति ॥ 
उदा०--सुषाम्णोऽपत्यं सौषामः, चान्द्रसामः ॥ 


माषाधः--[च्रपत्ये] अपत्यार्थक अण्‌ के परे रहते [अव्म॑सुः] 
वम्मेन्‌ शव्द को हछलोडकर जो [पूवः] मकार पै वाखा अन्‌ उसको 
रकृतिभाव [न] नदीं होता ।\ अन्‌ (६४१६७) से प्रकृतिभाव प्राप्त था 
निषेध कर दिया तो यथोप्राप्न सुषामन्‌ चन्द्रसामन्‌ के दि (अन्‌) का 
खोप नस्तद्धिते से अण्‌ (१२२) परे रहते हो गया } सुषामन्‌ 
चनद्रसामन्‌ शब्दो के अन्‌ से पू मकार है ही । वर्मन्‌ मे भी मकार 
पू था, अतः निषेध कर दिया ॥ 


यदं से त्रपते की अलुचृत्ति ६।४।१७१ तक जायेगी ॥ 


ब्ाह्मोऽनात ।६।४।१७१॥ 


ब्राह्मः ११ अजातौ ५।९॥ स०--न जातिः अजातिः, तस्मिन्‌, 
ननृतरपुरुषः ॥ अबु०--अपस्ये ॥ अथंः- -त्राह्य इति निपात्यते, अपत्ये 
जातौ न ॥ योगविभागोऽत्र कर्तव्यः । अजातावित्यनेन 'अपस्येः इति 
सम्बध्यते न तु निपातनेन । तेन ब्राह्म द्यत्र टिल्धेपो निपास्यत्तेऽ 
नपत्येऽणि । तपोऽजातौ--अपव्ये जातावणि ब्रह्मणः टिलेपो न 
भवत्ययमथेः सम्पद्यते ॥ उदा ब्राह्मो गर्भैः, बाह्यम्‌ अश्ञम्‌ , ब्राहयं 
हविः ॥ सपस्ये जातौ न मवति ब्रह्मणोऽपस्यं जाद्यणः ॥ 


माषायेः-- [ब्राह्मः] ब्राह्म शब्द्‌ मे टिलोप निपातन किया जाता है, 
अपत्य [अजातौ | जाति अथे को द्वोड्कर ॥ इस सूत्र मे योगविभाग 
करके मदहाभाष्यादि भे इष्ट अथे का प्रतिपादन इस प्रकार फिया गया 
हे- व्राः" ब्राह्म शब्द्‌ भरँ टिलोप अपत्य अण्‌ के परे रहते निपातन 
से होता है । पश्चात्‌ ्रजादौ' का सो उसमे पूवै सुत्रोक्त अपत्ये" की 
अनुयत्ति आकर अथं हुमा अपर्याथ॑क जाति मे त्यन्‌ केटिका जेप 
नहीं होता । अथात्‌ 'अपव्ये' का सम्बन्ध अजातौ से खगेगान कि ब्राह्मः 
निपातन के साथ } सो ब्रह्मणोऽपस्यं ब्राह्मणः यद्यं अपत्यार्थेक जाति को 
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ने मै टिप नदीं हुखां ॥ अनपत्य अथे मेँ ब्राह्म के टि काछोेप 
ति अजाति स्त्र होगा, किन्तु (अपत्य अर्थं म जाति मे नदी यह्‌ 
तेषेध कर दिया ॥ 
ब्राह्म निपातन के साथ अपस्ये' अुवृत्ति का सम्बन्ध न करने से 
सूत्र से प्रकृतिमाव का निषेध ब्राह्म मे नदीं प्रात हा, अथौत्‌ अन्‌ 
\४।१६७) से प्रकृतिभाव दी प्राप्त हुमा, अतः दिषोपाथं यह 
वरनहै॥ 
ा्मस्ताच्छीस्ये ॥६।४।१७२॥ 
काम्मैः ११ ताच्छील्ये ७।१।॥ अनु ०--अङ्गस्य, भस्य || अ्थः-- 
म्म इति ताच्छील्ये णे टिलेपो निपात्यते उदा०--कम्म- 
लः = काम्सः॥ 
माषाथैः-- [कामैः] काम्मै दस शब्द्‌ मे [ताच्छील्ये] ताच्छील्याथेक 
परे रहते टिोप निपातन किया जाता है। नाम्य रुः 
४।४।६२) से कर्म॑न्‌ शब्द से ण प्रस्यय होता है । टि भागच्अम्‌ का 
रेप प्रछत सूत्रसे हो गाहे) 


ओक्षमनपस्ये ॥६।४।१७३॥ 

ओक्षम्‌ ११1) अनपत्ये ५।९॥ स्ञ०--अन> श्त्यत्र नमृतसपुरुषः ॥ 
्रनु०-मस्य, अङ्गस्य ।। अर्थः--अनपस्येऽणि ओक्षमिति दिपो 
निपात्यते 1 उदा०--ओश्चं पदम्‌ ॥ 

साषा्थंः--[श्रनपत्यै | अनपत्याथेक अण्‌ परे रहते [ओतम्‌ | भक्षम्‌ 
यँ टिलोप निपातन किया जता दहै ॥ उश्यन्‌ शब्द से तस्येदम्‌ 
(४।२।१२०) से अण पर्यय एवं दिखोप होकर ओंक्षम्‌ बना है ॥ 
दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकलैक्याभिनेयवाशिनायनिभ्रौण- 

हत्यधेवत्यसा रयैष्वाकोत्रेयहिरण्मयानि ॥६।४।१७४॥ 

दाण्ड "यानि १।३ स~ दाण्डि० इव्यत्रेतरेतरन्द्रः ।॥ अर्थः-- 

१. ब्रह्मभिर्ाह्यरौविरचितानि वेदव्याष्यानानि ब्राह्मणानि । यही श्रपलयार्थक 
जिन होनेसेटिकालोप प्राक होता है उसका अभाव छन्दोत्राह्मसामि च 
तद्विषयासि (५।२।६५) इत्यादि पूर्वं मँ प्रन्यविशेषवाचक ब्राह्मण शाण्द के 
निपातन से होता है॥ 
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दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथवेणिक, जंह्यािनेय, वाशिनायनि, 
भ्रौणहस्य, येबस्य, सार, रेद्वाक, मेतरेय, दिरण्मय इत्येतानि न्द्‌ 
रूपाणि निपाद्यन्ते ॥ दण्डिन्‌, हस्तिन्‌ ह्येतौ शब्दौ नडादिषु प्येते 
(४।९।६€) ठ्योसयने परतः प्रषतिभावो निपाप्यते | दण्डिनोऽप्यं 
दाण्डिनायनः, हस्तिनोऽप्यं हास्तिनायनः ।। अथयैन्‌ शब्दो वसन्तादिषु 
प्यते । अथवेणमधीते यः स आथदेणिकः, वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ (४।२।६२) 
दरस्यनेन टक््यस्ययः । अत्रापि दके परतः प्रकृतिभावो निपास्यते ॥ 
जिद्याश्चिनोऽप्यं जैद्यारिनेयः, श्घादित्वाद्त्र (४।१।१२३) ठक्प्रत्ययो 
निपातनाच्च प्रकतिभावः । यारिनोऽपत्यं बाशिनायनिः, उदीचां वृद्धाद~ 
(४।११५७) इत्यनेन फिभृप्रस्ययः, प्रकरतिमाबसश्व निपातनात्‌ ॥ भ्रौण- 
हव्य, पवस्य दस्यत्र भ्रणहन्‌ धीवन्‌ इत्येतयोः ध्यञि परतस्तकारदेशो 
निपाव्यते । भ्रणघ्मो भावः भ्रौणहत्यम्‌ , धीव्नो भावः धेबत्यम्‌ ॥ सारव 
इत्यन्न सरयू इत्येतस्य अणि परसो यृश््दस्य स्थाने च इ्ययमादेशो 
निपास्यते । सरय्वां भव॑ सायकम्‌ ।॥। रेश््वाक इति आयुदात्तो 
अन्तोदात्तश्व निपा्यते, उकार्छेपश्च ! इ््वाकोरपत्यं रेश््वाकः; 
जनपदशब्दा० (४।१।१६६) इत्यनेन अनू , अथवा इष्वा जनपदेषु 
भवः देक्ष्वाकः, कोपधादसु (४।२।१३१) इत्यण्‌ प्रतययः, अत्रापि उकार- 
लोपो निपातनात्‌ } मित्रयुशष्दो गृष्स्यादिषु पश्यते तच्र द्टयादिभ्यश्व 
(४।९।१३६) इत्यनेन ठञ्‌ , ततो ठनि परतः केकयमित्रयु० (५२२) 
दूस्यनेन यकारादेः स्थाने प्राप्तस्य दइयादेशस्यापवादो युखोपो निपास्यते । 
मित्रयोरपत्यम्‌ मैत्रेयः इति ॥ दिरण्मयम्‌ इत्यत्र हिरण्यस्य मयटि 
(४।३।१४१) परतो यादिखोपो निपात्यते । हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः ।। 


साषाथः- [दारिड “यानि ] दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथवैणिक 
जेद्याश्चिनेय, वाश्विनायनि, भौणहत्य, धैवतस्य, सार्व, रेक्ष्वाक, मेगरेय 
दिरण्मय ये शब्द्‌ निपातम्‌ किये जाति है । 


दण्डिन्‌ हस्तिम्‌ शब्द्‌ नडादि गण मे पटे है अतः नेडारिभ्यः 
फ़्‌ से फर्‌ प्रस्यय हा है । निपातन से आयन्‌ परे रहते य्य प्रकृति 
भाव होता है, अथात्‌ &।४।१४४ से टिखेप नदीं होता । दाण्डिनायनः, 
दास्तिनायनः । आथवैणिक यद्य अथर्वन्‌ शब्द्‌ वसम्तादिगण भं पठित 
हे, अतः व्षन्ताद्भ्यः० से ठक्‌ प्रत्यय हा दै । ठ को इक होकर इक 
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परे प्रद्तिभाव निपाठन दै । अथयैन्‌ ऋषि के द्रा प्रोत्तं भरन्थ भी 
अथबैन्‌ उपचार से का जिगा, अतः, उस भरन्थ को पठने बाला 
आथवेणिक कहायेगा । जैद्यारिनेय यद्य जिष्वारिन्‌ शब्द से शुभा 
दिभ्यश्च से ढक्‌ होकर उसके परे प्रकृतिभाव निपातन है ॥ बािनायनिः 
यद वाशिन्‌ शब्द से उदीचा वृद्धा० से पिन्‌ प्रस्यय हआ दै, पूवेचत्‌ 
्रकृतिभाव निपातन द ।। श्रौणहत्य घैवस्य यहा चणन्‌ धीवन्‌ इन 
शब्दौ को ष्यञ्‌ (५।१।१२३) प्व्यय परे रहते तकारादेश निपातन से 
होता दै । अलोन्त्यस्य से अन्त्य अल्‌ य्‌ को त्‌ दोमा॥ साख यकं 
सरयू शब्द के धयुः के स्थान म व अदेश अण्‌ परे रहते निपातन्‌ है ॥ 
द्वक शब्द सूत्र मे एकश्रुति भे पदा ह सोउसे आचुदात्त एवं अन्तोदात्त 
तथा उकारखोष निपातन से होता दै । जब द्वा शब्दं से घनपद्‌- 
शब्दात्‌ सूत्र से अन्‌ होता है गे निपातन से एकश्रुति हटकर यथा- 
प्राप्त (६।१।१९१) आबुदात्त खर होता दै, तथा कोपधादण्‌ से अण्‌ 
करते पर यथाप्राप्र (३।१।३) अम्तोदात्त स्वर दोगा । दोनों पकौ भे 
उकारछोप होगा दयी ।॥ सैत्रेय यदह मित्रयु शब्द्‌ से धरष्ववारि्यश्च से 
ठन्‌ करके उस टन्‌ के परे रहते यादि = य्‌! भादि बाठे अर्थात्‌ यूः को 
लो केकयभितरयु° से इय आदेश प्राप्त था उसको बाधकर्‌ य्ह चुः 
का खोप निपातन से होता दै । मित्रयु ढ = मित्र एय = यस्येति छोपादि 
होकर सैरेयः बना ॥। हिरण्मय यँ हिरण्य शब्द्‌ के य' का मयद्‌ परे 
रहते खोप निपातन है ॥ 


ऋतयवास्तवयवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि ॥६।४।१७४॥ 


ऋर्व्य- ˆ "यानि १।२॥ हन्दसि ५९ प <-ऋ्य> इत्यत्रेतरेतरद्रन्रः॥ 
अर्थैः ऋय, बासून्य, वास, माध्वी, दिरण्यप इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपास्यन्ते बन्दसि विषये ॥ ऋलु वास्तु इ्येतयोः यति (४४११ ०) 
परतो यणादेक्ो निपात्यते । तौ भवम्‌ ऋ्यम्‌ , वास्तौ मवं वारूढ्यम्‌ ।। 
वायमिति बस्तुशब्दस्य अणि परतो यणादेो निपात्यते । वस्तुनि भवो 
वासत्वः ।। माध्वी इत्यत्र मथुकब्दस्य अणि परतो स्त्रियां यणादेश्चो 
निपास्यते । माध्वी'सः सन्सोष॑धीः (ऋ० १९०1६) ।। दिरण्ययम्‌ इत्यत्र 
हिरण्यशब्दादू- विदितस्य मयटो मशब्दस्य खेपो निपात्यते । हिरण्ययेन 
सविता रथेन (चछ ० १।३५।२) ॥ हि 
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मापा्थः- [ल्य ' ' "यानि ] ऋय, वार्य, वास्ख, माध्वी, हिरण्यय 
ये ब्दरूप निपातन किये जते ह [इन्दति ] वेद्‌ विषय भ ॥ ऋतु वास्तु 
इन शब्दो को यत्‌ परे रहते यणादेश निपातन से ऋल््यम्‌, वारून्यम्‌ 
द्यो मे किया गया है । भवे छन्दत से यदौ यत्‌ प्रस्यय होता है । 
वास्त्व यहाँ भी अण्‌ (४]३।५३) परे रहते यणादेश निपातन दै । 
तरोः (६।४।१४६) से गुण प्राप्त था यणादेश कद दिया ॥ माध्वी 
यदो मथु शब्द्‌ से अण्‌ (४।३।१२०) परे रहते स्त्रीलिङ्ग मे यणादेर्‌ 
निपातन है । पूतैवत्‌ गुण प्राप्ति थी यणादेश कह दिया ॥ हिरण्यय 


या हिरण्य शब्द से विहित मयद्‌ (४३।१४१) के सकार का खोप 
निपातन से द्येता है ॥ 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 





परथ सप्तमोऽध्यायः 
प्रधमः पादः 


युबोरनाको ॥७।१।१॥ 


युषोः' ६।१॥ अनाकौ १।२॥ स०-युश्च बुश्च युद, तस्यः" " 
समादान । अनश्च अकश अनाको, इतरेतरः ।॥ श्रु०-- 
अङ्गस्य ॥ अथः--अङ्गसम्बन्धिनोः यु बु इत्येतयोः स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ 
अन अक दवयेतावादेशो मवतः ॥ उदा०- नन्दनः, रमणः, सायन्तनः, 
चिरन्तनः । अक-~कारकः, हारकः, वासुदेवकः, अञ्युनकः ॥ 

भाषाथंः--अङ्ग सम्बन्धी [युवोः] यु तथा वु के स्थान मे [अनाकौ] 
अन्‌ तथा अक आदेशं यथासङ्ख्य करके हो जाते ह ॥ नन्दनः रमणः 
की सिद्धि माग १ सूत्र ३।१।१३४ म देख । सायन्तनम्‌ , चिरन्तनम्‌ भ 
सायंतरिर० (४।२।२२) से व्यु प्रस्यय तथा तुद्‌ आगम होता है । खनु का 
यु शेष रहेगा, तथा उसे अन आदेश हो जायेगा । कारकः हारकः की 
सिद्धि परि० १।१।१ मे देखें । वासुदेवकः अञजुनकः मे वापुदेवाजंनाभ्या० 
(४।२३।६८) से बुन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


आयनेयीनीयियः एटखछ्वां प्रत्ययादीनाम्‌ ।॥७।१।२॥ 

आयनेयीनीयियः १।२।॥ फटखद्वघाम्‌ ६।३॥ प्रत्ययादीनाम्‌ ६।३॥ 
स०--आयन्‌ च एय च ईम्‌ च ईय्‌ च दय्‌ च आयनेयीनीयियः फ्चदश्च 
खश्च श्य घू च फटखल्घस्तेषाम्‌ `" " "उभयन्रेतरेतरद्रन््रः । 

१. श्रवो" इति निर्देशे द्वौ पक्षौ, समाहाखन्धो वा स्यात्‌ इतरेतरयोगो वा । 
तथ समाहारदष््पकषे नपुंसकस्य मलयः (७।१।७२) इत्यनेनागमशासनस्यानि- 





त्यत्वात्‌ नुम्‌ श्रागमो न भवति। तेन "वनः" इति न निर्दिष्टः । इततरेतसक्षे तु श्ुव्बो 


इति भवितव्यम्‌ , तत्न भवति छीन्दत्वात्‌ 1 घान्दसोऽव्र वणंलोपो रष्टयः । यद्वा 
(उकालोऽज्मुखदीषिप्लुतःः (१।२।२७) इति पुंस्वनिरदेशाव्‌ समाहारस्य 
तपुंसकस्वं प्रायिकमिति वरष्व्यमू , तथा सत्यज्ञपां रूपं सिध्यति । ` 
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प्रत्ययस्य आद्यः प्रस्ययादयस्तेषाम्‌"-"षष्ठीतद्युंरुषः ॥ श्रवु <- अङ्गस्य ।। 
अथः --प्रस्ययादीनां फ्‌ द्‌, ख्‌, छ्‌ , घृ इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ 
आयन्‌, एय्‌ , ईन्‌, ईय्‌ ; इय्‌ इत्येते आदेशा मघन्ति ॥ फादिवरणेषु- 
धारणाथोऽकारोऽन्स्यवजैप्‌ ॥ उदा०--^क' इत्येतस्य आयन्‌ अदो 
भवति। नडादिभ्यः एक्‌-नाडायनः, चारायणः ! ढस्य एयु आदेशो भवति । 
क्रम्य हकरू-सौपर्णेयः, वैनतेयः! खस्य ईन्‌ आदेक्षो भवति । 
करुलात्वः- भाष्यक्करीनः, शरोच्रियद्धकीनः | दस्य ईय्‌ आदेशो भवति । 
वद्ाच्छः--गार्गीयः, वास्सीयः । ्व' इत्येतस्य इय्‌ आदेशो मवति । 
लध्राद्‌ घः--क्षत्रियः ॥ 


माषाथैः-[अत्ववादीनाम्‌] प्रत्यय केआदिकेजोषफ्‌, द्‌, ल्‌, 
छ्‌ त्थाय उनको यथासङ्ख्य कर्के [आयनेयीनीयियः] आयम्‌, 
ण्य्‌ , देन, ईय्‌ तथा इय्‌ आदेश होते ह ॥ ये आदेश ए इत्यादि दल्‌ 
मात्र के स्थान मे होते दहै, इनमें अकार उचारणा्थं है ॥ 


, यहो से श्रत्ययस्यादेः" १ की अनुवृत्ति ५।१।५ तक जायेगी ॥ 


्नोऽन्तः ॥७।१।२॥ 


- क्षः ६।९। अन्तः १।१॥ ऋअषु---प्रत्ययस्यादेः, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
भस्ययस्यादेरवयवस्य छस्य स्थाने अन्त इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- 
डबेन्ि, सुन्वन्ति, चिन्वन्ति । पतिभिः सह शयान्तै ।। जरन्तः, वेशन्तः । 


माषाथैः-- प्रत्यय के आद्यवयव [कः] न्च के स्थान में [अन्तः] 
अन्त्‌ भदेश होता दै ।। अन्तः के तमैज उचचारणाथै है, बस्तुतः 
भभ्त्‌, भदेश होता है ॥ वेनति भँ अत उत्‌ सावं (६।४।११०) से 
इत्व होता है । चिन्वम्ति, सुन्वन्ति की सिद्धि परि० १।१।५ मं ददे | 
शयन्ते लेद्‌ का रूप दै, इसकी सिद्धि भाग १ परि० ३।५।९६ ॐ गृह्यान्तै 
के समान जनं } जरन्तः, वेशन्तः मे जृिभिम्यां कच्‌ (उखा० ३।१२६) 
से क्षच्‌ प्रत्यय हुआ दै, उस श्च को अन्त्‌ आदद हो जाता है ॥ 

यद्य से फः" की अनु्रतन्ति ५१।८ तक जायेगी ॥ 





१. जथेवात्‌ वचनध्यत्ययेन श्रद्यादः ्रुवृ्ति्रषवया ! 
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अदभ्यस्तात्‌ ॥७।१।४॥ 


अत्‌ १।१॥ अभ्यस्तात्‌ ५१९ श्रुवः, प्रस्ययस्यादेः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः-- अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य प्रस्ययस्यादेरवयवस्य जकारस्य स्थाने अत्‌ 
इत्ययमादेशो भषति ॥ उदा०-दद्ति, ददतु । दधति, दधतु । क्षति; 
जक्षतु । जाप्रति, जाग्रतु ॥ 


माषा्थः-- [अभ्यस्तात्‌]. अभ्यस्त अङ्ग से उन्तर प्रत्यय के ञाद्य- 
बयव ज्चकार के स्थान में [अत्‌ ] अत्‌ आदेश्च हो जाता है. ददति 
जक्षति आदि की सिद्ध्या परिः ६।१।५ पे हरमे देखे ॥ 


यद से अत्‌ की असुवरत्ति ५७।११८ तक ज्ञायेमी 
आसमनेपदेष्वनतः ॥७।१।५ 


जात्मनेपदेषु ५।३ अनतः ५।१} स~न अत्‌ अनत्‌, तस्मात्‌. 
नवतस्पुरषः ।। . अतु ०- अत्‌, श्यः, प्रस्ययस्यादेः, अङ्गस्य | अथः 
अनकासन्तादङ्गाट॒त्तरस्य आसनेपदेघु व्तेमानस्य प्रस्ययस्यादेश्यकारस्य 
स्थाने अतः इत्ययमादेश्षो भवति ।॥ उदा०- चिन्वते, चिभ्वताम्‌ , 
अचिन्वत } लुनते, लुनताम्‌ , अल्लुनत । पुने, पुनताम्‌, अपुनत ॥ 


माषाथेः-- [अनतः] अनकारन्त अङ्ग से चन्त [अतनेपदेषु 
आत्मनेपद मे वत्तेमान जो प्रत्यय का आदि इकार उसके स्थान मे अत्‌ 
आदेश्च ह्येता है । परि० १।१५ के चिन्बस्ति के समान चिन्वते मँ सब 
कार्यं जानें । केवर यद्यं आत्मनेपद के क्च को अत्‌ ए रिते श्रात्मने° 
(२।४।७९) से एल होता है ! चि युं अते = चिन्वते । चि नु" यदं 
अनकाशान्तः अङ्ग दै दी । चिन्वताम्‌ यद श्रामेतः (३।४।९०) से खोद 
के एः को.आमदहूभाष्टै, रोषश्च कोञत्‌दो दी जायेगा । अचिन्बतत 
द्‌ का रूप है! लुनते आदि की सिद्धि परि० १।३।१४ के व्यतिलुनते 
के समान जाने 


| शीडो रुट्‌ ॥७।१।६॥ 
दीः ५।१॥ र्ट्‌ ९।९॥ अनु०--अत्‌, क्षः, अङ्गस्य ॥ श्रथ॑ः-- 
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सीडोऽङ्गादुत्तरस्य ्कारादेशस्यातो रुद्‌. आगमो भवति ॥ उदा०-- 
रोस्ते, रोस्ताम्‌ , अशेरत ॥ 


भाषार्थः--[ शीडः] श्री अङ्ग से उत्तर क्षकारं के स्थान नें हुभा 
जो अत्‌ आदेश सको [षट्‌ | खट्‌ का आगम होता है । शी शप 
अदादिगणस्य होने से शप्‌ का लुक्‌ होकर ही अत्‌ अ रहा | च्राधन्तौ 
टकितौ (१।१।४५) से अत्‌ के आदिको र्ट्‌ आगम तथा शीडः एर्व 
घातुके (५४।२१) से बीड को रुण होकर शे रुद्‌ अते = शेरते बन गया। 
दसी प्रकार शेरताम्‌ (लद्‌ ) अशेरत (खडः ) मे जाने ॥ 


यँ से शट्‌ की अनुव्रत ७।१।८ तक जायेगी ॥ 
वेत्तेर्विभाषा ॥७१।७॥ 


वेत्तेः ५।९॥ श्रिभाषा १।९॥ अबु०--रुट्‌ , अत्‌, सः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः- वेत्तशडगादु तरस्य श्ादेरस्यातो विकल्पेन सुद्‌ आगमो भवति ॥ 
उदा०- संविद्रते संवदते! संविद्रताम्‌ संविदताम्‌ । समषिद्रत, समविदत।। 


माषा्थः-- [वेत्तेः] बिद्‌ अङ्ग से उत्तरक्च के स्थानम भाजो 
अत्‌ आदेश उसको [विभाषा] विकल्प से र्ट्‌ आगम दता दै ।। यह 
अप्राप्त विभाषा है । समो शम्य (१।२।२६) सूत्रस्य शमो गमादिषु 
विदिग्रच्छिस्वरतीनामुपसस्यानम्‌ वार्भिक से संबिद्रते आदिं मे आत्मने- 
पद्‌ तथा शप्‌ का लुक्‌ पूयवत्‌ होगा । 


वहुरुं छन्दसि ॥७।१।८॥ 


बहुलम्‌ १।१॥ छन्दसि ७१11 श्रनु०--रुट्‌ , अतत्‌ , शचः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः--छन्दसि विषये श्चादेशस्यातो बहर रुडागमो भवति ।॥ उदा०-- 
देषा अदुह्न (मे ४।२।१) गन्धर्षाप्सरसो अटृह् (मे° ५२।१२) | 
न च भवति- अदुहत } श्चादेशस्यातोऽन्यत्रापि बहुख्वचनाद्‌ भवति- 
अदृश्रमस्य केतवः (ऋ० १,५०।३) ॥ 


भाषाथैः- [न्दत] वेद्‌ विषय मै देद्य अत्‌ को [बहुलम्‌ 
बहु करके सुट्‌ का आगम होता दे ।। अद्‌ दुह्‌ इप्‌ श्च यदा शप्‌ का 
लुक्‌ एवं चच को अत्‌ होकर अदु अत' रहा । र्ट्‌. आगम णवं लोप 
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आत्मते० (७१।४१) से (त्‌' का खोप होकर दुह्‌ सुद्‌ अ = अदुह २अ = 
ञ्रतोगुणे पररूप होकर अदुह बना ! बहुख कहने से रुद्‌. अभाव होक 
अदुहत बना एवं क्ादेश अत्‌ से अन्यत्र भी बहुख्वचनसे सद्‌ होकर 
“अदश्रमः लुड के उत्तम पुरुष के एकवचन मं बना हे । यँ इरि वा 
(२।१।५७) से च्छिको अङ्‌ होता है, उसीको रुद्‌ का आगम 
हज है । | 


अतो भिस पस्‌ ॥७।१९॥ 


जतः ५।१। भिसः ६।१॥ रेस ५९॥ चबु-अङ्गस्य ॥ त्र्थः- 
अदन्तादङ्गादुत्तरस्य भिसः स्थाने एस्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ उदा 
वषै; प्टधचैः ॥ | 

भाषार्थः [अतः] अकारान्त अङ्ग से उततर [भितः] भिस्‌ क स्थान 
मे एस्‌ ] ेस्‌ आदेश्च होता है ॥ परि० १।१।५४ के पुरुषैः के समान 
सिद्धि्या जाने॥ 

यँ से शतः? की अलुदत्ति ५५११० ष्ल॑ भिर एस्‌! की अयुदत्त 
७११११ तकं जायेगी ॥ 


बहुलं छन्दसि ॥७।१।१०॥ 


बहुलम्‌ ११ हन्दसि ५१॥। अवु०--अतो भिस पस्‌ › अङ्गस्य ॥ 
श्रैः--ढन्दसि विषये अकारान्तादङ्गाटुत्तरस्य बहुलं भिस देस्‌_ आदेशो 
भवति ॥ उद्‌ा०--अत इत्युक्तम्‌ अनतोपि भवति- नैः । अकारान्ताद्पि 
न मवति--मद्रं क्णैभिः (यज्ञु° २५।२१) । देवेभिः स्ैभिः प्रोक्तम्‌ ॥ 

भाषाथै- [छन्द] वेद्‌ विषय भे अकायाम्त अङ्ग से उत्तर 
[वहृलम्‌] बहर करके भिस्‌ को पेसु आदेश होता हे ।। बहुल कहने से 
जनकान्त भङ्ग से उत्तर भी भिस्‌ को पेस्‌ हो जाता दै, एवं अकारान्त 
क्ण देव आदियों से उत्तर भी नहीं होता ॥ 


नेदमदसोरकोः ॥७।१।११॥ 


चं अ० 1} इदमदसोः ६।२॥ अकोः ६।२॥ प्र ०--इदम्‌ च अदस्‌ च 
इदमदसौ तयोः" “` इतरेतरः ! अविधमानः ककारो ययोस 
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अकी तयोः.“ " ` वहूव्ीहिः॥ अनु--सिस रेस) अङ्गस्य 
अथः दम्‌ अदस्‌ इत्येदयोस्ककास्योभिस रेख न भवति । उद्‌ - 
एभिः, अमीभिः ॥ | 

मापार्थः--[जकोः] ककार रहित [इदमदसोः] इदम्‌ अदस्‌ के भि, 
को षेस्‌ [न] नदीं होता ॥ एभिः कीसिद्धिमै भाग १ परि० १।९।२ 
के आभ्याप्‌ फे अनुसार सब कार्यं होकर श्र मिसः रहा । यहाँ 
अदन्त अङ्ग से उत्तर भिस्‌ को रेस श्रा था निषेध हो गया, तो बहक 
अल्यैत्‌ (५1२1१०३) सेअको एत्व होकर एभिः बन गया । अमीभिः 
की सिद्धि परि० १।१।१२ मे प्रदधित अमी के समान जाने, केवर यददो 
भिस्‌ परे ह एवं वह्यँ जस्‌ परे था, यदी सेद्‌ हे । बहुवच से जो यो 
एल हभा था, उसी को ईकारदेश (८।२८१) हयोकर अशीभिः चना है 1] 


- - दाडसिडसामिनात्स्याः ॥५।१।१२॥ 


टाङसिङसाम्‌ ६।३॥ इनास्स्याः १।३॥ च०--टाश्च ङसि छ्य 
राङ्सिडसस्तेषाम्‌ ` `` । इम्‌ च आत्‌ च स्यश्च इनासस्याः } वभयन्रे- 
तरेत्न्धः ॥ अचु ०--अतः, अङ्गस्य ॥ श्रथै--अदन्तादद्गादुन्तरेषां टा, 
ढप्सि, कस्‌ इत्येतेषां स्थाने यथासङ्ख्यं इन, आत्‌, स्य इत्येते आदेशा 
भवन्ति ॥ उदा०--टा-वृक्षेण, ष्सछचेण | उसि-चरक्षात्‌, प्ठश्चात्‌ । 
डस्‌ -वृक्षस्य, प्डक्षस्य ॥| 


मा्र--अदृन्त अङ्ग से उत्तर [टाउपिव्ताम्‌] टा, ङसि, ङ्ख के 
स्थान म करमशः [इनात्स्याः] इन्‌ , आत्‌, स्य आदेश होते 1 वृषेण 
प्ठण की सिद्धि परि १।९।५५ के फेन के समान जाने, केवर यद 
अदकाः (८1४१२) से णल्वं करना ही विदोष ह । वृक्ष आत्‌ = सवण 
दीधे होकर दृक्तात्‌ बना ॥ 


५ (ष ॥ 
सयः ॥७।१।१३॥ 
ढेः ६।१॥ यः १।१॥ अघ~--अतः, अङ्गस्य | चअर्थः--अकासन्ता- 


दङ्गादुत्तरस्य ङे इत्येतस्य स्थाने य इत्ययमा सो. भ 
थ = तयतः | देशे. भवति ॥ उदा०-- 
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भाषाथः--अकारान्त अङ्ग से उत्तर [डेः] @' के स्थान मे [यः] 
धय' आदेश्च होता ह ॥ सिद्धिं परि” १।१।५५ के पुरुषाय के समानं 
जानं | 

यदौ से ड: की अनुघृत्ति ७१।१४ वक जायेगी ॥ 


सवेनाम्नः सै ।॥७।१।१४॥ 


संवेनाम्नः ५।१।। स्मै ११ अनुः, अतः, अङ्गस्य) अथैः-- 
अकारान्तात्‌ सर्वनाम्न उन्तरस्य ढेः स्थाने स्मै इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०-सेसमे, विश्वस्मै, यस्मै, कस्मै, तस्मै ॥ 
माषार्थः--अकारन्त [सवनाश्नः] सर्वनाम अङ्ग से उत्तरं @ कै 
स्थानमे [सर] समे आदे होता है। किम्‌ शब्द को किमः कः 
(५२।१०३) से कः आदेश तथा तदु यद्‌ को त्यदादीनामः (५।२।१०२) 
अन्व कर छेने पर अदन्त अङ्ग भिर जाता है, अतः स्मे आदेश हो 
व से सब पूववत्‌ द । सर्वादीनि सवं (१।१।२६) से सर्वनाम संज्ञा 
तीहै॥ 


यँ से (सव॑नाम्नः' की अनुचरन्ति ५५।१।१५ तकं जायेमी ॥ 
इसिड्योः स्मास्स्मिनो ॥७।१।१५॥ 


ङसिङ्योः ६।२॥ स्मातस्मिनौ १२ स-ङ्सिन्च डिश्च उसिडी 
तयोः.“ । स्मात्‌ च स्मिन्‌ च स्मात्स्मिनौ, उभयत्रेतरेतय्ट्रनद्रः ॥ 
अनु०--सवैनाम्नः, अतः, अङ्गस्य ।॥ अथः अकारान्तात्‌ स्वैनास्तं 
उन्तरयोः ङसि ङि इत्येतयोः स्थाने यथासङ्ख्यं स्मात्‌ स्मिन्‌ इस्येतावा- 
देशौ भवतः ॥ उ्दा०--सवेस्मात्‌, विग्यस्मात्‌, यस्मात्‌, तस्मात्‌, 
कस्मात्‌ । डि-सवैस्मिन्‌, विश्वस्मिन्‌, यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌, कर्मिन्‌ ॥ 

माषार्थः--अकारान्त सेनाम अङ्ग से उत्तर [डपिङ्योः] सि तथा 
डिके स्थान मे करमशः [स्मात्सिनौ] स्मात्‌ तथा सिन्‌ आदेश 
होते द| | 

यद से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।१६ तक जायेगी ।) 

पूबादिभ्यो नवभ्यो वा ॥७।१।१६॥ 


पुवादिभ्यः ५।३॥ नवभ्यः ५।३॥ वा अ०॥ स्पे आदियिषी ते 
२९ 
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पूवीदयस्तेभ्वः' ` " ` बहुत्रीहिः अनु ---डसिड्योः स्मात्स्मिनौ, 
स्वैनाम्नः, अतः, अङ्गश्य ।1 अथैः--पूवदिम्यो नवभ्यः सवेनाम्न 
उत्तरयोडंसिड्योः स्थाने स्मात्‌ सिन्‌ इत्येतावादेशौ विकल्पेन भवतः ॥ 
उदा०-पूसमात्‌, पूर्ै्मिन्‌ । पक्षे पूवत, पूर । एवममे-परस्मात्‌, 
परस्मिन्‌ । परात्‌, परे । अवर--अवरस्मात्‌, अवरस्मिन्‌ । अवरात्‌) 
अवरे ! दक्षिण--दक्षिणस्मात्त्‌, दक्षिणस्मिन्‌ । दक्षिणात्‌, दक्षिणे । 
उत्तर--उन्तरस्मात्‌ , उत्तरस्मिन्‌ । उत्तरत्‌, उत्तरे । अपर--अपरस्मात्‌) 
अपरस्मिन्‌ । अपरात्‌, अपरे | अधर -अधरस्मात्‌, अधरस्मिन्‌ । 
अधरात्‌, अधरे । खस्मात्‌, स्वस्मिन्‌ । खात्‌, खे । अन्तर--अन्तर- 
स्मात्‌, अन्तरस्मिन्‌ । अन्तरात्‌, अन्तरे ॥ 

भाषाथ: पूषिम्यः] पूवे है आदि मे जिनके एसे (गणपठित) 
[मकम्यः] नौ € स्वेनामों से उत्तर डसि तथा ङि के स्थानमें क्रमः 
स्मात्‌ तथा सिन्‌ आदेश [वा] विकल्प से होते दै ॥ पश्च मे जब स्मात्‌ 
आदेक्ष नहीं होगा तो टाडक्ति° (५ १।१२) से 'आत्‌' आदे होकर 
पूवात्‌ आदि रूप घनेगे, तथा जव सिन्‌ आदर नदीं हुआ तो अद्‌ दुः 
(६।१८४) से गुण एकादेश होकर पूर आदि रूप बन गये ॥ 


जसः शची ॥७।१।१७॥ 


जसः ६९ सी लुप्तप्रथमान्तनिर्ैशः ॥ अनुज--सवैनाम्नः, अतः, 
अङ्गस्य ॥। चरथः - अकारान्तात्‌ सवेनाभ्नोऽङ्गादू उत्तरस्य जसः स्थाने 
दी इर्ययमादेशो भवति ॥ उदा०-- सै, विश्वे, ये, के, ते ॥ 

भाषर्थः--अकतारान्त सेनाम अङ्ग से उत्तर [जपतः] जस्‌ के स्थान 
भे [शी] शी' आदेश होता है ॥ सव आदि की सिद्धियौं परि० १।१।२६ 
मै देखं । पूवेषत्‌ ये, के, ते मेँ कः आदे एवं अप्व कर छेने पर अदन्त 
अङ्क हो जातादे॥ 


यद्य से श्वी शी अतुघत्ति ५।१।१६ तक जायेगी ॥ 


ओड आपः ।७।१।१८॥ 


ओकः ६ ।१।। आपः ५।१। अदर ङी, अङ्गस्य | भथः-आनन्तादङ्गा- 
इत्तरस्य आङः स्थाने दी दृस्ययमादरेशो भवति ।॥ जडः इति ओ, ओद्‌ 
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इत्येतयोः पू्ाचार्याणां संज्ञा ।। उदा०--खट्वे तिष्ठतः, खट्वे पश्य । 
बहुराजे, कारीषग्ध्ये ॥ 


भापराथः-[ रापः] आन्त अङ्ग से उत्तर [ओडः] भौङ = ओं 
तथा ओद्‌ के स्थान मेँ क्ली आदेश होता दै ॥ ओौङ्‌ यह्‌ ओं तथा ओद्‌ 
की पू्वाचार्यो की संज्ञा है।॥ खल्वे आदि ढी सिद्धि भाग १ परि 
१।११११ के माले के समान जाने ॥ 


यहाँ से “्रौडः' की अनुवृत्ति ७।१।१६ तक जायेगी }! 
नपुंसकाच्च ॥७।१।१९॥ 


नपुंसकात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ श्रनु---अओौडः, सी, अङ्गस्य । अरथ॑ः-- 
नपुंसकावङ्गादुत्तरस्य ओः स्थाने शी इत्ययमादेशो मवति । उदा० 
कुण्डे तिष्ठतः, ङुण्डे पश्य ॥ 


माषाथैः - [नपुंसकात्‌ | नपुंसक अङ्ग से उत्तर [च] भी ओड 
(भौ, ओद ) के स्थानम शी आदेश होता है ॥। दण्ड नौ = कुण्ड की 
गुण एकादेश (६।१।८४) होकर कुण्डे बना ॥ 


यँ से "नपुंसकात्‌ की अनुवर्ति ५।१।२० तक जायेगी ॥ 


नश्चसोः षिः ।॥७।१।२०॥ 


जश्शसोः ६।२॥ शिः ११1 प-जकश्‌ च श्च जश्छसौ, तयोः“ 
इतरेतरद्रनद्रः 1 अु०-- नपुंसकात्‌, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--नपुंसकावङ्गा- 
दुत्तस्योजैश्शसोः स्थाने शि इत्ययमादेशो भवति ॥ उद7०- कुण्डानि 
तिष्ठन्ति, छ्ृण्डानि पश्य, दधीनि, मधूनि, त्रपूणि, जतूनि ॥ 


भाषायै नपुंसक लिङ्ग वाले अङ्क से उत्तर [गरशलोः] जस्‌ ओर 
दास्‌ के स्थान मै [शिः] शि आदेश होता है ।॥ सिद्धिरयो भाग १ परिः 
१।१।४१ मे देखे ॥ 


यदौँ से जश्शसोः" की अलुचृत्ति ७।१।२२ तक जायेगी ॥ 
अभ्य शु ॥७।१।२१॥ 
अष्टाभ्यः ५।३॥ ओश्‌ १।१। अबु ०--जश्छसोः अङ्गस्य ॥ शर्थः-- 
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अष्टाभ्य उन्तरयोजश्यासोः स्थने “ओस्‌! इत्ययमादेतो भवति ॥ उद्ा०-- 
अश तिष्ठन्ति, अष्टौ पश्य ॥ 

मापाथैः-माच्च चियि हुये [अष्टाभ्यः] अष्टन्‌ शब्द से उत्तर जस्‌ 
ओर दस्‌ के स्थान भें [्रौर्‌] ओष आदेश होता ॥ सुत्रमे 
(अष्टाभ्यः देसा दीष निदेश होने से अष्टन ज विभक्तौ (५२। ८४) से 
जहा आत्तव होकर अष्टब को दीर्षं अष्टा हो जाता है उस्र दीधं किये 
हये अष्टन्‌ से उन्तर दौ जस्‌ शस्‌ को जौ होता है पैसा ज्ञापितः होता 
ह ।। अष्टम्‌ जस्‌ = अन्त्य अद्‌ को श्रष्टन छरा० (५२।८४) से आव 
दोकर अष्टा जस्‌ = अष्टा ओ = अष्टौ बन गया | 

पडभ्यो छम्‌ ।॥७।१।२२॥ 

षडभ्यः ५।२॥ लक्‌ ११ श्रनृ०--जश्यसोः, अङ्गस्य ।॥। अर्थः-- 
षदृसंज्ञकेभ्य उत्तस्योजैश्वसोदैग्‌ भवति ॥ उदा०--षट्‌ तिष्ठन्ति, पय्‌ 
पश्य, पश्च, सप्त, नव, दश ॥ 

भावाथ [षड्भ्यः] पटसंज्ञक से उत्तर जस्‌. ङस्‌ का [लुक्‌ | 
लक्‌ दोय है । सिद्धियां साग १ परि० ९।१।२३ म देखे । 

यदा से लुक्‌ की अतुदत्ति ५१।२२ तक जायेगी ॥ 

मोन # 
स्वमोनगुसकात्‌ ॥७।१।२३॥ 

स्वमोः ६।२॥ नपुंसकात्‌ ५।१॥ त-स अम्‌ च खमौ, तयोः ` " 
इतरेपरद्न्रः ॥। अनु -- लक्‌ , अङ्गस्य ॥ वर्थैः-- नपुंसकादङ्गादुत्तरयोः 
सु अम्‌ इत्येतयोलैक्‌ मवति ॥ उदा०--दधि तिष्ठति, वधि पश्य | मधु 
तिष्ठति, मधु पश्च । त्रपु, जवु ॥ 

माषाथ-[नपु्कात्‌ ] नपुंसक लिङ्ग वाले अङ्ग से उत्तर [स्वमोः] 
सु ओर अम्‌ (द्वितीया एकवचन) का लुक्‌ होता है ॥ 

यँ से वमोः की अलुद्ति ५।१।२६ तक तथा नपुंसकात्‌ की 
अतुखत्ति ५।१।२४ तक जायेगी ॥ 


अतोऽम्‌ ॥७।१।२४॥ 
छतः ५।१॥ अम्‌ ९।१॥ जघु=--स्वमोनेपुंसकात्‌ , अङ्गस्य! अथैः-- 
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अदन्तान्नपुंसकादङ्गादुत्तस्योः खमोः स्थाने अम्‌! दस्ययमादेश्षो भवति ॥ 
उदा०-कुण्डं तिष्ठति, कुण्डं पश्य, वनम्‌ , पीठम्‌ ॥ 

माषाथैः- [रतः] अकारान्त नपुंसक खष्ग वके अङ्ग से उन्तर सु 
ओर अम्‌ के स्थानें [अम्‌] अम्‌ आदेद होता है ।। अम्‌ होकर श्रि पूवैः 
(६।१।१०३) से पू्ैरूप एकादेश उदाहरणो मे हो जायेगा ॥ 


अद्ड्‌ इउतरादिभ्यः पश्चभ्यः ॥७।१।२५॥ 

अद्‌ड ११ डतरादिभ्यः ५३ पच्नभ्यः ५२ स्ष° --डतर आदिर्येषां ते 
उतरादयस्तेभ्यः' "बहुव्रीहिः ॥ च्रतु--सख्मोः, शङ्खस्य । अथं ः-डतयदिभ्यः 
पञ्चभ्यः परयोः स्वमोः अदुः इत्ययमादेशो भवति ।। उदा०--कत्तर- 
त्तिष्ठति; कतरसपश्य । कतमत्‌ तिष्ठति, कतमत्पश्य । इतरत्‌ , अन्यतस्त्‌ , 
अन्यत्‌ ॥ 

माषा्थः--[उतरारिम्यः] उतर आदि मर दै जिनके ेसे सर्वादि 
गण पठित [प्चम्यः] पाँच शब्द से परे सु तथा अम्‌ को [अद्द्‌ | 
अद्ड्‌. आदेश्च होता द ।॥ कतर्‌ सु, कतर अद्‌ड्‌ = डित्‌ होने से डित्सा- 
मथ्याद्भस्या= (बा० ६1४११४६) से टिलोप होकर कतर्‌ अदू रहा । 
वावसाने (८।६।५५) से च्य होकर कतरत्‌ बन गया ॥ 
यह से "अद्ड्‌ की असुदृत्ति ५।१।२६ तक जायेगी ॥ 
नेतराच्छन्दसि ॥७।१।२६॥ 

.नज०॥ इतत ५।१॥ चन्दस्ि५।१॥ अयु ०-अद्‌ ड्‌ , स्वमोः, भङ्गस्य | 
अथः इतररब्दादुन्तर्योः स्वमोः स्थाने अदू" इत्ययमादेशो न भवति 
छन्दसि विषये । उदा०-इतरमितस्मण्डमजायत । वात्रैघ्नमितस्म्‌ ॥। 

माषार्थः- [इतरात्‌ ] इतर शब्द्‌ से उत्तर सु तथा अम्‌ के स्थान मेँ 
[छन्दसि] वेद विषय म भदूड्‌ आदेश [न] नदीं होता है ॥ पू सूत्र से 
प्राप्नि थी, वेद्‌ विषय में निवेध कर दिया तो च्रतोऽम्‌ (शर) से अम्‌ 
आदेश दी ह्यो गया ॥ 


युष्मदस्मदम्यां सोऽन ॥७।१।२७॥ 


युष्मदस्मद्‌ भ्यम्‌ ५।२॥ ङसः ६।१) अश्‌ १।१।। स =--युष्म० 
इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ अयु०--अङ्गस्य ।॥ तथेः--युष्मद्‌ ` अस्मद्‌ इत्ये- 
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ताभ्यामङ्गाभ्यास॒न्तरस्य ङसः स्थाने अशू दत्ययमादेशचो भवति ॥ 
उदा०--ततव स्वम्‌ , मम स्म्‌ ॥ 


माषाथेः-- [युष्मद स्मद््याम्‌ ] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर 
[उपः] उ्स्‌केस्थानमे [त्रश ] अश्‌ आदेश होतादहे। तव ममी 
सिद्धि भाग १ परि> २।२१६ ए० < भे देखें ।॥ युष्मदू अपद के 
मपयेन्त को तव मम आदेश ५५२।६६ से होकर शेष बचे “अद्‌ भाग 
का खेप शेषे लोपः (५।२।६०) से हयो जाता है, हेला जानें ॥ 


यदौ से षुष्मदस्भदम्याम्‌' की अनुवृत्ति ५।१।३३ तक जायेगी ॥ 
डे प्रथमयोरम्‌ ।॥७।१।१८॥ 


ङे, लुरषष्ठ्यन्तनिरदेकः ।। प्रथमयोः ६।२।। अम्‌ १।१॥ चह 
युष्पदस्मदूभ्याम्‌ , अङ्गस्य ।। अर्थ॑ः--युष्मदस्मदूःम्यामङ्गास्यासुत्तरस्य 
ढे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्च विभक्त्योः स्थाने "अम्‌ इत्ययमादेशो 
मवति 1} उदा०-ङे- तुभ्यं दीयते, म्यं दीयते | प्रथमयोः-- स्वम्‌ 
युचाम्‌ यूयम्‌ , खाम्‌ युवाम्‌ । अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ , माम्‌ आवाम्‌ ॥ 

भषाथः--युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [डे] ॐ विभक्ति कै 
स्थान मै तथा [प्रथमयोः] प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तिके स्थान में 
[श्रम्‌ | अम्‌ आदेश्च होवा है ॥ श्रथमयोः" इस द्विवचन सिदे से प्रथमा 
एवं द्वितीया विभक्ति ठी गई है । प्रथमा च प्रथमा चत्ते प्रथने वयोः 
प्रथमयोः एेसा एकशेष (१।२।६४) करके निर्देश है ॥ द्वितीया बहुवचन 


भे इस सूत्र का अपवाद खूप आगे नकारादेश कदा है, अतः यद्य दलका 
उदाहरण नदीं दिया ॥ 


शसो न ।७।१।२९॥ 
शसः ६।१॥ न लुप्तमथमान्तनिदेशः \। श्र०--युष्मदस्मदू भ्याम्‌ ; 


अङ्कस्य ॥ श्रः - युष्मदस्मदुम्याञुत्तरस्य शसो नन्‌" इत्ययमादेशो 
मवति ॥ उदाञयुष्माम्‌ ब्राह्मणान्‌, अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ । युष्मान्‌ 
ब्राह्मणीः, अस्मान्‌ ब्राह्मणी: । युष्मान्‌ इलति, अस्मान्‌ कुखनि 1 


भाषायैः--युष्मदू अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [रासः] शस्‌ के स्थान में 
[च] नकारदेश दोतादहै।। न॑ मेअ उच्चारणार्थ दे, वस्तुतः न 
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आदेश हेता ह ।॥ शसू परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के अन्त्य अल्‌ (११५१) 
को द्वितीयायां च (७।२।८७) से आख तथा प्रकत सूत्र से श्रदेःपरस्य 
(१।९।५३) खाकर इस्‌ के आदि को न्‌ होकर युष्मआन्‌ स्‌, अस्म 
आम्‌ सु रहा) संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२द) सेस कालोप होकर 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ बन गया ॥ 


भ्यसोस्यम्‌ ।७।१।३०॥ 


म्यसं- &}९॥ भ्यम्‌' १९१ (अभ्यम्‌ इत्यपि पदच्छेदः सम्भवति) ॥ 
श्तु °-- युष्मद्स्मद्‌ भ्याम्‌ , अङ्गस्य ॥ अ्थः--युष्मदस्मदुभ्यायुत्तरस्य 
भ्यसः स्थाति भ्यम्‌ (अभ्यम्‌ इति बा) आदेशो भवति ॥ उदा०- 
युष्मभ्यं दीयते ¦ अस्मभ्यं दीयते ॥ 

माषर्थः--युष्मद्‌ असमद्‌ अङ्ग से उत्तर [भ्यः] भ्यस्‌ के स्थानमें 
[यम्‌ भ्यम्‌ अथवा अभ्यम्‌ आदेश दता दै ॥ युष्मद्‌ भ्यस्‌ ,अस्मद्‌ म्यस्‌ , 
यौ शरछतसुत्र से भ्यम्‌ आदेश एवं शेषे लप: (५२)६०) से अन्त्य दु 
(१।१।५१) का खोप होकर युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ बन गथा } अथवा 
सम्यम्‌ आदेश एवं रोषे लोपः से टि (अदू भाग का) डोप करके युष्म्‌ 
अभ्यम्‌ = युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ बन गया ॥ 

यछ से भ्यप्तः की अनुवृत्ति ५।१।३१ तक जायेगी ॥ 


पञ्चम्या अत्‌ ॥५७।१।३१॥ 


पच्म्याः ९।१।॥ अत्‌ ९।१। अनु०-भ्यसः; युष्मदस्मदूभ्याम्‌ , 
अङ्गस्य | अथः--युष्मदस्मद्‌ म्यासुत्तरस्य पञ्चम्या भ्यसः स्थाने अत्‌' 
दस्ययमादेङो भवति । उदा०--युष्मद्‌ गच्छन्ति । अस्मद्‌ गच्छन्ति | 





१. (यमुः श्रथवा अभ्यम्‌" दोनों प्रकार से ही य्ह पदच्छेद हो सकता है । 
ये दोनों पक्ष दी भाष्ये है एवं भाष्याभिमत ह । श्र्थात्‌ यदि ^भ्यमु श्रदेश 
मानभे तो शेषे ल्लोपः (७२1६०) सै युष्मद्‌ श्रस्पदु के टिका लोप नही, किन्तु 
अस्त्य द्‌ का लोप दष्टसिद्धचथं मानना पड़गा एवं यदि भभ्यमुः प्रादेश माति तो 
शेष लोपः से टिलोप होता है एेसा मानना होगा, श्रन्तय का नहीं । इन दोनों 
प्रकारोमेजो भी दोष अतिदहै, उनका परिहार भष्यमेकर दिया यथाहै। 
विस्तार के लिये वहीं देखे ॥ 
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मापार्यैः-- युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग से उन्तर [प्रम्याः] पञ्छमी विभरि 
छ भ्यस्‌ के स्थान मे [अत्‌ ] अत्त अदेश्च दोला है ।। युष्मद्‌ भ्यः 
यछ शेषे लोपः से टिखोप एवं अत्‌ आदेक्च हो कर युष्मत्‌ अस्मः 
चन गया | 
यदय से सम्पूण सूत्र की अलुद्त्ति ७१११२३९ तकं जायेगी 1 


एकवचनस्य च ॥५७।१।३२॥ 


एकयचनस्य ६।९॥ च अ० ॥ श्रनु०~~ पच्म्या अत्‌; युष्कवस्वदू- 
भ्याम्‌ , अङ्गस्य ॥ श्रथैः--युष्मदस्मद्‌ भ्यायुत्तरस्य पच्चस्या एकवननस्य 
च स्थाने अत्‌ इत्ययमादेशो भवति ।॥ उदा०-सखत्‌ , मत्त्‌ 1) 

भाषार्थः युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर पञ्छमी [एकवग्वनस्य | एक- 
बवन (कसि) के स्थान मे [च] मी अतत्‌ आदेश द्योता है \। युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ के मपर्यन्त फे स्थान मे लमावेकवचने (७२६५७) से त्वम 
आदेश स्वं पूववत्‌ टिलोप (अद्‌ माग) होकर स अत्‌ म अत्‌ रद्य । 
रतो गुरो (६।१।६४) से पररूप ह्योकर सत्‌ मत्‌ बना ॥ | 


साम आकम्‌ ॥७।१।३३॥ 


सामः ६।१। आकम्‌ १।१॥ अनु<~-युष्मदस्मदु भ्याम्‌, अङ्कनस्य । 
अर्थः--युष्मदस्मद्‌ म्यासुत्तरस्य सामः स्थाने आक्रम्‌ इत्ययमादेक्षो 
भवति 1 साम दत्यनेन षष्ठीबहुचचनमागतसुटकं परिगते ।। उदा ~ 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ ॥ 

भाषथेः--युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग से उत्तर [सामः] साम्‌ के 
स्थान मे [श्रकरम्‌ ] आकम्‌ आदेश होता दै. 1 साम्‌ से सुट्‌ सद्धित जो 
पपरी बहुवचन आम्‌ है उसका रहण दै, अथात्‌ जामि सर्वेनास्नः युट्‌ 
(५1१५२) से आम्‌ को सुट्‌ का आगम होकर ओ साम्‌ रूप बनता है 
उसके स्थान मेँ भ्रकृत सूत्र से आकम्‌ आदेश दो जादा दै । पूवैषत्‌ 
अद्‌ भाग का लेप होकर युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ बन गया \। 


आत ओ णलः ।॥७।१।२४॥ 
आतः ५।१॥ ओौ लुष्ठप्रथमान्तनिर्ेकषः ॥ णलः €] १ चह्ु०-- 
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अङ्गस्य । श्रथ :--आकारान्तादङ्गाटुत्रस्य णङः स्थाने ओकारादेशो 
भबति ॥ उदा०- पपी, तस्थौ, जग्लौ, मम्डछै ॥ 

भाषार्थः [रातः] आकारान्त अङ्ग से उत्तर [णलः] णल्‌ के 
स्थान मे [ओ | ओकारश्च दो जाता दै ॥ ध्वा णद्‌ यदह प्रथम प्रकत 
सूत्र से णद्‌ के स्थान मे ओं होकर पा ओ रा, तब वृद्धिरेचि (६।१।८५) 
से बृद्धि एकादेश होकर भौ वन गथा पश्चात्‌ दिवेचनेऽचि (१।१।५८) 
से रूपातिदेश स्थानिवत्‌ दोकर पा पौ द्विख हा, ततः हसः (७।४।५६) 
से हस होकर पपौ बन गया । यही क्रम अरन्या मे भी जते । तसथौ 
मे शूं; खयः (७४।६१) से अभ्यास का खय्‌ रोष रहता है । जग्डीमे 
कुहोश्चुः (५४।६२) से अभ्यास को चुत होता दै । 


तद्योस्तातडाशिष्यस्यतरस्याम्‌ ॥७।१।३५॥ 


तुह्योः &।२॥ तातङ्‌ १।१॥ आशिषि ७१ अन्यतरस्याम्‌ ५।१। 
र~--तुद्योः इस्यत्रेतरेतग्नद्ः ॥ अनु अङ्गस्य ।॥ अथंः--आरिषि 
बिषये तु हि इत्येतयोः तातङ्‌ अदेश्लो भवति, विकल्येन | उदा०-- 
जीवताद्‌ भवान्‌, जीवतात्‌ सम्‌ । पक्षे- जीवतु भवान्‌, जीव खम्‌ | 

माषाथेः-- [श्राक्षिषि] आक्ी्वाद विषय में [तुह्योः] तु ओौरदहिॐे 
स्थान में [तातङ्‌ ] तातङ. आदेश होता है [अन्यतरस्याम्‌ ] भिकल्प 
करके ॥ एषः (३।४।८६) तथा सेद्यपिच्य (३।४।८५) खाकर जो तु हि' घने 
थे उनको ही यहाँ तातङ्‌ आदेका होगा, तातङ्‌ मेँ हितूकरण गुण बद्धिके 
परत्तिषेध के स्यि चस्ताथ होने से “डच्च (१।१।५२) से अन्तादे न 
होकर अनेकाल्‌= (१।१।५४) से सवके स्थान मे आदेश हो जाता है | 
पक्षमें तदी होगा तो जीवतु, जीव बनेगा] जीब मे अतो हः 
(६।४५१०५) से हिका लक्‌ होता है ॥ 


विदेः शतुर्वसुः ।७।१।२६॥ 


विदेः ५।९। शतुः 81९ वदुः १।१॥। श्रवु--अङ्गस्य ॥ अ्थः-- 
विदं ज्ञाने इस्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य रशतुषैसुरादेशे भवति ।॥ उदा०-- 
विद्वान्‌, बिद्रंसौ, विद्वांसः ॥ 

माषाथः- [विदिः] बिद ज्ञाने धातु से उत्तर [शतुः] शव के स्थान 


२६२ अष्टाण्यायीप्रथमाघरत्तौ [प्रथमः 


से [वलः] बु आदेश होता दै ॥ “विद्‌ शदः ययँ शद को वसु आदे 
होकर एवं अन्य वुमागसादि काये परि" ९।१।५ के चितवान्‌ के समान 
होकर विद्वान्‌ वन गया। जागे विद्वान्स ओ = बिद्धान्सौ, नश्वापदाग्कस्यर 
(८२।२४) से अलुखवार होकर दिद्रासौ विद्धांसः बन गये ॥ 


समासे ऽनवपूर्चे क्वो स्यू ॥७।१।२५७॥ 

समासे ५।१।। अननयपूर्वे ५१) क्लवः &।१।। स्यप्‌ १।१॥ स~न नञ्‌ 
अनन्‌ , नम्तप्पुरुषः । ` अनघ पूरवो (अवयो) यस्मिन्‌ _ सोऽनन्‌ पृः 
तस्मिन्‌ ` बहुीदिः ॥ अथः अनल्युवे समासे कत्वा इत्येतस्य स्थाने 
ल्यप्‌ द्र्ययसादेशो मवति ॥ उदा०--परकरस्य, प्रहत्य, पाश्वतःछस्य, 
नानाक्रस्य, द्विधाद्रत्य । 

मापार्थः- [अनपे] नन्‌ भिन्न पू (अवयव) दै ` जिसमे देसे 
[समते] समास मेँ [क्लः] क्ट्वा के स्थान मे [ल्यप्‌ ] ल्यप्‌ आदेश होता 
ह ॥ प्रदस्य प्रहस्य की सिद्धि भाग १ परिः १।१।५५ मेँ देखें । पाश्चैतः- 
छस्य मे स्वाङ्गे तस्‌ (२।४।९१) से क्ता प्रत्यय होता है, तथा नानाक्रस्य 
दविधाष््य मे नाषार्थू्त्यये° (२।४।६२) से क्त्या होगा, एवं क्वा च 
(२।२।२२) से यदौ समास भी जानें 


यद्यं से सम्पूणं सूत्र की अनुघन्ति ५।१।३८ तक जायेगी ॥ 
क्त्वापि च्छन्दसि ॥७१।३८॥ 


क्तवा लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।! अपि अ० ।। छन्दसि ५1१1 तु =-- 
समासेऽनञ्पू् क्वो ल्यप्‌ ॥ ्रथेः--अनज्पू्वै समासे क्स्वा इत्येतस्य 
स्थाने क्त्वा इत्ययमादेशो भवतति, ल्यबपि भवति छन्दसि विष्ये ॥ 
उदा०- कृष्णं वासो यजमानं परिधापयिला | प्रस्यच्चभकं ्रव्यपेयिस्वा । 
ल्यश्रपि भवति-उद्‌ धृत्य जुहोति ॥ 


माषाथेः--अनञपूे बारे समासमं क्त्वा के स्थान में [क्त्वा] क्ट्वा 
भदेश्‌ होता दै तथा ल्यप्‌ आदेश [श्रि] भी [कन्दति] वेद्‌ बनिक्य में 
होता दे ॥ धातथा ऋ धातु से हेतुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ एवं चक्ति? 
(५३।३६) से पुक्‌ करके धापि = धापय्‌ इत्वा = धाषयिल्वा अर्पयित्वा = 
भत्यपंयितवा बना हे} उततहटव्य = ययँ कयो हयेऽन्य> (८४६१) से ह को 
क्‌ होकर उद्धत्य बना ह | 
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ययँ से छन्दपिः की अनुवरन्ति ५।१।५० तक जायेगी । 


सुपां सुटु्पूवंसव्णाच्छेयाडाब्यायाजारः ।७।१।२९॥ 


सुपाम्‌ &€२॥ सलु ` “ ` जालः १।२॥ धस लुक्‌ च पूर्वै 
सघरणै्च आग आत्‌ च रोच याश्च डाश्च ड्याश्च याच्‌ च आख च, 
सुलक्‌' ' “ ` "जालः इतरेतरः ॥ श्रनु०- छन्दसि ॥ चरथः छन्दसि 


याच्‌, आद्‌. इत्येते आदेक्षा भवन्ति ।॥ उ६०-सु-अनर क्षरा ऋजवः 
सन्तु पन्थाः (ऋ> १०।८५।२३) पन्थान इति प्राप्ते ! लुक्‌-आद्रे चर्मन्‌ 
(त° ५।५।९}२), रोहिते चमन्‌ (काट० २७१२) चम॑ीति भाप्ते | हविद्धौने 
यस्सुम्बन्ति तःसाप्निघेनीरन्वाह, यस्मिस्‌ सुम्बन्ति तस्मिन्‌ सामिधेनीरिति 
प्रप्ते ! पूवैसबणैः--धीती मती सुष्टुती । धीत्या मस्या सुष्टुत्या इति 
प्राप्ते । आ--उमा यन्तारौ | उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते | आत्‌- न ताद्‌ 
ब्राह्मणाद्‌ निन्दामि! ताम्‌ ब्राह्मणान्‌ इति प्राप्ते । शरे-न युष्मे 
वाजबन्धवः (० ८६८१९) अस्मे इनद्राब्हुस्ती (० 
४।४६]४) यूयं बयमिति प्राप्ते । या--उरुया धृष्णुया, उरुणा धृष्णुनेति 
प्राप्ते! डा- नाभौ प्रथिभ्याम्‌ (कर १।१४२।४) नामो पृथिव्यामिति 
प्राप्ते । ब्या- अनुष्छ्या च्यावयतात्‌ । अतुष्टुभेति प्राप्ते } याच्‌-- 
साधुया (ऋ० १।४६।११) साघु इति (नपुंसकलिङ्धे) प्राप्ते । आद्‌ 
वसन्ता यजेत } घसन्ते इतिं प्राप्ते ॥ 


माषार्थः- [पाम्‌ ] सुपो के स्थानम [पुलुक्‌."' ` जलः] सुः 
लक्‌, पू्॑सवणे, आ, आत्‌, रो, या, डा, व्या, याच्‌ , आद्‌ ये आदेश 
होते है, वेद विषय मे ।॥। पन्थाः यदयं जस्‌ सुपू के स्थानमेसु आदेक 
हो गया हे, अम्यथा बहुवचन में पन्थानः प्रा था | पन्थाः की सिद्धि 
परि० १।१।५५ में देखें ॥ चर्मन्‌ , यदू , तद्‌ मै सप्ठमी एकवचन ङि का 
लुक्‌ हृ है । धीती भती पुष्टुवी मे धीति मति सुष्टुति से परे तृतीया 
एकवचन टाः को पूैसवणं आदेश अथौत्‌ पूष जैसे इकार था वैसे टा 
का भी हयो गथा पश्चात्‌ दोनो इकारो को सवणैदीघं (६।१।६५) होकर 
धीती आदि बन गया || इम शब्द से परे शौ को आः अदेश तथा 
प्रथमयोः० (६।१।६८) से पूर्वैसवणै एकादेश होकर उभा! बनता है ॥ ताद्‌ 
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ब्राह्मणात्‌ मेँ शस१ के स्थान में आत्‌ हभ है. ॥ युष्मे यहाँ सप्तमी 
बहुवचन सु को रेः अदे हभ है । अस्मे की सिद्धि परि० १।११३ 
मे देखे, तद्त्‌ यह भी हे ॥ उरूया धृष्णुया यद्य टाः के स्थान मै याच्‌ 
दभा हे ॥ नामि शब्द से परे डि कोः (डा' आदेक होकर नामा बनता 
हे! डित्‌ होने से टि भागका खोप होता है ॥ अबुष्टुप्‌ सेपरेखःको 
ख्या आदेश एं टिलोप होकर अनुष्ट्या बनता दै ।॥ साघु शब्द से परे 
प्रथमा एकवचन सु को याच्‌ अदेश होकर साधुया बनता है | वस्नन्ता 
यँ कि फे स्थान मेँ आद्‌ भदेश हुभा है ॥ 
अमो मसु ॥७।१।४०॥ 

अमः ६।१॥ मर्‌ १।१॥ अनु=--छन्दसि ॥ व्र्थः--अमः स्थाने मू 
आदे मवति छन्दसि विषये । अप्‌? इति भिवादेशो गृह्यते ।॥। उदा~- 
वधीं वृत्रम्‌ (ऋ० १।१६५}८) कमी वृषस्य शाखाम्‌ ॥ 

माषाथ-[ अमः] अम्‌ के स्थानमे [मश] मश्‌ आदेश होता दै वेद 
विपथ मे | तस्थस्थ० (२।४१०१) सेजो सिप्‌ फे स्थानें अम्‌ आदेश द्योता 
है वह्‌ यहं खया गया है ॥ मश्‌ मेँ अकार उचारणायै है, तथा रिच्‌ 
करण सवादेशाथ (१।१।५४) है ॥ दन्‌ धातु से लुङ्‌ मँ 'वधीम्‌' बना है । 
वलं ठन्दस्य० (६।४।७१) से अद्‌ आगम का अमाब यदोँ हा है, 
तथां लुडि च (२।४।४३) से हन्‌ को वध आदेश्च होता है! रेष काथ परि 
१।९।१ क अलावीत्‌ के समान होकर बधू इ ईंअम्‌रहा। अम्‌कोमदू 
होकर वधी म्‌ = वधीम्‌ वन गया । इसी प्रकार क्रु घातु से कमीमः 
वना ह, केवछ यद स्यक्रमौर० (५1२३६) से इट्‌ आगम दी विशेष है ॥ 

लोपस्त आत्मनेपदेषु ॥७।१।४१।। 


लोपः १।१। तः ६।१॥ आस्मनेषदेषु ७५३॥ अवु०-- छन्दसि ॥ 
श्र्थः--आदमनेपदेषु यस्तकारस्तस्य छन्दसि विषये छऊोपो मवति ॥ 
उदा०- देवा अदु, गन्धवप्सरसो अदु । अदुहतेति प्राप्ते । इुदामधि- 
भ्याम्‌ पयो अघ्नयेयम्‌ , दक्षिणतः शये ॥ 
भाषा्थः- वेद्‌ विषयमे [आत्मनेपदेषु ] आत्मनेपद मे जो [तः] (तकार 
उसका [लोपः] खोप हो जाता है । सिद्धि परिशिष्ट मे देखे । 





१. न्यासे ित्रीयकवचनस्थात्‌' इति पाठः । 
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५वमो ध्वात्‌ ॥७।१।४२॥ 
ध्वमः ६।१। ध्वात्‌ ११ अनु ---छम्दसि ॥ धर्थः--छन्दसि विषये 
ध्वमः स्थाने ध्वात्‌ दृस्ययमादेश्ो मवति ॥ उदा०-अन्तरेवोष्माणं 
वारयध्वात्‌ (दे० त्रा० २२६) वारयध्वमिति प्राप्ते | 
माषाथेः--वेद विषय मँ [ध्वमः] ध्वम्‌ के स्थान में [ध्वात्‌] ध्वात्‌ 
आदे देता है ॥ बड अथवा व्रन्‌ धातु से हेतुमपि च से णिच्‌ करके 
छोट का वास्यष्वात्‌ रूप है । वारि शप्‌ ध्वम्‌ = गुण अयादेश तथा ध्वात्‌ 
होकर बारयध्वात्‌ वन गया ॥ 


यंज्ष्यैनमिति च ।॥७१।४३॥ 


यजष्वेनम्‌” १।१। इति अ०॥ च अ०॥ च्छन्दसि | 
च्र्थः--यजध्यैनभिति निपात्यते ! यजध्वम्‌ इत्यस्य एनम्‌ इत्येतस्मिन्‌ 
परतो मकारछेपो निपात्यते ।॥ उदा०--यजष्वैनं प्रियमेधाः (ऋ 
८।२।३७) यजभ्वमेनमिति प्राप्ते ॥ 

मापषार्थः--[यजघ्वैनम्‌ ] यजश्वैनम्‌ [इति] यद शब्द [च] भी 
निपातन किया जाता है । एनम्‌ परे रहते यजध्वम्‌ के मकार का खोप 
निपातित दै । यजष्वमेनम्‌ प्राप्न था, यजण्यैनम्‌ दयो गया ॥ 


तस्यं तात्‌ ॥७१।४४॥ 


तस्य ६ १॥। तात्‌ १।१॥ चु ---ढम्दसि ॥ अ्रथेः-खोट्मध्यमपुरुष- 
बहुवचनस्य तशब्दस्य स्थाने छन्दसि विषये तात्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदार गात्रे गात्रमस्या नूनं छृणुतात्‌ (० ब्रा २।६) दरणुत इति 
प्राप्ते ! ऊवध्यगोहं पार्थिवं खनतात्‌ (ठे० बा० २६) खनत इति प्राप्ते | 
अस्नारषतः संसृजतात्‌ (२० ब्रा० २।६) संसृजतेति प्राप्ते ! सूयं चक्गेम- 
यतात्‌ (० त्रा २।६) गमयते प्राप्ते ॥ 

माषाथः-^त' से यहाँ छोट के मध्यम पुरुष मँ जो तस्थस्थमिपां 
(३।४।१०१) से किया दभा त आदेश वह लिया गया द| खेद्सध्यसपुरष- 
बहुवचन का जो [तस्य] त उसके स्थान मे [तात्‌] तात्‌ आदेश वेद्‌ 


१. कादिकाकारने धजध्यैनम्‌ः पाठ माना है । पदमञ्ञरीकार ने शयजघ्वैनम्‌ः 
पाठान्तर बताया है । सिद्धान्तकौमुदी मे 'यजध्यैतमु' पाठ को प्रामादिक कहा है} 
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विषय मेँ हेता है ॥ छयुत्तात्‌ मे धिन्विक्ृर्न्यो० (२।१।८०) सूत्र खाता 
हे । पूरी सिद्धि की प्रक्रियां परि० २।१।८० के कृणोति की सिद्धि मेही 
देख टे । संजतात्‌ मे वरदारिभ्यः य: (३।१।७७) से श हुखा ह तथा 
गमयतात्‌ में णिजन्त से छोट्‌ हु जाने ॥ 

यहाँ से “तस्यः की अतुघ्रत्ति ७।१।४५ तक जायेगी ॥ 


तप्ननपएतनथना च ॥७।१।४५॥ 


तप्तनप्तनथनाः १।३॥ च अ० ॥ स तप्‌ इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
श्नु०-- तस्य, छन्दसि ।। अथैः--न्दसि विषये तस्य स्थाने तप्‌, 
तनप्‌› तन, थन इत्येते आदेशाः भवन्ति ॥ उदा०-तप्‌--शरोत 
मावाणः शऋणुतेति प्राप्ते । सुनोत, सुत इति प्राप्ते । तनप्‌- संवरचा 
दधातन (ऋ०.८।१०९।६) धत्तेति प्राप्ते । तन--ऋम॒वस्तं जुजुष्टन (ऋ 
४।३६।७) जुषध्वमिति प्राप्ते | थन--यदिष्ठन | यदिन्छतेति प्राप्ते ॥ 

माषा्थैः--त के स्थान में [त्तनप्तनथनाः] तप्‌ , तनप्‌ , तन, थन 
ये आदे [च] भी छन्द विषय मे दोपे ह | पूरयेवत त' छोट्‌मध्यम- 
पुरुषबहुवचन का दिया गया हे ।। णोत मे श्रुवः म्‌ च (३।१।७) से श्लु 
प्रत्यय एवं र आदेश हुभा है । तप्‌ के पित्‌ दने से सातैाठ> (१।२।४) 
से छितवतु न होने से गुण हो गया है । सुमोत में श्नु (३।१।७३)विकःरण 
हभ है । दधातन भें श्ल (६।१।१०) से द्वित हभ दै । ज॒जष्टन यदयं जुष 
धाद से बहुलं कन्दति (२।४।७१) से च को श्लु आदेश हा दै, पश्यात्‌ 
दित एषं तन आदेश हकर ष्टुरव हमा है । यदू इषछठन यहां दषु धातु 
केश विकरण का बहलं छन्दत (२।४।५२) से लुक्‌ हा है । दष 
थन = ष्टुत होकर इन बन गया | 


इदन्तो म स ॥७।१।४६॥ 
इदन्तः ११ मसि लुपरप्रथमान्तनिरदैशः ।॥। स--इत्‌ अन्तोऽवयवो 
यस्य स॒ इदन्तः, बहुत्रीहिः ।॥ अन्त शब्दोऽच्राबयववचनः | अनु ०-- 
छन्दसि ॥ अधः--मस्‌ इत्ययं शब्द दकारान्तो भवति छन्दसि पिषये । 
मसि इत्यत्र इकार उच्चारणा्थैः | उदा-पुनस्स्वां दीपयामसि 
दीपयामः' इति प्राप्ने } शकमं भञ्जयामसि (भञ्जयामः' इति प्राप्ते | 
त्वयि रानि वासयामसि धासयामःः इति भराप्ते ।) 


: 1 सप्तमोऽध्यायः ३६७ 


भाषार्थः-वेदविषय मे [मति] मस्‌ (सक्रायन्त शब्द) [इदः | 
~ इकार अन्त = अवयव बास दहो जाता है, अथात्‌ मस्‌ को इकार 
वम होता है, ओर बह अन्त को होता है ॥ दीपी, मञ्ज तथा बस धातु 
तरथन्त से खद्‌ में दीपयामक्ि आदि प्रयोग बने दै || 


केतवो यक्‌ ।७।१।४७ 


वत्व 8।१।। यक्‌ ९।१। अनु०--छन्दसि ।॥ अर्थः--ल्न्दसि धिषये 
ह इत्येतस्य यक्‌ आगमो भवति ।। उदा०--दलाय सविता धियः 
ञः इति भ्राप्ते ॥ 

माषायैः--वेद्‌ विषय मे [क्लः] क्टा को [यक्‌] यक्‌ आगम 
ह है ॥ दला यद्यं आधन्तौ टक्रितौ (२।१।४५) से अन्त मे यक्‌ आगम 
6 द्त्वा यक्‌ = दत्वाय बन्‌ गया ।] 

इष्ट्वीनमिति च ॥७।१।४८॥ 

इष्ट्वीनम्‌ १।१) इति अ०।॥ च अ० ॥ अनु०- छन्दसि ॥ अर्थः-- 
इसि विषये इष्ट्धीनमिति शब्दो निपात्यते । यजेः क्लाग्रस्ययान्तस्य 
-खन्तादेशो निपात्यते ॥ उदा०--श्ष्ट्वीनं देवान्‌ । षट देवान्‌ इतिं 
:त || 

माषाथैः--वेद्‌ विषयमे [हष्टुवीनम्‌ | इष्ीनम्‌ [इति ] यह्‌ क्स्वाप्रत्य- 
न्तकषब्द्‌ [च | निपातन किया जाता है ।। यज्‌ से क्तवा प्रत्यय करके इषा 
६2 १।१।४४ के इष्टः के समान बनता है, उसको चर्हा ईनम्‌ अन्तादेशं 
जतन फिया जाता दे । दघ ईनम्‌ = दष्रीनम्‌ बना ॥ 


स्नालल्यादर्यंह्च ।(५७।१।४९॥ 


स्तालन्यादयः १।२॥ च अ० ॥ स०~-स्नाल्री आदिर्येषां ते स्नाख्या- 
7:, बहुव्रीहिः ॥ अनु०-छम्दसि ।। अ्थः-- स्नात्वी इत्येवमादयः 
दाः छन्दसि विषये निपात्यन्ते, निपातनाद्‌ ईकारान्तादेशो भवति ॥ 
{7>-स्नाली मलखदिव (मै. ३।११।१०) स्नाखाः इति प्राप्ते | पीत्वी 
सस्य वावृधे (० ३।४०।५) "पीत्वा इति प्राप्ते ॥ 


माषार्थैः--[रनाठव्यादयः] स्नात्वी इत्यादि शब्द्‌ [च] मी वेद 
अय से निपातन किये जाति ह । ईकार अन्तादेशच दी य निपातन दे ॥ 


३६८ अष्टाध्यायीप्रथमाबरत्तौ [ प्रथमः 


आन्जसेरसुक्‌ ।७।१।५०॥ 


आत्‌ ५।१॥ जसे: &।१) अक्‌ १।१। चअनु०--छन्दसि, अङ्गस्य ॥ 
च्र्थः--अवगाँन्तादङ्गादुत्तस्स्य जसेस्सक्‌ आगमो भवति छन्दसि 
पिषये ।॥ उदा० ब्राह्मणासः (> ५१०३ }५-८) } पितरः सोम्यासः 
(० १०।१५।१) ब्राह्मणाः, सोम्याः इति प्राप्ते ॥। 


भाषार्थः-वेद्‌ विषय भे [आद्‌ ] अवरणान्त अङ्ग से उत्तर [जेः] जस्‌ को 
[श्रपुक ] असुक्‌ आगम द्योता दै ॥ पू्ैषत्‌ जस्‌ के अन्त फो ,अघक्‌ 
हकर ब्राह्मण जस्‌ असुक्‌ = ब्राह्मण अस्‌ अस्‌ रदा । ग्रथमयोः पवस्व 
(६1१६८) खाकर ब्राह्मणास्‌ अस्‌ = रुत विसजेनीय होकर ब्राह्मणासः 
वनं गया ॥ 

यद से श्रात्‌ः की अवुघत्ति ५१९५२ तक तथा घु की 
७१।५१ तक्र जायेगी ॥ 


अदवकषीरदषरबणानामात्मप्रीत क्यचि ।(७।१।५१॥ 


अश्व्वीरवृषल्वणानाम्‌ ६।२। आस्मप्रीतौ ५।१॥ क्यचि ५१ 
स०~-अश्व इत्यत्रेतरेतर्न्द्रः । आत्मनः प्रीतिः आदस्मप्रीतिस्तस्याम्‌- " ` 
षष्ठीतपुरुषः ॥ जनु०--असुक्‌ , अङ्कस्य ॥ श्रथैः-- अश्व, क्षीर, वृष, 
छण इस्येतेषामङ्गानामासप्रीत्िविषये क्यचि पस्तोऽयुक्‌ आगमो 
भवति ।! उदा० --आस्मनो ऽश्वमिनच्छति = अश्वस्यति वडवा ! क्षीरस्यति 
माणवकः ) बरृषस्यतति गौः । खवणस्यद्युष्टः ॥। | 


मापाथेः- [जश्वत्तीरवृषलवसानाम्‌ ] अश्व, क्षीर, वष, ठवण दून अङ्गो 
को [क्यचि] क्यच्‌ परे रहते [आसश्रीतौ ] आस्मा की प्रीति विषयमे 
अघुक्‌ आगम होता है }} अश्च क्यच्‌ यदहो अङ्ग कौ असुक्‌ (१।१।४५) 
होकर अश्वं असक य = अर्व अस्‌ य रहा} अतो गुखे (६।१।९४) से 
पररूपत्व पथं धातु संज्ञा (२।१।३२) दोकर अश्वस्यति बन गया । इसीं 
प्रकार सवम जने | सवेत्र सुप च्रात्मनः क्यच्‌ (३।१।८) से क्यच्‌ हभ 
ह अतः आस्मभ्रीति (अपने को जो प्रिय) विषय है | उदा०--अश्व- 
स्यति बडवा (घोड़ी अश्च को चाहती है) क्षीरस्यति माणवकः (बालक 
दुघ चाहता है) इत्यादि सब इसी प्रकार || ~ =. :. 


पादः ] सप्रमोऽध्यायः ३६९ 


आमि सवनाभ्नः सद्‌ ॥७१।५२॥ 
आमि ७1१ सवेनाम्नः ५।१॥ सुट्‌ १।९। अद्ु<--आत्‌, अङ्गस्य 1! 
अथैः--अवर्णान्तात्‌ सवेनाम्न उत्तरस्यामः सुट्‌ आगमो भवति ॥ उदा०-- 
सर्वेषाम्‌ , विश्वेषाम्‌ , येषाम्‌ , तेषाम्‌ , सर्वासाम्‌, यासाम्‌ , तासाम्‌ ॥ 


माषाथ--अवणौम्त [सवैनाभ्नः] सवैनाम से उत्तर [श्रापि] आम्‌ 
को [सुट ] खट्‌ का आगम होता दै ॥ तस्मारिलयुत्तरस्य (१।१।६६) से 
सवैनाम से उत्तर आमि का "षष्ठी विभक्ति भे परिवन्तंन होकर (आमः 
को सुट्‌ होवा दै यद्‌ अथं हुआ दै ॥ स्वेषाम्‌ विश्वेषाप्‌. की सिद्धि 
परि० १।१।२६ में देखे । यद्‌ तदू को व्यदा्यत्व होकर द्रसी प्रकार 
येषाम्‌ तेषाम्‌ बनेगा । सरीर म टाप्‌ होकर यद्‌ टाप्‌ सुद्‌ आम्‌ रहा | 
स्यदाद्यव होकर य अ आ स्‌ आप्‌.= यासाम्‌ आदि बतेगा 1 हृष्वान्तो से 
हृष्वनचापो० (७1१५४) से सुट्‌ की प्राप्ति थी सुट्‌ कह दिया ॥ 


यद्य से श्वामि' की अनुवरन्ति ५१।५५ तक जायेगी ॥ 


स्वयः ॥७।१।५३॥ 


तेः &।९॥ त्रयः १।९॥। अनु=--आमि, अङ्गस्य ।॥। अर्थः--च्रि 
दसयेतस्याङ्घस्य त्रय इ्ययमादेक्ो भवत्यामि परतः ।! उदा०--च्रयाणाम्‌ ॥ 

माषाथैः- [त्रेः] चि अङ्ग को [त्यः] त्रय आदेश आम्‌ परे रहते 
होता दहै । चि आम्‌ = रय आम्‌ यँ हस्वनधापो° (५1१५४) से चुद्‌ 
आगम होकर च्रय लुट्‌ आम्‌ रहा \ सुपि च (५1।१०२) से दीयेत एवं 
णत (८}४)२) होकर त्रयाणाम्‌ बन गया ॥ 


हस्वनघापो उद्‌ ॥७।१।५४॥ 


हुखनदययापः ५।१॥। चट्‌ ९१ स~-हुखश्च सदी च आप्‌ च हृ. 
नदयाप्‌ तस्मात्‌" ` समाहारे इन्द्रः ॥ अनु---आमि, अङ्गस्य ॥ 
अथैः--हुसवान्तात्‌ नयन्तात्‌ आबन्ताचाङ्गादुत्तरस्यामो नुट्‌ आगमो 
मवति ।॥ उदा-हसवान्तात्‌--वृक्षाणाम्‌, प्टक्षाणाम्‌ , अग्नीनाम्‌ , 
वायूनाम्‌, कतृ णाम्‌, हतृंणाम्‌ । न्यन्तात्‌-ङमाराणाम, किशेरीणाम्‌ › 





----------__---------- 


१, इस बात की विशेष व्यास्या महाभाष्य मे देखं ॥ 
२ 


२७० अषटाध्यायीप्रथमाचरत्तौ [ प्रथः 


गौरीणाम्‌ › शाङ्गरवीणाम्‌, रक््मीणाम्‌ , बहमवन्धूलाम्‌ , वीरबन्धूनाम्‌ 
आबन्तात्‌-खद्‌ वानाम्‌ , माकानाम्‌, बहुयजानाम्‌, कारीषगन्ध्यानाम्‌ 
` -माषा्थ-[हस्वनयापः | हृस्वान्त नदयन्त तथा आप्‌ अन्त बारेअ 
से उत्तर भाम्‌ को [नुट्‌ ] नुट्‌ का आगम होता है ॥ अकारान्त मेषु 
च (५२।१०२) से तथा अन्यत्र ना (६३) से दीषेत इजा जानें 
कुमारी किशोरी आदि की यू छ्यास्यौ नदी (१।४।३) से नदी संज्ञा 
बहुराजा भे डादुभाम्या० (४।११३) से डाप्‌ हृ है ॥ 
यद्यं से श्वद्‌' की अनु्रन्ति ५।१।५७ तक जायेगी । 


पट्‌ तुभ्यं ॥७।१।५५॥ 


षद्चतुभ्यैः ५।३॥। च अ० ॥ स्र०--षट्‌ च चलास षट्‌ चत्वा 
रस्तेभ्यः" “` "इतरेतरदरन्द्रः ॥ चरवु---नुद्‌ , आमि, अङ्घस्य ।। अर्थः 
षद्संज्ञकेभ्यश्चतुःशब्दा्चोत्तरस्यामो नद्‌ आगमो भबति ।॥ उदा०- 
पण्णाम्‌ , पच्वानाम्‌ › सप्तानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ । चतुर्णाम्‌ ॥ 

भाषाथैः-[षट्‌चतुभ्यः] पटसंज्ञक तथा चतुर्‌ शब्द से उन्तर [च 
भी आम्‌ ओ लुट्‌ का आगम होता है । ष्‌ लुट्‌ खाम्‌ = पष्‌ नाम्‌ यहं 
खला जशोऽःते (८।२।३६) से जश्व होकर षड़्‌ नाम्‌ रहा । यरोऽनुनाः 
(८; ४।४९) से अनुनासिक होकर षण्‌ नाम्‌ हभ तथा ष्टुख हयेकर षण्णाम्‌ 
बन गया । पञ्चानाम्‌ आदि की सिद्धि &।४।५ सूत्र मे देखे । ष्णान्ता षट्‌ 
(१।६।२३) से षट्‌ संज्ञा दी ॥ 


भीग्रामण्योच्छन्दसि ॥७।१।५६॥ 


भीमामण्योः ६।२॥ छन्दसि ५।१॥ प्० - श्रीश मरामणीश्च श्रीमामण्यौ 
तयोः. ` इतरेतरद्न्ः ॥ चु ०- चुद्‌ , भमि, अङ्गस्य ॥ जथ री 
मामणी इस्येतयौश्छन्दसि विषये आमो चडागमो भवति | उदा०- 
शरीणाजुंदारे ध॒रुगो' रयीणाम्‌ (कऋ- १०।४५।५) । अप्यत्र प्तश्राम- 
णीनाम्‌ ॥ हि 
भाषाथ [ावरामरयोः] श्री तया भ्रामणी अङ्ग के स्माम्‌ को 
[बन्दि] वेद्‌ विष्य ओं नुद्‌ आगम होता है। श्री शब्द्‌ की वामि 
(१।४॥५) से विकल्प से नदी संज्ञा प्रात हैः सो जव नदी संज्ञा नदीं होगी 
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तो हस्वनघा० (७१५४) से तुद्‌ नीं हो सकेगा, अतः नित्य ही तुर्‌ हो 
इसच््ि श्री का ब्रहण है. । सूताश्च ामण्यश्च सूतप्रामण्यस्तेषाम्‌ सुतम्राम- 
जीनाम्‌ यह इतरेतण््न््र समास है । इतरेतर्द्रन्र मे हृख न होने से 
पुथैवत सुद्‌ प्राप्नि नदीं थी तद्धे यह्‌ षचन है ॥ 


यदौ से शछन्दक्चिः की अनुवृत्ति ५।१।५७ तक जायेगी | 
भोः पादान्ते ॥७।१।५७॥ 


गोः ५९ पादान्ते ५१ स पादस्य अन्तः पादान्तस्तसिन्‌" ˆ ` 
षष्टीतद्पुरुषः ॥ श्रनु०--छन्दसि, वद्‌ , आमि, अङ्गस्य ॥ त्र्थैः-- 
हन्दस्ि विषये गोः दवयेतस्माद्‌ ऋकपादान्ते वनत्तेमानादुक्तरस्यामो 
लुडागमो मवति ॥ उदा०-विद्या हि लखा गोप॑तिं शटगोनाम्‌ 
(च> १०।४७।१) ॥ 

माषार्थः- वेद विषय म [पादान्ते] चाके पाद के अन्तमं 
वर्तमान [गोः] गो शब्द्‌ से उन्तर आम्‌ कोचुद्‌ का आगम होता है ॥ 
य्य छन्द का अधिकार होने से ऋचा का पादान्त दी लिया जायेगा, 
न कि एटोक का पादान्त 1 उपयु त्त मन्त्रखण्ड मन्त्र के तीसरे पाद्‌का 
ह, उसमे “गो शब्द पादके अन्तम दी, सोवतुद्‌ हो गया ॥ 


इदितो इम्‌ धातोः ।॥७।१।५८॥ 


इदितः ६।१। उम्‌. ९।१ धातोः ६।१। स०--च्त्‌ इत्‌ यस्य स 
इदित्‌ , तस्य "बहुव्रीहिः ॥ ऋअथै--ददितो धागोसमागमो भवति ॥ 
उदा०- कुडि-- कुण्डिता, इण्डितुम्‌ , ङुण्डितव्यम्‌ , कुण्डा ! हडि-- 
हृण्डिता, हुण्डितुम्‌ ; हृण्डितव्यम्‌ › हण्ड }। 

माषा्थैः- [इदितः] इकार इत्‌ संज्ञक है जिसका रेसे [धातोः] 
धातु को [नुम्‌] लम्‌ का आगम दोताहे॥ दण्डा, हृण्डा की सिद्धि 
परि १।४।११ भे देखे, रेष सब स्पष्ट दी हे ।। यह्‌ लुमागस प्रस्ययोसपन्ति 
से पृधैदी होता दै, अत ण्व तुम्‌ होने पर्‌ पयोगे १५ १४।११) से 
गु संज्ञा होकर गुरोश्च हलः (२।२।१०३) से स््रीटिग मे अङ्‌ प्रत्यय 
हो जातादै॥ | 

य्य से श्ुम्‌' शी भसुचत्ति ७।१।८२ तक जायेगी ॥ 
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रो भुचादीनाम्‌ ॥७।१।५९॥ 


दे ७।१। सचादीनाम्‌ ९।२॥ सञ--मच्‌ आदिर्येषां ते सुचादयस्ते- 
पाम-"-वहुग्रीहिः ॥ अञ्=-खुम्‌ , अङ्गस्य ॥ अथैः--रो प्रत्यये परतो 
मु चादीनामङ्गानां ठुमागमो भवति ॥ उ्दा०--युच््छ--युच्चति । लष्ठ 
लसम्पति। विद्‌ छ--विन्दतिं । छिपि-- दम्पति । पिच्‌-सिच्चति। 
कृती- कृन्तति । खिद-- खिन्दति । पिक्ष--पिदति ॥ 

माकार्थः-- [ये] श प्रस्यय परे रहते [मुचादीनाम्‌ ] सुचादि धाठुभ 
को युम्‌ आगम होता दै ॥ सुच्चति की सिद्धि परि० १।१।४६ प्र° ५५९ 
भ देखें । इसी प्रकार अन्यो मे भी जानें ॥ 


मस्जिनशोश्च॑लि ।७।१।६०॥ 


मस्जिनरोः ६।२॥ क्लि ५।१॥। व~ मस्नि० दत्थ॑त्रेतरेतण््रनद्रः 
अदु वुम्‌, अङ्गस्य ॥ अर्थः--मर्जि, नशि इ्येतयोरङ्गयोश्च॑सदौ 
मत्यये परतो चुमागमो भवति ॥ उदा०-मद्न्ता, मङ्क्तुम्‌ › मङक्त- 
व्यम्‌ । नष्टा, नंष्टुम्‌ , नं्टव्यम्‌ ॥ 


माषाथेः--[ मस्निनक्षौः] दुमस्नो शुद्धौ तथा णश्च अदने घातुको 
[खूलि] लादि प्रत्यय परे रहते तुम्‌. आगम द्योता दै ।॥। इुमस्जो = 
मस्ज ठच्‌ यद्य मस्नेरन्त्यात्‌ पकं वुमिच्छन्तयनुषक्कतंयोगारिलोपार्थम्‌ 
(वा> १।१।४६) इस बात्तिक से अन्त्य अर्‌ से पूर्वं को तुम्‌ आगम 
हुञा, अथोत्‌ मिदचोन्त्यात्परः (१११) ४8) से अन्त्य अच्‌ मकेअसे 
परेलुम्‌कीप्राप्तिथी, इस वार्भिक से अन्त्य से पूव कहने से जसे 
पथे नुम्‌ हभ । मस्‌ छ ज्‌ छरच्‌ = मघनज्‌ च यल्यँ रः संयोगाोरन्ते 
च (८।२।२९) से सकार लेप णवं चोः कुः (८।२)३०) से जकार को 
कुस्व तथा खरि च (८।४।५४) से चत्व ह्योकर मनकता रदा । अब नश्चा. 
ऽप्दान= (८२२४) से नकार को अनुसार एवं अुखारस्य० (८।४ ।५५७) 

परसवणे होकर सक्ता घन गया, एकाच उपदेशे (५२।१०) से यहं 
इद निषे होता द ॥। नेष्टा यक्षं रधारिभ्यस्व (५।२।४५) से जिस पक्ष 
मे इद्‌ नहीं आ, उस पक्ष मे सुम्‌ तथा व्र्वपरस्ज (८।२।३६) से 
पष्य एव षटुत होकर नं्ा बना है } इट्‌ पक्ष मे इअखादिस्वे का अभव 
ने से लम्‌ नहीं हुभा । 
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रधिजभोरचि ।।७।१।६१॥ 


रधिजभोः ६।२। भचि 9९ स्०~-रधि० इत्यत्रेतरेतरद्रन्रः ।। 
श्रवु--- सम्‌, अङ्गस्य ॥ शच्रथै--अजादौ प्रत्यये प्रतो रथि जभि 
इस्येतयोरङ्गयोसमागमो भवति । उद्‌ा० -- रन्धयति, रन्धकः, साधुरन्धी, 
रन्धंरन्धम्‌ , रन्धो वततत | जभि--जस्मयत्ति, जस्भकः) साधुजम्भी, 
जस्भस्नम्भम्‌ , जमो वनत्तते ॥ । 


भाषार्थै-[श्रनि] अजादि प्रस्यय परे रहते [रपिनभौः| रध 
हिसासंरध्योः तथा जम गाच्विनाते अङ्गको लुप्‌ आगम होता ॥ 
रन्धयति, जम्भयति में णिच्‌ (३।१।२६) होकर ठट प्रस्यय हु! दै । 
र्धकः ओं ण्डु तथा रन्ध भ घुष्वजातौ शिनि (३२७८) से णिनि 
इजा ह! रन्ध॑रन्धम्‌ यद्य अभीदएयेर (३।४।२२) से णम तथा 
जामादिरये दवे मवतः (वा० ८११२) से द्वित हा हे । सन्धः मे मावे 
(२।२।१८) से वन्‌ हुमा द । इसी प्रकार जम्भकः आदि म जने ॥ 


यदय से श्चि की अनुदन्ति ५१।६४ तक जयेभी ॥ 


मेव्यलिटि रधेः ।(७१।६२॥ 


न अ० ॥ इटि ५११॥ अलिटि ५५१ श्वेः ६।१॥ त्र०--न दद्‌. अचिद्‌ 
तस्मिन्‌ ` ननत्युरुषः ॥ अनु=-वुप्‌ › अङ्गस्य ।। अथैः-- दृडादावछिटि 
प्रत्यये परतो श्थेरङ्गस्य जुभागमो न मवति 1 उदा०-रधिता, इ्धितुम्‌ , 
रधितन्यम्‌ | 

भाषार्थः [श्रलिरि] षिद्मिन्न [इटि] इडादि प्रत्यय परे र्द्ते 
[रषेः] रथ जङ्ग को ठम्‌ जगम [न] नहीं दता ॥ पूवे पूत्रसे प्राप्ति 
धौ, निषेध कर दिया। रथारिसवश्व (७२।५) से पक्ष मे जव दद्‌ 
आगम होवा ह तभी ये उदाहरण घनेगे ॥ 


रमेरश्लिटोः ॥७१।६३॥ 


रमेः ६१ अशच्व्टि; जर च०-शषप्‌ च चट्‌ च शब्छ्टै, 
दतरेतशटनद्रः । न शब्छिटौ अकच््दौ तयोः ` 'ननृतत्पुरुषः ।। अचु =-- 
अचि, सुम्‌ , अद्धस्य।। क्रथः -कच्लिडवजितेऽजञादौ प्रस्थये परतो रभेरङ्गस्य 
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समागमो भवति।। उदा ० --आरम्भयति, आरम्भकः, साष्वारम्भी, 
मारस्भम्‌ , आरम्भो वक्तैते ॥ 

भाषार्थः [अश्भ्लिटोः] शप्‌ तथा चट्‌ वर्जित अजादि र 
परे रहते [रमेः] रभ राभस्ये अङ्ग को नुम्‌ आगम होता दै । 
| (१1६१) सिद्धि के सूत्र जानें } चम्‌ को अनुसार एतं परः 
पूववत्‌ दी ह्येगा ॥ 

ययँ से अशन्लिटोःः की अनुवृत्ति ५।१।६४ तक जयेभी ।। 


रमेश ॥७।१।६४॥ 


लभेः ६।१। च अ० ॥ श्रनु---अशब्छ्टोः, अचि, युम्‌, 9 
अर्थः--भेरङ्गस्य च शब््डिवर्जितेऽजादौ प्रस्यये परतो 
भवति ॥ उदा ---लम्भयति, टस्भकः, साधुलस्भी, रम्म॑रम्मम्‌ । 

भाषाथ रप्‌ तथा दिद्वर्जित अजादि प्रत्ययो के पः 
[लमः] इकभष्‌ प्राप्तौ अङ्ग को | च] भी नुम्‌ आगम होता है 
पूथेवत्‌ ह ॥ 

५ ५, ( 


यदा से (लमेः' की अनुवृत्ति ५।१।६९ तक जायेगी ॥ 
माडो पि ॥७।१।६५॥ 

आङः ५।१॥ यि अ१।॥ च्रबु°- रमेः, सुम्‌, अङ्कस्य !। 
कभेयेकारादिप्रत्ययविषय आङः उन्तरस्य नुमागम्नो भवति ॥. २ 
आङर्भ्या गोः, आलम्भ्या बडवा ॥ । 

भाषाथेः-[ धि] यकारादि प्रत्यय के चिषय मं छम अङ्गफो[श्र/ङ 

से उत्तर नुम्‌ आगम होता है! यिम बिषय सप्रमी माननेसेषप 
करके पश्चात्‌ ऋहलोरयत्‌ (३।१।१२४) से ण्यत्‌ होता है ! तुय 


पर अदुपधत्न न होने से पोरदुपधात्‌ (३।१५६८) से यत्‌ न होऽ 
ही हो, यदी षिषय सप्तमी का प्रयोजन है ॥ 


यदं से ५" की अनुवृत्ति ७।१।६६ वक जायेगी ॥ 
उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ ॥७।१।६६॥ 
उपात्‌ ५।१॥ प्रसायाम्‌ ५।१। ्रचु०--यि, कमेः, चम्‌, आ 


ञे 
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अर्थः-- प्रशं कायां गस्यमानायामुपादुत्तरस्य रमेरङगस्य यकारादिप्रस्यय- 
विषये नुमागमो मवति ।॥ उदा०--ऽपटम्भ्यां भवता विद्या, उपलस्भ्यानि 
धनानि ॥ । 

माषार्थः-[अरशंतायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान होने पर [उपात्‌] उप 
उपसग से उत्तर छम अङ्ग को यकारादि प्रत्यय के विषय भें तुम्‌ आगम 
होता दै ॥ पूर्वत्‌ ण्यत्‌ प्रत्यय दाहरणं मे जानें । उपङ्भ्या भवता 
चिदया आप से बिद्या प्राप्न करने योग्य है" अर्थात्‌ आप बिद्या प्राप कराने 
मे समर्थ ह, ेखा ककर प्रसा व्यक्त की जारी हे ॥ | 


उपसगीौत्‌ खरो; ॥७।१।६७॥ 


उपसर्गात्‌ ५।१। खल्वनोः ५२ सञ-- खद इ्यत्रेतरेतस्दरन्द्रः ॥ 
अदु छ्सेः चुम्‌, अङ्कस्य ॥ अथैः-खस्वनोः परत उपसगाटुन्तरस्य 
स्मेङमागमो मवति ॥} उदा०--दैषत्‌प्ररस्भः) सुप्रक्म्यः, दुष्प्ररस्भः । 
घञि--प्रखस्भः, विप्ररसम्भः 

भाषायै [सल्धजीः] खद्‌. तथा घन्‌. प्रत्ययो के परे रते 
[उपसर्गात्‌ ] उपसगे से उत्तर कम अङ्ग को नुम्‌ आगम होता है॥ 
ईषद्दुःसुषु (३।३।५२९) से खट्‌ भरस्यय होता है। द्ष्प्रखन्भः में 
हृुदुपधस्य ० (८३४१) से षस हभ हे।॥ 

यहो से सम्पूण सूत्र की असुघरन्ति ५।१।६८ तक जायेगी!) 


न सुुर््या केवराभ्याम्‌ ।७।१।६८॥ 


न अ= ॥ सुदुभ्यौम्‌ ५।२। केबखम्याम्‌ ५।२॥ पर - सु ढर्‌ च 
सुद्र, ताभ्याम्‌ ˆ "'“ इतरेतरम ॥ अयु ` - उपसगात्‌, खल्वनोः, 
ठभेः, अङ्गस्य ।। अ्थैः-सु दुर दस्येताभ्या केवलाभ्याम्‌ = उपसगोन्तर- 
रहिताभ्यां सभेयम्‌ न मवति, खल्यनयोः परतः ॥ उदा०--सुदुस्मम्‌ ; 
सुखम्‌ , दुटैभम्‌ । चवि --ुखाभः, दुलभः ॥ 

माषाथः-- [केवलाभ्याम्‌ | केवल [सुहर्म्याम्‌] स तथा दुर उपसर्गा 
से उन्तर कम धातु को खल्‌ तथा घन्‌ प्रत्यय परे रहते बुम्‌ आगम [न] 
नहीं होता दैः | केव प्रहण इसल्ि है कि कोई अम्य उपसगे सु दुर 
से पू एवं उत्तरम नहो } 


२७६ अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तौ [ प्रथमः 


विभाषा विण्णद्ुलोः ।७।१।६९॥ 

विभाषा ११।। चिण्णञरुलेः ५२ स०--चिण्‌० इस्यत्रेतरेतरद्रन््ः ॥ 
अनु---ठभेः, चम्‌ , अङ्घस्य ।) श्रथंः--कमेरङ्गस्य चिण्‌ णञुद्‌ इत्येतयोः 
परतो विकल्पेन युम्‌ मवति ।॥ ऽद्ा०-चिण्‌--अखभि, अङम्भि । 
णर द्‌--लमखमम्‌, खम्मंलम्भम्‌ ॥ 

माषाथः- खम अङ्ग को [चिरसमुलोः] चिण्‌ तथा णद्‌ प्रस्य 
परे रहते [विभाषा] विकल्प से सुम्‌ प्राग ह्येता हे | अभि अदछम्ि 
मै विश्‌ भाव० (३।१।६६) से चिण्‌ हुभा ह, एवं णुट्‌ प्रस्य पूववत्‌ जानें ॥ 


उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः ।७।१।७०॥ 


उगिदचाम्‌ &।३॥ सवनामस्थाने ५१॥ अधातोः &।१।} स--उक्प्‌ 
इत्‌ येषां ते उगितः, वहुव्रीहिः ! उगितशध अश्च उगिद्चस्तेष।म्‌*““ ` ` 
इतरेतरदरन्द्रः। न घ्रातुरधावुस्तस्य " ननतल्पुरषः।॥ श्न---लुम्‌ , 
अङ्गस्य | अथेः--धाहुवजितानाञुगितामद्गानामन्चतेश्च तुमागसो 
भवति, सवेनामस्थाने परतः ॥ उदा०--भवतु-मेवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः । 
देयसुन्‌--प्रेयान्‌, श्ररयांसौ, भरेयांसः । श~ पचन्‌, पचन्ती, पचम्तः । 
अश्तेः--प्राड , प्राच्चौ, प्रा्चः॥ 

माषाथः-- [अधातोः] धातुव्जित [उगिदचाम्‌] उक्‌ इत्संज्ञक 
जिनका एेसे अङ्ग को तथा अचयु धातु को [सव॑नामस्थाने] सवैनासस्थान 
परे रहते युम्‌ आगम होता दै ॥ मवान्‌ की सिद्धि 8१४ सूत्रम 
देखे । यहां वतुप्‌ प्रत्यय उगित्‌ है । प्रेयान्‌ ययँ क्ष्यसुन परे रहते प्रश- 
स्वस्य श्रः (५।२६०) से श्र अदेश्‌ , ६।४।१० से दीधे तथा अक्त्यैकाच्‌ 
(६४१६३) से प्रकृतिभाव हुञा है ॥ पचम्‌ आदि की सिद्धिः परि. 
३।२१२४ के पचन्तम्‌ आदि के समान जानें । मङ्‌ की सिद्धि परि ३।२।५९ 
प° ८६२ म देखे । सवेत्र सवेनामस्थान परे है दही ॥ 

यँ से (तवनामस्थानेः की अनुचत्ति ५।१।७२ तक जायेगी. ॥। 


युजेरसमासे ।५७1१।७१॥ 


युजः ९।१॥ असमासे ५११ पर०--अस० शयत्र ननूतरपुरुषः ।। 
अघु > -सवनासस्थाने, तुम्‌, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--युजेरङ्गस्यासमासे 
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सबेनामस्थाने परतो लुमागमो भवतति ॥ उदा०--युङ्‌ , युञ्ज, युञ्जः ॥ 
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साषार्थः-- [असमासे ] असमास मे [युजेः] युजि अङ्ग को सैनाम- 
स्थान परे रहते नुम्‌ आगम होता हे | यु. की सिद्धि पूर्ैवत्‌ परि 
३।२।८५& मे देखे ॥। 

नएुसकरस्यं श्रख्च, ।७।१।७२}) 

नपुंसकस्य ६।१।। चर्व: ६।१। स०--च्ट्‌ च अच्‌ च श्ट , 
तस्य * -समाहारद्रन्रः।॥ अनु>--सवेनामस्याने, सम्‌, अङ्गस्य ॥ 
शर्थः---दछन्तस्य अज्ञन्तस्य च नपुंसकस्य सवेनामस्थाने परतो नुमागमो 
मवति 1 उदा०- इ्न्तस्य उददिवन्ति, श्रन्ति, यक्शांसि, पयांसि | 
अजन्वस्य- ङुण्डानि, वनानि, चपूणि, जतूनि ॥ 

भाषाथ [ कलव | इन्त तथा अजन्त [नपुं्कस्य | नपुंसक लिङ्ग 
बाञे अङग को स्ैनामध्थान विभक्ति परे रते तुम्‌ आगम होता हे ॥ 
यद्यसि पयांसि की सिद्धि परिः ११४६ तथा कुण्डानि बनानिकी 
परि ९।१।४१ मे देखें । इसी प्रकार श्रत्‌ से शष्ृन्ति, उद्रिवत्‌ से 
उदशिविन्ति मे जनं ॥ 

यदं से "नपुं्कस्यः की अलुध्रन्ति ५७१११७७ तक जायेगी ॥ 

इको ऽचि भिभकतो ।७।१।७३॥ 

इकः ६।१॥। अचि ७।१॥ बिभक्तौ ७११ अनु ०- नपुंसकस्य, चम्‌ , 
अङ्गस्य) भयै--इगन्तस्य नपुंसकस्याङ्गस्याजादौ विभक्तौ परतो तुमागमो 
भव्ति ॥ उद्ा०--त्रपुणी, जतुनी, वुम्बुरुणी । उपुणे, जतुने, तुस्बुरुणे ॥ 

मापार्थः-[हकः] इक्‌ अन्त बाले नपुंसक अङ्ग को [अचि] 
अजादि [षिभक्तौ] विभक्ति परे रते चुम्‌ आगम होता है॥ त्रपु लुम 
ओ यद ओ को नपुसकाच्च (५११९) से शी आदिक होकर चपु न्‌ शी = 
त्रपुणी णल् होकर बन गया । त्रपु जतु आदि शष गन्त ह ही । त्पुणे 
आदि मँ डे विभक्ति परे दै ॥ 

यह से इकः" की अलुवृत्ति ७।१।७४ तक तथा श्चि मिक्तः की 
७१.७५ तक जायेगी ॥ 


तृतीयादिषु मापितपुसं पंबद्‌ मारवस्य ॥७।१।७४॥ 
छतीयादिषु ५३॥ भापितपुंस्छम्‌ १।१॥ पवत्‌ अ० ॥ गार्बस्य 
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६|१४ स--तृतीया आदिर्येषां ताः दृतीयाद्यस्तासु" ` "बहुनी 
मापितः पुमान्‌ येन (समानायामाछृतौ एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त, 
भापितपु"स्कम्‌ बहुत्रीहिः ॥ अनु --हकोऽचि विभक्तौ, तुम्‌ , अङ्पार 
अर्थः. वृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु भाषितपुंस्कं नपुंसकम्‌ इ 
मङ्गं गाख्वस्याचा्यैस्य मतेन दबद्‌ भवति ॥ यथा पुंसि हस्वनु, 
भवतस्तद्रदत्रापि न मवत इत्यथैः ।॥ उदा म्रामण्या ब्राह्मणक 
म्रासणिना ब्राह्मणकुरेन, मामण्ये ब्राह्मणङ्कुखय, म्रामणिने ब्राह्मणकः 
ग्रामण्यो ब्राह्मणङ्कखात्‌, पम्रामणिनो त्राह्यणकुखत्‌ , भ्रामण्यो त्राह 
कुरस्य, मरामणिनो ब्राह्यणकुखष्य, भ्रामण्योव्राद्यणङ्घछयोः, भामणि 
नरद्यणङ्घटयोः, मामण्यां ब्राह्मणक्कुखानाम्‌ , मामणीनां ब्ाह्मणङ्कुखान। 
प्रामण्यां ब्राह्मणङ्कते, प्रामणिनि ब्राह्मणकुले । शुधिना ब्रा्चणक्ुलेन 
शुचये ब्राह्मणश्ुलय, शुचिने ब्राह्यणङ्कुखय, शुचेन्रौह्यणङ्कखात्‌ , इर 
व्राह्मणछुलत्‌ , श्ुचेव्रादणक्ुख्स्य, ुचिनो बाह्यणक्ुखस्य शयुच्यो नीह 
कुखयोः एचिनोत्रह्यणङ्कल्याः, शुचौ ब्राद्यणद्घुले, एचिसि ब्राह्यणङ्खले । 


मापा्थ--[तृतीयादिषु | दतीया विभक्ति घे सेकर आगे की अज 
विभक्तयो के परे रते [माकितपुस्कम्‌ | भपितपुंस्क नपुंसक टिः 
बले इगन्त अङ्ग को [गालक्स्य] गाख्व आचाय फे मत मै [पुंव 
पुबदूभाव दो जाता हैः ॥ जिस प्रकार पुं मे हस्व (१।२।४५) त 
लम्‌. (५।१।५३) नदीं होते, तद्वत्‌ पंबद्‌भाव करने से यदं भी एंबदूम 
पक्षम नदीं होगे, यदी पुंबदूभाव का फल है| भाषितपुंस्कः 
व्याख्या ६।३।३२ सूत्र मे कर आये दै, बीं देखें ।। शगार्ब आचाय 
मत मेँ" कहने से अन्य आचार्यो के मरत से पुंबदूभाव नदीं होगा, सो : 
पक्ष नेग, तद्त्‌ उदादरण प्रद्रित कर दिये दैः ॥ 


पुवद्‌ माव पक्ष मेँ मामण्या ब्राह्मणङ्कत्ेन यहौँ नुम्‌ एवं हस्व न 
इभा हे । एरनेकाचो (६।४।८२) से यणादेश हो गया दे ॥ अपुंबदूभा 
पक्ष मे मामणी को हस्व नपुंसके से स्वस्व हो जायेगा । भ्रामणिन 
छचिना यहां ्ाो ना० (७२।११९६) से को नामाव हो गथा दै. । इर 
प्रकार आगे की विभक्तिरयो मे भी सिद्धियोँ समश्चते जायें । पुंवद्भाव प 
भे चये चेः आदि भै वेडि (७३१११) से गुण हु है 
अपुवदूमाव पक्ष में छुचिने आदि मे सुम्‌ ५।३।५३ सूत्र से होर 
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जायेगा ॥ भमी तथा शचि शब्द एक दी प्रटृत्तिनिमिन्त को लेकर 
पुंिड्ग को भी कहते द, अतः माषितपुं शब्द दै ही ॥ 


य्ह से प्तृतीयारिषु" की अनुवरत्ति ७।१।७५ तक जायेगी ॥ 


अस्थिदधिधक्थ्यष्णामनङ्कदाचः ॥७।१।७५॥ 


अस्थि" `" ` "णाम्‌ ६।२॥ अनडः १।१॥ उदात्तः १।१॥ स०--अस्थि 
च दधि च सक्थि च अक्षि च अस्थि" ` ्षीणि तैषां ` इतरेतर 
द्नद्रः ॥ अयु -वतीयादिषु, अचि विभक्तौ, नपुंसकस्य, अङगस्य ॥ 
श्रथैः--अस्थि, द्धि, सविध, अक्षि इत्येतेषां नपुंसकानामङ्गानां दृतीया- 
दिष्वजादिषु विभक्तिषु पस्तोऽनङ इत्यण्मादेरो मवति, स चोद्यात्तो 
मवति 1) उदा०--अस्थ्ना, अस्थ्ते, अस्थनः, इत्येवमादयः ¦ द्ष्ना, दुभ्ने 
दध्नः । सक्थ्ना, सुक्थ्ने, सक्थ्नः | अक्ष्णा, चच्छो, अक्ष्णः ॥ 

माषाथैः--[जस्थिः ` ` ` दशाम्‌ | अस्थि, दधि, सचिथ, अक्षि इन 
नपुंसक लिङग वरे अङ्गो को वृतीयादि अजादि विभक्तयो के परे 
रहते [श्रनड्‌ | अनङ्‌ आदेश्च होता है, ओौर वह [उदातः] उदात्त 
होता है ॥ इश्नोऽचि विभक्तौ (५१।५३) से युम्‌ प्राप्त था अनङः क्‌ 
दिया ।। अस्थि भादि शब्द्‌ ननिषयस्या० (फिट्‌० २६) से आयुदात्त दै 
सो रोष को अनुदात्त (६।१।९५२) दने से अनुदात्त र के स्थान मे अलुदान्त 

नड्‌ स्थानिवत्‌ से राप था, उदात्त कद दिया ।॥ डच (१।१।५२) से 

अरस्य अद करो अनडः होकर अस्य्‌ अनङ्‌ टा = अस्थन्‌ आ रहय ! अ्लोपोन 
(६।४) १२४). से उदात्त अकार्‌ का खेप होकर अधथना बन गया } उदात्त 
का खोप होने पर उदात्तनिदृत्तिस्वर (६।१।१५५) से . विभक्ति उदान्त 
हुई, शेष को अनुदात्त हो गया । इसी प्रकार सब मे जानें । 

यदं ते (अस्थिदधिसवथ्यक्णाम्‌ उदात्तः की अनुघ्ति ५।१।७७ तक 
तथा श्नः की ७1१५६ तक जायेगी ॥ 


छन्दस्यपि दयते ॥७।१।७६॥ 


छन्दसि ७।१॥ अपि अ० ॥ दश्यते क्रियापदम्‌ ।॥ श्रु ---अस्थि- 
दधिसक्थ्य््णामनङदान्तः, नपुंसकस्य, अङ्कस्य ॥ च्रथः- अस्थिदधि- 
सक्थ्यक््णों छन्दस्यप्यनङ दृश्यते } . यत्र धिहितस्ततोऽन्यन्नापि दश्यत 
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इत्यथः ॥ ऽदा०--अनील्युक्तमनजादानपि दश्यते- इन्र दर्ध 
अस्थभिः (ऋ० १८४१३) भद्रं पश्येमाक्षभिः (यञ्च २५।२१ 
तृतीयादिष्वद्युक्तमदतीयादिष्यपि हश्यते-अक्षाण्युछत्य जु्धोति विंभर 
वि्यक्तमविभक्तावपि दृश्यते-अक्षण्बता लाङ्गलेन | = अस्थन्ः 
यदनस्था विमति ॥ 


माषार्थः--अस्थि दधि आदि अणो को [छन्दक] येद विषय 

[अगि] मी अनङ्‌ [दश्यते] देखा जाता है, अर्थात्‌ जँ विधान किः 
गया है, उससे अभ्यत्र मी देखा जाता है । यथा पू्दसूत्र मे अजा 
परे कदा दै अनजादि परे भीरेखा जातादै। वृतीयादि काः 
अरतीयादिमे भीद्योतादै, णवं विभक्तौ कषा दै अविभक्ति परे 
देखा जाता है । समी उदाहरण ऊपर दिखा दिये द्धै }} अक्षात्रि च्छ्रः 
यहो अक्षाणि मेँ द्वितीयाबहुवन््न दै \ अस्थभिः जदि मेँ अनङ्‌ कर 
नार लोप नल्योषः० (८२७) से हु दै । अक्षण्नता यद्यं विभ्यति र 
भिन्न मतुप्‌ परे रहते भी अनङ्‌ होकर "अक्षम्‌ मत्‌ः रदा । अनो चरुः 
(८२१६) से मुप को उट्‌ भगम तथा माहूपधा० (८।२।९) से सुपू फे 
यत्व होकर भक्षम्‌ न्‌ वत्‌ टः रहा । पूधैवत्‌ अनङ्‌ वाक्ेम्‌ कटो 
एवं णत्व होकर अक्षण्वता एवं अस्थनवन्तम्‌ (२१) बन गया | 


यटा से छन्द्ति' की अुघ्त्ति ७।१।७७ तक जायेगी ।। 


ईं च द्विवचने ॥७१।७७॥ 


ई लुप्तभमान्तनिदेशः।॥ च अ० ॥ द्विवचने ५।१॥ ध्रु छन्दसि, 
अस्थिदधिसकध्यदणाम्‌ इदन्तः, _ नपुंसकस्य, अङ्गस्य ॥ र्थः 
छन्दसि विषये द्विवचने परतोऽस्थ्यादीनामीकासदेशौ मवति स 
चादात्तः 1 उदा०--अक्षीते इन्द्र पिङ्गे कपेरिव । अक्षीभ्याम्‌ ते 
नासिकाभ्याम्‌ (० १०।१६३।१) ॥ ॥ 


भाषाथेः-[ दिक्वने] ह्िवयन विभक्ति परे रते वेद्‌ विषयनें 
अस्थि आदि शब्दौ को [ह ] कारादेशच दोता है, [च] ओर वह दात्त होता 
दे ॥ अक्षि जौ यदय नपतकाच (५।६।१९) से सौ को शी आदेश्च तथा 
मरत सूत्र से अन्त्य अच्‌ को दद" होकर अक्ष ई शी.रहा । अव व्रथमयोः 
पृवेसवरः (६६) से प्राप्त पूर्ैसव्ं दीधे का निषेध रौीघाभ्जिपि च 
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(&े१।१०१) से हभ, तो वा कन्दति (६।१।१-२) से पुनः प्राप्तकर 
दिया गय से पूवण दीष ह्येकर अक्षी बना । भ्याम्‌ परे सदमे भी 
हकार होकर अक्षीभ्याम्‌ वनेमा । 


नास्य॑स्ताच्छतु; ।७।१।७८॥ 


.न जर ॥ अभ्यस्तात्‌ ५।९॥ शतुः &।१ ॥ अपु नुम्‌; अङगस्य | 
अ्थंः-- अभ्यस्तादुङ्गादुत्तरस्य शतुुम्न भवति || उदा०-- ददत्‌ ; 
ददतौ, ददतः | दधत्‌ , दधतौ, दघतः ६ जक्षत्‌ , जक्षतौ, जक्षतः । 
जाग्रत्‌ , जाग्रतौ, जाग्रतः ॥ 


माषायैः--[छभ्यस्तात्‌ ] अभ्यस्त अङग से उत्तर [शतुः] कतर को 
तुम्‌ का आगम [न] नदीं द्योता है|} उगिदचां (७१।७०) से सुम्‌ 
आगम प्राप्त था निषेध कर दिया । ददत्‌ दधत्‌मे दाधाकते आका 
छोप श्नाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से हृभा है । दादा श्तृन्ददा 
अत्‌ = द्‌ दू अत्‌ = ददत्‌ वन गया । जक्षत्‌ जाग्रत्‌ मे जज्तित्यादयः षट्‌ 
(&१९&) से अभ्यस्त संज्ञा हुदै दै ॥ 

यँ से श्रभ्यस्तात्‌' की अनुवृत्ति ७११७६ तक तथा श्यतुः 
की ५।१।८१ तकं जायेगी} 


वा नपुंखकस्य ॥७।१।७९॥ 


वा अर |} नपुंसकस्य ६।१। अचु>--अभ्यस्तच्छदु उम); 
अङ्गस्य | = अथैः--अभ्यस्तादङगाटुत्तरो यः _ शदशस्ययस्तदन्तस्य 
नपुंसकस्य वा समागमो भवति ।॥ उदा०- ददति छनि, ददन्ति 
कुदानि ¦ दधति, दधन्ति कुटानि। जक्छति, जक्षन्ति  जाम्रति, जाग्रन्ति | 


माषार्थः--अभ्यस्त अङ्ग से उत्तर जो दर प्रत्यय तद्न्त [नुसकस्य | 
नपुंसक शब्द को [वा] विकल्प से नुम्‌ भागम होता है ददत्‌ 
जस्‌? पूर्यैवत्‌ दोकर नपुंसक लिङ्ग से अश्यसोः० (७।१।२०) से जसू 
को डि होकर ददति बन गया, पश्च मे चम्‌ दोकर ददन्ति बने गया । 
इसी श्रकार अन्यो म भी जान ॥ 


यद से धवा की अनुवरन्ति ७।१।८० तक जायेगी ।। 
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मच्छीनघोर्खुम्‌ ॥७।१।८०॥ 


आत्‌ ५।१। शीनदयोः ५२} नुम्‌. ११।। सष -- शीनद्योः इ्यत्रेतरेतर- 
द्रनट्रः ॥ श्रवु वा, तुम्‌ , शतुः, अङ्गस्य + भर्थैः--अवणान्ताद्ङ्ा- 
दुत्तरस्य श्टुवा उुमागमो मवति शीनश्योः परतः ।॥ उदा०--सनौ -तुदती 
कुरे, तुद्मी कुते } याती कुञ, यान्ती क्रते । करिष्यती कुले, करिष्यन्ती 
कले ! नयाम्‌- तुदती ब्राह्मणी, तुदन्ती ब्राह्मणी । याती ब्राह्मणी, यान्ती 
ब्राह्मणी । करिष्यती जाद्यणी, करिष्यन्ती ब्राह्मणी + 

भाषार्थः-- [त्नात्‌] भवर्णान्व अङ्ग से उत्तर [शनो] शी तथा 
नदी परे रहते तर प्रत्यय को विकल्प से [वम्‌ ] जुम्‌ आगम होता है. ।। दुद्‌ 
श अत्‌ = तुदत्‌ ओ यँ नपुंसकाच (५५।१।१६) से ज्ञी आदेश्च दोकर 
वदत्‌ शी = तुदती बन गया पक्ष मेँ तुदन्ती वना} नदी परे 
उदादरणों मै स्तरीछिक्ग मे लुदत्‌ से ङीप्‌ प्रस्यय उगितश्च (४।१।६) 
से भा है सो एकवचन भे तुदती बना ! यू ख्यास्यौ नद्‌) (१।४।२) से 
नदी संज्ञाय दी जायेगी ॥ 

यहाँ से शशीन्ीः' की अनुघ्न्ति ५११८१ तक जायेगी ॥ 


शप्र्यनोर्नित्यम्‌ ॥७।१।८१॥ 


शप्श्यनोः ६।२॥ नित्यम्‌ १।१॥ प --शप्‌> इत्यनत्रेतरेतरन्द्रः ॥ 
श्रु >--रीनयोः, रातु लम्‌, अङ्गस्य ॥ अर्थः--दाप्‌ श्यम्‌ इत्येतयोः 
शतुः शीनयोः परतो नित्यं लुमागमो भवति ॥ उदा०-- श्लौ-पचन्ती 
ले, दीव्यन्ती छर, सी्यन्ती छु । नयाम्‌-पचन्ती ब्राह्मणी | 
दीव्यन्ती नाह्यणी, सीव्यन्ती ॥ 

माधावैः-[शषट्वनोः] शप्‌ तथा श्यन्‌ काजो शात प्रत्यय उसको 
[नित्यम्‌ | नित्य दी चुम का आगम होता हे ।॥ पचन्तीङ्कले में पृव॑वत्‌ 
शी प्रत्यय हभा है, प्वं पच्‌ के म्बाद्गिणस्थ होने से शप्‌ चिक्र 
हआ ह, इस भकार शप्‌ सम्बन्धी शव दै । दीव्यन्ती मे श्यन्‌ विकरण 
इ है । नदी परे बाले उदाहरणों भं पूववत्‌ डीप हज जाने ।। 


सावनइहः ।७।१।८२॥ 
सो ७।१॥ अनडुहः ६।९॥ भव नुम्‌, अद्यास्य ॥ श्रै सौ 
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परतोऽनडहोऽकगस्य नुमागमो भवति \ उदा---अनड्वान्‌, दहे 
अनडवन्‌ ॥ 

भाषाः - [छौ] सु परे रहते [भनड्हः| अनड्द्‌ अङ्ग कोतुम्‌ 
आगम होता दै ।॥ अनद्‌ सु यदय मिदचोन्यात्‌ परः (१।१।४६) से 
अन्त्य अच्‌ से परे प्रकृत सूत्र से लुम दोकर अनडु लुम ह्‌. स्‌ रहा 1 अव 
चतुरनडहोरासुदात्तः (७५।६८) से अनङ्‌ को आम्‌ आगम पूरवैवत्‌ 
अन्त्य अच्‌ से परे ह्योकर “अनड् आम्‌ तुम्‌ ह्‌ स्‌ = अनडुअप्‌न्‌ दस्‌ 
रहा ! दख्छ्यादि लोप, यणादैक एवं संयोगान्तलोप (८।२।२३) होकर 
अनड्वान्‌ बना । सम्बुद्धि मे शरम्‌ सम्बद्धौ (७६) &&) से आम्‌ का 
अपवाद्‌ अम्‌ आगम होगा, अतः ह अनड्वन्‌ वनेगा 

यष से सौ" की अनुवृत्ति ५।१।८५ तक्र जायेगी ॥ 


दक्स्यवःस्वतवसां छन्दसि ॥७।१।८३॥ 


हवस्ववःस्वतवसाम्‌ ६।३॥ छन्दसि ७1} स ०-- हक? इत्यत्रेतरे- 
तरदन्द्रः॥ अनरु०--सौ, तुम्‌, अङ्गस्य ॥ श्रथे--टक्‌ , स्ववस्‌ , 
स्वतवस्‌ इत्येतेषामङगानां सौ परतो तुमागमो भवति, छन्दसि विषये ॥ 
उदा०- ईडः , ताडः , याड , सदश्‌ , स्ववान्‌ । स्वत्वा पायुर्न. 
(ऋ ० ४।२}६) ॥ 

भाषायैः--[ दकस्ववःखतवसाम्‌] दक्‌ , स्ववस्‌ , स्वतवस्‌ इन अव्गों 
को [नदति] वेद विषय मे सु परे रहते लुम्‌ आगम होता है ॥ भाग्‌ 
१ के ३।२।६ सूत्र मे यादक्‌ , तादक्‌ की सिद्धि की है, तदरून सव कायें 
यँ हा है } चैवल नुम्‌ आगम विक्ञेष होकर याह न श्‌ रहा संयोगान्त 
लेप होकर याहन्‌ रहा, अव क्रिन्धत्ययस्य० (८२) ६२) से कुत्व हुभा, 
अर्थात्‌ आन्तय सेन को ङ हुआ ! ईदृङ्‌ कीट मै भी इसी प्रकार जाने, 
केवर यँ इदम्‌ को शशु! तथा क्‌ करो की" आदेश हभ है एेसा 
जानि \ स्वव लुम स्‌ सु = स्ववम्स्‌ स्‌ याँ दर्छ्यादि देष संयोगादिलोप 
तथा दीर्वख (६।४।१४) होकर स्ववान्‌. बन गया | इसी प्रकार स्वतवान्‌ 
मे समञ्चं । संदिता पाठ मे “वतर्य; पायुः स्तवान्यायो (८३।११) से 
नकार कोरुतथा रुको विसजैनीय होकर बनेशा | घ्रतरलुनासिकः 
पूर्वस्य (८३।२) से पै को अनुनासिक आदेश हो दी जायेगा । पद्पाट 
मे सखतवान्‌ पायुः रहेगा ॥ 
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दिव जौत्‌ ॥७।१।८४॥ 
दिवः ६।१॥ ओत. १।१। त्रव॒०- सौ, अङ्गस्य ॥ अथः--दि 
दस्येतस्य प्रातिपदिकस्य सौ परत ओत्‌ इ्ययमादेशो भवति । 
उदा यौः} 
भाषार्थः--[ दिवः] दिव्‌ अङ्ग को छ परे रहते [ओत्‌] ओकारादेः 
होता ह ॥ सिद्धि भाग १ परि० १।९।५१ मेँ देखे †) 


पथिमथ्युभुक्ामात्‌ ॥७।१।८५॥ 


पथिसथ्य॒मुक्षाम्‌ &)३॥ आत्‌ ९।१ | पठ~~पन्थाश्चं मन्था 
ऋमुश्वाश्च पथिमभ्य॒मुश्चाणस्तेषाम्‌ `" "इतरेतर नदर; ॥। नु =--सौ, 
अशस्य ॥ अ्थैः-- पथिन्‌, मथिन्‌ सुक्षिन्‌ इयेततेषामङगानां सा पर्त 


साषाथः--[पथिमध्यरुक्ताम्‌] पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋधिन्‌ ईन 
अद्णो को सु परे रहते [करात्‌] आकारदेदा होता दै॥ पन्थाः की 
सिद्धि परि० ११।५५ मे देखें ¦ इसी प्रकार अन्यो मे भी समदय । केवल 
ऋक्षाः मे थो न्थः (५१८०) नदीं ख्गेगा यं विषदं) 

यदो से 'पथिम्यमुक्ताम्‌" की अचुदत्ति ५।१।८८ तक जायेमी ॥ 


इतोऽत्सर्वनामस्याने ॥७।१।८६॥ 


दतः ६।१॥ अत्‌ ११॥ सयैनामस्थाने ७।१॥ चरतु ~ पथिमथ्य- 
सुक्षाम्‌, अङ्गस्य चथैः- पथिन्‌, मथिन्‌, ऋसु्चिन्‌ इत्येतेषामिकारस्य 
स्थाने अकारदेलो मवति, सखवनामस्थाने परतः ।॥ उदा०--पन्थाः; 
पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम्‌, पन्थानौ । मन्थाः, मन्धानौ, मन्थानः, 
मन्थानम्‌ , मन्थानौ । छञुक्षाः, छुक्षाणी, छ युक्षाणः, ऋसुष्वाणम्‌; 
ऋथुक्षाणौ ॥ 
भाषायथैः--पथिन्‌, मथिन्‌ तथा कञुष्िन्‌ अङ्गं के [हतः] इकार के 
स्थान सें [श्रत्‌] अकारादेश होता है [सरव॑नामस्थाने] सवैनामस्थान परे 
रहते ॥ सिद्धिर्ो पूववत्‌ जानं । छु से अन्यत्र पूवे सूत्र से आकारादेक्ष 
नहीं दोगा, अततः पथिन्‌ ओ यद्र इकार को अकार होकर एवं न्थ आदेश 


पादः 1 सप्रमोऽभ्यायः २८५ 


होकर पन्थन्‌ ओ रहा । सपैनामस्थाने० (६।४।८) से दीष होकर पन्थानौ 
आदिं प्रयोग चतेभे ॥ 


यह से श्तवंनामस्थाने' की अनुवृत्ति ७।१।९८ तक जायेगी ॥ 
थो न्थः ॥७१।८७॥ 


थः ६।१॥ न्थः १९॥ दबु सवैनामस्थाने, पथिमथोः, अङ्गस्य 
अर्थः -- पथिपथोस्थकारस्य स्थाने न्थ इत्ययमादेशो भवति सवेनामस्थाने 
प्रतः ॥ उदा०~पन्थाः, पन्थानो, पन्थानः, पन्थानप्‌, पन्थानौ । 
मन्थाः, मन्थानौ, मन्थानः, मन्थानम्‌, सन्यासी ॥ 

माषाथैः--पथिन्‌ तथा मथिन्‌ अङ्ग के [थः] थकार के स्थानमें 
[न्थः] म्थ आदेश होता हे । 


विशेष-सामथ्यै से दँ ऋसुश्चिन्‌' की अनुरति का सम्बन्ध नदीं 
लगता, क्योकि इस शब्द्‌ मे थकार है दी नदी, जिसके स्थान मन्थ 
भदेश दो ॥ 


भस्य टेरोपः ॥५७१।८८॥ 


मस्य ६।१॥ देः ६।१॥ खेपः १।१॥ चनु -- पथिमथ्युसुक्षाम, 
अङ्गस्य! अर्थः--पथ्यादीनां मसंज्ञकानां टेलोपो भवति । उदा०-- 
पथः, पथा, पये । मथः, मथा, मथे । ऋसुक्षः ऋसुक्षा, ऋशुश्चे | 

माषादैः--पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋषुक्चिम्‌ [मस्य] भसंज्ञक अङ्गो 
की [देः] टिका [लोषः| लोप होता है ॥ पथिन्‌ ङस्‌ यदहं यचि मम्‌ 
(१।४।१८) से पथिन्‌ की म संज्ञा होकर प्रदतं सूत्र से टि भागका सष 
हो गया से पथ्‌ अस्‌ = पथः बन गथा । इसी प्रकार सबमे जाने ॥ 


पसो ऽसुङ्‌ ।७।१।८९॥ 


पुंसः ६।९॥ असक ९।१॥ अघु<--सवैनामस्थाने, अङ्गस्य 
श्रथः पुंस इ्येतस्याङ्गस्य सवैनामस्थाने परतोऽ. इत्ययमादेशो 
सयति । उदा०-पुमान्‌ , पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम्‌ › पुमांसौ ॥ 


भाषार्थः पतः] पुंस अङ्ग के स्थान भे सर्वैनामस्थान परे रहते 
२५ 
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[यड्‌ ] अजक आदेश दोता है \। पु्ख सु यदं सिचि (१।१।९ 
अन्त्य अट्‌ स्‌ कोअयुडः होकर एम अञ्‌ खु = पमस्‌ स्‌. रद्य । उभि 
(५1१७०) से सम्‌ एवं सान्तमहतः० (६।४।१०) से दीं होकर पुमा 
स्‌स्‌= पुमान्‌ स्‌ स्‌ रदा । दट्ड्न्यादि लोप एर्व संयोगान्तं रोप 
पुमान्‌ बना । इसी प्रकार पुमांसौ आवि नें ।। 


गोतो णित्‌ ॥७।१।९०॥ 

गोतः ५।१॥। णित्‌ ११॥ स०्--णकार इत्‌ यस्य॒ स णित्‌, 
ब्रीहिः ॥ श्रवु---सवेनामस्थाने, अङ्गस्य ॥ अथूः--मोश्च्य 
स्नामस्थानं णित्‌ भवति ॥ उदा०--गौः, मावौ, गावः, गाम्‌ › गावें 

भारर्थः-[-गोतः] गो शब्द से न्तर सवेनामस्थान विः 
[रित्‌] णितबत्‌ होती है, अथात्‌ णित्‌ के_ समान कार्य द्ये जति 
यद्‌ अतिदेश सूत्र है ॥ गो खु यद्य सु को णित्‌वत्‌ अतिदेश होः 
च्रचो न्शिति (५1२) १९५) से गो अङ्क को बृद्धि होकर गो स्‌ वना | 
विसर्जनीय होकर गौः बन गया । ओ ओद्‌ तथा जस्‌ परे श्दते 
इसी प्रकार जाने, केवछ वदँ एचो यवायावः (६।१।५५) से आच्‌ अ 
होगा । अम्‌ परे रहते ओतोऽगम्शपोः (8१९०) से आकारादेश्च हं 
हे ॥ भित्‌ के साथ सामानाधिकरण्य शने से (सवेनामस्थाने' पद्‌ 
प्रथमान्त मे बदछ जाता है ॥ 

यदौ से "रित्‌" की अनुच्न्ति ५।१।६२ तक जायेगी ॥ 


णलुत्तमो वा ॥७।१।९१॥ 

णद्‌ १९ उत्तमः १।१॥ बा अ० ॥ अन्चु <--णित्‌ ॥ श्र्थं--उर 
णद्‌ विकल्पेन णित्‌ मवति || उदा०--अरष्ह चकर, अहः चकार, : 
पपच, अर्हं पपाच ॥ 

भाषा्थः-[उत्तमः] उत्तम पुरुष का जो [एल्‌ ] णद्‌ उसको [२ 
विकरप से णितघत्‌ होता दै ।॥ णित्‌ प्च में पूचैवत्‌ क तथा पच 
बृद्धि तथा अणित्‌ पक्ष मेँ वृद्धि नहीं दयोगी यदी बिशेष दै } सिद्धि 
का प्रकार परि० ६।१।१ मे देखं ॥ 


सस्युरसंबुदधौ ॥७।१।९२॥ 
सख्युः ५।१। असंबुद्धौ ५१) त-न संबुद्धिस्संबुद्धिस्तस्याम्‌ 
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नमूतदुरुषः ।॥ अरु०-णित्‌, स्ैनामस्थाने, अङ्गस्य ॥ चथंः-- 
असंबुद्धौ यः सखिकषव्दस्तस्मात्‌ परं सवेनामस्थानं णित्‌ भवति ॥। 
ठउदा०--सखायौ, सखायः, सखायम्‌ , सखायौ ॥ 

माषाथैः--[अकबुद्धौ ] संबुद्धि परे नहीं है जिससे रेसे [ष्युः] 
सखि शब्द्‌ से उत्तर सर्वनामस्थान विभक्ति णितवत्‌ होती दै. ॥ पूर्वैवत्‌ 
णित्‌ होने से सखि को बृद्धि होकर सै ओ रहा । भयादेश होकर सखायी 
बन गया ॥ 

यदय से तस्थुः की अनुघरृत्ति ७।१।६३ तक तथा “त्रसंवुद्धौः की 
५७१।६५ तक जायेगी ॥ 


अनङ्‌ सो ॥७।१।९३॥ 


, अनङ्‌ १।९॥ सौ ५१॥ अनु--- सख्युरसंबुद्धौ, अङ्गस्य ॥ 
अथं--सखि इस्येतस्याङ्गस्य सौ पर्तोऽनङ._ इत्ययमादिश्ो . भवति, स 
$ 
चेत्‌ सुशच्दः संबुद्धेन स्यात्‌ ॥ उदा०-सखा ॥ 
भाषाथः-- सखि अङ्क को संनुद्धिभिन्न [सौ] सु परे रहते. [अनङ्‌ | 
अनङ्‌ आदिश होता है ॥ डच (१।१।५२) से अन्त्य अद्‌ को अनङ्‌ 
होगा । सख अनङ्‌ सु = सखन्‌ सू यद्य सकेनामस्थाने० (&!४।८) से 
दीषै एवं हख्डम्यादि खेप तथा नलोप होकर सखा बन गया ॥. 
यहो से “अनङ्‌ सौ" की अनुचरन्ति ७} १1६४ तक जायेगी | 


ऋदु शनस्पुरदंसोऽनेहसां च ॥७।१।९४॥ 


ऋ दुशनस्पुरूदंसोऽनेहसाम्‌ ६।३।॥ च अ०॥ स०- ऋच उशनश्च 
पुरदंसश्च अनेहश्च छ दुशनस्पुरुदंसोऽनेदसस्तेषाम्‌* " ` `इतरेतर्न्द्रः ॥ 
च्रव०--अनङ्‌ सौ, असंबुद्धौ, अङ्गस्य ॥ च्रथैः--ऋकारान्तानामङ्गा- ` 
नाम्‌ , उशनस्‌ , पुरुदंसस्‌१, अनेहस्‌. इत्येषेषां चाङ्गानामसंबुद्धौ सौ 
परतोऽनडदेशो मवति । उदा०-ऋत्‌--कन्ती, दत्ता, माता, पिता 
श्राता । उशना । पुरुदंसा 1 अनेद्य ॥ , , 





१, श्रष्टाध्याथ्यां 'ुरुदंशस्‌' पाठान्तरं हृद्यते । धैदिकवाङ्मये प्पुरदंसस्‌ 
पदस्यैवोपलम्भादस्माभिः दल्त्यसकारवान्‌ पाठ एवाहतः। धातुपाठे ठं दस 
उभावपि धातु पट्येते, तन्भूलक एवायं पाठभेदः स्यादित्यनुमीयते ॥ 
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माषा्थः-[ऋदुशनस्पुरुद॑तो.ऽनेहाम्‌ | ऋकारान्त अङ्ग कोः 
उदानस्‌ , पुरुदंसस्‌ , अनेहस्‌ अगो को [च] भी संबुदधिभिन्न सु 
रहते अनः आदेश्च होता दै ॥ कर्तां हर्त की सिद्धि भाग १९प 
१।९।२ मे देखे । इसी प्रकार मातृ पिद्ध शब्द्‌ से माता पिता बने 
उशनस्‌ आदि मे भी अन्त्य सकार को अनङ्क होकर उशन नड 
रहा । चतो गुणे (६।१५९४) आदि खाकर पूषैवत्‌ उशना आदि बन गरे 


तृज्वत्‌ कोष्टुः ॥७।१।९५॥ 


ठरञ्वत्‌ अ० ॥ कोष्टुः १।१॥ अनु=--स्वैनामस्थाने, असंघुः 
अङ्गस्य । ठृचा तुल्यं वत्तेते इति ठृज्वत्‌, तेन तुल्यं (५ १।११४) ; 
वतिः | अर्थः--सर्वनामस्थानेऽसंबुदधौ परतस्तुनमत्ययान्तः करोष्टुशः 
सतृल्वत्‌ भवति ।॥ रूपातिदेश्नोऽयम्‌ ॥ दृजन्तस्य यद्‌ रूपं तदं 
भवृतीर्यथेः ॥ रउदा०-क्रोष्टा, कोष्टारै, कोष्टारः, कोष्टारम्‌, कऋरोषासे 

मापाथेः-- संबुद्धिमिन्न सवैनामस्थान परे रहते तुन्‌॒=प्रस्यया 
[करष्टुः | कोष्ट शब्द्‌ को [तजत्‌] दृचवत्‌ हो जाता है । अर्थात्‌ र 
भस्यय में जो रूप इस शब्द्‌ का होगा तद्वत्‌ सर्वनामस्थान परेः रहते 
प्रसययान्त (उणा १।६६.) इस कोष्ट को भी अतिदि्ट हो जाता है, 
प्रकार स्वेनामस्थान परे रहते तच्‌ के समान इस शब्द के रूप चदेगे 
यद रूपातिदेश सूत्र हे, सो क्रोष्टु को कोष्ट ठेसा रूप अतिदेश्च सर्वनां 
स्थान्‌ परे रहते होकर सव कार्यं आगे परि० १।९।२ के चेता के सम 
हयो गये | क्रोष्टारौ, फरोष्ठारः मेँ कटती ० (३।११०) से गुणतः 
अष्तरनतरच्‌> (६।४।११) से दीर्घं होता है | 

यददो से सम्पूण सूत्र की अनुवरन्ति ७।१।९७ तकर जायेगी |! 


सिया च ॥७।१।९६॥ 


सियाम्‌ ५।१॥ च अ० ॥ श्रनु०- तञ 

। | -- ठ्ञ्चत्‌ कोष्टुः, अङ्गस्य 
अ्रथः--क्वियां च कोष्टुकाब्दस्य त्वत्‌ भवति । असवेनामस्थानार्थौ 
यमार्भः ॥ उदा कोष्ट्री,करोष्टरीभ्याम्‌ , कोष्ट्रीभिः 


४ ॥ [५ सः € 
भाषायैः-- [सियाम्‌] लीलिज्ग मे वत्तेमान कोष्टु शब्द्‌ को [च] भ 
जन्त शब्द्‌ के समान अतिदेश दहो जाता दै ।॥ असवैनामस्थान पः 
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रटसे भी हो जाये इसच्िये इस सूत्र का आरम्भ दै ।॥ कोष्ट को ठञ्नत्‌ 
रूप अतिदेक्ष कोष्ट ऋकारान्त वना ठेते पर छनेभ्यो जप्‌ (४।१।५) से 
डप्‌ एवं यणादेश होकर कोष्ट आदि रूप बन गये ॥ 


चिमाषा तृतीयादिष्ववि ।७।१।९७॥ 


विभाषा ९।९। ठतीयादिषु अर अचि ७।१। त्र-वृतीया 
आदिर्येषां वे वरतीयादयस्तेषु " " "बहुत्रीहिः ।॥ श्रमु०--तृष्वत्‌ क्रोष्टुः, 
अङ्गस्य । अर्थः--चरतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु परतो करोष्टुर्विभाषा 
ठज्वत्‌ मवति ॥ उदा०- कष्टा, क्रोष्टुना । क्रोष्ट्रे, क्रो्टवे । क्रोष्टुः, 
क्रोष्टोः । कोष्टरि, कोटौ । केष्टरोः कष्टः | 

माषार्थः--[त॒तीयारिषु] वृतीयादि [अबि] अजादि विभक्तयो के 
परे रते कोष्ट शब्द्‌ को [विभाषा] धिकह्प से ठृष्वत्‌ अतिदेश दोता 
दै 11 इस प्रकार ठृतीयादि अजादि विभक्ति पर श्ते दो २ रूप बनेगे ।। 
ठ्ज्चत्‌ पक्ष मै यणादेश द्येकर शटा परे रहते केष्टरा एवं अचरत्‌ पक्ष 
मैः आड ना० (७२११६) से नाभाव होकर क्रोष्टुना वना दै | ङ, 
डसि, छस्‌ परे रहते अद्र्वदूमाव पश्च मे वेरिति (५३।१११) से गुण 
एवं जवदेश होगा । क्रोष्टुः कोषटठोः की सिद्धि करमशः ६।१११०६ एवं 
१०७ पुत्रौ म होवुः तथा वायोः के समान्‌ जाने | कोष्टरि भ ऋतौ ड 
(५{२।११०) से गुण होता दै, एवं कष्टौ मे ओदच षेः (५)३।११८) से 
क्रोष्टु को अकासयन्तादेश तथा डि को भख होक कोष्ट ओं रहा । वर्धि 
एकादेश होकर करोषटौ बन गया ॥. कोषटरोः क्रोष्टोः भै यणादेश पूववत्‌ 
समश्च । । 

चतुरनडहो राग्दात्तः ॥७।१।९८॥ 

चतुरनडदोः ६।२) आप्‌ ११ उदात्तः ९।१ सच्च 
अनडुवांश्च चवुरनङ्हौ तयोः" 'इतरेतष्नद्रः ॥ त्रु---सवैनाम- 
स्थाने, अङ्गस्य ।। श्रथं:--चलुर्‌ भनइद्‌ इत्येतयोः सर्वनामस्थाने परत 
आम्‌ आगमो भवलि, स चोदात्तः ।॥ उदा०--चत्वारः । अनड्वान्‌, 
अनद्वादौ, अन्वा, भनडवारदम्‌ , अन्वा ॥ 


भाषार्थः [चतुरनडुहोः] चुर्‌ तथा अनडु इन अज्ञो को सवै- 
नामस्थान बिभर्ति परे रहते [श्राम्‌] आम्‌ आगम होता दे; भौर बह 
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[उदात्तः] उदात्त होता दै ॥ सिद्धि ५७।१।८२ सूत्र मे देखे । छागम। 

सुदान्ता भवन्ति (परि० ११०) इस परिभाषा से आगम अलुदान्त होते 

ह, अतः उदात्त कह दिया । चतु आम्‌ र जस्‌ = चत्वारस्‌ = चत्वारः ॥ 
याँ से 'चतुरनडुद्येः की अनुदत्ति ५।९।६& तक जायेगी ॥। 


अम्‌ सम्बुद्धो ॥७।१।९९॥ 
अम्‌ ११ सम्बुद्धौ ७।१॥ चनु चनुरनङ्दोः, अङ्गस्य ।॥ अ्थंः-- 
संबुद्धौ परतश्चतुरनडहोरमागमो भवति ।। उदा०-- हैः ्रियचत्वः; ह 
अनड्वन्‌ , हे ध्रियानड्वन्‌ ।। 
माषाथैः-[संहुबौ ] संबुद्धि परे रहते चतुर्‌ तथा अनङ्‌ अङ्ग को 
[अम्‌ ] अम्‌ जागम होता द ॥ पूर्वै सुच्र का यह्‌ अपवादं दै. ॥। 
तरत इद्धातोः ॥७।१।१० ० 
ऋतः ६।९॥ इत्‌ १।१॥ धातोः &।१।। अतु=--अङ्गस्य | अथैः-- 
ऋकारान्तस्य धातोरस्य इकारादेशो भवतिं ।। उद7०-- किरति, गिरति, 
आस्तीणम्‌ , विश्षीर्णैम्‌ ॥ 
भाषार्थः-[ऋतः] ऋकारान्त [धातोः] घातु के अङ्क को [इव्‌] इका- 
रादेश योता दै ॥ किरति गिरति की सिद्धि परि० ११५० भः देखें । 
सतु तथा शु धाठु से निष्ठा मे जसतीर्ण॑म्‌ , विक्षीणैम्‌ वना है । प्रत सूत 
से इव रपरत्व होकर रदाभ्यां (८।२।४२) से निष्ठा के त्‌ को न्‌ प्व 
रषा (८१) से णत्व तथा हलि च (८।२।७७) से दीर्षरव यदं 
हज हे । श्रयुकः किति (9२१९) से यदं इद्‌ आगम का निषेध मी 
दयोतादहे 
यो से छतः घातोः की अलुदत्ति ७।१।१०३ तक तथा शत्‌" की 
१।१०१ तक जायेगी ॥ 


उपधायाश्च ॥७।१।१०१॥ 


उपधायाः ६।१। च अ० ॥ श्रुत इद्धातोः, अङ्गस्य ॥ 

अथैः--पातोङगसय उपधाया चकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति ॥ 
उदा०--कीम्तयति, कीत्तेयतः, कीचैयन्ति । 
| 

ाप्रायः--धातु अङ्ग की [उपधायाः] उपधा ऋकार के स्थान में 
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[च] भी इकारादेशदोता है कृत्‌ णिच्‌ यद्ध ऋ. को इव रपर होकर 
किर्‌ त्‌ इ रहा । उपायां च (८।२।७८) से दीषेल होकर कीर्ति धातु 
बनी । पश्चात्‌ शप्‌ तिप्‌ आकर कीत्तेयति बन गया ॥ 


उदोषयपूस्य ॥७।१।१०२॥ 


उत्‌ ११ आओष्छ्यपू्ैस्य ६।९ स०--ओष््यः पूषा यस्मात्‌ स 
ओष्छ्यपूवेस्तस्य ` "बहुव्रीहिः ॥ श्रमु०-- ऋतः धातोः, अङ्गस्य ॥ अ्थः-- 
ओष्ठ्यः पूर्वो यस्मात्‌ कायात्‌ तदन्तस्य धातोरङ्गस्य उकारादेशो 
भवति । उदा०~ पृर्तीः पिण्डाः, पुपूपैति, मुमूर्षति ॥ 


भाषाथेः- [त्रष्ठयपूषेस्य| ओष्ठ्य वणै पू म है जिस छकार 
से तदन्त धातु को [उत्‌] उकारदेक होता दै ॥ पृ धातु के ऋकारसे 
पृषे प्‌ ओष्ठ्य वणे है, इसी प्रकार खड मे भीसन्‌ के इको खल्‌ 
(१।२।६) से कित्‌ होने से गुण नदीं ह्येता, तत्पश्चात्‌ अञ्छनगमां समि 
(६।४।१६) से दीधे भृ' होने पर इस सूत्र से उन्त्व रपरत्व दोकर सुर्‌ 
स, पुर स, रहा शेष कायै परि० १।१।५७ मे प्रददित चिकीर्षकः के समान 
जानें । न ध्याल्या पु० (।२।५५) से मिष्ठाके नत्व का निषेध होकर 
निष्ठा मे पृत्तीः बनेगा ॥ | 


याँ से छद्‌ की अनुघरन्ति १११०२ तक जायेगी ॥ 
वहुलं छन्दसि ॥५७।१।१०२॥ 


बहुखम्‌ १।९ छन्दसि ७।१॥ अनु ०--उत्‌ , छतः घातोः, अङ्गस्य ॥ 
शर्थः-- छन्दसि विषये ऋकारान्तस्य धातोरद्गस्य बहुलम्‌ उकारादेको 
भवति | उदा०-ओष्ठ्यपूरवस्येरयुक्तमनोष्छ्यपूैस्यापि भवति---मित्रावरुणों 
ततुरिः ! दूरे य्वा जगुरिः । ओष्ट्यपूेस्यापि न॒ मवति--पप्रितमम्‌ । 
वच्नितमम्‌ । कचिद्‌ भवति च-पपुरिः ॥ 

साषा्थः-[हन्दति] वेद्‌ विषय म ऋकारान्त धातु के अद्गको 
[वलम्‌ ] बहुल करके उकारादेशच होता दै ॥ बहुल प्रहण से ओष्ठ्यपूै 
को कहा था, अनोष्छ्यपूधेत्‌ गृ के को भी छक्र दोताहै) तथा 
ओष्छ्यपूवै को भी कदीं दयता है, कदी नहीं होता । तदुरिः, जशुरिः की 
सिद्धि भाग १ परि० ३।२।१५१ मे देख । पसे हसी प्रकार पपुरिः 
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वेगा ! प धातु से दी "किः भ्रत्यय तथा द्वित्वादि इसी प्रकार करकेपुपु 
किरा । अभ्यास कायं उरदल् (ध्य) करके पयु इ रदा । यणा 
देश करके पमन प्रातिपदिक बना । तमप्‌ भरस्यय करके पश्रितमम्‌ पर्ल 
व से वत्रिदमम्‌ बन गया । यद्य बहुल कने से पूष सूत्र से प्राप्त हयेन 
पर भी उन्त्व नदीं इञा ॥ 


इति प्रथमः पादः 


[ कष्ठ । 
"+ [नि 


द्वितीयः पादः 
[शदि्रकरणम्‌ | 


सिचि वृद्धिः परस्पेपदेषु ।५।२।१॥ 


सिचि ७।१॥ वृद्धिः १९१ परस्मेपदेषु ५७।३। अदु---अक्गस्य ॥ 
अथैः-- परस्मैपदेषु परेषु सिचि परत ॒दगन्तस्याङ्गस्य ब्रद्धि्मवति ।1 
उदा०-अचैषीत्‌, अनैषीत्‌, अलसवीत्‌, अपावीत्‌, अकार्षीत्‌ ; 
अहार्षति ॥ 

भाषाथः-[परसपदेषु ] परस्मैपद्‌ के प्रत्यय प्रे द जिसके रेस 
[पिनि] सिच. के परे रहते इगन्त अङ्ग को [दिः] वृद्धि होती है ॥ 
शुम बृद्धि के विधान स्थल मे इको गुरषदी (१।१।३) पर्मिषा पूत्रकी 
उपस्थिति होने से यहा इगन्त अङ्गः ठेसा अथ किया गया ह ।।` सन 
सिद्ध्या परि० १।१।१ मे देखें ॥ 


य्ह से सम्पूणे सुतर की अलुब्रत्ति ५।२।७ तक जायेगी ॥ 
अतो सृन्तस्य ॥७।२।२॥ 


अतः ६।१॥।. र लुप्तषषण्यन्तनिर्देशः ।। अन्तस्य &।९॥ सज च 
र्थ एम, तस्य' ` समादाय हृन्द्रः ॥ बयु--सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु, 
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अङ्गस्य ।॥ चरथेः--अतोऽन्तौ = अकार्पीपौ यौ रेफरकारौ तदन्त- 
स्याङ्गस्य अत एव स्थाने यृद्धिभैवति परस्मैपदपरे सिचि परतः ॥ समीप- 
वचनोऽयमन्तशब्द्‌ः ॥ उदा०--लान्तस्य-ज्वर-अस्वालीत्‌, द्यल-- 
अरदूमाखत्‌ । रेफान्तस्य--क्चर-- अक्षारीत्‌ । त्सर-अत्सारीत्‌ । 


माषाथैः--अकार के [अन्तस्य] समीप जो [ल्‌] रेफ तथा स्कार 
तदन्त अङ्ग के [अधः] अकारके स्थानम दी ग्रद्धि होती दै, परस्मेपद- 
परक सिन्‌ परे हो तो 1 अन्त शब्द्‌ यद्य समीपवाची लिया गया है 
अतः सन्निकट होने से समीपस्थ अकार ही लिया जाएगा । अबद क्षर्‌ 
आदिमे दर्‌तथारेफ करे समीप अः है दी, अतः उसको ब्द्धिहो गह 
है| अतो हलादेलैषौः (५२)७) से रघु अकार को विकल्प से वृधि. 
प्रप्र थी, वद्पवाद्‌ दै सिद्धयो पूयेवत्‌ जाने ॥ 


वुद्घ्रनहछम्तध्थाचः ।७।२।३। 


वद्त्रज्छन्तस्य ६।१) अचः ६।१॥ त~द अन्ते यस्य स 
हरन्तः, वहुन्रीदिः } वदश्च प्रजश्च दछन्तश्च वदत्रनहलन्वम्‌ तस्य" " ^" 
समाहाये न्द्रः ।॥ अनु<--सिचि बद्धः परसमेपदेषु, भङ्गस्य 1 अथः-- 
वद्‌ नज द्येतयोः इखन्वानां चाङ्गानामचः स्थाने वृद्धिमवति, परस्मैपद्‌- 
परे सिचि परतः ॥ उदा--अवादीत्‌, अव्राजीत्‌ । हलन्तानाम्‌- 
अपाक्चीत्‌, अभैस्सीत्‌, अच्छैरसीत्‌, अरोस्सीत्‌ ॥ 

माषार्थः-- वदव्रजहलन्तस्य | बद वरज तथा हरन्त अङ्गो के [अचः] 
अच्‌ के स्थानम ब्रद्धि हती है, परस्मैपदपरक सिच्‌ परे हो तो \॥ 
सिति वृद्धिः (५५२१) से छान्व जङ्ग को बद्ध प्राप्त थी, अनिगन्तायै 
इस सूत्र का आरस्म द 1 चद्‌ ब्रन धाुे हलन्त ह ही, पुनः इनका 
प्रथक्‌ प्रण श्रतौ हलदेलंषोः (५२७) से प्राप्न विकल्प के बाधन के 
स्यि द 1 अभैरवीत्‌ आदि की सिद्धि परि० ३।१।५७ मे देखं । इपचप्‌ 
पाके से अपाक्षीत्‌ चोः कुः (८।२।३०) से स होकर बनेगा ॥ 


यद्यं से (हलम्तस्यः की अनुवृत्ति ५१२।४ तकं जायेगी ॥ 
मेरि ॥७।२।४॥ 
न अ० ॥ इटि ५।१॥ अलु ०--दटन्तस्य, सिचि वृद्धिः पररमेषदेषु, 
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अङ्गस्य ॥ अर्थः--इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो हटन्तस्याङ्गस्य बुद्धिनं 
मवति । उदा०--दिु-अदेवीत्‌। सिवु-असेवीत्‌। छष-अकोषीत्‌, 


युप-अभोषीत्‌ ॥ 

मापार्थः-- परस्मैपद परे है जिससे देसे [इटि] इडादि सिच्‌ परे 
रहत दढन्त अङ्ग को पृद्धि [न] नहीं होती। इस घकार अनिडादि 
सिच्‌ परे हरन्त अङ्ग को पू सूत्र ले घद्धि होगी, क्यौकि इडादि तिच्‌ 
परे र्द्ते भक्त सूत्र से निषेध कदा टै । पूवे _सूत्र.से जो अतिव्यापि 
धी उसका यदं प्रतिषेध हो गया ।॥ सिद्धि पूर्वत्‌ अलावीत्‌ के 
समान दी जाने ॥ 

यद्य से नेट की अमुन्त्ति ५।२।५ तक्‌ जायेगी 1 


हायन्तक्षणश्चसजागणिरुन्येदिताम्‌ ॥*५।२।५॥ 


ह्ययन्त-* “` ` "दिताम्‌. ६।३॥ ०--दूचम्चय्‌ च द्यः हायोऽन्ते 
यस्य स ह्यन्तः, द्रन्द्रगमेबहुव्ीहिः । एकार इत्‌ यस्य स॒ एदित्‌, 
बहुत्रीहिः । द्ययन्त् क्षणश्च सश्च जाग्र च णिश्च श्िश्च एदित्‌ च 
ह्यन्तः" 'दितस्तेषाम्‌"""* * इतरेतरदरन्द्रः ॥ श्रनु०-नेरि, सिचि वृद्धिः 
प्रस्मेपदेषु, अङ्गस्य ।! अथेः--हकारान्तानां मकारान्वानां यकारा- 
न्तानां चाङ्गानां क्षण, स, जागर, णि, धि इत्येतेषाम्‌ एदितां च इडादौ 
सिचि परस्मैपदे परतो बृद्धिनं मवति ॥ उदा०--हकारान्तानाम्‌-- 
अग्रहीत्‌ । मकारन्तानाम्‌-अस्यमीत्‌, अवमीत्‌ । यक्ारान्तानाम्‌-- 
अव्ययीत्‌ । क्षण--अक्षणीत्‌ । श्वस--अग्धसीत्‌ ! जाग्र-अजागरीत्‌ । 
णिजन्तस्य--ओंनयीत्‌, देखयीत्‌ । धि--अन्वयीत्‌ | एदिताम--कसे-- 
अकरत्‌ । रगे--अरगीत्‌ | हसे--अहसीत्‌ ॥ 


माषाथः--[हययन्त ` दितम्‌ ] इकारान्त, मकारान्त तथा यकारान्त 
अढगों को एवम्‌ क्षण, श्वस, जागर, णि, श्वि तथा एदित्‌ अङ्गी को 
परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहते बृद्धि नदी दोती ।॥ दकारान्त 
मकारान्त तथा यकारान्त एवम्‌ क्षण्‌ शवस्‌ तथा एदित्‌ अङ्गो को अनि 
हलादे लंदोः (७२७) से विकल्प से बृद्धि प्राप्त थी, निषेध कर दिया 
दे, एवं जाय णि तथा श्वि को तिमि वृद्धिः (५२।१) से नित्य वृद्धि 
भराप्त थौ प्रत्तिपेध फर दिया ॥ णि से यहाँ णिजन्त धातु का रहण द्योता 
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: | अश्वयीत्‌ की सिद्धि परि० ३।१।४६ मै देखें । ऊन -णिजन्त.घातु 
म ओनयीत्‌ , एवं इल णिजन्त से रेखथीत्‌ की सिद्धि सूत्र २।१।५९१ में 
{खं ।॥। यदौ णि्रिव प्रहण ज्ञापक हैः कि पर से प्राप्त गुण, बृद्धि 
त्र बाधक होता है अन्यथा णिशि को वृद्धि प्राप्तदीनदींथी, पुनः 
लका ग्रहण व्यथै होता क्योकि गुण करके एकायन्त होने से बरद्धि 
9 प्राप्ति ही अनिगन्त होने से नदीं होती एवं अयादेश्च करने पर भी 
्म्त मानकर दी प्रहृत सूत्र से निषेध दौ जाता ॥ 


उणोतिर्विभाषा ।।७२।६॥ 


ऊर्णोतेः ६१ विभाषा ९१॥ श्रनु०- नेटि, सिचि बद्धः परस्मै- 
पदेषु, अद्गस्य ।॥ अथैः-. उन्‌ धातोरिडादौ सिचि परस्मेपद्परे 
परसो विभाषा वृद्धि मवति । उदा०--प्रौणवीत्‌ , प्रोणेवीत्‌ ॥ 

माषार्थः-[ऊखोतेः] णन्‌ धातु को परस्मेपदपर्क इडादि सिच्‌ 
पर रहते [किमाषा] विकल्प से बृद्धि नदी दोी ॥ पिति वृचिःसे 
नित्य बृद्धि प्राप्त थी विकहपा्थं यह्‌ वचन है } विमाषोणः (१।२)३) से 
जिस पश्च मे कितषत्‌ नदीं होता उस पक्ष मे दी यद बरद्धि बिकल्प से 
होभी क्योकि डित्‌ पक्ष मे वति च से वृद्धिनिषेध का होगा । जव पक्ष 
मे बृद्धि नहीं होगी तो अणुं केणुकेउ को गुण अबादेश होकर प्रौणै- 
वीत्‌ बनेगा ॥ उरौ के ' एवं आद्‌ को च्राटश्च (६।१।८७) से 
द्धि एकादेश होकर ओणेवीत्‌ बना, एवं प्र उपसं के साथ वृदिरेति 
(६।१।८५) से वृद्धि एकादेश द्योकर प्रीणवीत्‌ आदि बन गया ॥ 


यदौ से धविभाषाः की अनुदरृत्ति ७।२।७ तक जायेगी ॥ 


अतो हलादेरषोः ॥७।२।७॥ 
अतः ६।१॥ दादेः ६।१॥ ख्षोः ६।९॥ स०--दट्‌. आदियैस्य स 
हरादिस्तस्य. ` "बहुव्रीहिः ।। अु---विभाषाः नेटि, सिचि वृद्धिः 
परमपदेषु, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--दरादेरङ्गास्य ख्घोर्कारस्य इडादौ 
सिचि परमेपदेषु परतो विभाषा वृद्धिन मवति । उदा०--अकणीत्‌ ; 
अकाणीत्‌ । अरणीत्‌ ›, असणीत्‌ ॥ 
भाषार्थः [हलादेः] दलादि अङ्ग ॐ [लघोः] दु [अतः] अकार 
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को परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ के परे रहते षिकल्य से दद्धि नहीं य 
अर्थात्‌ विकल्प से होती दै॥ नेर , (५२४) „य प्रतिषेध प्राप्त 
विकल्प से विधान कर दिया ॥ सिद्धिरया पूववत्‌ है ॥ 


[हदनिषेषभकर्णम्‌ | 


नेडवश्चि ठति ॥७।२।८॥ 


द, न २ 
म अ० ॥ इट्‌ १।१॥ वक्षि ७।१॥ कृति ५।९। अथः---वद्षषदो चाः 
प्रत्यये परत इडागमो न भवति ॥ उदा ०-ईश्‌--दश्वरः ! दीप्‌--दीभ्रः 
मस्‌ ~ भस्म । याच्‌-याच्ञा ॥ 


मापाथः-- [विशि] वादि [कति] तू प्रव्यय परे रते [हद्‌ ] 
ट्‌ का आगम [न] नीं होता ॥ आथातुकस्येञ (५२।२५) से दर्द 
जगम प्राप्त था निषेध कह दिया । यद्‌ इष्‌ निषेध श्रकरण कपष 
कस्येड्‌> का पुरस्ताद्पवाद्‌ अर्थात्‌ विधान से पूङ्षै ही अपवाद दै ॥ 
ईश्वरः यद्यं स्थेसाभासः (३।२।९७५) से वशादि वरच्‌ छत्‌. प्रत्यय हा 
द दीघर; मे न्िक्रभ्वि० (३।२।१६७) से वादि र प्रत्यय हा द्धै ६ 
भस्म यहो अन्येभ्योऽपि (३।२।७१) से मनिन्‌ प्रत्यय हज दे । 
मन्मन्‌ = नपुंसकलिङ्ग मे भस्म बना । यास्वा में यजयाच्र> (३।६।६०) 
सं नड्‌ प्रत्यय हभ दै ॥ 


यदो से नेद्‌" की अवुषृत्ति ५।२।३४ तक तथा तिः की ७।२।९ 
तक जायेगी ॥ 


तितुत्रतथसिसुसरकतेषु च ॥७।२।९॥। 


तिच...सेषु ५।३॥ च अञ ॥ प०--तितु= इस्ययेतरेतरदन््ः ।। 
श्रवु---नेद्‌, कृति ॥ अरथैः--ति, तु, ख, त, थ, सि, सु, सर, क, सं 
इत्यतेयु छत्सु परतो इडागमो न भवति | नतिः इत्यनेन क्तिन्‌ क्तिचोः 
सामान्येन ग्रहणम्‌ |] ऽदा०-क्तिच-तन्तिः । क्तिन्‌-दीप्तिः । स 
सकः । अ--पच्म्‌ , तन्त्रम्‌ । त--दर्तः, टोतः, पोतः, धूर्त; । थ-- 
काम । सि-कुक्षिः । सु-इष्लः। सर-अक्षरम्‌ । कदलकः । 
दत्तः 
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माषायैः-- [तितु = "सेषु | ति; तु; तर तु थ्‌) सि, सु, सरः कस इनं 
म संज्ञक श्रस्ययो के परे रते [च] शी दृट्‌ आगन्न नदौ होता ॥ पू्े- 
¶ च्ार्षषातु> (५२।३५) से स्त्र इट्‌ आस प्राप्त था, प्रतिषेध कर 
या] ति, तु, च आदि प्रस्यय बशादि नदीं, अतः पृवै सूत्र से निषेध 
शं द्ये सकता था, सो प्रथ्‌ प्रतिषेध कः दिया ॥ शति से क्तिच्‌ पितन्‌ 
नोंकादी सामान्य रूप से यदं प्रदण होता है # 


एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ॥७।२।१०॥ 


एकाचः ५।१।॥ उपदेरो ७1१1 अनुदात्तात्‌ ५।१॥ ० एकोऽच्‌ 
स्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्मात्‌. ` " ` बह्रीहिः † न बिय्यते उदात्तो यस्मिन्‌ 
¡ अनुदात्तसतस्मात्‌ "~ बहुब्रीहिः ॥ चनु- नेद्‌ ॥ अर्थः--उपदेखे यो 
तुरेकाच्‌ अलदान्तश्च तस्माद्‌ इडागमो त भवति । उद।० दाता, 
(ता, चेता, स्तोवा, कत्त, हत्ती ॥ 

माषार्थः--[ उपदेशे] उपदेश यँ जो घातु [एकाचः] एक अच्‌ बाले 
था [अनुदात्तात्‌ ] अघुदात्त उनसे उत्तर इट्‌ का आगम नदीं दता ॥ 
दैवत्‌ इडागम प्रप था ॥ दान्‌ णीन्‌_ आदि धातु उपदेश मेँ एकाच्‌ 
एवं अनुदात्त दै ।। इस पुत्र के उ्यवस्थादुसार अनिट्‌ (जिनसे दृट्‌ नदीं 
रेवा) धालुये कितनी है यद्‌ आख्यातिक एवं कारिका में कारिकारूप 
मरै पद्‌ दियाहे॥ । 


भूयुक; फति ।७।२।११॥ 


युकः ६।१॥। किति ५।१॥ सरश्च उक्‌ च शरयुक्‌ सस्य" 
-."समादार्न्रः ॥ अनु=-- नेद्‌, अद्घस्य ।॥ शअर्थः- भरि इत्येतस्य 
उगन्तानां च किति प्रस्यये परसो इडागमो न भवति ॥ उद्‌1०--श्रित्वा, 
भरितः, भितवान्‌ । उगन्तानाम्‌-- युवा, युत्त» युतान्‌ । चवा, लून 
लूलवान्‌ । वृ, वृतः, वृतवान्‌ 1 तीस्व, तीणः, दीणेवान्‌ ॥ 

माषाथैः-- [श्रयुकः] भि तथा उगम्त धातुओं को [किति] कित्‌ 
्रस्यय परे रहते इट्‌ आगम नदीं होता ॥ लूनः मै ल्वादिभ्यः (८२४४) 
से, वथा तीणेः में रदाभ्यां निष्ठातो (८२।४२) सेनिष्ठाकेतकोन्‌ 
हुभा है ॥ सीणैः की सिद्धि ५।१।१०० सूत्र पर देखे । उदाहर्णोमे यु, 
लू, व आदि धातुं इक्‌ (्रस्यादार) अन्त बाढी दी 
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इस प्रकरण मे जद २ सों भै धावुजं का निदेश ष्ठीसे कि 
द, व्यँ २ पञ्चम्यर्थं मे षष्ठौ समद्चं ! इससे इट्‌ का आगम धाटु को 
होकर तस्मारिदयुचररस्य (१।१।६६) फे नियम से भत्यय को होगा ॥ 


यँ से उकः की अनुरत्ति ५७।२।१२ तक जायेगी ॥ 


सनि ग्रहयुहीथ ॥७।२।१२॥ 


सनि ५।१॥। ब्रदगुहोः क्षरा च अ० 1] ०० इ्यन्नेतरेतर 
द्न््ः ॥ अदु०--उकः, नेद्‌, अङ्गस्य ॥ श्र्थैः-- ग्रह गुह इत्येतयो 
स्गन्तानां च सनि प्रस्यये परत इडागमो न भवति । उदा०-जिघरश्षति 
जुधुक्षति । उगन्तानाम्‌-रुरूपत्ति, लुलूषति ॥ 

मापा्थः-[महगुहलः] मह गुह [च] तथा उगन्त अङ्क को [सनि] 
खन्‌ प्रत्यय परे रहते इद्‌ आगमं नहीं होता ॥ परि ९।२।८ में 
जिघृक्षति की सिद्धि देखे, तद्वत्‌ जुघुक्षति की मी समक्षे । रु धातु से 
रुरूपति की सिद्धि परि° ९।२।६ मे प्रदर्शित चिचीषति के समान समञ्चं । 
लन्‌ से ललूषति मेँ छ भी विगेष नहीं ह ॥ 


छसृभदस्तदषुशुवो किरि ।॥७।२।१३॥ 


छु ` भुवः ६।१॥। किटि ५।१॥ स०--क्त्र० इस्य् समाह्ार- 
दन्दः ॥ अहनद्‌ , अज्ञस्य ॥ भरथः क, सुः, च, स्त, हर, खु, 
इत्यत षामङ्गाना छिदि प्रत्यये परत इडागमो न मवत्ति ।। सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमाथैः--कादय एव दिद्‌यनिदस्ततो ऽन्ये सेद्‌. इति ॥ जउदा०--कृ-- 
चदव च्म । स्‌ - सुब, सुम । शर -व्व, बम । वरन वेवरवः 
वरम । ब्रङ-- वल्रृवदे, ववम । स्तु--दुष्टव, ठष्डुम! ह--दद्रव 
टम । सुः सुब, सुलुम । शु-जषटुव, दुय ॥ ` ~ 


माषायेः-[ कृ" "^ - ` श्वः छख, शर, ब्रस्तु, द्र श्रु दन 
अङ्गा को [लिटि] दिद पर्यय परे रदते इट्‌ आगम न शं । च से 
यदा दडः वरन्‌ रोने का दी प्रहण है || 

ठ देन्‌ को घोङ्करछ्सूु आदि सभी धातुओं को एकाच छप० 
(५५२।१०) से इद्‌ निषेध प्राप्त है, तथा वड रज्‌ कोभी श्रयुकः किति 
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।२११) से कित्‌ प्ररयय परे (व्रतयोगक्िर्‌ क्त्‌ ९२५ से छिद 
धय कित्‌) इट्‌ निषेध होताद्ै, सो इट इट्‌ निषेध प्राप 
› पुनः सिद्ध होने पर भी इस सूत्र का विधान नियमा है, अ्ौत्‌-- 
सू आदि धातुओं से दी खिद्‌ परे रहते दृट्‌ न हो इनसे भिन्न अन्यो से 
इद्‌ हो यद्‌ नियम ज्ञापित हभ, सो भिद्‌ सस्यादि जो धातुये अनिट्‌ 
उनको खिट्‌ परे रहते इट्‌ आगम इस नियम से द्ये जायेगा 
भिदिव, बिभिदिम ॥ 


श्रीदितो निष्ठायाम्‌ ॥७।२।१४॥ 


श्वीदितः ६।६॥ निष्ठायाम्‌ ७।१। स-्दत्‌ इत्‌ यस्य स ॒ईदित्‌, 
व्रीहिः । थि ईदिच श्वीदित्‌, तस्य" समाहार नद्रः ॥ त्रच 
रू, अङ्गस्य ॥ श्रथैः-थि इष्येतस्य इैदितश्च निष्ठायाम्‌ इडागमो स 
घति ।॥ उदा०-- शूलः, श्यूनवान्‌ । ईदितः--ओखस्नी- रग्न, 
नवान्‌ । ओविजी--उद्धिमनः, इद्िग्नवाम्‌ । दीपी--दीपः, दीप्तान्‌ ॥ 


माषथेः- [-शीदितः] इुओश्ि तथा ईकार इत्‌ गया हे जिनका 
न धातुजं को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते इट्‌ आगम नदीं हेता ॥ 
जः शलघान्‌ की सिद्धि सूत्र ६।१।१५ मे देख । रुग्नः उद्विग्नः आदि 
` च्रौदितश्च (८२४५) से निष्ठा कोनत हभ है) पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
८।२।१) से छभ्नः आदि के निष्टा का नल चोः कुः (८।२।३०) कीटृष्टि मे 
सिद्ध दोकर स्‌ कोग्‌ होतादहैः। खनःमे रप्ल्‌ केस्‌ कास्कोः 
यो० (८।२।२९) से छोप होता दै ॥ 


यदं से निष्ठायाम्‌ की अनुवृत्ति ५२) ३४ तक जायेगी ॥ 


यस्यं विभाषा ।७।२।१५५॥ 


यस्य ६1९ विभाषा १।१॥ श्रनु<-- निष्ठायाम्‌ , नेटि, अङ्कस्य |) 
[थैः--यस्य धातोर्विभाषा कचिदिड्क्तस्त्य निष्ठायां परत इडागमो न 
पवि 1 उदा०-स्वरतिसूतिपुयति> (५२।४४) इत्यनेन विकल्पेन 
डागम उक्तस्तस्य निष्ठायाम्‌ इद्‌ प्रतिषेधः--विधूतः, बिधूतवान्‌ । 
एहू--गृढः, गृहवान्‌ । उदितो बर (५२1५६) इ्युक्तं तस्य निष्ठायां दे 
तिषेधः--रद्धः, ब्रद्धवान्‌ ॥ 
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माषाथैः --[ यस्य] जिश्च घाुको कीं शी दृट्‌ विभान्‌ [विभि 
विकल्प से किया गयादहै दसकोनिष्ठा के परे रते वणम, 
होता ॥ उदाहरणों मे स्वरतिदरुति० तथा उदितोवा से धवि 
कहा दैः अतः प्रकृत मुत्र से निष्ठा पर रहते श्ट. निेध हे ये ग य 
गृह्ण, गृहवान्‌ की सिद्धि &१।१५ सूत्र मेँ प्रदरित ऊहः उवान्‌ 
समान जानें, केवल यहो सम्प्रसारण नहीं हो सकता यदी दियो र 
रु सेव्रद्धः ब्रृद्धवान्‌ मे निष्ठाके तको क्स्तथो० (८२ ५४०) ध 
प्व धातुके षू को मला जस्फशचि (८४।५२) से ज्व होता है ॥ 


आदितश ॥७।२।१६॥ 

आदिवः ६।१॥। च अ० ॥ स० -आाच्‌ इत्‌ यस्य ल आदित्‌ तस्य 
बहुरीहिः।। चवु<--निष्टायाम्‌, नेटि, अङ्गस्य ॥ अथ आत्तः 
धातोनिष्ठायामिडागमो न भवति ॥ ठदा०--जिमिदा-- मिन्नः; भि 
वान्‌ । जिच्छिदा-दिविण्णः, क्षिवण्णवान्‌ ! जिष्विदा-खिन्नः, स्विच्यवान्‌ । 

सापाथः-- [अरतिः] आकार इतसंज्ञक है जिनका एेसे पादु 
को [च] भी निष्ठा परे रहते इद्‌. आगम नहीं हेता ॥ सिद्धि भग 
९ परि १।३}५ म देखे ॥ 

यहाँ से ऋदितः" की अनुवर्ति ५।२।१७ तक जयेगी । 


विभाषा सावादिकर्मणोः ।(७।२।१७॥ 


विभा्ा १।१। भावादिकर्मणोः ५।२। त०--मावश्च आदिकमै च 
मवादिकमेणी तयोः.“ ` इतरेत्ट्न्ः ॥ अनु० --आदितः, निष्ठायाम्‌ , 
नेटि, अङ्गस्य ।। अथैः--मावे आदिकर्मणि च आदितो धातोविभापा 
निष्ठायामिडागमो न भवति ॥ उदा०--भावे--मिन्नमनेन, मेदितमनेन } 
आदिक्मेणि--प्रमिन्नः, मरमिन्नवान्‌, प्रमेदितः, मरमेदितवान्‌ ॥ 


भाषाथः-[भावारिकिमरोः] माव तथा आदिकमं॑मे' बन्तंमान 
आर इत्‌ वाटी धातुओं को निष्ठा परे रहते [विभाषा] विकल्प से 
इट. आगम नहीं होता | भिन्नमनेन यों नपुंसके भावे क्तः (३।३।११ ४) 
सक्ते प्रत्यया है + मेदितम्‌ भे तिष्ठा शाङ> (१।५।१६) से कित्व का 
मतिपेष दोन पर शुणदहो जाता है! प्रभिन्नः यहाँ आदिं कमं का द्योतन 
करने के खयि प्र उपसर्म लगाया दैः जादि कर्म॑सि क: (२।४।५१) से 
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यद कन्त भे क्त होता ह || भावमें त्चतु नहीं होता, अतः उसका 
उदाहरण नदीं दशशया है ॥ | 


्षुग्धस्वान्तध्वान्तरम्नम्रिषटविरिन्धफाण्टवाहानि मन्य 
मनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासमृरेषु ॥७।२।१८॥ 


ब्ध "" ““"बाढानि १।३॥ मन्थ“ शेषु ५।३॥ स०-उभयोः 
पदयोरितरेतरदन्द्रः ॥ श्नु०-निष्ठायाम्‌, नेटि, अङ्गस्य ॥ भ्थः-- 
रुन्ध, स्वान्त, ध्वान्त, खमन, मदिष्ठ, विरिच्ध, फाण्ट, बाढ इत्येते शब्दाः 
निष्ठायाम्‌ परतो यथासङ्ख्यं मन्ध, मनः, तमः, सक्त, अविस्पष्ट, स्वर, 
अनायास, शश्च सत्येतेष्पथेषु' निपात्यन्ते । भत्र इडागमामाषः सवत्र 
निपात्यते | उदा०--श्चुब्धो मन्थः | अन्यत्र क्षुभितं भवति, एवे सवन्न 
ज्ञेयम्‌ । खान्तं मनः । ध्वान्तं तमः | छम्नं सक्तम्‌, निष्ठानत्रमपि 
निपातनादन्र भवति । स्च्ष्टमविध्यष्टम्‌, म्तेच्छधातोरत्र म्लिष्ट व्युर्पा्यते, 
तन्न एकारस्य स्थाने इत्यमपि निपातनाद्‌ भवति । धिरिब्धः स्वरः, अत्रापि, 
रेश्रधावुस्तस्य इस्वं निपात्यते । फाण्टम्‌ अनायासः । बाढम्‌ मरम्‌ ॥ ` 

माषा्थैः- [कुग्ध- ` "` बाढानि] ष्ठुव्ध, खान्त, ध्वान्त, कन, 
भ्व, विरिन्य, फाण्ट, बाढ ये शव्व्‌ निष्ठा परे रहते यथासङ्ख्य 
करके [मन्थ ` "रषु ] मन्थ, मनस्‌ , तमस्‌ , सक्त, अविस्पष्ट स्वर, 
अनायास, सश्च इन अर्थो मँ निपातन किये जाते दै | इद. आगम का 
अभाव सर्वत्र निपातन हे, केबल छे" धातु से गनः मै निष्ठा को नत्व तथा 
म्लेच्छं से म्ब्षटः एवं रे से विर्न्धिः यष एकार फे स्थान में इकार 
भी निपातन से हृ दै ॥ ष्लुम धातु से ष्षुव्यः, तथा विरिन्धः यदं 
निष्ठा को धत्व तथा जश् २१५ सूत्रम कहै वृद्धः के अनुसार 
जानें । स्वन से खान्त, ध्वन से ध्वान्त, तथा फण से फाण्ट मे ्रदुनासि- 
कस्य० (६।४।१५) से दीष एवं ८।४।४० से ष्टुत्व भी दो जायेगा । 
बाह प्रयत्ने से बाढम्‌ की सिद्धि ५।२।१५ म प्रदिव गृह के स॒म।न जने ॥ 
मन्थः पानी म घुले हये सत्तु को, एवं फाण्टम्‌ गरम पानी मे चूणे कर 
तैयार किए हुये काषाय (काद) को कते दहै ॥ 


धृषिशसी वेयात्ये ।७।२।१९॥ . 
धृषिशसी ९।१। वैयास्ये ५।१॥। शष? इ्र्न्रेतरेतदनद्ः 
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विरूपं यातं (गमनं) यस्य स वियात. = अविनीत इत्यथैः, वियातस्य मावो 
वैयास्यम्‌ ।। अदु०--निष्टायाम्‌ , नेटि, _ अङ्गस्य ॥ , अर्थः--मि इसि 
येद धातू निष्ठायाम्‌ परतो बैयाव्येऽविनयेऽर्थेऽनिटौ भवतः ॥ 
उदा०-- धृष्टोऽयम्‌ ! विकषस्तोऽयम्‌ ॥। | 
माषा्थः-- [यृिराती ] जिधृषा प्रागल्भ्ये, तथा शजच दिंसायाम्‌ घातु 
निष्ठा परे रहते [कयात्वे ] अविनीतता गम्यमान होते पर अनिट्‌ होप 
है, अर्थात्‌ इद्‌. आगम नदीं होता ॥ धृष्‌ त = ष्टुत्व होकर धृष्टः 
(ढीठ) वना ॥ ` ``  . ` 
` .. . ढः स्थुलबरयोः ॥५७।२।२०॥ 
` - टः १।१॥। स्थूख्वख्योः ५।२॥ प्०--स्थूः इत्यत्रेतरेतर दनः ॥ 
शर०-- निष्ठायाम्‌ , नेटि, अङ्गस्य ।। अथैः--दढ इति निष्ठायां परतो 
निपात्यते स्थूञे बवति चाये । दहेः क्तप्रत्यये इडभावः, ईकारनकार- 
योधः, निष्ठातकारस्य च ढत्वं निपात्यते ॥। उदा०-- दृढः स्थूलः । ददो 
भाश्र्थैः-[हटः] ड शब्द निष्ठा परे रदते [स्थूलबलयोः ] स्थुर 
तथा बेख्वान्‌ अथं मँ निपातन किया जाता है ॥ दहि धाठुको क्तं प्रत्यय 
परे रहते इद्‌ आगम काजभाव तथा दहि के हकार तथा नकार का लोप एवं 
निष्ठा केत को ह यहं निपातन सेःहोता दै] दद स टेः बनाने पर 
भी नकार छोप छोडकर ये दीं सव काये निपातितैः सो ह से मी दृढः 
वन सकता हेः ॥ । । । र 
, अभो परिष्टः ।७२।२१॥ 

. प्रभो ५७।१॥ परिवढः १।१॥ अनु निष्ठायाम्‌ , नेटि, अङ्गस्य ॥ 
अथः -परिवृढ इति निपात्यते निष्ठायां प्रभुङ्चेन्तद्धवति ॥ पू्वेवत्‌ 
परिपूत्रोत्‌ वहेः क्तप्रत्यये इडभावः, हकारनकारयोर्छोपः, निष्ठातकारस्य 
च ढत्वं निपात्यते ॥ उदा०-- परितः कुटुम्बी ॥ । 





१. निष्ठा को धत्व ष्टुत तथा.ढो ठे लोपः (८।३।१२) से ढ लोप करके 
हठः बन हौ जाता, पुनः निपातन पूरत्रासिद्धम्‌ (८।२।१) से असिद्धत्व न हो 
इसलिये है, जिसका प्रयोजनं दितीयाब्रृत्ति मे समभ में प्राया ॥ 
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भाषाथ्‌ः-- [परिषदः ] परिव्रढ शब्द्‌ निष्ठा परे रहते [प्रभौ] भसु = 
स्वामी अथं को कहने भँ निपातन किया जाता दै ।। पूवैवत्‌ ढः के 
समान ददी यहाँ वृहि वृद्धौ, अथवा. वृं धातु से इडागमाभावादि कार्य 
निपातन से जाने ॥ 


कृच्छगहनयोः कषः ॥७।२।२२॥ 


छरच्छरगहनयोः ५।२॥ कषः ५।१॥ स~ कच्छ इतथतरेतरेतरद्नद्रः ॥ 
श्रवु--- निष्ठायाम्‌ , नेद्‌ , अङ्कस्य ॥ जथैः- कृच्छर गहन इस्येतयोर्थंयो 
कवे्धातोर्मिष्ठायामिडागमो न॒ भवति । उदा०--कषटोऽग्निः, कष्ठ 
ठयाकरणम्‌ , कष्टतराणि सामानि } गहने-कष्टानि वनानि, कष्टाः परेताः ॥ 

भाषाथः--[इच्छुगहनयोः | छृच्छ्‌ (दुःख) तथा गहन (भीर) अथेमे 
[कषः] कष दिंसायाम्‌ धातु से निष्ठा परे रदते इट्‌ आगम नदीं द्योता ॥1 
कष्टम्‌ से पूर्वत्‌ टु जानें । कषटठोऽग्निः का अथं है -यज्ञ मेँ अग्नि चयन 

षटकर है । इसी प्रकार कष्टं व्याकरणम्‌ आदि मे जाने ॥ 


पुपिरषिश्षब्दने ॥७।२।२३॥। | 
घुषिः ९।१॥ अविक्षब्दने ७}१1 स~न विशब्दनमविकब्दनुं 
तस्मिन्‌" ' 'नब्युत्पुरुषः ॥ अबु°-- निष्ठायाम्‌ , नेद्‌ , .अङ्गरय ॥| श्रंथः-- 
निष्ठायां परतो धुषिधातुरधिशब्दनेऽयऽनिट्‌ -भवति ॥ उदा०- घुष्ट 
रज्जुः, घुषटौ पादौ ॥ ,. , 

, भाषाथैः- निष्ठा परे रहते [घुषिः] घुषिर्‌ धातुः. [त्रषिशब्दन 
अविशब्दन अथ मे अनिट्‌ होती है । विशब्दन शब्दौ द्य अपने भार्वो 
के प्रकाशन को कसे है, सो अप्रकाक्षन अवित्रब्दत हेः) घुष्ठा रजुः. 
जिसकी छ्डे घुटकर एकाकारसी दो गई ह । घुष्टो पादौ = स्गड़ कर धोए 
हुए पैर ॥ .  „ 
अर्देः सनिविभ्यः ॥७२।२४॥ ~= ~: 

अर्दः .६।१।। सन्निविभ्यः ^।२) त०~-सम्‌ च निश्च विश्च सनिः 
वयस्तेभ्यः'" ` दतरेतरदरनद्रः। : चु<--निष्टायाम्‌, नेद; अङ्गस्यः। 
श्रथः--सम्‌ , नि, वि इत्येतेभ्य. उत्तरस्यादर्निष्ठायाभिडागमो न भवति 
उदा०- समणः, न्यणेः, व्यणेः ॥ 

माषार्थः--[ सविकिभ्यः] सम्‌, नि तथा नि उपसगे से' उत्तर [अदैः] 
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अद धालु.को निष्ठा परे रते दृट्‌ आगमम नर्द दोना॥ ९ 
(<८।२४२) से निष्ठा तकार पव्‌ पृथ दकार को नल्व तथा रपरा 
से णत्व; ष्टुना० (८।४।४०) से पर नकार को णक्रार होकर शसः 
णं रहा । हो यमां यमि० (८।४।६२) से पूयै णकार का लोप 
समणैः आदि प्रयोग बन गये ॥ 


य से अदे की अनुदत्ति ५१२।२५ तक जायेगी ॥। 


अभेश्चाविदूर्ये ।|७।२।२५॥ 


भअसेः.५।१॥ च अ० ॥। आविदूर्ये ८।१॥ सर~-विद्रोपेण पृ 
न विदूरमबिदृरम , ननूत्पुरषः, तस्य भाव आविदूर्यम्‌ , रुष 
बाह्मण (५।१।१२२) इत्यनेन ष्यनूप्रस्ययः॥ अत्र :--अद्ः, निष्ठा 
नेद्‌, अङ्गस्य ॥ अर्थैः -अभिकशब्दादुत्तरस्यादराविदूर्यऽयं निष्ठाय 
गमो न भवति ॥ उदा>--अम्यर्णां सेना, अभ्थर्मा सन्‌ ॥ 


भाषाथ [अमेः] अभि उपसग से उत्तर [न] भी [र 
आविदूये = अधिप्रषष्ट (सन्निकट) अर्थं म अर्ल धातु मे निपा पपे 
इद्‌ आगम नदीं होता । सिद्धि पूवैसूत्राजुसतार जाने ॥ 


णेरध्ययने वृत्तम्‌ ।७।२।२६॥ 


भाषाथ [शध्ययने] अध्ययन को कटने भे निषा द परै 
[रेः] ण्यन्त वृति धातु से [वृत्तम्‌] धृष्त शब्द निपातन यि : 
॥ इद्‌ का अभाव तथा गिलुक्‌ निपातन से हता हवै । (र सुध 
से न लुभताक्घस्र (१।१। ९२) से प्रत्ययलक्षण कायै का निय द : 
है, भवः णिको मानकर यहाँ शुणभी नदीं होता धरतो गुणो दे 
य गण नामक्मपाठकादह जिस्म पद्‌ जीर संहता दोना ९१ 
भाड़ दता दै ॥ 
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यदं से शः की अवदन्त अे२।२७ तक जायेगी ॥ 
वा दान्तक्चान्तपूणेदस्तस्पषटच्छननङ्गप्ताः ।७।२।२७॥। 


वा अ= ॥ दान्तः * 'ज्प्ताः १।२॥ सर०--दान्त° ईइयत्रेतरेतरद्रन्द्रः । 
नु०--णेः, निष्ठायाम्‌ › नेद्‌ , अङ्गस्य ॥ अथैः- दम्‌ , शम्‌ , पूरी, दस्‌ , 
शू , छद्‌, ज्ञप्‌ दस्येतेषा ण्यन्तानां धातूनां विकस्पेनानिरूर्वं णिलुक्च 
षायां परतो निपात्यते, तेन पञ्चे दान्त, शान्त, पूणै, दस्त, स्पष्ट, छन्न, 
प्त इत्येते प्रयोगाः सिद्धयन्ति ॥ उदा दान्तः, दमितः। शान्तः, 
भितः | पूणः, पूरितः । दस्तः, दासितः, | स्पष्टः; स्पा्ितः } न्नः 
[दितः । ज्ञप्तः, क्षपितः ॥ 

माषायैः-- दम्‌, शम्‌, पूरी, दस्‌ स्पश्‌, चद्‌ तथा ज्ञप्‌ इन ण्यन्त 
तुं को [वा] बिकल्प से अनिटृस्व तथा भि का लुक निपातनसे 
गकर पक्ष मे [दान्तः " शप्ताः] दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, चन्न, 
प्त प्रयोग बनते हैः ॥ शान्त दान्त यदौ णिलुक्‌ तथा इट्‌ का प्रतिषेध 
नेपातन से कर ठेते पर अनुनातिकस्य० (६।४१५) से दीष होता दै । 
स्तुतः शम्‌ दम्‌ की जगिजुष क्षु (धाठुपाट) से मित्‌ संज्ञा दने से 
रत उपधायाः (५२११६) से हृ बृद्धि को मितां हसः (६४।६२) से 
स्व हो जाता दै, अतः ६।४।१५ से दीधे करने की आवश्यकता होती 
& । दमितः शमितः मे इसी प्रकार हस्व हो गया ह ॥ पूरी आप्यायने 
पे पूणः मे निष्ठा छो न्व (८।२।४२) हृभा है ॥ दस से दस्तः 
पश्च से स्पष्टः, छंद से छन्नः मे तथा ज्ञप (चुरादि) से प्तः मे जो 
उपधा को वृद्धि हृद थी, उसे निपातन से हस भी हो जाता दे ॥ ज्ञप 
करा रहण यद्य सनीवन्तर्ध (७।२।४६) से विकल्प से प्राप्तं इडागम 
का जो यस्य विमाषा (५।२।१५) से नित्य इट्‌ प्रतिषेध श्राप्त था, वहा 
भी विकल्प से इट्‌ प्राप्त कराने के लिये है ॥ 


यँ से षवा' की अनुचरन्ति ७।२।३० तकं जायेगी ॥ 
रुष्यमत्वरसं घुषास्वनाम्‌ ॥५७।२।२८॥ 


ष्य" "नाम्‌ ६।३॥ क ०--रष्य० इव्यत्रतरेतरदन्द्ः ।॥। अतु वा, 
५ . ५ 
निष्ठायाम्‌ , नेद, अङ्गस्य ॥ अथेः--रुषि, अम, सरः संयु, आस्न 
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इ्येतेवामङ्कानं निष्ठायां परतो वा इडागमो न भवति । उदा, 
रुष्टः, रुषितः । अम्‌-अभ्यन्तः, अभ्यमितः | स्वरु तूः, स्वार 
संयुप--संषुटौ पदौ, संघुितौ पाके, संुषटं वाक्यमाह संधु 
वाक्यमाह 1 आस्वन-- आसवान्तो देवदत्तः, . आस्वनितो देवद 
आस्वान्तं मनः, आस्वनितं मनः ॥ „ 

माषा्थः--[रुष्य- ` नाम्‌] रुषि, अम्‌, त्वर, समपूधक, धु, 5 
आङ्पूर्क स्वन अङ्ग को निष्ठा परे रहते इद्‌ आगम नदीं हैता ॥। : 
धातु को तीपरचहलुभ० (५1२।४८) से विकल्प से इट्‌ आगम श्राप्त ६ 
प॒र निष्ठा परे रते यस्य विभाषा (५२।१५) से जो नित्य प्रतिप 
प्राप्त था, वयँ विकल्प प्राप्त कएने के चि . यदय रूष का प्रहण दै 
अभ्यान्तः मेँ अतुनारिकस्य= (६।४।१५) से दीधे, तथा म॒ को अरव, 
(८।३।२४) एवं अचुस्वार को परसवण (८।४।५७) न्‌ होता है ॥ तण 
की सिद्धि ६।४।२० सृत मे देखें । यहाँ श्रारितःथ (५।२।१६) से निरे 
दद्‌ प्रतिषेध प्राप्त था, विकल्पाथे स्वर का प्र्हण दै ॥। 


हूषेरोमसु ।(५७।२।२९॥ 


देः ६।१॥ खमस ७९ अहवा, निष्ठायाम्‌ ; नेद्‌. अङ्गस्य ॥ 
अथः-- लोमसु बत्तैमानस्य हषेर्निष्ठायाम्‌ परतो वा इडागभो न भवति ॥ 
उदा---हृष्टानि छोमानि, हृषितानि लोमानि! हृष्टं छोभसिः, ह्यपि 
सेमभि । हृष्टाः केशाः हपिताः केशाः, दं केशैः, षितं केशीः ॥ 

_ माषाथः- [लोमसु | ल्येम विषय में [षेः] हष धातु को निष्ठा परे 
रदत इद्‌.आगम विकल्प से नदीं दता दै ॥ हष से यदं षु अढीके, हष 
वष्टो दोनो का अहण दै, सो धाल्वथै हषे विषय मेः बन्तेमान .छोम षौ तो 
विकल्प से दृट्‌ नदीं दोगा । हृष्टानि लोमानि का अर्थे दोगा ष्टषै से खे 
ह ग्रे जो सोमः । य्या गत्यथकरमक० (३।४।७२्‌) से कर्ता भैः क्त हुं 
दता न ¶ि शः मे नपुसके मापे क्तः (२।३।१९ ट) से 

हृशा ~ 
भ ओ । कोम सं यह केश तथा खोम दोनों का ही अचिरो- 
अपचितश्च ।७।२।२ ० 


नि अपिः {।*॥ च अ० ॥ अघु=-वा, निष्ठायाम्‌ , नेद्‌ , अङ्गस्य ॥ 
† अपचत इति बा, निपात्यते । अपपूर्वस्य चायुधातोर्विष्ठायां 
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तोऽनिदस्वे चिमाबन्च वा निपास्यते ॥ उदा-अपचितोऽनेन गुरुः । 
पचायितोऽनेन गुरूः ॥ 

माषाथै--[अपवितः] अपचित शब्द [च] भी विकल्प से निपातन 
भया जाता है! अप पूवैक चायु धातु को निष्ठा परे रसे अनिदृत् 
भ चाय्‌ को शि" भाय विकल्प से निपातित द । जब पश्च भे निपान 
य॑ नदीं हंगो तो भपचायितः प्रयोग बनेगा ॥ 


हु हरेश्छन्दसि ॥५७।२।२१॥ 

हु लप्तभथमान्तनिरदैशः।। इरेः ६।१॥ द्दसि ५।१।। श्रवु -- 
ष्ठायाम्‌, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- हर्तरङ्गस्य निष्ठायां परतश्न्दस्ति विषये 

दृत्ययमदिसो भवति ॥ उदा० हतस्य चाहुतस्य च । अहु तमसि 
विधौनप्‌ (यजुः १।९) ॥ 

माषार्थ-[हृरे] ह कौटिल्ये घाठु को निष्ठा परे रहते [न्दि] 
द्‌ विषयमे [हु] हु आदेश्च होता डे। ह घातु अतुदात्त है, अतः 
करातच्त उदेे (५५२।१०) से इट्‌ प्रतिषेध तो प्राप्त दी था, आदेशा 
{ यह्‌ वचन ह \1 

यद्य से “छन्दति' की अबुशत्ति ५।२।२४ तक जायेगी ॥ 


अपरिहताध्र ।५७।२।३२॥ 


अपरिह्ताः १।३। च अ ॥ अचु ---छन्दसि, निष्ठायाम्‌; 
ङ्गस्य ॥ ˆ अ्थै--छ्दससि विषये अपरिदता इति निपास्यते ॥ हु 
दशस्य परेण भ्राधिः, तस्याभायोऽच निपात्यते ।। उदा०--अपरिंयताः 
जयाम्‌ वाज॑म्‌ (ऋ० १।१००११९६) ॥ । 

माषैः वेद्‌ विषय मे [च्परिहवृताः| अपरिदुत्‌ (बहुवचनान्त) 
ब्द [च] मी निपातन किया जाता हे ॥ पू सूत्र से हु आदेर परापर 
गा उसा अमष निपातन दः ॥। वेद में यह शब्द्‌ बहुवचनान्त दी देखा 
ता दै, अतः सूत्र मेँ बहुवचनान्त निर्देश दै ॥ 


सोमे हरितः ।७२।३३॥ 
सपने ७।१ हरितः १९1 श्रवु ° -छन्दसि, निष्ठायाम्‌ ; अङ्गस्य ॥। 
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अर्थः--ह्वरित इति निपात्यते छम्दस्ि विषये सोमश्चेन्तद्‌ भ 
निष्ठायाम्‌ इडागमो गुणश्चाच्र निपात्यते ॥ उदा मा नः सोमो ह्न 
विद्धरितस्त्वम्‌ ॥ 

भाषाः [इतिति] इरित शब्द छम्द विवय मे [सोमे] 
वाच्य होने पर निष्ठा परे रहते निपातन किया जाता दैः ॥ इय्‌ अ 
तथा गुण एवं ह आदेश्च का अभाव यदह निपातन है । अचुदान्त द्योः 
(५।२।१०) इट पराप्त नहीं था, निपातन से कद्‌ दिया ॥ 


ग्रसितस्फभितस्तभितोत्तभितचत्तबिकस्ता विश्चस्त्रशंस्तर - 
भरस्व तसततरूत वरुतृरूत्वरूत्ीरुज्ञ्वलितिक्षरिति 
्षमितिवमित्यमितीति च ॥५७।२।२४॥। 


मसित' ' बिकस्ताः १।२॥ विशष्ठ, शंसत इत्यादिषु अ्त्येकं लप्तम 
मान्तनिर्देशः; केवरं वरूत्रीः इत्यत्र भ्रूयमाणप्रथमावहुवचनम्‌ , गव 
सर्वाणीमानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ निविष्टानि पदानि ॥ इति अ० ॥ च अ 
स >---परसितः ` "विकर्ता, इस्यतरेतरेतरद्रनद्रः ।। अदु -छन्दसि, निष्ठायामः 
नेद्‌, _ अङ्गस्य ॥ व्र्थैः- ग्रसित, स्कभित, स्तभित, छन्तभिः 
चन्त, विकस्तः विकषस् दसट्‌, शास्त, तरक, वरद, वश्व, बरूत, बरूच्री 
ऽऽज्बङिति, क्षरित, क्षमिति, वमिति, अमिति इत्येतानि पदानि छन्द 
निपात्यन्ते ॥ भसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित इत्यन्न यसु, स्कर 
सम्ु इयेतेयायुदिप्वात्‌ उदितौ वा (५।२।५६) इति विकल्पविवानात्‌ 
निष्ठायाम्‌ वस्व विभाषा (५७।२।१५) इति निस्ये इदटभरतिषेधे श्रा 
इडागमोऽन निपात्यते । चत्त, पिकस्त इत्यत्र कमेण चते; विपूर्वस्य कसेशच 
निष्ायामिडमावो निपात्यते । विस्व, रस॒, शस्त इत्यत्र विपृरवैस्य 
श्सेः, शंसः, शासेन्च ठचि इडभावो निपात्यते । तस्र, तरू, वरद, 
बरद नसती: इत्यत्र तरते ्डदृनोश्च दृचि उद्‌ ऊद्‌ इत्येतावाग 
निपात्येते । उज्ञ्यलिति, रिति, क्षमिति, वमिति, अमिति, इत्यत्र 
उतपूजस्य ज्वरुतेः क्षर, क्षम, वम, भम इत्येतेषां च तिपि शप इकारादेद्ो 
| निपात्यते । अथवा शपो लुक्‌ इडागमश्च निपात्यते ।! उद्‌7=--थसित- 
= (--------------------(.-- ~ .--- 
(2० पि युक्ततरः । लोकेऽपि रोदितीत्यादे कचिद्‌ इडागमस्य दश्चनात 
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भसितं वा एतत्‌ सोमस्य (ते° ३७) । सकमित ~ विष्कभिते अजरे 
(ऋ० &७०।१) । स्तभित--येन्‌ स्वः स्तथितम्‌ (य० ३२६) } उत्तमित- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः (ऋ० १०।८५।१) । चत्त-चन्ता वरेण विद्युत्‌ । 
विकस्त--उत्तानाया हदयं यद्‌ विकस्तम्‌ । विशस्त--एकस्त्वष्टुरण्पस्या- 
विशस्ता (ऋ० १।१६२)१९६) । शंस्त-उत शंस्ता सुविप्रः (० १।१६२।५) । 
रास्व प्रशस्ता (छ २।५।४) } तरुवृ-तस्तारं स्थानाम्‌ (० 
१०।१७८।१) तरूत्र-तरूतारम्‌ । वस्त-- वरुतारं रथानाम्‌ । वबर्त- 
वरूतारं र्थानाम्‌! वरुत्रीः-- वरूपीष्टा देवीविश्वदेव्यावती (य० 
१।६१) । होत्रा वै वरूतयः (तै० ५।१।५।२) छोन्दसिकमत्र हृखस्वम्‌ । 
उञ्ज्य्िति - अग्निरुऽज्वटिति । क्षरिति--स्तोक क्षरिति। क्षमिति- 
स्तोमं क्षमिति । बभिवि-यः सोमं वमिति! अमिति- अभ्यमिति 
वरुणः ॥ 
माषा्थः-[परतित' ' पमिति] असित समभित, स्तभित, उत्तभित 
चत्त, विकस्त, विस्तर, शंस, शास्त, तर्त, तस्त, बस्त, बरूत, वरूत्री 
उञ्ञ्यङ्ति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, भमिति [इति] ये शब्द्‌ [च] 
भी वेद्‌ विषय मेँ निष्ठा परे रहते निपातित द | प्रसित, स्कथित, स्तभित, 
उन्तसित यहं म्रसु, स्कम्भु, स्तम्भ इन धातुभों के उदित्‌ होने से 
(७।२।५६) यस्य विभाषा (५+२।१५) से इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त था निपातन 
से इट्‌ कह दिया ! &१।२४ से यहाँ अनुनासिक रोप भी जानें । उन्त- 
भित यदहो उदः स्थास्तम्भोः (८४६०) से पूवैसवणे हुमा है । उत्‌ 
स्तभित = उन्तयित ।॥ चत्त, विक्त यद्य कमश्षः चते याचने तथा 
विपूवैक कस धातु से निष्ठा परे रहते इडमाव निपातन है ॥ विस्त 
रंस्ठ शास्द यद्यो करमर: विपूनक शसु शंसु तथा शासु से चच परे रहते इट्‌ 
अभाव निपातन ह ॥ तर्त, तरुत्र, यहाँ त धातु से करमशः वृच्‌ परे रहते 
उट्‌ ऊट्‌ आगम निपातन है । वरुतृ, वरुतृ, बर्बरी: यहो वड अथवा बन्‌ धाठु 
से पूसैवत्‌ उट्‌ ऊद्‌ आगम निपातन है । वरूव्रीः यँ ऋन्नेभ्यो जप्‌ 
(४।१।५) से डीप्‌ भीदह्ो गया है। बु उदू वरच्‌ = गुण रपर दोकर 
वसद्‌ बना । व उट्‌ दर्‌ = बरूढर ¦ वरूक्र ङीप्‌ = यणादेश्च होकर वरूत्री 
बना । जस्‌ विभक्ति आकर वा कम्दसि (&।१।१०२) से पूसवणे दीघं करके 
यरूत्रीः' ठेसा सूत्रम निद किया है । ¶रूत्रयः' उदाहरण मे वरूत्री 
को जस्‌ परे रहते यणादेश दोक वरूत्यः अनिष्ट रूप बनता था, अत 
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छान्दसतिक हत्व मानकर यद्यं जति च (५1 २।१०९) से गुण हभ 
ठेसा जानना चाहिये ।। उज्जयति, श्वरिति, श्वभिति, वमिति, अ 
यदौ करमशः उतपूवैक ज्वल, क्षर, क्षम, वम, अम इन धातुजं से तिप 
रते दाप्‌ के अकार के स्थान में इकारादेङच निपातन हैः । अथवा ~ 
का लुक्‌ करके द्द्‌ आगम निपातन से भानं कर भी ये प्रयोगः 
हो सकते द ॥ ॥ 

सूत्र मे रसित से ठेकर विकस्त पय॑न्त समस्त परथमाचृहुवचः 
पद्‌ दह, तथा विशस्छ से आने सभी पद प्रथक्‌ २ असमस्त निर्दि 
वरूवीः प्रथमा बहुवचनान्त (वा छन्दति ङगकर्‌) पद्‌ है ॥ 

भधंधातुकस्येड वलादेः ॥५७।२।२५॥ 

आर्धधातुकस्य ६।१॥ इट्‌ १।१॥ बसदेः ६।१॥ स-व आदिः 
स वखादिस्तस्य' ` 'बहुवीहिः | अथेः-वलादे राधंधातुकस्य इडागमो र्वा 
उद? > षिता, कचिठुम्‌ , छवितम्यम्‌ । पविता, पवितुम्‌ , पवितञ्य 

भावाथ [वलादेः] वल्‌ (परस्यादार) आदि मे है जिसके; 
[आषंबाकस्व] आधेषालुक को [हद्‌ इट्‌ का आगम होता र 
लविता पविता की सिद्धि परि० ११२ के चेता के समान जाने । 
इ ता = ख्विता बना ॥ 

यददो से त्रा्ैषादकस्य' की अनुवत्ति ५७।२।५५५ तक तथा 
वलादेः की २।५८ तक जायेगी ॥ 


सयुकरमोरनात्मनेपदनिमित्ते ७।२।३६॥ 

्ठकमोः ६।२॥ अनात्मनेपद्निमित्ते १।२॥ स०--नु° इ्यन्नेतरेत 
द्न्रः । आत्मनेपदस्य निमित्ते आस्मिनेपद्निमित्ते, षर्ीतत्पुरुषः ! 
आत्मनेपदनिभित्ते अनात्मनेपदनिमिन्ते, ननतत्पुरुषः || अनु <- 
आधेधातुकस्येड्बदलदेः, अङ्गस्य |) अर्थैः - स्नुक्रमोः वलादेरा४ 
धातुकस्य इडागमो भवति, न चेत्‌ स्नुकरौ आरमनेपदस्य निभिन्तं भवतः 
उ९1---प्स्नविता, प्रस्नबितुम्‌ , मस्नवितव्यम्‌ । प्रकमिता, श्रकरभितुम 
परक्रमितव्यम्‌ ॥ 

भाषार्थः [सनुमः] सु तथा करम के (अर्थात्‌ स्तु, करम से उतपन्न 
वखादि आधधातुक को इट्‌ आगम दोता दै, यदिस्नु तथा ऋ 
(अनात्मनेपरनिरितते] आत्मनेपद के निमित्तन दों तो, अर्थात्‌ उनके 
आभनित आत्मनेषद्‌ न हो राहो तो ॥ ` ` 
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९ 
ग्रहोऽहिटि दीषः ॥७।२।३७॥ 

प्रह: ५।१॥। अच्टि ५।१॥ दीधः १।१॥ घ०-न. चट अषद्‌ 
तस्मिन्‌“ ननतसपुरुषः ॥ =शअवु०--भार्थधातुकस्येडवलदेः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथः प्रह उत्तरस्य दटोऽख्टि दीर्घो मवति ॥ उदारता, 
्रदीतुम्‌ , ग्रहीतग्यम्‌ ॥ 

माषाथ- [यहः] मद्‌ धाु से उत्तर [ऋरलिटि | ठिदट्‌ भिन्न बलादि 
आर्धधातुक परे रहते इट्‌ को [दीधिः] दीचे होता है ॥ प्र्‌ इद्‌ ठ = 
प्रहु ई ता = अ्रहीता वना ॥। 

यहो से श्रलिदि" की अनुव्रत ७।२।३८ तक तथां वीव की 
७।२।४० तक जायेगी ॥ 

वृतो वा ॥७।२।३८॥ 

वृतः ५1१ बा अ०॥ तरल च ऋत्‌ च वृत्‌ तसपा  -समा- 
हरो: ॥ अघरु---अष्िटि दीषैः, आधेधातुकस्येडवादेः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः- वृ इत्येतस्मात्‌ ऋकायन्तेभ्यदरचेटो वा दीर्य मवति ॥ उदा०-- 
व्रता, वरीता, प्रावरिता, प्रावरीता । ऋकारान्तेभ्यः - तरिता, तरीता, 
आस्तरिता, आस्तरीता ॥ ॥ 

भाषाथ [वृतः] घ्र तथा ऋकारान्त धातु से उत्तर द्ूको 
[बा] विकल्प से छिट्भिन्न वादि आधेषाटुक पर रहते दीं होता दै ॥ 
र से यहाँ व्रड. तथा चन्‌ दोनो का प्रहरण दै ॥ 
` यहाँ से वृतः" की अनुषत्ति ५]२।४२ तक जायेगी ॥ 
` न लिङि ॥७।२।३९॥ 

न अ०॥ छिडि ५१ अनु०--वृतः दीष, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ 
भ्शः--वृत न्तरस्य इटो छि दीर्घो न॒ भवति ।। उद्‌ा०--विवरिषीषट, 
प्राबरिषीष्ट, आस्तरिषीष्ट, निस्तरिषीष्ट ॥ 

माषा्थैः चर तथा ऋकारान्त घाुर्भो से उत्तर इट्‌ को [लिड] 
लिडः परे रहते दीष [न] नहीं होता ॥ पू सूत्र से प्राप्ति थी निषेध 
कर दिया ॥। सिद्धियं परि १२१६ के संगंसीष्ट के समान जाने । 
केवर यँ इद्‌ आगम एर्व घ को षर्‌ गुण हौ विरोष है ॥ 
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यँ से (नः की अनुरति ७२।४० तक जायेगी ॥ 
सिचि च प्रस्मैपदेषु ॥७।२।४०॥ 


सिचि ५}१॥ च अ० ॥ परस्मेपदेषु २॥ श्नु ०-- न, वृतः, दीघं, 
इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--वत उत्तरस्य परस्मे पद्परे सिचि परत इटो दीषों 


न भवति ॥ उदा०प्रावारिष्ठाम्‌, प्रावारिषुः, अतारिष्टाम्‌ , अतासिषुः 
आस्तारिष्ठाम्‌ , आस्तारिषुः ॥ 


माषार्थैः- [परस्मैपदेषु | परस्मेपदपरक [सिचि] सिच्‌ परे रते 
[च] मीरु तथा ऋकारान्त धादुभों से उत्तर इद्‌ को दीघं नहीं होता ॥ 
प्रअय्‌ ब्द तस्‌ प्राव इ ताम्‌= सिद वृद्धिः2 (७२) से वृको 
बृद्धि होकर प्रावारिष्टाम्‌ बन गया } त से अतारिष्टाम्‌ तथा आङ्पुषंक 
स्त से आस्तारिष्ठाम्‌ आदि बन ह्वी जायगे ॥ 


इ सनि वा ।७।२।४१॥ 


दद्‌ ९१ सनि ७।१॥ वा अ= ॥ भव्र---वृतः) अङ्गस्य ॥ अथः-- 
वृत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति ।। उदा - बुचूरषते, बिवरिषते 
विवरोषते । प्राबुवूषत्ति, प्राविवरीषति, प्राविवरिषति । ऋकारान्तेभ्यः 
तितीषेति, तितरिषति, तितरीषति । आतिस्तीषति, आतिस्तरिषति; 
आतिस्तरीषति ॥ 

माषाथै--व तथा ऋकारान्त घादु से उत्तर [सनि] सन्‌ आर्धधातुक 
को [वा] विकल्प से कट्‌ | इट्‌ आगम होता है । सति ग्रहगुहोश्च 
(५।२।१२) से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, यँ पक में विधान कर दिया ॥ 
बुवूषैते आदि म उदोष्ठयपतस्य (५।१।१०२) से उत्व हुआ है, रेष कायं 
परि> १।१।५७ में प्रदरदित चिकीषकः के समान जानें ! आतिस्तीषेति मे 
ऋत दातोः (५।१।१००) से इत्य हुआ दे } वतो वा (५२) ३८) से 
को पक्ष में दीघं हभ हे; इस प्रकार तीन रूप बते ॥ 


, य्य से वा' की अनुवृत्ति भे२।४३ तक जायेगी ॥ 


शिडसिचो रात्मतेपदेषु ॥७।२।४२॥ 
लिहसिचोः ५।२॥ आत्मनेपदेषु ५।३॥ स०-छिड० इत्यत्रेतरेतर- 
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दन्दः ॥ श्रघुर-- वा, चुतः, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अथः वृत उत्तरस्य छिदि 
सिचि चास्मनेपदे परतो वा इडागमो भवति ॥ उदा>--वृषीष्ट, वरिषीष्ट । 
भ्ावुषीष्ट, भावरिषीष्ट । आस्तरिषीष्टः आस्तीषीष्ट | सिचि --अवृत, 
अवरिष्ट, अवरीष्ट । प्रावृत, प्रावरिष्ट प्रावरीष्ट | आती, आस्तरिष्, 
आस्वरैष्ट ॥ 


माराः व्‌ तथा ऋकारान्त धाठुभं से उत्तर [आसमनेप्ेषु 
आत्मनेपद परक [लिङूतिचोः] लिडः तथा सिच्‌ को विकल्प से इट्‌. 
आगम होता दै ॥ सिद्धिं परि> १।२।११ एवं १२।१२ के प्रयोगां 
के समान जनिं! छिदिमे चट्‌ को दीं न लिङि (५२३९) से नदी 
होता । सिच्‌ मे पूर्ववत्‌ पश्च मे दीषैतव भी दोता है ॥ 


यदं से सम्पूणे सूर की असुदृत्ति ५।२।४३ तक जायेगी ॥ 


क्तश्च संयोगादेः ॥७।२।४३॥ 


ऋतः ५।१।। च अ० ॥ संयोगादेः ५।१॥ स्०-संयोग आदियेस्य स 
संयोगादिस्तस्मात्‌. ` -बहु्रीहिः ॥ अवु०-दिङसिचोरालमनेपदेषु, वाः 
इय्‌ अङ्गस्य ॥ अर्थैः संयोगादयो धातुः ऋछकारान्तस्तस्माटुततस्योटिङसि- 
चोरार्मनेपदेषु वा इडागमो भवति !। उदा०-ध्वृषीष्ट, ध्वरिषीषट। स्सषीष्ट, 
स्मरिषीष्ट | सिचि--अध्वृषाताम्‌ , अध्वरिषाताम्‌ । अस्मृषाताम्‌, अस्मरि- 
वातम्‌ ॥ 

भाषा्थः- [संयोगादेः] संयोग दै आदि मे जिसके एसे [ऋतः] 
चऋछ-फारान्त धातु से उन्तर [च] भी आव्मनेपदपरक ठिड सिच्‌ को 
विकल्प से इद्‌ आगम होता है ॥ सिद्धिं पूर्वोक्त स्थलों के समान दी 
सम ॥ 

स्वरतिपूतिसुयतिधूमूदितो वा ॥७।२।४४॥ 


स्वरति" दितः ५।१॥ वा भ० ॥ स ~-उत इत्‌ यस्य स ऊदित्‌ , 
बहुनीदिः । स्वरतिश्च सूतिश्च सूयतिश्च घूल्‌ च उदित्‌ च स्वरति" ' 'दित्‌+ 
तस्मत्‌ *“ समहारद्रन्ः || अनुण --आ्धधादुकस्येडवलदेः, अङ्गस्य ॥ 
अरथः स्वरति, सुति, सूयति, भूल इत्येतेभ्यः उदिदधयशचोत्तरस्य 
वद्देश्धधातुकस्य बा इडागमो भवति ॥ उदा०--र सौ, स्वरिता । 
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पूडः (अदा०) - प्रसोता, प्रसविता 1 षड (दिवार)--सोता, सविता । 
धूञ्‌-धोता, धयिता } ऊदिद्धयः-गाहू- विगाढा, विगाहिता } गुपू 
गोप्ता, गोपिता ॥ 

` भिः -[ख'" दतः] स्वरति (ख शब्दोपतापयोः) सूति (षृ 
प्राणिगभेविमोचने) सूयति (षूङ्‌ प्राणिप्रसतव्रे) धून कम्पने तथा ऊदित्‌ 
धातुं से उन्तर बल्दि आधधातुक को [का] विकल्प से इट्‌. आगम 
होता हे ॥ गाह आदि ऊदित्‌ धातुर है । विगाढा मे पूैवत्‌ धत्व टत 
(८२1३१) ष्टुख तथा द्यप (८।३।१२) जाने ॥ 


` यदह से "वाः की अनुब्त्ति ५२।५१ तक जायेगी ॥ 
रधादिभ्यश्च ॥७।२।४५॥ 


रधादिभ्यः ५।३॥च अः ॥ सन--रथ आदिर्येषां ते र्धाद्यस्तैभ्य 

बहुत्रीहिः ॥ अवु०--वा, आर्धधातुकस्येद्बलादेः, अङ्गस्य ॥ अरथः ~ 
रधादिभ्य उत्तरस्य वलूदेराधेधातुकस्य घा इडागमो भवति ॥ उदा<-- 
र्धा, रधिता । नष्टा, नशिता । चता, तक्षा, तपिता । द्रप, दपा, दर्पिता) 
द्रोग्धा, द्रोढा, द्रोदिता । मोग्या, मोढा, मोदिता । स्नोग्धा, स्नोढा 
स्सोषिता । स्तेग्धा, स्नेढा, स्नेहिता ॥ 

` भाषाथेः-- [रधादिभ्यः] स्थादि आठ ८ धातुओं से उत्तर [च] मी 
घल्मदि आ्धंधालुक को विकल्प से इट्‌ अगम होता है ॥ नष्टा की सिद्धि 
सूत्र ५१।६० मे देखें । त्रा, द्रप आदि की सिद्धि सूत्र ६।१।५८ मे 
देखें ! द्रोग्धा यँ दरद्‌ धातुकेह कोवा द्रहमुहष्णुह० (८।२।३३) से 
घल्व होकर षस्तयधोऽधः (८।२।४२) से धतव एवं कला जश्‌ = (८।४।५२) 
सेघ्‌ को जश्ठव गकार हआ है । इसी प्रकार मोग्धा, स्नोग्धा, सेग्धा 
मे जानें 1 जब वा दरहसह० ५८।२।६३) से दको च्‌ नदींहभातोह्ये€ 
(८२५११) से दत्व होकर प्रौढा मोढा आदि सरूप बने! इट्‌ पक्षमें 
्रोदिता मोद्िता आदि रूप बनेगे । इस प्रकार द्रुह , सुद्‌ , ष्णुड ; ष्णिह्‌ 
धातुओं के तीन तीन रूप बलत 


| निरः इषः ॥७।२।४६॥ | 
निरः ५।१॥ पः ५।१॥ श्रु---वा, भआर्धधाुकस्येडवलदेः, 
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अङ्घस्य ॥ व्र्थैः-- निर्‌ इत्येवम्पूात्‌ कष अङ्गादुत्तरस्यव खदेराधधातु-. 

कस्य व्‌ इडागमो भवति! उदा --निष्कोष्ठा, निषकोषिता । निष्कोष्टुम्‌ , 

निष्कोषितुम्‌ । निष्कोष्टव्यम्‌ , निष्कोषितन्यम्‌ ॥ | 
भाषाथैः- [निरः] निर्‌ पूर्वकं [कुषः] कुष अङ्ग से उत्तरं बलादि 

आधधातुक को विकल्प से इट्‌ आगम होता है ।। निर्‌ के विसजेमीय को 

षसं इदुदुपधस्य ० (८।३।४१) से हुभादहै ॥ ` ~ 
यदो से "निरः कुषः की अनुघर्ति ५२।४५ तक जायेगी ॥ 


इणनष्ठायाम्‌ ।(७।२।४७॥ 
` ट्‌ १।१॥ निष्ठायाम्‌ ५।९१॥ अवु०- निरः इषः, अङ्गस्य ।। अथः--. 
निर्‌ दत्येव॑पू्वात्‌ शुष उत्तरस्य निष्ठायामिडागमो भवति ॥ उद्‌ा०-- 
निष्छुषितः, निष्डुषित्तवान्‌ ॥ | 
` माषार्थः-- निर्‌ पूर्वक कुष से उत्तर [निष्ठायाम्‌] निष्ठाको [इट्‌ | 
टट आगम होता है ॥ वा" की अनुत्त आते हुये भी इट्‌ ब्रहण करने से 
यद्य संबद्ध नहीं हरी ॥ । 
तीषसहमरषरिषः ॥७२।४८॥ 

ति ५।१॥ इषसदल्लभरुषरिषः ५१ स०--इषश्च सहश लुभश्च- 
रुषश्च रिद्‌ च इष""रिट्‌, तस्मात्‌ ` ` समादार्द्रन्द्रः | अनुतवा, 
आर्घधाठकसयेद , अङ्गस्य ॥ प्र्थः--दषु, सदह, लुम, रष, रिष इत्येतेभ्य 
उन्तरस्य तकारादावाधेधातुके वा इडागमो मवति ॥ उदा०--दइघु--ष्टा, 
एषिता । सह-सोढा, सहिता । ल॒भ--लोब्धा, लोभिता । स्ष~-रोषटा, 
तेषिता । सि -रे्टा, रेषिता ॥ 

माषार्थः-- [हषः ˆ रषः] इषु इच्छायाम्‌, पह मपणे, लुभ, रुष 
रिष इन धातुओं से उत्तर [पि] तकारादि आधधातुक को विकह्प से इव्‌ 
आगम दयता है । ये धातु उदात्त दै, अतः ऋपधातुकस्ये °. (५२।२५) 
सेट्‌ प्राघ्दीथा, विकल्पार्थे दत सूत्र का आरम्भ दै । खेन्धामे, 
वत्‌ त्‌कोध्‌ एवम्‌ को जश्त (८।२।३६) ब्‌ हृ है । सोढा में 
पहिव्होचेदवरंस्य (६।३।११०) से भोख हभ हे ॥ 

सनीवन्तधभस्जदभ्बधिच्वृधूण मरक्तपिसः 
नाम्‌ ॥७।९।४९॥ 
सनि ५।१॥ इवन्त ` "नाम्‌ ६।३॥ च>--दव्‌ अन्ते येषां ते इवन्ताः, 
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बहुव्रीहिः । इवन्ताश्च ऋधश्च भरस्जश्च दम्सुश्च भिश्च खा च यु उरु 
भरश्च ज्नयिश्च संश्च इवन्तः ` 'सनस्तेषाम्‌-"' इतरेतरद्रन्द्रः ॥। श्रत<-- चा, 
इद्‌, अङ्गस्य ॥ अथः - वन्वाना घातूनो ऋषु, भस्न्‌, दम्भु, चि 
छ, यु, उण, भर, ज्ञपि, सन्‌, इत्येतेषां च सनि वा इडागमो भबति ॥ 
उदा०-इवन्तानाम्‌--दिदेषिषत्ति, दुद्यूषति । सिसेविषति, सुस्युषति। 
ऋध्‌ अर्दिधिषति, ईस्सति। भरस्ज--विभ्रल्िषति, बिश्क्षतति, 
बिभजिषति, बिभक्षेति | दम्भु-दिदसम्मिषत्ति, धिप्सति, धीप्सति | 
श्रि -उच्िश्रयिषति, उच््िश्रीषति | स्तरु-सिस्वरिषति, सुस्वूषैति । 
यु -यिथविषति, युयूषति ! अण-्रोणौनविषति, प्रोनुषिषति, प्रोफैनू- 
पतिं । भर विभरिषति, बुभूर्षति । ज्पि-जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सति । 
सन्‌--सिसनिषति, सिषासति ॥ 

माषाथैः-- [हवन्त नाम्‌ ] इव्‌ अन्त मेँ है जिनके उनको तथा 
ऋधु बद्धौ, ्नस्ज पाके, दम्भु दभ्मे, शिन्‌ सेवायाम्‌, सघ शब्दोपता- 
पयोः, यु मिश्रणे, उपन्‌ आच्छादने, श्रन्‌ मरणे, ज्ञपि, सन (षणु दने, 
एवं षण संसक्तौ दोना का यद्य सन्‌ से ग्रहण है) इन धातुओं से उत्तर 
[सनि] सन्‌ को विष्ृह्प से इट्‌ आगम होता है ॥ सिद्धि परिदिष्ट 
मे देखें ॥ 

क्रिः क्त्वानिष्ठयोः ॥७।२।५०॥ 

क्किशचः ५।१। क्लानिष्ठयोः ६।२। घर~-क्ता च निष्ठा च क्लवानिष्ठे, 
तयोः" इतरेतरदरन््रः।। अनु०-षा, इट. अङ्गस्य ॥ श्रथैः-ङ्किश 
उत्तरस्य क्तवानिष्ठयोवां दृडागमो भवति ॥ उदा०--क्गषटू, किद्शित्वा । 
निष्ठा--किकिष्टः, रिख्टवान्‌, किठिथितः, क्रिटशितवान्‌ |! 

भाषाथ - [किलशः] किख्ड धातु से सन्तर [क्लानिष्टयोः] क्तवा तथा 
निष्ठा को इट्‌ आगम विकल्प से होता है| स्ष्िष्ट्वा आदिमे 
बवभ्रस्ज० (८।२।३६) से शूको पू एवं ष्टु हुआ दै । किररित्वा 
मे मृदप्रदगुध० (१।२।८) से क्ता को कितवत्‌ हभ दै, अतः गुण 
नहीं हा है ॥ 

ययँ से प्टानिष्ठयोः' की अनुवृत्ति ७२५४ तक जायेगी ॥ 


पूडख ।(७।२।५१]। 
पूडः ५१९। च अ> ॥ अद्रु-क्ल्वानिष्ठयोः, वा, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ 
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जथेः- पूतन वस्वानिष्ठयोवां इडागमो भवति ।। उदा०-पूलवा, 
पितवा ! सोमोऽतिपूतः, सोमोऽतिपवितः । पूतवान्‌, पवितवान्‌ ॥ 
भाषाथ [पूडः] पूङ्‌ धातु से उत्तर [च] भी क्खा तथा निष्ठा को 
इट्‌ आगम्‌ विक्प से होता है ॥ श्रयुकः किति (७।२।११) से पड के 
उगन्त होने से इट्‌ प्रतिषेध निस्य प्राप्त था, यों विकल्प विधान कर 


दिया || प्रंडः क्तवाच्त (१।२।२२) से क्खा तथा निष्ठाके क्ित्‌का 
मतिषेध होने से पविखा आदि मे गुण हो जाता है ॥ 


वसतिक्षुधोरिट्‌ ॥७।२।५२॥ 


बसतिष्ुधोः ६२ इट्‌ ११॥ स०-वसति० इत्यतरेतरेतरदनद्रः॥ 
अनु क्त्वानिष्ठयोः, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ श्र्थः-- वस निवासे, शुध 
बुभुक्षायाम्‌ इस्येतयोः क्त्वानिष्ठयोरिडागमो भवति ॥ उदा <--उषिखा, 
उषितः, उषितवान्‌ । ष्षुधित्वा, श्ठुधितः, श्षुधितवान्‌ ॥। 

भाषार्थः [वरसपतिलतुधोः] वस्त तथा ष्ुध धातु के क्वा तथा निष्ठा 
प्रत्यय को [इद्‌ ] इट्‌ आगम होता हैः ॥ ये दोनों धातु अनुदात्त ह, 
अतः इट्तिषेध (७।२।१०) प्राप्त धा, क्ला निष्ठा को इट्‌ विधानथ 
यह्‌ वचन है ।। उषित्वा की सिद्धि परि० १२।७मे देखें । इसी. प्रकार 
उधितः आदि भी जाने ॥। | , ` 


अवेः पूजायाम्‌ ॥७।२।५२॥ 
अञ्चेः ५।१॥ पूजायाम्‌ ५१ श्ु<~-क्त्वानिष्ठयोः, इट्‌ , 
अङ्गस्य ॥। अथेः-- अञ्चेः उत्तरस्य पूजायामर्य क्त्वानिष्ठयोरिडागमो 
भवति ॥ उदा०--अच्ित्वा जानु जुद्ोति। अञ्चिता अस्य गुरवः ॥ 
माषा्येः- [त्रन्वेः] अन्यु धातु से एन्तर [पूजायाम्‌ ] पूजा अथे 
मे क्स्वा तथा निष्ठा को इद्‌ आगम दयता है ॥ अच्िता की सिद्धि सूत्र 
६।४।३० मँ देखें । अश्िघवा मे भी इसी प्रकार समन्य | । 


टुभो विमोहने ॥७।२।५४॥ 


, लमः ५।१॥ विमोहने ७1९) श्रतु --क्लानिष्ठयोः, इट्‌ , अङ्गस्यं ॥ 
अथः-विमोदनेऽथं वत्तेमानात्‌ लुभ उत्तरस्य क्त्वानिष्ठयोरिडागमो 
०५ 
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भवति 1 उदा०--लुभितवा, टेभिखा, बिलुभिताः कशाः, विलभिः 
सीमन्तः, विल्लुभितानि पदानि ॥ 


भाषाथैः-[ विमोहने] षिमोहन = व्याकुल करने अथं मे वत्तैमा 
[लभः] लम्‌ घातु से उत्तर क्तातथा निष्ठाको इट्‌ आगम दो 
ह ॥ रलो व्युपधाद्‌०° (१।२।२६) से क्त्वा को विकल्प से कित्‌वत्‌ षः 
से . लुभिवा, छोभिलवा गुण दोकरदो रूप बेगे।। क्ता परे रः 
तीष ० (५।२।४८) से इट्‌ विकल्पसे प्राप्त था एवं निष्ठा मँ यर 
विषा (५।२।१५) से नित्य इट प्रतिषेध प्राप्त था, तदथ यह्‌ सुद्ध 
हे ॥ बिह्भिताः केशाः (अन्यवस्थित केश्च) ॥ 


जुवरच्योः कित्व ॥७।२।५५॥ 

जृत्श्च्योः ६।२॥ च्वि ५११ त्र०-जु० इत्यत्रेतरेतरद्ः ॥ 
श्रवु---इद्‌ › अङ्गस्य ॥ जथः--ज्‌ रश्च इत्येतयोः क्त्वाप्रत्यये परतो 
इडागमो मवति । उदा०-जरिःवा, जरीस्वा । व्र्विसा ॥ 

माषथैः--[जुष्योः] ज वयोहानौ तथा आओनश्तू छेदने धालु ॐ 
[कित्व] क्तवा प्रत्यय को इद्‌ आगम होता है ॥ जरीत्वा मे वृत्ती वा 
(५२३८) से पक्ष मेदट्‌ को दीं होता है| त्रस्विस्वा योँन.क्ला 
सेद्‌ (१।२।१८) से क्त्वा फे कित्‌ का प्रतिषेध होने से यहिन्यावधिण 
(६।१।१६) से सम्प्रसारण नदीं ह्येता ॥ 

यहं से ¶कित्व' की असुव्रत्ति ५।२।५६ तक जायेनी ॥ 


उदितो गा ।॥७।२।५६॥ 


उदितः ५।१॥ वा अ= ।। स०-- उत्‌ इत्‌ यस्य स उदित्‌, तस्मात्‌ ` 
बहुब्ीदिः ॥ अवु०- क्व, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--उदिपो घातोः क्लवा- 
प्रत्यये परतो चा इडागमो भवति ॥ उदा०--शसु-शमित्वा, शान्त्वा । 
तसु-तमित्वा, तान्त्वा, ! द्मु-दमिता, दावा ॥ 


मादथः-- [उदितः] उकार इत्‌ गया है जिनका देसे धातुं से उत्तर 
क्खाको [वा] विकल्पसे द्द्‌ आगम होता हैः | अनिट्‌ पश्च से शान्त्वा 
आदि मँ श्रयुनासिकस्य ० (६।४।१५) से दीर्य होता ह ॥ 


यह सेष्वाःकी अमुवृत्ति ५।२।५७ तक जायेगी "॥ 
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सेऽसिचि कृतचृतच्छुददनृतः ।।७।२।५७॥ 


से ७।१॥। असिचि ७।१॥ छतचृतच्छृदतरृदनृतः ५।१॥ छ्०~-न सिच्‌ 
असिच्‌ , तस्मिन्‌" ` ननूत्पुरुषः । कृत० इत्यत्र समादाश्न्दरः 11 अच्च ०-- 
वा,_ आर्ातुकस्येड्‌ , अङ्गस्य || जथैः-- छती, चृती, दच्छदिर्‌ , 
उठृदिर्‌ , सृती इत्येतेभ्यो धाुभ्य उत्तरस्य असिचः सकारादेदार्धैधातुकस्य 
वा इडागमो मवति ।। उदा०-- छरती करस्ैति, अकतस्यत्‌ , चिष्ठत्खति । 
पक्षे -कन्तिष्यति, अकरिष्यत्‌ , चिकत्तिषति । चती--चरसयेति, 
अचस्स्येत्‌ › चिच्‌त्सति } प्षे--चततिष्यति, अचनिष्यत्‌, चिचनत्तिषति ,। 
छद्‌--छसयैति, अच्छे , चिच्छुरसति । पक्षे-छर्दिष्यति, अच्छ- 
दिष्यत्‌ , चिच्छर्दिषति । वरद-तस्स्यैति, अतसप्यैत्‌ , तिच्रत्ति । पे 
तर्दिष्यत्त, अतर्दिष्यत्‌ , तितर्दिपति । रृत्‌-नरस्यैति, अनतसयैत्‌, 
निनरस्सति । पक्षे- नर्तिष्यति, अनर्तिष्यत्‌ , निनर्षिषति ॥ 


भाषाः [ऊतः " चरतः] कती, चती, उच्छदिर्‌ , उच्दिर्‌ , चती इन 
धाठुओं से उत्तर [रसित] सिच्‌ भित्र [पै] सकारादि आधधातुक को 
विकल्प से इट्‌ का आगम होता दै ।। ये धातु उदात्त दै, अतः इट 
सिद्ध ही था, विकत्पाथै यह्‌ बचन दै । सिद्धियों मे छत्र भी विेष नहीं 
हे । भाग १ परि० १।३।६२ की सिद्धियो के समान दी सब कार्य जते 
अन्यत्र मी हम दिखा चुके हँ । सकारादि आर्ध॑षातुक सषैत्र है. दी ॥ 


यदो से क्तः की अतुवुत्ति ७।२।६० तक जायेगी ॥ 


गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ॥५७।२।५८॥ 


गमेः ५।१ इद्‌ १।१॥ परस्मैपदेषु ७।३। अपु =-से, आर्धधातुकस्य, 
अङ्गस्य । श्रथः गमेरुत्तरस्य सकारादेरा्ैधातुकस्य परस्मेपदेषु 
इडागमो मवति ।। उदा०--गमिष्यति, अगमिष्यत्‌ , जिगमिषति ॥ 
मापार्थः - [गमैः] गम्क धातु से उत्तर सकारादि आघातक को 
[परस्मैपदेषु] परस्मेपद परे रहते [हद्‌ ] इट्‌ आगम होता दे । गम्ट्‌ 
धातु अबुदात्त है, अतः इद्‌ प्राप्त नदीं था, सकारादि आर्धधालुक को 
प्राप्त करा दिया ह ।। जिगमिपति की सिद्धि २।४।४७ सूत्र भं देखे | 
यां से शरस्मेपदेषु" की अवुधृत्ति ७।२।६० तक जायेगी ।] 
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¢ 
न बर्भ्यधतुभ्यैः ।७।२।५९॥ 
न अ~ ॥ वृदूभ्यः ५।२॥ चतुभ्यंः ^।२। ज॒ परस्मैपदेषु, से, 


# 


जाधंषाुकस्येड्‌ , अङ्गस्य ॥ अथः वृतादिभ्य्लुभ्यं उत्तरस्य सकारादे- 
रा्धाठुक्य परस्मेपदेषु इडागमो न भवति ॥ उद7०~-वूतु--वस्धैकि, 
अबसस्येत्‌ , भिवुर्सति । वृधु-वस्यैति, अवरस्ैत्‌, विवर्ति । श्धु-- 
शसति, अशस्येत्‌ , शिग्स्सति । स्थम्‌ - स्यन्ूस्यति, स्यन्त्यत्‌ , 
सिस्यन्स्यत्ि ॥ 

भाषाथ [वृद्भ्यः] वृद इत्यादि [ चतुम्य॑-] चार धाघुभो से ऽन्तर 
सकारादि आ्धैातुक को परस्मेपद्‌ परे रहते इट्‌ आगम [न] नहीं 
होता ॥ ब॒दूभ्यः मे बहुवचन निश से आदि अर्थं प्रतीत होता ॥ 
वतुः वृधु, श्रु, उदात्त धाुरणं ह, अतः नित्य ट्‌ प्राप्त था निषेध कर 
दिया, तथा स्यन्दू के उदित्‌ होने से ५।२।४४ से विकल्प से इट्‌ भ्राप्त 
था नित्य निषेध कर दिया } वृतादि चार्‌ धाुभें को स्य, सन्‌ परे रहते 
परस्मेषद वद्भ्यः स्यघनौः (१।३।६२) से होला है, अतः सकासदि 
आधेषातुक, स्य सन्‌ के ही यहोँ उदाहरण दिये है, अम्य सक्रायदि चिच्‌ 
आदि के नही, क्योकि बरहा परस्मैपद्‌ परे सम्भव हौ नहीं दै ।। सिद्धिं 
परि० १।३।६२ भे दी देखें ॥ (१।२।१०) से सन्‌ को कितवत्‌ दोन से 
सवत्र हलन्ताच गुण सदी होता है ॥ 

यहं से न" की अनुवृत्ति ५९६५ तक जायेभी ॥ 


तासि च क्छ्पः ।७।२।६०॥ 

तासि लप्तषष्ठ्यन्तनिरदेशः ।॥। च अ० ॥ क्लृपः ५१ श्रदु---न, 
से, आ्धेधातुकस्येड, , परस्मैपदेषु, अङ्गस्य ॥ अथैः---क्पू सास्य 
इस्येतस्मादुत्तरस्य तासे: सकारदेश्वार्भधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न 
सवतत ।। उदा०--र्वः कह्प्ता, कल्प्स्यति, अकःप्स्यत्‌ , चिकटप्सति ॥ 

भाषाथ [क्षः] छृपू सामथ्ये घातु से उत्तर [तासि] तास्‌ [च] 
तथा सकारादि आर्धधातुक को इट्‌ आगम नहीं होता, परस्मैपद परे 
स्दते। सिद्धियां भाग्‌ १ सूत्र १।२।६२ मेँ देखं ॥ रपू धातु ऊदित्‌ है, 
अतः पूयवत्‌ विकल्प से द्‌ प्राप्त होने पर निपेध कर दिया है ॥ 


अचस्तास्वत्‌थस्यनिटो नित्यम्‌ ॥७।२।६१। 
अचः ५।१।॥ चास्वत्‌ अ० ॥ ङि ५१ अनिटः ५।१॥ नित्यम्‌ 


~ 


पादः ] सप्तमोऽध्यायः ४२१ 


१।१॥ त्र --न इट्‌ अनिट्‌ › तस्मात्‌ ˆ 'नबृततपपुरुषः।। च्रतु--- नः इट्‌ ; 
अङ्गस्य, उन्तरसूत्रादू उपदेशे" इ्यपक्ष्यते ॥ तासाविव तात्‌ ; तते 
नस्येव (५।१।११५) इत्यनेन सप्तम्यर्थे वसिः ।। छरथैः--उपदेरोऽजन्ता ये 
बातवस्तासौ नित्यानिटस्तेभ्य उत्तरस्य तासाधिव थलि इडागमो न 
भवति ॥ उदा०--याता-ययाथ । चेता--चिचेथ । नेता-निनेथ। 
शोता--जुहोथ । 

माषाथेः--उपदेश भ जो [श्रवः] अजन्त धातु [तात्‌ ] तास्‌ के 
परे रहते [नित्यम्‌ ] नित्य [अगिटः] अननिद्‌ उससे उत्तर तास्‌ के समान 
री [थलि] थल्‌ को इद्‌ आगम नहीं होवा, अथौत्‌ जिस प्रकार तास्‌ 
परे रहते अनिट्‌ धातु थी उसी प्रकार थल् मे इद्‌ आगम नदीं होता ॥ 
उत्तर सूत्र उपदेशेऽत्वतः (७।२।६२) से यह “उपदेशे का अपकषैण 
अचः' के विरोषणा्थे किया जाता दै, ठेसा समञ्चं ॥ याता आदि तास्‌ 
मै रूप अनिट्‌ प्रदशैनाथं ह ॥ 


यद से थलि" की अतुवृत्ति ५२९६६ तक तथा शततासखत्‌ च्रनिटौ 
नित्यम्‌” की ५।२।६२ तक जायेगी ॥ 


उपदेरोऽत्वतः ।।७।२।६२॥ 


उपदेशे ५।१।। अत्वतः ५।१। अत्‌ (अकार) अस्िन्नस्तीति अतवान्‌ 
तस्मात्‌. ` ' तदस्या (५।२।९४) इत्यनेन भमतुप्‌।॥ श्रदु<- तास्वत्‌ 
यल्यनिटो नित्यम्‌ , न, द्द्‌ , अङ्गस्य ॥ व्र्थैः-उपदेरो यो धातुरकार- 
बरान्‌ तासौ निस्यमनिद्‌ तस्मादुत्तरस्य थरुप्तासाधिव इडागमो न भवति ॥ 
उदा०-पक्ता--पपक्थ | यष्टा--इयघ } शक्ता--शशक्थ ॥ । 

भाषाथः--[उपदशने] उपदेश मे जो धातु [ रततः] अकारवान्‌ भीरं 
तास्‌ के परे सहने पर नित्य अनिट्‌ उससे उन्तर थद को तास्‌ के समान 
दी इद्‌ आगम नहीं ह्येता ॥ पच्‌_ यज्‌ आदि धातु अकारवान्‌ ओर तास्‌ 
म अनिद हः अतः थल्‌ को इट्‌ आगम नदीं हुभा यज्‌ केज्‌ कोः 
बरप्रस्न० (८२।३६) से षू तथा ष्टुख हभ है) लिचभ्या० 


॥ 


(&।९।१७) से सम्प्रसारण होकर इयष्ठ बन गया | 
ऋतो भारटहाजस्य ।॥७।२।६२॥ 
ऋतः ५।१॥ भारद्वाजस्य ६।१। अनु °--ताखत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ , 
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न, इट्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः--तासौ नित्यानि ऋकारान््द्धतोभांषद्राज- 
स्याचायैस्य मतेन तासाविव थल इडागमो न भवति ।॥ उदा०--स्मनत्ती- 
ससम । ध्वा - दध्वं | 

माषा्थैः--तास्‌ परे रहते जो निस्य अनिट्‌ [ऋतः] ऋकारान्त धादु 
उससे उत्तर [भारद्वाजस्य] भारद्राज आचा के मत में तास्‌ के समान 
ही थदको इट्‌ आगम नदीं होता ।॥। ऋकारान्त धातु के अजन्त होने से 
श्रचस्ताखत्‌> (७।२।६१) से दी थल्‌ को इट्‌ निषेध सिद्ध था, पुनः यदं 
सूत्र नियमाथे दहै, जो इस प्रकार दै--“मारद्राज आचाय के मत भँ 
तास्‌ परे निस्य अनिट्‌ ऋकारान्त घातु से दी उत्तरथष्‌कोडद्ट्‌ नदो, 
अन्य घातुर्ो को थद्‌ परे भारद्राजके मत भँइट्‌ हो ही जायेगा । दस 
प्रकार सभी अजन्तों को नित्य दृट्‌ निषेध की राधि येने पर ऋकारान्त 
से अन्यो की व्यावृत्ति कर दी, अर्थात्‌ उनको पक्ष में प्रात्र करा दिया) 
सो ब वविथ, पेचिथ आदि मेँ भारद्वाज के मतसेद्ट्‌ आगमदहो 
जाता है ॥ 


वभूथावतन्थजगरस्मववरथेति निगमे ॥७।२।६४।॥ 


बभूथ आततन्थ जगभ्म वथ, सर्गाणि पृथक्‌ एथक्‌ असमस्तानि 
लकतयमान्तानि पदानि । इति अ० ॥ निगमे ५1१ श्रतु थि, न 
इट्‌ ।॥ अथः--बभुथ, आचतन्थ, जगृस्म, बबथं इत्येतानि पदानि थि 
परतो निपात्यन्ते, निगमधिषये ॥ निगमो वेदः | सर्व॑ क्रादिनियमादिटः 
्रा्ठस्याभावो निपात्यते! उदाः-स्वं हि होता प्रथमो बभूथ) 
येनान्तरिशयुवीततम्य (० २।२२।२) ! जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्त. 
(ऋ० १०।४७1१) । बवथ स्वं हि व्योतिषा ॥ 
 भषि्थः--[ बभूथाः" "वे ] बभूथ, आतत्तन्थ, जगृभ्म, वथ [इति] 
ये शब्द्‌ थ परे रहते निपातन किये जति ह [निगमे] वेद्‌ विषय मे ॥ 
क्रादिनियम (५१२।१३) से स्वैत्र दृट्‌ प्राप्न था, उसका अभाव निपातन 
ह 11 बभूथ भे परि० १।२।६ के बमूषे के समान काय जानें । आततन्थ 
आकपूैक तु विस्तारे से बना है । जगरभ्म श्रद्‌ धातु के मस्‌ कारूष 
ह मस्‌ कोम अदेश परस्मैपदानां (राण्‌) से हा है, तथा 
ग्रहिष्या० (६1११६) से सम्प्रसारण ओर टमहयमश्डन्दति हस्य (बा० 
८।२।३५) से हकार को भकार भी जाने ! बरष्‌ बरुणे से बबथै बना है ॥ 
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विभाषा चनिद्शोः ।७२।६५॥ 


विभाषा १।१॥ सृजिदृशोः ६।२ स०--सृजि- दइ्यत्रेतरेतरद्रनद्ः ।। 
तु०--थलि, न, इट , अङ्गस्य ॥ श्र्थः--स॒ज विसमे, दृशिर्‌ प्रेक्षणे 
इत्येतयोस्थले विभाषा इडागमो न मवति ॥ उदा०--सखष्ठ, ससनिथः। 
दद्रषठ, द्दर्िथ ।। 
भाषाथः-[जिद्शोः] सुज तथा दकतिर्‌ अङ्ग के थद्‌ को [षिमाषा] 
विकल्प से इट्‌ आगम नहीं होता ।॥ कादिनियम से यदह मी नित्य इट्‌ 
प्राप्न था, विकल्पा यह्‌ वचन दहै ॥ सस दद्रष्ठ मैः नश्वभस्ज० 
(८१२।३६) से षर्व तथा छनिदशो० (६।१।५५७) से अम्‌ आगम्‌ 
हुआ है ।। 


इडत्त्यकिन्ययतीनाम्‌ ।७।२।६६॥ 


इट्‌ ९।१। अत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ६।३॥ स--अस्यत्ति० इद्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ श्रवु---थङि, अङ्गस्य ।॥ शचर्थ॑ः-- सर्वि, अर्ति, व्ययति 
इस्येतेषामङ्गानां थलि इडागमो भवति ॥ उदा०-आदिथ, आरिथ, 
संविव्ययिथ | 

माषाथः- [अत्यत्तिन्धयतीनाम्‌] अद भक्षणे, ऋ गतौ, व्येन्‌ 
संवरणे इन अङ्गो के थर्‌ को [इट ] इट्‌ आगम होवा है! आदिथ 
आरिथ मेँ अभ्यास के आदि अकार को अत अदेः (७)४)७>) से दीर्घं 
दोता हे} यौ संविव्ययिथ की सिद्धि ६।१।४५ सूत्र म देखें | इट 
रहण (न बिभाषाः की स्पष्ट निवृत्ति के लिए है ॥ 


वस्वेकाजादूषसाम्‌ ॥७।२।६७॥ 


वसु लुप्तसप्तम्यन्तनिरदैशः ।। एकाजादू घसाम्‌. ६।३॥ स^--एकोऽच्‌ 
यस्मिन्‌ स एकाच्‌, बहुत्रीहिः | एकाच्‌ च आत्‌ च घश्च एकाजादू- 
घसस्तेषाम्‌' ` 'इतरेतरद्रन्द्रः ।॥ अदु---इद्‌ , अङ्कस्य ॥ च्रथः-- एकाचां 
(छतद्धियैचनानाम्‌ ) धातूनां आकायन्तानां घसेश्च बसौ इडागमो भवति ॥ 
उदा०-आदिषान्‌, आशिवान्‌, पेचिवान्‌, रोकिवान्‌ । आत्‌--या-- 
यथिवाम्‌ । स्था-तस्थिवान्‌ } घस्‌-- जक्षिवान्‌ ॥ 

माषार्थः-[एकाजाद्धत्ताम्‌] एकाच्‌ (द्विवचन कर ठेने कै पश्चात) 
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धादु तथा आकारान्त एवं घस्‌ से उत्तर [वु] बलु को इट्‌ आगम होता 
है ॥ द्विवेचन कर लेने पर जो प्काच्‌ धातु षह यद्य एकाच से गृहीत 
दै। वसु सेक्‌ के स्थान मे जो क्वसु (३।२]१०७) आदेश उसका 
दण ह । जक्षिवान्‌ की सिद्धि सुत्र २।२१०७ मे देखें । तद्वत्‌ अन्य 
सिद्धियां भी बही देख ठे, केव आदिवान्‌ आशिवान्‌, म अश्‌ अशू 
दिख होकर अभ्यास के अकार को दीर्घे चत जादे: (७४।७०) से हो 
जाता है, पञ्चात्‌ दोनो अकासें को सबणदीषैशवहुभा द । पेचिवान्‌ शेकि- 
चान्‌ मे रत एकहल्‌० (६।४।९२०) से अभ्यास छप एवं एत्व होता दै । 
करादिनियम से इन धातुओं से उन्तर दिदृस्थानी बसु को इट्‌ आगम सिद्ध 
ही था, पुनर्विघान नियमाय है, जो द्र प्रकार है--श्वु को इद्‌ भागम 
इन धातुजं से उत्तर दी द्ये, अन्यो से उन्तर नी", अथात्‌ कादिनियम 
से अन्य धातुओं से उत्तर भी वसु को इट्‌ आगम प्राप था, उसकी इस 
नियम ने व्याव्र्ति कर दी, तो बिभिद्रान्‌ जदि मेँ इट्‌ नर्द हा ॥ 
यदं से धुः की अनुचृन्ति ५।२।६६ तकं जायेगी ॥ 


विभाषा ममहनविदविक्षाम्‌ ॥७२।६८॥। 


विभाषा १।१ गसदहनविदधिकाम्‌ ६।३।॥ स्र ०- गम इत्यतरेतरेतर- 
रन्द्र: ॥। श्रवु °--बञ्ु, इट्‌ ; अङ्गस्य ॥ अथः-गस्ट, हन, विदु समे, 
विष प्रवेशने इ्येतेषां धातू वसोः विभाषा इडागमो भवति ॥ उदा 
जग्मिघान्‌, जगन्वान्‌ । दन--जघ्निवान्‌, जघन्वान्‌ } बरिद्--विषिदि- 
वान्‌, विविद्रान्‌ ! भिर विविशिवाम्‌, विविन्याच्‌ ॥ 

भावाथ [गमहनविदविशाम्‌ ] गम्टः हन, चिद ल, चिद दन अङ्गो 
से उत्तर बसु को [विभाषा] धिकल्प से इट्‌ आगम दोता है ॥ पू 
सूत्राहसार दी सिद्धियो का भकार दै । जगन्वान्‌ मे गमकेम्‌ को म्बौ 
(८8५) से म्‌ हृभा हैः} जग्मिवान्‌ जचिवान्‌ मे रमहनजपः 
(&।४९८) से उपधा खोप करके पश्चात्‌ पूर्वत्‌ दिर्वचनेऽचरि से दिस 
होगा । जघचिवान्‌ मे अभ्यासाच (५३।५५) से अभ्यास से उत्तर दहुको 
ङ्त्व घ्‌ भी हुआ दै । शोष पृषैवत्‌ दै । विद्‌. खमे से विविदिनान्‌ 
आदि जानें ।। 

सनिंससनिवांसम्‌ ।७२।६९॥ 


सतिससनिवांसम्‌ १।१। च्रवु=--वसु, इट्‌, अङ्गस्य ॥। अथेः-- 
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निम्‌. ह्येवैपूरबात्‌ सनतः सनोतेलौ वसोरिढ्‌_ एल्ाभ्यासलोपासावश्च 
{पास्यते । न्दस्येतत्‌ निपातनम्‌ ।॥ उदा०-अश्चित्वाग्ते सर्निंससनि- 
सम्‌ ॥ 

मापाथैः--सनिम्‌ पूर्ैक षणु दानि अथवा षण धातु सेक्सुकोद्ट्‌ 
गम तथा अत एकहूल्मभ्ये० (&।४।१२०) से प्राप एत्व तथा अभ्यास 
; छोप का अभाव करके [सनिससमिवपतिम्‌ | सनिंससनिवांसम्‌ यदह शब्द्‌ 
पातनं किया जाता है ॥। द्वितीया विभक्ति के एकवचन मेँ ही यह्‌ शब्दं 
पातन हे, अतः इसकी नियततातुपूर्वी देखकर वेद मेँ ही यह शब्द्‌ 
शरन है एेसा मानना चाद्धिये, स्वांकि नियतानुपूवीं वेद भेदी 
ती दै 


ऋद्धनोः स्ये ॥७।२।७०॥ 

ऋद्धनोः ६।२॥ स्ये ७९ त्--छद्धनोः इस्यत्नेतरेतरदरन्द्रः ॥ 
व॒>--दट्‌, अङ्गस्य ॥ श्रथैः- ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्ये 
गसो भवति ।॥ उदा--ऋकारन्तानाम्‌- करिष्यति, हरिष्यति । 
तेः--हनिष्यति ॥ 

माषैः [नोः] ऋकारान्त तथा हुन धातुके [स्थे] स्य को 
मू आगमं होता दै ॥ ऋकायन्व एवं हन के अनुदात्त होने से एकाच 
पदेशे (७२१०) से इट्निषेध प्राप्त था, इट्‌ प्राप्न कय दिया ॥ 
दियो परि० १।४।१३ मे देखें ॥ 


अञ्जेः पिचि ॥७।२।७१॥ 


अञ्जेः ५।१॥ सिचि ७।१॥ अनु=-इद्‌ , अङ्गस्य 1 शरयैः-- अञ्जेः 
तरस्य सिचि इडागमो भवति ।॥ उदा०-आञ्जीत्‌, आजजिष्टम्‌ ; 
।सिषुः ॥ 

माषा्थः-[अजेः] अञ्जू धातु से उत्तर [सिचि] सिच्‌ कोड्ट्‌ 
[गम होता § ॥ उदित्‌ होने से स्रीपूतिः (५रा४४) से इट्‌ 
कल्प से प्राप्न था, निस्य क दिया ॥ सिद्धि परि० १।१।१ के 
नुसार जानें ॥ ६।४५२ से यष आद्‌ आगम होता दै ॥ 


यद से "तिति की वुत्ति ७२।७३ तक जायेगी ॥ 
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स्त॒सुधृल्भ्यः परश्मेपदेषु ।७।२।७२॥ 

सतुसुधूलभ्यः ५।३॥ परस्मेपदेषु ७।२॥ स~-स्तु> इत्यम्रेतरेत 
द्रन््रः ।॥ श्रचु--सिचि, इट्‌ , अङ्गस्य ।॥ चथैः--स्तु, सु, धुम्‌ इत्येते 
उत्तरस्य सिच इडागमो भवति परस्मैपदेषु परतः ।॥ उदा०-अस्तावीत्‌ 
असावीत्‌ } अधावीत्‌ ॥ 

मापार्थः-- [स्ृषठपृन्म्यः] ष्टु , षुञ्‌, तथा धूञ्‌ धातु से उत्तः 
[परस्मेपदेषु ] परस्मैपद परे रहते सिच्‌ कौ इट्‌ आगम होत्ता है ॥ ष्टु 
षुन्‌ धातु अनुदात्त है, अतः उन नित्य प्रपिपेध प्राप्न था, तथा धून 
ऊदित्‌ ह, अतः पूैवत्‌ िकल्य प्राप्त था, तदथ यह सूत्र है ॥ 

शँ से शरस्मैपदेष' की जलुवत्ति ५।२।५२ तक जायेमी ॥ 


यँ से 
यमरमनमातां सक्‌ च ।७।२।७३॥ 

यमरमनमाताम्‌ ६।२॥ सक्‌ १।१।। च अ० ॥ स--यम० इत्यत्रेतरे 
तरदन्द्रः ॥ च्रतु---परस्मेपदेपु, सिचि, इद्‌ , अङ्गस्य | श्रथंः--यम, 
रघु, णम इस्येतेपापङ्गानामाकायन्वानाच्च सक्‌ आगमो भवति, सिच 
इडागमश्च परस्मेपदेषु परतः 1 उदा>-यम--अयंसीत्‌, अय॑सिष्टाम्‌ , 
अय॑ंसिषुः । रमु व्यरसीत , व्यरंसिषटाम्‌ , व्यरंसिपुः । णय--अनं- 
सीत्‌, अनंसि्टम्‌ ; अन॑सिपुः। आत्‌--अयासीत्‌, अयासिष्टाम, 
अयासिषुः ॥ 

माषाथैः--[यृमरमनमाताम्‌ ] यम, रघु, णम तथा आकारान्त अङ्ग 
को [सक्‌ | सक्‌ आगम होता है [च] तथा सिच्‌ को परस्मेपद परे 
रहते इट्‌ आगम होता है ॥ अट्‌ यम्‌ सक्‌, इट , सिच्‌ , ईद , 
तिप्‌! यँ इट हैट (८।२।२८) से सिच्‌ फे सकार का खोप तथा पूरैवत्‌ 
सव होकर अ यम्‌ स ईं त= अयंसीत्‌ वना! सक्‌ कित्‌ होने सेयम 
के अन्त में, तथा इट्‌ ठित्‌ हीने से सिच्‌ के आदि मे वरैठेगा । व्यरंसीत्‌ 
मे च्याद्परिभ्थोर (१३।८३) से परस्मैपद्‌ होता हैः । वदत्रज० (५।२।२) 
से सवत्र बृद्धि प्रप्र होने पर नेटि (राट) से प्रतिषेध होता दै ।! सभी 
धातु अनुदाच्त ह, अतः इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त होने पर यह्‌ विधान, 
इट्‌ के सच्नियोग से सद्र आगम भी होता है | 

सिमपूड रञ्ज्वशां सनि ॥५२।७९४॥ 
स्मिपूङरूस्वशाम्‌ ६।३॥ सनि ५।१॥ च> --स्मि० इत्यतनेतरेतर- 
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रन्ध ॥ अवु=--इट्‌ , अङ्गस्य ।॥ अर्थैः -स्मिक , पू; ऋ, अन्नु, 
अश्यु इत्येतेषां धातूनां सन दृंडागमो भवति ॥ उदा सिस्मयिषते, पिप- 
विषते, अरिरिषति, अञ्जिजिषति, अदिहिषते ॥ 

माषा्थः-- [सि "शाम्‌ ] स्मङ्‌ , पू्‌, ऋ, अञ्जू , अशू : इन 
धादुओं के [सनि] सन्‌ को इट्‌ आगम दोत्ता ह ॥ पिपविषतेमें 
अभ्यासकेड को दख श्रोः पुयरग्यपरे (५४८) से हभ दहै । पूको 
णुण अवादेश करके द्विवचनेऽचि (१।१।५८) से पू पान्‌ द्धिख होगा । 
अरिरिषति मँ ऋ को गुण रपर करफे %रष्‌ रिष्‌! द्विख च्रनादेरहितीयस्य 
(६।९।२) से होगा, तथा अङ्जिजिषति मे न न्द्राः प्रयोयादयः (६।१।३) 
से नकार को (अज्जू में पर्वण हेकरन्‌ को ञ्‌ हुआ दै, वस्तुतः वहं 
शन्‌" हे) मी द्धिस्व का निषेध होकर “ज्ञिष्‌ जिष्‌' द्विख होता है ॥ अञ्जू 
तथा अशू ऊदित्‌ होने से पूर्वत्‌ विकल्प प्राप्त था, तथा रोष धातुर्थो 
के उगन्त हयेन से पनि यरहगुहोश्च (५।२।१२) सरे निस्य इट्‌ निषेध प्राप्न 
था, तदथं यद्‌ आरम्भ है ॥ । 

यँ से “सनिः की अनुद्रत्ति ५।२।५६५ तक जायेगी ।। 


फिरथ पश्चथ्यः ॥७।२।७५॥ 


किरः ५।१॥ च अ०॥ पञ्छभ्यः ५२ चनु सनि, इट्‌, 
अङ्कस्य ॥ श्र्थः--किरादिभ्यः पञ्चभ्यो धातुभ्य उन्तरस्य सन इडागमो 
भवति ॥ उदा०--क-चिकरिषति। गृ- जिगरिषति । दक--दिद्‌- 
रिषते } धृढ दिधरिषते । प्रच्छ-पिप्रच्छिषति ।} 

माषाथैः-- [किरः] क्‌ इत्यादि [प्नम्यः] पाँच धातुओं से उत्तर 
[च] भी सम्‌कोद्ट्‌ आगम होता दहै चङ्‌. धृढ के उगन्त होने से 
सनि ग्रहगुहोश्च (५१२।१२) से इट्‌ प्रतिषेध प्राप्न था, तथा अन्यो के 
अनुदात्त होने से इद निषेध प्राप्त था, धिधान कर दिया 1 पिषच्छिषति 
की सिद्धिः परि १२८ मेँ देखें । दसी प्रकार अन्यो मै भी जने ॥ 


यदं से पश्चभ्यः' की अनुघृत्ति ७।२]५७६ तक जयेगी । 


सदादिभ्यः सार्वधातुके ।७।२।७६॥ 
रुदादिभ्यः ५।२॥ सार्वधादुके ५९ स=-स्द्‌ आदिर्येषां ते 
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रुदाद्यस्ते भ्यः" ˆ " बहुव्रीहिः ॥ अदु<-पच्चभ्यः, वादेः, इट्‌. , अङ्गस्य ॥ 
अथेः--रुदादिभ्यः पञ्चभ्यो धावुभ्य उत्तरस्य बलादेः सार्षधादुकप्य 
इडागमो भवति ।। उदा रुदू-रोदिति ! खप्‌-स्वपिति। स्‌- 
सिति । अन्‌- प्राणिति । जक्षु-जक्षिति ॥ 


माषाथः-[ह्दारिभ्यः] रुदादि पोच धातुरभो से उत्तर वद्यदि 
[चा्वैधातुके] सावेधातुक को इद्‌ आगम होता दै॥ प्राणिति भँ 
अतितशननः (<८1४।१९) से णत हभ है ॥ ये सव धातुर्प अदादि- 
गणस्थ है ॥ 


य्ह से ्पंधातुके' कौ अनुवृत्ति ०।२।८१ तक जायेगी ॥ 


ईशः से ।[७)२।७७। 


ईशः ५।१॥ से लप्षष्ठ्यन्तमिर्देशः ॥ प्रमु सार्वधातुके, इट्‌ , 
५ र £. 
अङ्गस्य ॥ अथः--ईंश उत्तरस्य सेः इत्येतस्य सावेधातुकस्य इडागमो 
भवति 1 उदा ---कथिषे, ईशिष्व ॥ 


भाषार्थः [ईशः | ईश रेरे घातु से उत्तर [से] से सावैधातुकको इट्‌ 
आगम होता दै ।। थाः से (२।४।८०) से जो थास्‌ को से आदेश होता है, 
उसका यदौ से' से प्रह है । दैरिषे यद्य पूववत्‌ अदिप्रतिभ्यः (२।४।७२) 
से शप्‌ का लक्‌ होगा । एकटेशिङतमनन्यवद्‌ मति (परिः ३५) इस 
परिभाषासे स्स के एकार कोजो साभ्यां कामो (२।४।६१) सेव 
आदेश होता है उसा भी इस सूत्र से प्रदण हयो जाता दे, अतः ईशिष्व 
मे भी इट्‌ आगम द्योता है ॥ 


यह से तेः की असुवृत्ति ५।२।५८ तक जायेगी ॥ 
ईडजनोर्ध्वे च ॥७२।७८]] 


ईडजनोः ६।२ ध्वे लुप्रषष्ठ्यन्निदेशः । च अ० 1 त०--ईड~ 
इत्यतरतरेतश्न््रः ॥ श्रवु०--से, सावैधातुकस्य, इट्‌ , अङ्गस्य । जर्थः-- 
ईड, जन इत्येताभ्यां धातुभ्यासुत्तरस्य ध्वे इत्येतस्य से इत्येतस्य च 
सावेघातुकप्य दडागमो भवति ।॥ च्दा०-ईडिष्वे, ईडिष्वम्‌ , ईडिषे, 
ईडिष्व । जनिष्ये, जनिष्वम , जिषे, जनिष्व।॥ ईशोऽपि ध्व 
दडिष्यते-ईरिष्वम्‌ । 


# 
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माषा्थैः--[रैल्जनौः] ईड तथा जन धातु से उन्चतर [ध्वे] ध्व [च्‌] 
था से" सयेधातुक को इट्‌ आगम होता दै 1। ईेडिध्वम्‌ जनिष्वम्‌ छद्‌ 
रूप ह| ईश घदु सेमी ध्व परे इडागपत इष्ट है-दंशिष्यम्‌। 
पवाभ्यां वामौ (३४६१) से यय म्‌! अदेश होगा ॥ 


रिह; सणोपो ऽनन्त्यस्य ७ २।७९॥ 


लिः ६१} सदयेपः १।१।॥। अनन्त्यस्य ६}१। त--सस्य खेप 
सलोपः, षष्ठीतस्पुरुषः । अन्ते भवोऽन्त्यः, न अन्त्योऽनन्स्यस्तस्य' ` 'नन्‌- 
तस्पुर्षः ॥ अनु - सार्वधातुके, अङ्गस्य ॥ अथैः--सावेधातुकेयो चि 
तश्यानन््यस्य सक्रारस्य लोपो भवति ॥ उदा ०-र्ात्‌, इयाताम्‌, 
छः । कुवात, कुवायाताम्‌ , कुवारन्‌ ॥ 

माषाथः-- सार्वेधातक भँ जो [लिडः] लिड. खकार कां [श्रनन्त्यस्य्‌ | 
अनन्व्य [ सल्लोपः] सकार, उसका खोप होता है ॥ सवेधातुक छिड कहने 
से विधिर केस काद्ीढोप होगा आरशीलिड्‌ तो लिढश्चिषि 
(२।४।११६) से आर्धधातुक होता दे ॥ छिड्‌ ककारको हुये यासुट्‌ , सुट्‌; 
तथा सीयुद्‌ आगम के सकार ही अनन्त्य सकार है; सो उन्दींका छेष 
होता है॥ कुर्यात्‌ आदि की सिद्धि पुत्र ६४१०६ में देखं । इर्ति 
आदिमे सीयुट्‌ केस्‌ कालोपहूृभादै करं ईय्‌ त= लोपो व्योर्वलि 
(8 ११६४) खगकर कुवीत चन गया ॥ 


अतो येयः ॥७।२।८०॥ 


अतः ५।१॥ या लुप्रपष्छ्यन्तनिरदेशः । इयः १९१ अनुसार 
घातके, अद्खश्य ॥ भथः-- अकारान्तादङ्गादुन्तरस्य या दयेतस्य 
सा्यधातुकस्य दय्‌ दर्ययमादेशषो मवति ॥। उदा०--पचेत्‌, पचेताम्‌ , 
पचेयुः |) 

माषार्थः - [अतः] अकासन्त अङ्ग से उत्तर सावधातुक या] यां 
के स्थानम [हयः] इय्‌ आदेश होता है) अथकीदष्टिसे 'साधै- 
धातकेः सप्भ्यन्त यष परष्छयन्त म बदर जाता है | सावेघातुक का 
याः कदने से पूपैवत्‌ बिधि का शा छिया जायेगा । पच्‌ शप्‌ यासु 
युट्‌ त= परच्‌ अया त्‌= पच द्यु त य्ह लोपो व्योवलि (६।१।६४) 
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ख्गकर पचेत्‌ घन गथा । इसी प्रकार पचेताम्‌ आदि जानें | तस्थस्थ° 
(३।४।१०१) से थँ तसू को ताम्‌ होता दे ॥ 


यँ से “छतः की नुवत्ति ै२।८२ तक तथा हयः की ५।२।८१ 
तक जायेगी ॥ । । 


आतो हितः ॥७।२।८१॥ 


आतः &।९॥ छम्तः ६}१॥ स०~-ङ्‌ इत्‌ यस्य स डित्‌, तस्य" 
बहुव्रीहिः ॥ अचर--अतः, हयः, साबेधातुके, -अङ्गस्य ॥ अथ॑ः- 
अकायन्तादज्गादुत्तरस्य खिदवयवस्य आकररस्य सवेधातुकस्य इय 
दव्ययमादेश्चो मवति ॥। उदा ०-- पचेते, पचेथे, पचेताम्‌, पचेथाम्‌ । 
यजेते, यजेथे, यज्ञेताम्‌, यजेथाम्‌ ॥ 


भाषाथैः--अकारान्व अङ्ग से उत्त [डितः] डित्‌ सार्वधातुक के 
अवयव [आतः] आकार के स्थानम इय्‌ अदे ह्येता है ।। पचेते 
पचेथे की सिद्धि परि० ११११ मे देखें ! तद्वत्‌ गेट्‌. मेँ आमेतः 
(९।४।६०) छगकर पचेताम्‌ पवेथाम्‌ की सिद्धि जने ॥ सरपेधातुक० 
(१।२।४) से "आताम्‌ डित्‌ है, अतः उसके अवयव आः को इय्‌ 
ह्य मया ॥ 


आने षक्‌ ॥७।२।८२॥ 


जने ७१॥ सुक्‌ १।१॥ अद=--अतः, अङ्गस्य ॥ जर्थैः-आाने 
परतोऽङ्गस्यातो युक्‌ आगमो भवति । उदा ०-- पचमानः, यजमानः ॥ 


माषा्थै-[ छने] आन परे रहते अङ्ग के अकार को [युक्‌ | युक्‌ 
जागम होता है ॥ (अतः पञ्चम्यन्त की अलुचृत्ति जो उपसे आ री 
हे बह “अनिः मे सप्तमी होने से तरिमिविति° (१।१।६५) सुत्रके कारण 
षष्ठी मे बदल जाती है. । भाष्य मेँ तस्मििति० सूत्र का दस प्रकार अथे 
किया है ॥ परि० ३।२।१२४ मे द्वितीयान्त पचमानम्‌ की सिद्धि की दै, 
तद्वत्‌ भथमान्त पचमानः मे मी जाने । य्ह अङ्के श्प केः को सुक्‌ 
आगम होता दैन कि अङ्ग को 


यदं से 'आने' की अनुचरति ७।२।८३ तक जायेगी |] 
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हैदासः ।७।२।८३॥ 


ईत्‌ १।१॥ आसः ५।१॥ श्रबु=- भते, अङ्गस्य ॥ अथैः--भस 
न्तरस्य आनस्य ईकारो भवति 1 उदा०-आसीनो यजते ॥ 


साषा्थः--[ चासतः] आस्‌ से उत्तर आन को [ईत्‌] ईैकारादेश होता 
रै ।। (आसः मे पद्मी होने से पूवेवत्‌ आने षष्ठ्यन्त मे तस्मारिलयु- 
तरस्य (१।१।६६) के नियम से बद जायेगा 1 आसीनः की सिद्धि 
परि १।१।५३ मे देखे ॥ 
अष्टन आ बिभक्तौ ॥५२।८४॥ 

: अष्टनः ६।१॥ आः १।१॥ विभक्तौ ७।१॥। अदु---अङ्गस्य ।। अर्थः-- 
अष्टनो विभक्तौ पस्त अआकारादेशो भवति । उदा०--अष्टासिः, अष्टाभ्यः, 
अष्टानाम्‌ , अष्टासु ॥ 

मापषार्थः- [च्रष्टनः] अष्टन्‌ अङ्ग को [विभक्तौ] विभक्ति परे हते 
[श्राः] आकोरादेश्च दो जाता है | अलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
अदन्‌ के स्थानम आत हो जाता ह। अष्ट ज यिस = अष्टाभि 
वना । अष्टानाम्‌ मे षटच्तुभ्यश्च (५।१।५५) से तुम्‌ आगम होता है । अष्ट 

1 नम्‌ आम्‌ = अष्टानाम्‌ बना ॥ 

यौ से शराः की अनुचरन्ति ५२८८ तक तथा शिमक्तौः की 
७।२।११३ तक जायेगी 


रायो हरि ॥७।२।८५॥ 


रायः ६।१॥ हठ ५।१।। जतु<--आः, विभक्तौ, अङ्गस्य । श्रथंः-- 
र इव्येतस्याङ्गस्य हखादौ विभक्तौ परत आकारादेदो भवति ॥ उदा०- 
राभ्याम्‌, राभिः॥ 

माषाथः- [रायः] रे अङ्ग को [हलि] दादि विभक्ति परे रहते 
आकारादेदा होता है ॥ पृवेवत्‌ यहो मी. अन्तिम अट्ष्एः के स्थान में 
आस होगा ॥ 


युष्मदस्मदोरनादेद ॥७।२।८६॥ 
युष्मदस्मदोः ६२ अनादरे ७९ स०्~-युष्मचच `अस्मच 
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युष्मदस्मदी, तयो ` 'इतरेतरदन्हः ! न आदेशः अनादेशस्तस्सिन्‌" ` 
ननृतद्ुरुषः ॥ श्रतु०--आः विभक्तौ, अङ्गव्य ॥ अथैः---युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
इत्येतयोरनादेशे विभक्तौ परत आकासदेशो भवति ॥ उदा ०--युष्माभिः, 
अस्माभिः } युष्मासु, अस्माञ्च ॥ 

` भषा्थः--[युष्पदस्मदौः] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अङ्ग को [अनादेशे] 
आदेश रहित (जिसमे कोई आदे नदीं हुमा है) विभक्ति के परे रहते 
आकाशदेशा हता है ॥ भिस्‌ तथा सुप्‌ विभक्तिको कोष आदेश्च नदीं 
होता है, अतः अनादेश्च विभक्ति परे है, सो अन्त्य अद्‌ दुः को आल 
हो गया ॥ 


यद से धुष्मद्स्मदोः की अनुयृत्ति ५।२।९८ तक तथा अनादेशे 
की ७।२।८९ मे दी जायेगी ॥ 


द्वितीयायां च ॥७।२।८७] 


द्वितीयायाम्‌ ७९ च अ ॥ अनु०--युष्मदस्मदोः, आः विभक्तौ, 
अङ्घस्य ॥ अथः द्वितीयायां च बिभक्तौ परत युष्मदस्मदोराकारादेरो 
भवति ॥ उदा०-- त्वाम्‌, साम्‌ । युवाम्‌ । जवाम्‌ । युष्मान्‌, अस्मान्‌ ॥ 

माषाथैः--[द्वितीयायाम्‌ | द्वितीया विभक्ति के परे रहते [च] भी 
युष्मदू तथा भस्मद्‌ अङ्ग को भआकारादेर दोता ह ॥ पूवे सूत्र मे अनादेश 
विभक्ति कहा था, यहाँ ङे प्रथमयो> (५]१।२८) से अम्‌ आदेश होने से 
अदेशषरूप विभक्ति है, तदर्थं यह्‌ वचन दहै ।॥ खाय्‌ जदि की सिद्धिं 
परि० ७१।२८ मे तथा युष्मान्‌ अस्मान्‌ की सिद्धि पुत्र ५१।२६ 
मे देखे \\ । 

प्रथमायाश्च हिवचने भाषायाम्‌ ।५।२।८८॥ 


प्रथसाथाः &}१।। च अ ॥ द्विवचने ७।१} भाषायाम्‌ ५।१॥ 
अनु०-युष्सदस्मदोः, आः बिभक्तौ, अङ्गस्य ।॥ श्र्थः--प्रथमायाश्च 
द्विवचने विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोराकासदेश्चो भवति भाषायां विषये ॥ 
उदा०--युबाम्‌ , आवाम्‌ ॥ 

माषाथः- प्रथमायाः] प्रथमा सिभक्ति के [दविक्चने] द्विवचन के 
परे रहते [च] भी [माषायाम्‌] माषा विषय म युष्मदु अस्मद्‌ को 
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आकारादेश होता है ॥ यह सूत्र भी आदेश्च रूप विभक्ति परे रहते प्राप 
कराने के लिये दहै । सिद्धि परि० ५।१।२८ मेँ देखें ॥ 


योऽचि ॥७।२।८९॥ 


यः १।१॥। अचि ७1९] अनु०-युष्पदसमदोरनादेरे, विभक्तो, 
[कर € ् 
अङ्गस्य ।। अर्थः--अजादावनादेशे विभक्तौ परतो युष्मदसमदो्यैकारदेदो 
भवति ! उदा०-- त्वया, मया, स्वयि, सयि, युवयोः, आवयोः 1) 


भाषार्थः कोई आदेश जिसको नदीं हुआ है ठेसी [श्रनि] अजादि 
विभक्ति के परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग को [यः] यकारे होता 
है. । सपन्त युष्म्‌ अस्म्‌ को त्वमावेकवचने (७।२।६७) से ल्ल म आदेश 
तथा प्रकृत सूत्र सेदूकोय्‌ अदेश होकरत्वअय्‌दारदा। रतो गुणे 
(&।१।६४) ऊाक्‌र्‌ स्वया मया आदि बन गये । इसी प्रकार युवयोः आवयोः 
में युवावौ द्विवचने (५।२।६२) से युव आव आदेश्च करफे सिद्धि जाने ॥ 


शेषे लोपः ॥७।२।९०॥ 


रोषे ७।१॥ लेपः १।१॥ अगु०--युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ 
छाथेः-रेषे विभक्तौ युष्मदसपदो्खोपो भवति ॥ कश्च रोषः १ यत्न 
आकारो यकारश्च न विदितः ॥ उदा०-- त्वम्‌ , अहम्‌ । यूयम्‌ वयम्‌| 
तुभ्यम्‌ › सद्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ । स्वत्‌ , मत्‌ युष्मत्‌ , अस्मत्‌ | 
तव, सम । युष्साकम्‌ , अस्माकम्‌ ॥ 


मापाथैः- [शेषे] शेष विभक्ति के परे रहने र युष्मद्‌ असमद्‌ 
अङ्गका. [लोपः] खोपदोता है ॥ यदं प्रदन होता किससे शेषं 
विभक्ति के परे १ उत्तर दै, जदं पूवसू से यकार एवं आकार कहा 
उनसे अम्यमे = रोष मेँ । इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण ही उनसे शेष है ॥। 


यां से भगे युष्मदू अस्मद्‌ को जो आदेश कदे, वे युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ के मपयेन्त को कैः ह, अतः मपर्यन्त को आदेश्च कर ठेने 
प्र जो अद्‌ भाग शेष रहता दै, उस अद्‌" अर्थात्‌ टि भागका 
खोप दस पुत्र से हो, अथवा अन्त्य छोप (१।१।५१) द्‌ मा्नरकाहो,ये 
दोनों दी पक्ष माष्यमे (सर भा ७।१।३०) साने गये है, सो अन्त्य 
लेप पक्ष मेँ अः को चतौ गुणे (६।१।६४) से पररूपत एवं अपि पूर्वः 
२८ 
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(६।१।१०३) से पू्ैरूप होकर सिद्धि होगी । टेप पक्षम कोद 
कठिनाईं दी नद ॥ । 


त्वम्‌ , अहम्‌ , युयम्‌, बयम्‌ , तुभ्यम्‌ , म्यम्‌. की सिद्धि परिः 
अशुर मे देखें । युष्मभ्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ की सिद्धि सूत्र ५।१।३० एवं 
तत्‌ मत्‌ की ७।९३२ तथा युष्मत्‌ , अस्मत्‌ एवं युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ दी 
७।१।२१-३३ म देखें ! तव सम की सिद्धि परि २।२।१६ में देखं। 
अदू भागक्ा लोप पृववत्‌ यद्यं भी हो गयादे॥ 


मपर्यन्तस्य ॥७।२।९१॥ 


मपर्यन्तस्य ६।१॥ स~--मः पथैन्तो यस्य स मपयेन्तस्तस्य  'बहु- 
् [य ५९ ष 

व्रः ॥ अर्थः--इतोऽमे वक्ष्यमाणा आदेशा मपर्थन्तस्यैव भवन्तीत्यधिकारो 
वेदितन्यः 1 ठदा7>- व््यति-युवावो द्विवचने. युवाम्‌ › अवाम्‌ ॥। 


माषाशैः--यदहोँ से आगे ५।२।६८ तक संव आदेश [मपर्यन्तस्य | 
मकार पर्यन्त को होगे ॥ अर्थात्‌ युष्मद्‌, अस्मद्‌ को जो आदेश करगे 
बे आदेश युष्मद्‌ अस्मद्‌ फे सकार तक जितना अंश युष्म्‌ अस्म्‌ है 
उसके स्थान मेँ हाँ रेसा अधिकार जानना चाहिये ।। यह्‌ अधिकार 
पत्र ॥ 
युवावौ द्विवचने ॥७।२।९२॥ 


युवावौ १।२।॥ द्विवचने १।२॥ स०्--युचश्च आबश्व युवावौ, 
इतरेतरदरन्द्रः ॥ अ०- मपर्यन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्कस्य ॥ 
अथेः--द्विवचने = द्यर्थासिधानविषये ये युष्मदस्मदी तयोमेप्यन्तस्य 
स्थाने युव आव इत्येतावादेशौ मवतः ॥ उद्ा०-- युवम्‌, आवाम्‌ । 
युवाभ्याम्‌ , अचाभ्याम्‌ । युवयोः, आवयोः ॥ 


भाषाथः-[द्विकचने] द्विधचन = दो अर्थो को कथन करम बारे युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ अङ्ग के मपयेन्त के स्थान मे कमः [युवावौ ] युब, आव आदेश 
हो जाते द ।। मपरयैम्त को युव आव होकर युव अदू भ्याम्‌ , आव अद्‌ 
भ्याम्‌ रहा ! यदहं वुष्पदसमदो० (५।२।८६) से दू को आः आदेश्च, 
पञ्चात्‌ सव्णैदीषख होकर युवाभ्याम्‌ आवाभ्याम्‌ बन गया । युवयोः 
आवयोः मे भी योऽचि (५२।८६) से दू को य्‌ होकर सिद्धि जानें । 
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युयवयो जसि ॥७।२।९२॥ 


यूयवयौ १।२॥ जसि ५।१॥ र ०--यूयश्च वयश्च यूयवयौ, इतरेतर- 
द्रन्ः ॥ अनु०--मपयन्तस्य, युष्मदस्मदोः, बिभक्तौ, अङ्गस्य ।} अथः 
जसि विभक्तौ परतो यथासङ ख्यं युष्मदस्मदो मैपर्यन्तस्य यूय वय इत्ये- 
तावादेरौ मवतः ।॥ उदा०--यूयम्‌ , घयम्‌ ॥ 


भाषाथः--[जपि] जस्‌ वि्मक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के 
मपयेन्त को क्रमकः [युथवयौ ] युय, वय आदेश होते द ।। सिद्धि परि 
५७।१।२८ मेँ देखें ॥ 


त्वाहौ सो ॥७।२।९४॥ 


त्वाहौ १।२।॥ सौ ।९॥ स०--सवाहौ, इत्यत्रेतरेतस्टन््रः ॥ अघ्रः-- 
मपयेन्तस्य, युष्मदसरदोः, बिभक्तौ, अङ्गस्य ॥ अ्थः--सौ विभक्तौ परतो 
युष्मदस्मदोमैपयैन्तस्य यथासङ्ख्यं स अह इत्येतावादेशौ भवतः ॥ 
उदा०-स्वम्‌ , अहम्‌ ] परमतम्‌ , परमाम्‌ } अतित्वम्‌ › अत्यहम्‌ ॥ 


माषाथं--[स्लौ] सु विभक्ति परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के 
मपयेन्त को करमशः [ताह | स तथा अह आदेश ह्येते दँ 1 त्वमा 
(9२।€७) से अस्मद्‌ को म आदेश एकवचन मेँ प्राप्न था तद्पवाद यह 
सूत्र है ।। परस्वम्‌ आदि मेँ कमेधास्य तसपुरुष समास हे । अतित्वम्‌ 
आदि मेँ स्वती पूजायाम्‌ (बार २।२।१८) से समास हभ है । सिद्धिर्या 
परि ७।१।२८ सें देख ॥ 

तुभ्यमद्यो उयि ॥७।२।९५॥ 

तुभ्यमक्षौ १।२॥। ङयि ७९। स-तुभ्य० इत्यत्रेतरे तर्दनः ।! 
अनु मपर्यन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, शङ्खस्य ॥ अर्थैः--युष्मद्‌- 
स्मदोमेपयैन्तस्य यथाक्रमं तुभ्य मह्य इत्येतावादेशौ भवतोः डयि विभक्ती 
परतः ।॥ उदा०-तुभ्यम्‌; मह्यम्‌ | परमतुभ्यम्‌; परममद्यम्‌ । 
अतितुभ्यम्‌, अतिमह्यम्‌ ॥ 


भषायैः-- युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के मप्थैन्त को मशः [तुभ्यमह्यौ ] 
तुभ्य, मह्य आदेश [डि] ॐ विभक्ति परे रुते होते द ॥ सिद्धि परि> 
५।१।२८ मे देख ॥ 
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तवममौ इसि ॥७।२।९६॥ 
तवममौ १।२॥ इसि ५९ च<-- तवर इस्यतेतरे तर्ब 
अतु०--भपयन्तस्य, युष्मदस्मदोः विभक्ती, ङस्य ॥। , अथः. यु 
स्मदोभैपयैन्तस्य यथाक्नमं तव मम ॒इस्येतावादेकी अवतो ऊसि विम 
परतः ।} उदा >-- तव, मम } पर्मतव, परमसम । अतितव, अतिसम्‌ 1 । 
भाषाथ युष्मद्‌ भसमद्‌ अङ्ग के मपरयन्त को क्रमशः $ [तवमम 
तव तथा मम अश्च [डधि | उस्‌ विभक्ति परे रते होते दैः \। सि। 
परि २।२।१६ मे दें । अदू भाग का शेषे लोपः से खोपदो जायेगा 


त्वमावेकवचने ।७।२।९७॥ 

ल्मौ ९।२।॥ एकवचने १२] स०-प्व= इत्यत्रेतरेतरद्वन््रः , 
अनु--मपरयन्तस्य, युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ अथः--एफवचः 
ये युष्मदस्मदी तयोमेपर्चन्तस्य ल म इ्येतावादे क्षो सवत॑: ।। उदा०- 
त्वाम्‌, साम्‌ | तया, सया । खत्‌ , मत्‌ , । त्वयि, संयि ॥। 

माषाथैः-- [एकवचने] एकवचन = एक अर्भ का कथन करने वाः 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के मपरयन्त को कमश्षः [लगौ ] स्व, म आदेश्च द्योते 
ह ॥ पूर्वोक्त सुतर मे दी सिद्धि देखें । खया, मया आदि मे योऽचि 
(५।२।८९) से यकारादेक्ष जाने \। 

यदा से सम्पूण सूत्र की अतुवृत्ति ५।२।६८ तक जायेगी ॥। 

प्रत्ययोच्तरपदयोध ।\७।२।९८॥ 

्रत्ययोत्तरपदयोः ७।२॥ च अ>॥ स०-- प्रत्ययश्च उन्तरपदच्छ प्रत्य" " 
पदे, तयोः ` 'इतरेवस्रन््ः ॥ = अतु०--सखमावेकवचने, सपयेन्तस्य, 
युष्मदस्मदोः, विभक्तौ, , अङ्गस्य ॥ व्र्थैः-- प्रत्यये उन्तसपदे च परत 
पकायेयोष्मदस्मदोमेपयन्तश्य घ्व म इत्येतावादेकौ मवतः । उद्ा=-- 
प्रत्यये-तवायम्‌ ~ खदीयः, मदीयः } अति्षयेन स्वम्‌ = व्वन्तरः, मत्तरः । 
त्वामिच्छति = स्व्यति, मदयति । लसमिवाचरति = व्वद्यते, मद्यते ¦ 
उत्तरपदे-- तव॒ पुत्रस््वस्ुत्रः, मलयुत्रः | स्वे नाथोऽस्य = त्वन्नाथः) 
मन्नाथः ॥ 

मापाथः--[परलगृोत्तरपदयोः] प्रत्यय तथा उन्तरपद्‌ परे रहते [च] 
भी एकत्व अथं मे वन्तेमान युष्मद्‌ अस्मद्‌ अङ्ग के मप्ैन्त्‌ को कमः 
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त्व म आदेश होते ह 1 खदीयः, मदीयः मे युष्मद्‌ अस्मद्‌ की त्यदा- 

दीति च (११७२) से वृद्ध संज्ञा होते से वृब्च्छः (४२११३) से 
प्रस्यय्‌ हुजा है । युष्मद्‌ ससु यदयं सपर्थन्त को ल्व आदेश होकर शव 

दू रहा, पश्चात्‌ छ प्रस्यय होकर त्व अदू ईय रहा । अतो गुणे खगकर 
त्वदीयः बन गया । शालीयः के समान सब कायं यद्य जानें । इ प्रत्यय 
य्य परे है दी। ख अद्‌ तरप्‌ = सत्तरः, मत्तरः मे तरप्‌ प्रव्यय 
(५२५७) हज है । सद्यति, ` मति मेँ सुप आत्मनः० (३।१५८) से 

क्यच्‌ तथा खद्यते, म्यते में क्तः क्थङ्‌ तलोप (२।१।१९) से क्यङ्‌ 
प्रस्यय हज द । शुष्मद्‌ इष्‌ पुत्र सु' यदयं भ्द्त सूत्र से मपयेन्त को 
स्व आदेश होकर त अद्‌ पुत्र = स्वद्‌ पुत्र, चत्व हकर खस्पुत्रः बना । 

इसी प्रकार मत्पुत्रः मे जाने । खन्नाथः मे यरोऽनुनापिके० (<धाषए) 

सेत्‌कोम्‌ हुआदहै\। 


त्रिचतुरोः लिथां तिसुचतसू ।७।२।९९॥ 

चनिचतुरोः ६।२॥ च्ियाम्‌ ७।१॥ तिएचतस्‌ लप्तप्रथमान्तनिरदशः ॥। 
घ०~-त्रिश्च चतुर. च धिचतुरी, तथोः" ` इतरेतरः । तिख च चतस 
च तिसृचतसृ ( सुप घलुक्‌० इ्यनेन विभक्तेव ) इतरेतर्न्रः ॥ 
्रचु---विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ अरथः--चरि चुर्‌ इस्येतयोः खयां तिसृ, 
चतस इत्येतावादेशौ भवतो विभक्तो परतः ॥ उदा०-- तिसः, चतस्तः । 
तिभिः, चतसृभिः ॥ 

भाषा्थः-[चिचतुरेः) चि तथा चतुर्‌ अङ्ग को [क्तियाम्‌ | सीखिङ्ग 
मे क्रमशः [तिवत्‌] तिसु चतस आदेश विभक्ति परे रहते होते दै ॥ 
तिसु जस्‌ अथवा स्स यँ शरत रं ऋतः (२।६००) से ऋ के स्थान 
मे रेफादेर होकर विस्तः चतसः बन गया | 

यँ से ¶तिष्ठचतसु' की अनुवतत ५।२।१०० तक जायेगी ॥ 


अचि रं ऋतः ।७]२।१००॥ 
अचि ५।१॥। र: १।१॥ ऋतः ६१॥ - श्र =--तिसुचतसु, बिभक्तौ, 
अङ्गस्य ॥ अथैः-- तिस चतसु इ्येतयोच्छैतः स्थाने रेफादेशो भवति, 
अजादौ बिभक्तौ परतः ॥ उदा०- तिक्लस्तिष्ठन्ति, तिखः पश्य । चतस 
स्तिष्टन्ति, चतसः पश्य ! प्रियतिस्ते आनय, प्रियचतस्र आनय । 
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प्रियतिस्लः स्वम्‌ , प्रियचत्तस्चः स्वम्‌ । प्रियतिसषि तिघेदि, प्रियचतस्ि 
निधेहि ॥ 

माषाथैः-तिसु चतस अङ्गो कै [ऋतः] ऋकार के स्थानम 
[अचि] अजादि चिभक्ति पदै रहते [रः] रे आदेश ह्येता है ।। यष्ट 
इको यर्तरि से यणादेश्च करके ही रेफ सिद्ध था, पुनः इस सूत्र का 
आरम्भ शस्‌ मे अथमयोः पूव॑पव्रौः (६।१।६८) से प्राप्त पूवेसवणे न हयो, 
तथा डसि ङस्‌ परे रहते ऋत उद्‌ (६।१।१०५) से उस्न एवं डि तथा जस्‌ _ 
परे छतो ° (५।२।११०) से गुण नद्य इसच्यि है } दस प्रकार 
यह्‌ सूत्र तत्तत्‌ सूना का अपवाद बनता हे ॥ 

यहो से शयक्धि की अलु्त्ति ५।२।१०१ तक जायेगी ॥ 

जराया; जरसन्यतरस्याम्‌ ।५।२।१०१॥ 


जरायाः ६।१।। जरत्‌ १।१। अन्यतरस्याम्‌ ५।१५॥ अदु ---भचिः 
विभक्तौ, अङ्गस्य 1 अथेः--अजादौ विभक्तौ परतो जरा इत्येतस्य जस्स. 
इत्ययमादेशो भवति विकल्पेन | उदा०-- जरसौ जरे, जरसः जराः । 
जरसा दन्ताः शीयन्ते, जस्या दन्ताः रीर्न्ते ! जरसे सवा परिदधरुः, जसे 
त्वा परिदद्युः । एवमजादौ सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ 


मषायैः-[जशयाः] जग शब्द को अजादि विभक्तियों के परे र्दे 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [जरघ्‌ }] जरस्‌ आवेक् होता दै॥ 
जरसु ओ = जरसे । पक्षम जया ओ, जौ को च्रौड अप्रः (५) १।१८) 
सेशी होकर जयादै= गद्‌ गुरः (६।१।८४) गकर जरे बला । इसी 
प्रकार जस्या मै श्राङि चाऽपः (५३।१०५) से जरा को एत्व होकर 
जरे आ = अथादेश होकर जरया बना । जयायै मँ याडापः (५३११३) 
से याट्‌ आगम होकर जय याट्‌ ए= जराया ए रहा । वृद्धिरेचि छगकर 
जरायै बन गथा । पश्च मे जरसा आदि मे इछ भी विरोष नदीं हे ॥ 


त्यदादीनामः ।७।२।१०२॥ 
त्यदादीनाम्‌ ६।२।। अः १।१॥ स०--त्यदू आदियषां तेः व्यदाद्यः 
तेषां" - 'बहुधीहिः । च्रबु०- बिभक्तौ, अङ्गस्य | श्रथः--त्यदादीनाम- 
्ानामकारादेशो भवति, विभक्तौ परतः ॥ उदा०--स्यद्‌- स्थः, स्थौ 
सये । तद्‌ - सः, तौ, ते । यद्--यः, थौ, ये । एतदू--एषः, एतौ, एते ॥ 
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माषा्थः-[ तदादीनाम्‌ ] स्यदादि अद्ध को विभक्ति परे रहते [अः] 
अकारादेश होता है ॥ अलोन्त्यस्य (१।९।५१) से अन्त्य अष्ट्‌ को अ 
होगा ॥ स्यः मे तदोः सः (५२१०६) से तारको सकार होता 
हे । सव की सिद्धि परि० १११२६ मे की है, तद्रत्‌ बहुवचममे व्ये, ते 
आदि की सिद्धिजानें) सः की सिद्धि परि० ११।५५ मे देखं । इसी 
प्रकार एतदू से एषः म भीत्‌ को स्‌ होकर सिद्धि जानें ॥ 


किमः कः ॥७।२।१०३॥ 

किमः &१॥ कः १।१॥ अमु विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ अथैः--किम्‌ 
इत्येतस्य स्थाने क दृत्ययमादेश्ो भषति विभक्तौ परतः ।॥ उदा०--कः, 
की, के॥ 

भाषाथ [क्रिमः] किम्‌ अङ्ग को विभक्ति परे रदते [कः] क 
आदेश होता है । अनेकाल्‌> (१।१।५४) से सम्पूण किम्‌ को कः भदेश 
दोगा कः की सिद्धि परि० १।१।५५ मे देखें तथा केः की पूववत्‌ सव के 
समान जने ॥ 

यँ से “किमः की अनुवरृन्ति ७।२।१०५ तक जायेभी ॥ 


$ तिहोः ॥७।२।१०४॥ 


कु १।१॥ तिहोः ५२ त~तिश्च हश्च तिहै, तयोः" "इतरेतर 
रन्द्र: ॥ अनु०--किमः, बिमक्तौ, अङ्गस्य ।। अथैः- तकारादौ हकारदौं 
च विभक्तौ परतः किमः छ इत्ययमादेशो भवति ।। ति इव्यत्र इकार 
उच्चारणार्थः उदा०--ङतः, छत्र | हकारादौ- ह ॥ 

भाषार्थः - [तिहनैः] तकारादि तथा हकारादि विभक्तयो के परे 
रहते किम्‌ को [कु] कु आदेश होता दै । प्ति' मे इकार उच्चारणार्थ है, 
अतः तकारादिः एेसा अथे किया दै ॥ कुतः भै तसिद्‌ तथा कुत्र मँ त्रस्‌ 
म्रस्यय विभक्ति संज्यक (५३१) हये ह| कुदमे बाह च च्छन्द्पि 
(५।२।१२) से विभक्ति संज्ञक ह प्रत्यय हज हे } सिद्धिःप्रकार्‌ परि 
१।१।३७ मे समश्च 


फाति ॥७।२।१०५॥ 
क लुप्तप्रथमान्तनिदँखः ॥। अत्ति ५।१॥ अवु<-किमः, विभक्तो, 
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अङ्गस्य | अ्थैः--अति विभक्ती परतः किमः क इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उद्‌ा०-क् गमिष्यसि, क्व भोद्धयते॥ 

माषार्थः- [चरति] अत्‌ विभक्ति के परे रदतेकिम्‌ रमजन को [क 
क आदेश होता दै ॥ सिद्धि किमोऽत्‌ (५।३।१२) सूत्र म देखे ॥ 


तदोः सः साषनन्त्ययोः ॥७।२।१०६॥ 
तदोः ६।२॥ सः ५।१॥ सौ ७।१॥ अनन्स्ययोः &1>|। सष०-- तश्च दश्च 
तदो तयोः" ` इतरेतरः । न अन्यौ अनन्त्यौ तयोः " नभुतस्पु रषः ॥ 
अघु---बिभक्तौ, अङ्गस्य, 'व्यदादीनाम्‌' इति चालुवत्तेते मण्डूकगत्या ॥ 
श्रथैः--त्यदादीनामनन्त्ययोस्तकारदकासथोः स्थाने सकारादेशो भवति, 
सो परतः । उदा०--स्यद्‌-स्यः । तदू-सः । एतदू-एषः । दकारस्य- 
अद्स्‌-असौ } 
भाषाथंः- त्यदादि भङ्गं के [अनन्त्ययोः] अनन्त्य (जो अन्त मेँ 
नही) [तदोः] तकार तथा दकार के स्थान में [सौ] सु विभक्ति परे 
रते [सः] सारादेश दोता है । स्यद्‌ आदि फे अन्तिम दकार को 
घोड़ कर अभ्य तकार-दृकार को सूदो गया दै! सः की सिद्धि परि 
१।१।५५ मे देखें ॥ एषः में आदेश (८1३५६) से पसव हुभा है । 
असौ ययँ सु परे रहते अदस्‌ के स्‌ के स्थान में अदत्त ओ० (५२।१०५७) 
से ओं आदेश तथा सु का ढोप होकर अद्‌ ओ र्हा} द्‌ को प्रछत सूत्र 
स्‌ तथा वृद्धिरेचि (६।१८५) से बृद्धि एकादेश होकर असौ बन गया ॥ 
यँ से रौ" की अनुच्ति ५।२।१०८ तक जायेगी ॥। 


अदस ओ सुलोपश्च ॥७।२।१०७॥ 
अदसः &।१।। ओ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः । सुखोषः १।१॥ च अ०॥ 
त०- सोपः सुखोपः, षष्ठीतलपुरुषः ॥ श्रतु सौ, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ 
भथेः--अदसः सौ परत ओौकारादेश्षो भवति सोश्च. रोपो भनति ॥ 
उदा०-असौ 
माषाथे- [अदः] अदस्‌ को सु परे रदे [श्री] ओः आदेश 
[च] तथा [वलोपः] सु का छेषप होता दै जह्ौन्त्वस्य से अन्त्य 


सकारको दी ओं आदेश दोतादै॥ सिद्धि पूष सूत्र मे दिखा 
आये दै ॥ ^ ९ 
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इदमो मः ।॥७।२।१०८॥ 


इदमः ६।९॥ सः १।९। श्रवु=-सौ, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ चर्थः-- 
इदमः सौ विभक्तौ परतो मकारोऽन्तदेश्चो भवति ॥ उदा०--अयम्‌ ; 
इेयम्‌।। 

मापार्थः- [इदमः] इदम्‌ फो सु विभक्ति परे रहते [मः] मकारादेश 
होता हे ॥ यरो मी ऋ्रलोन्त्स्य से अन्त्य अट्‌^मृः को मकारदेश दोगा ॥ 
मश्नार को मकारवचन त्यदादीनामः (५]२।१०२) से अलख कै निवर्यथे 
है । पुल्लिङ्ग मे इदम्‌ के इद्‌" भाग को हदोऽय्‌ पुति (५२।१११) से 
अय्‌ आदेश्च होकर अय्‌ अप्‌ सु रदा । दल्छयादि छोप होकर अयम्‌ बन 
गया | स्रीरिङ्ग मे इदम्‌ के द्‌कोय्‌ यः सौ (५२।११०) से द्येकर इयम्‌ 
वरना } सु खेप हल्डनयाभ्यौ० से पूववत्‌ हो गया ॥ 


ययँ से (हदमः' की अनुरति ५।२।११३ तक तथा भः की ५२१०९ 
तक जायेगी ॥ 


दथ }|५७}२।१०९॥ 


द्‌: ६।१॥ च अ० ॥ श्रतु०--इदमो मः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ त्र्थः-- 
इदमो दकारस्य च स्थाने मकारादेरो भवति बिभक्तौ परतः ॥ उदा०- 
दमौ, इमे, इमम्‌ , दमो, इमान्‌ ॥ 


माषथैः- इदम्‌ के [दः] दकार के स्थान मे [च] भी मकार आदेश 
होता है, विभक्ति परे रहते ॥ द्दम्‌ ओ यद्य वदादीनामः से अकासदेश्च 
होकर इद अ ओौ रहा । प्रकृत सूत्र से द को म तथा पू्ेरूप (६।१६४) 
होकर दम ओ = दमौ बना ! रोष उवाहरणों की सिद्धि पूर्ववत्‌ है । 
इमान्‌ मेँ तत्माच्छस्तो (६।१।९९) से नल्व होगा ॥ 


यँ से दद की अनुदत्ति २।११० तक जायेगी ॥ 


यः सो ॥७।२।११०॥ 


यः १।१॥ सौ अशा च्रनुर- दः, द्दमः, विभक्तौ, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--दृदमो दकारस्य स्थाने यकार देश्रो भवति सौ विभक्तौ परतः | 
उदा०-इयम्‌ ॥ 
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माषाथः--इदम्‌ के दकार फे स्थान में [वः] यकासदेश [सौ] घु 
विभक्ति परे रहते दोता है ॥ सूत्र ५२।१०८ में सिद्धि देखें ! यदो 
ह्दमो मःसे मकार को मकार कहने से त्यदादीनामः से अल नदीं 
हा है ॥ 

यदय से (सौः की अनुत्रन्ति ५।२।१११ तक जायेगी ॥ 


इदोऽय्‌ पसि ॥५७।२।१११॥ 


इदः ९।१॥] अय्‌ ११ पुंसि ५१ ब्रनु<--सौ, इदः, विभक्तीः 
अङ्गस्य 1 जथेः--इद्म इदूरूपस्य पुंसि सौ विभक्तौ परतोऽय्‌ इस्यय- 
मादेशो भवति ॥ उदा०--अयं ब्राह्मणः ॥ 

माषाथः--ददम्‌ शब्द के [इदः] इदू रूप को [पंत] पुंलिङ्ग में 
[अय्‌ ] अय्‌ आदेश होता दै, घुं विभक्ति परे रहते ।॥। सिद्धि ५।२।१०८ 
सूत्रम देखें ॥ 

य्ह से शदः" की अनुव्रन्ति ५।२।११३ तक जायेगी ॥ 


अनाप्यकः ।७।२।११२॥ 


अन लुप्तम्रथमान्तनिरदैशः।। आपि ७]१॥] अकः ६१1 सन्न 
विद्यते ककारो यस्मिन्‌ तत्‌ अक्‌ , तस्य" ` "बहुव्रीहिः अवु० - इदः, 
इदमः, षिभक्तो, अद्धस्य ॥ श्रथैः-दइदमोऽकंकारस्य ददुरूपस्य स्थाने 
अन इत्ययमादेशो भवति आपि बिभक्तौ परतः ॥ उदा०--जनेन, 
अनयोः ॥ 

माषायैः- [अकः] ककार से रहित द्ृदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को 
[अन] अन आदेश होता है [आपि] आप्‌ षिभक्ति परे रहते ॥ 


आप्‌ से यहां प्रत्याहार का ग्रहण होता दै, जो कि दृतीया एकवचन 
्टा' से ठेकर सप्तमी बहुवचन शुप्‌! के पश्नर तक छिया गया है । हददि 
विभक्तियों के परे रहते अगले सूत्र से इद्‌ माग का लेप कषा ह, अतः 
वहोँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, अजादियों मे भी दा तथा ओस्‌ परे 
दी इस सूत्र की प्रवर्ति होती है, फेसा जानना चाहिये ॥ (अकच्‌! के 
ककार से युक्त होने पर न हो जाये, अतः अकः निषेध क्रिया दै । इदम्‌ 
टा=इदअटा=अनञअटा) यदह टाड्धि० (५११२) सेटाको इन 
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इन = अनेन बना । इसी प्रकार अनयोः मे जातें । ओति च 
) से यद्यं न के “अः को एल एवं अयादेश ही विघरेष हे ॥ 
से शत्रकःः की अनुवृत्ति ५।२।११३ तक जायेगी ॥ 
हि लोपः ॥७।२।११३॥ 
५७।१। छलोपः १।९॥ अनु०--अकः, इदः, इदमः, विभक्तौ, 
अर्थः--इदमोऽककारस्य इदुरूपस्य छोपो भवति, हरदी 
(रतः 1 उद्‌ा०-- आभ्याम्‌, एभिः, एम्यः, एषाम्‌, एषु ॥ 


थः--ककार रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग का [हलि] ददि 
रे रहते [लोपः.| लोप ह्येता है.।॥ आभ्याम्‌ की सिद्धि परि० 
म देखे । वद्रत्‌ भसु , भ्यस्‌ आदि परे रहते अ भिस्‌? ठेसा 
इवचने भल्येत्‌ (५३१०३) सेअ को एत्व हो जाता ह । 
[ श्राति सवंनाम्नः२ (५१।५२) से सुट्‌ आगम हुभा है, अतः 
भक्ति परे मिट ददी जायेगी । च्रादेशप्रस्मययोः (८।३।५९) से 
¦ 1 
[उदधिमक्रररम्‌ | 
९ 

मृजेढृ द्विः ॥५२।११४॥ 
; ६।१॥ वृद्धिः ९।१॥ अनु--अङ्खस्य ॥ अथः--मृजेरज्गस्य 
ने बृद्धि्मवति ॥ उदा०-मार्टि, माछ, माष्टेम्‌ , मष्टेव्यम्‌ ॥ 
्ैः- [मृजेः] मृज्‌ अङ्ग के इक्‌ के स्थानम [दिः] बृद्धि 
1 मा्टि की सिद्धि पर० १।१।३ मे देखं । तद्वत वच्‌ मे मष्टा 
म्चे । तृजन्त की सिद्धि-प्रकरिया परिः १।१।२ में प्दर्वित चेता के 
पने ॥ 
† से वृद्धिः की अनुदृन्ति ५१३।३५ तक जायेगी ॥ 

अचो ञ्णिति ॥७।२।११५॥ 
प; ६1१। ज्िणिति ७.१ स --जन्च णन्च वणौ, जू इतौ यस्य 
त्‌, तस्मिन्‌" दुन्टरग बहुत्रीहिः ॥ श्रु बरद्धिः. अङ्गस्य ॥ 
अजन्तसयाज्गस्य वृद्धिर्भवति, निति णिति च भरस्य परतः ॥ 
-निति--प्कस्तण्डुकनिचायः । द्रौ शपनिष्पाव। । कार दयार | 


1 1 
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णिति--गौः, मावौ, गावः। सखायौ, सखायः । जैत्रम्‌, यौत्रम्‌ ; 
च्यौरनः ॥। 

माषाथः--] श्रः] अजन्त अङ्ग को [न्किति] जित्‌ णित्‌ प्रत्यय 
परे रहते ब्रद्धि होती है । तण्डुखनिचायः, शुपनिष्पावौ, मे घन्‌ प्र्यय 
हु है । सूत्र ३।३।२० मेँ सिद्धि देखे । गौः, सखायौ आदि की सिद्धि 
कमनः पुत्र ७।१।६० एव ५।१।९२ मे देखें । जेनम्‌ यौत्रम्‌ मे जि तथा यु 
धातु से सर्वधादरम्यः एन्‌ (दणा० ४।१५९) से न प्रसयय ओर बहुटवचन से 
णित्‌ हुभा हे । च्यौढः च्यु घातु से जनिदाचु° (उणा० ४।१०्४) से लण्‌ 
णित्‌ प्रलय हु ह । कारः हारः मे घन्‌ (३।३।१८) हज है । 

यदौ से अः की अनुवृत्ति ५।२।३१ वक तथा “न्कितिः की 
५७।३।२५ तक जायेगी ॥ 

अत उपधाया; ।॥७।२।११६॥ 

अतः ६।१॥ उपधायाः &।१॥ चनुन्-ल्णिति, वृद्धिः, अद्धस्य ॥ 
शर्थः--अद्धस्योपधाया अकारस्य स्थाने वृद्धिभेवति, लिति णिति प्रत्यये 
परतः ।। उदात भागः पाकः, त्यागः) यागः | णित्ति- पाचयति; 
पाचकः, पाटयति, पाठकः ॥ 

माषार्थः--अङ्क की [उपधायाः] उपधा [जतः] अकार के स्थानें 
वृद्धि दोषी है, चित्‌ णित्‌ प्रत्ययं परे रहने ॥ भागः आदि की सिद्धि 
परि० १।१।१ मे देखें । पाचयति, पाठयति मे हेतुमति च (३।१।२६) 
से णिच्‌ तथा पाठकः आदिमे ण्वुल्‌ हुभा है ॥ 


तद्धितेष्वचामादेः ।७।२।११७॥ 

तद्धितेषु ५}३॥ अचाम्‌ ६।२॥ अदेः ६।९॥ अनु ०--अचो डिणति, 
वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अर्थः--तद्धिते लिति णिति च प्रस्यये परतोऽङ्गस्या- 
व्वामादेस्वः स्थाने बृद्धि.भैषति ॥ उदा०--विति-गाग्येः, वास्स्यः, दाक्षिः, 
प्लाक्षिः । णिति-अीपगवः, कापटवः ॥ 

माषाथैः--जित्‌ णित्‌ [तदितेषु] तद्धित परे रहते अङ्क के [अचाम्‌] 
अवो के [आदेः] आदि अच्‌ को वृद्धि द्यवी दै ॥ ओपगबः, कापटवः 
की सिद्धि परि० \।१।१ मेँ देखे । गाग्यैः, वास्स्यः म रर्गादिम्यौ यच्‌ 
(४।१।१०५) से यन्‌ तथा दाक्षिः, प्यक्षिः मे श्रत इन्‌ (४।१।६५) से 
द्रम्‌ भ्रयय हुभा है ॥ 
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। सम्पूणे सूत्र की अलुन॒न्ति ५।३।३१ तक जायेगी ॥ 

किति च ॥७।२।११८॥ 
५।१॥ चज ॥ षक्‌ इत्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌" बहु- 
० तद्धितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धिः, अद्धस्य ॥ अरथै-- 
धिते परतोऽङ्गस्याचामादेस्चः स्थाने व॒द्धिभेवति ॥ उदा०-- 
चासयणः } आक्षिकः, शलकिकः ॥ 
#- [करति कित्‌ तद्धित परे रहते [च] भी अङ्क के अचों 
च्‌ कौ वृद्धि दोषी है ॥ नाडायनः आदि मे नडादिभ्यः एक्‌ 
/ से फक्‌ , तथा आष्षिकः आदि मे प्रावहतष्ठक्‌ (४।४।१) से 
है । टस्येकः (५२।५०) से ठको दइकहो दी जायेगा ॥ 
पे ति" की अनुचरन्ति ५।३।३१ तक जायेगी ॥ 

| हति दितीयः पादः ॥ 


तृतीय ‡ पादुः 


वेकािद्चपादित्यवादीष॑सत्र्रयसामात्‌ ॥५७३।१॥ 

घ्न" ` चसाम्‌ ६।२ आत्‌ १९1 स-देवि इत्यत्रेतरेतर्‌ 
अनु०-- किति, तद्धितेष्वचामदिः, अचो च्णति, वृद्धिः, 
| अरथः देविका, दिशा, दित्यवाद्‌ , दीघेसत्र, श्रेयस्‌. इत्येते- 
सचाभादेस्वः स्थाने शिति णिति किति तद्धिते परतो वृद्धि- 
कारे भवति !। उदा देविकायां मवभ्दकम्‌ = दाविकुदकम्‌ | 
ते मवाः शाख्यः = दाविकाकूलः शाख्यः । पूवेदेविकायां भवः = 
; ग्रामः । हिदपा-रिक्षपायाः विक्रारस्वमसः = शांशपश्चमसः । 
कि भवाः = शंदचपास्थलाः । पूद॑दिक्षपायां भवः = पू्ेशीशपः। 
--दित्यौद्‌ द्वं दात्यौहम्‌। दीषेसत्र-दीधेसत्रे भवं = दाघे- 
मेयसू- श्रेयसि भवं = भायसम्‌ ॥ 
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माषार्थः--[ देविका श्रेयसाम्‌] देविका, शिंशपा, दित्यवाट्‌ , 
दी्ेसन्र, तथा प्रेयस्‌ इन अङ्गं के अचो मे आदि अच्‌ कोवृद्धिका 
प्रसङ्ग होने पर जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते [ऋत्‌] आका 
रदश होता हे ॥ पूदेविका पूेचिंशपा आदि प्राच्य देश कै धाम 
विशेष की संज्ञाय है, सो यदयं तत्र मषः (४।३।५३) अथ मेँ प्रत्यय कर्‌ 
केने पर उन्तरपद के आदि अच्‌ को अचां प्रामनगराणाम्‌ (५३१४) से 
वद्धि प्राप्त थी, तदपवाद प्रकृत सुच्र से आस्व होकर पूवैदाविकः, पूवः 
शांशपः बन पया । शंरपश्चममः मे पलाशादिभ्यो का (४।३।१३६) 
से अण्‌ प्रस्यय, अथवा अवुदात्तादि मानकर अयुदात्तादेश्च (४५२१२३८) 
से विकार अथै अन्‌ हुआ दै; सो तदितेय (५।२।११७) से वृद्ध 
प्राप्त होने पर आप्व हो गया ह ! इसी प्रकार अन्यत्र मी भवः अथं 
प्रत्यय होकर वद्धि प्राप्त होने पर आच्छ हुआ है 1 देविका नाम खर 
से कु मीर दूर वहने वारी नदी का है । इसके किनारे पर होने बाले 
नचाव प्रसिद्ध द 


केकयमित्रधुप्रखयानां यादेरियः ॥७।३।२॥ 


केकयञ्ित्रयुप्रख्यानाम्‌ &३।॥ यादेः 5।१। इयः ११ च्र°-- 
केफय० इत्यत्रेतरेतश्रन्द्रः । य आदियैस्य स यादिस्तस्य ` ` घहु्रीहिः ॥ 
अनु०--किति, तद्धितेषु, ज्णिति, अङ्गस्य ॥ अथः-- केकय; भित्रयुः 
प्रख्य दत्येतेषामङ्गाना यकारादेरिय इत्ययमादेशो भवति, तद्धिते चिति 
णिति किति च पस्तः ॥ उदा केकयस्यापत्यं = केकेयः । सित्रयुभावेन 
शछाघते = मेतरेयिकया श्छघते' ¦ प्रख्यादागतं = प्रारेयसुदकम्‌ ॥ 


माषाथः--केकयमित्रयु लयानाम्‌ | केकथ, मित्रयु, प्रख्य इन अङो 
के [यादेः] य्‌ आदि बाल्ते भागको [इयः] इय आदेश होता हे । 
अर्थात्‌ केकय आदि शब्दा मेँ शय' तथा युको इयदही जायेगा ॥ केकेयः में 
जनपदशब्दात्‌ (४।१।१६६) से अन्‌ प्रत्यय हज दै? सो नित्‌ परे है ॥ 
केकय अन्‌ = केक इय अ = यस्येति खोप एवं चअरद्गुणः (६।१६४) 
गकर केकेय प्वं तद्धितिष्व ० (५७।२।११५) से ब्द्धि होकर केकेयः षन 
गया । मेत्रेयिकया से गोतरचरफा० (५५१।१३३) से बुन्‌ प्रत्यय हुआ हे । 
मित्रयु बुघ = मित्रयु अकन्युको इय होकर मैत्र इय अक = मैत्रेयक 
बना! टाप्‌ तथा प्रत्वयस्थात्‌ (५३४४) से इख होकर तृतीया 
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भ, 


एकबचन मँ आड चापः (७२) १०५) खाकर मेन्नेयकया बन गया | 
प्राेयम्‌ मँ तत्त आगतः (४।३)५४) से अण्‌ हुआ है ॥ 


न याम्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यापेच्‌ ।७।२।३२॥ 


न अ= ॥ य्वाभ्याम्‌ ५।२॥ पक्न्ताभ्याम्‌ ५।२ पूरौ १२ तु 
अ० ॥ ताभ्याम्‌ ५२॥ एच्‌ ११ प्य्‌ च वश्च य्वौ ताभ्याम्‌" `ˆ 
दतरेतरदन््ः । पदस्य अन्तौ = पदान्तौ वाभ्याम्‌ `" षष्ठीतसपुरषः ॥ 
प्रतु किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचौ ञ्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ 
त्रथेः-- पदान्ताभ्यां यकाखक्रारभ्यासन्तरस्य अचामादेस्वः स्थाने बृद्धि 
भवतति जिति णिति किति च तद्धिते परतः, ताभ्यां (यकारवकाराभ्याम्‌ ) 
पू ठ कमदेजागमौ भवतः ॥ यकारदैकारः, वकारादौकारः ॥ उदा०-- 
व्यसने भवं चैयसनम्‌ , वैयाकरणः । स्वश्यस्यापत्यं सौवश्वः ॥ 


माषाथं--[पदान्ताभ्याम्‌ ] पदान्त [य्वाभ्याम्‌] यकार तथा वकार से 
उन्तर ित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते अङ्ग के अचं मे आदि अच्‌ को 
वृद्धि [न] नदीं होती, किन्तु [ताम्याम्‌] उस यकार वकार से [पकौ] 
पूवे को [तु] तो क्रमशः [एच्‌ | पच्‌ = पे, ओ आगम्‌ होता है, अर्थात्‌ 
य्‌ सेपूचैणेएवंव्‌ सेपूवै ओ आगम होता है ॥। वि असन अण्‌ यहो 
यणादेश्च हकर व्य्‌ असन्‌ अ रहा । अब यदो पदान्त जो य्‌ उससे उन्तर 
आदि अच्‌ को श्र्ृत सूत्र से (५२१९५) वृद्धिका निषेध तथाय्‌ से 
पू्ैको णे आगम होकर व्‌ ठेय्‌ अस्लन =वैयसनम्‌ बना | इसी प्रकार 
ठयाकरण से तदति तद्वेद (४।२।५८) से अण्‌ होकरन्चू ए य्‌ आकरणं 
अण्‌ = वैयाकरणः बना । सु अश्च = सब अश्व अण्‌, चरँ शिवारिभ्यो 
(४।१।११२) से अप्याथ मे भण्‌ तथा यणादेश दोकर्‌ परकृत सूत्र से 
ओं आगम होकर स्‌ ओ व्‌ अश्च अ= सौवश्वः' बन गया ॥ 

यक्षं से नन खाभ्याम्‌ पूरवो ताभ्याम्‌ ठच्‌" की अतुघरन्ति ७३। तक 
जायेगी ॥ 


द्वारादीनां च ।७।२४॥ 


दवासदीनाम्‌ ६।३। च अ०॥ प्र*-द्रार आदिर्येषां ते द्वारादयस्तेषाप्‌""" 
बहुरीहिः ॥ अबु न य्वाभ्यां पूरौ तु ताभ्यामैच्‌ ; तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो हिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ च्र्थः--द्रार हस्येबमादीनां स्वाभ्यासुन्तः 
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५ ~ 
रस्याचामदिस्वः स्थाने वृद्धिं भवति पू्ौँ ठु ताभ्यामरजागमौ 
मवतस्तद्धिते चित्ति णिति फति च परतः ॥ अपदान्तार्थोऽयमारभ्भः ॥ 
उदरा~-द्रारे निगुक्तः दौवारिकः । द्वारपाटस्येदं दौवारपाटम्‌ । स्वर 
मधिक्रुव्य करतो प्रन्थः = सौवरः |) 


मपाः [दरारादना्‌] दवार्‌ इत्यादि शब्दो के _यकार्‌ वकार से 
उत्तर [च] भी जित्‌ णत्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते भङ्ग के अर्चौ मे आदि 
अच्‌ को वृद्धि नदीं दयेत, किन्तु यकार वकार से पूवे को ठच्‌ आगम 
गे हो जाता है ॥ पू सूत्र में पदान्त यक्मर्‌ वकार से उत्तर का थ 
भपदान्ताथे दस सूत्र का आरम्भ है| दौवारिकः मँ तत्र निथुक्तः 
(४।४।६९) से अण्‌ हुआ है । पूवैवत्‌ सिद्धि जाने ॥ 


न्यग्रोधस्य च केवरुष्य ।७।३।५। 


स्यम्रोधस्य ६।१॥ च अ० ॥ केवरस्य &।१॥ अनु<- न य्वाभ्यां पूौँ 
{ ताभ्यामैच्‌, तद्धितेष्वचामादेः, अचो छलिणति, बद्धः, अङ्गस्य ॥ 
पथंः--न्यपरोधशब्दस्य केवटस्य यकारदुत्तरस्याचामादेस्चः स्थाने बृद्धि 
वक्ति, तस्माच्च पूवैमेकार आगमो भवति ॥ उद्ा०--न्यप्रोधस्य 
रकारः = नैयप्रोधश्चमसः ॥ 


भाषार्थः - [केवलस्य] केवर जो [न्ययौधस्य ] न्यमोध शब्द्‌ उसके 
चँ म आदि अच्‌ को [च] भीब्रद्धि नदीं होती, किन्तु उसकेय्‌ से 
पैकोपेकार आगमतो होता है यँ केवल य्‌ कादी प्रसङ्ग होनेसे 
कार आगम ही द्योगा, न कि ओकार ॥ 


[४ 
न कमेन्यतिहारे ।७।२।६॥ 
म अ० | कर्मव्यतिहरे ५।१॥ श्रनु---भङ्गस्य ।॥ शर्थः--कमे- 


प्तिहारेऽ्थ पूवण यदुक्तं तन्न भवति ॥ प्र्रतस्य बद्धिभ्रतिषेधागमयोसयं 
तिषेधः । उदा व्यावक्रोशी, व्याघङञेखी, ठ्याववर्ती 


भाषार्थः [कमेव्यतिहारे] कर्मन्यतिहार जथ मे पू सूत्र से जो 
छ कहा है वह्‌ [न] नदीं होता । अथात्‌. देन्‌ आगम का है, वह्‌ नीं 
ता, एवं व्रद्धि्रतिषेध का है, बहु (प्रतिषेध) भी नहीं होता अर्थात 
द होती है ॥ सिद्धि परि० २।२।४३ मे देखं । 
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“न की अनुवृत्ति ५३।९ तक्र जायेगी ॥ 


स्वागतादीनां च ॥५७।३।७॥ 


दीनाम्‌ &३।} च अञ }} स~ स्वागत आदिरयैषा ते स्वागताद्‌- 
हत्रीहिः ।॥ च्रनु०-- न, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--स्वागत इत्येव- 
कतं तन्न भवति ॥ उदा०-स्वागतमिस्याह्‌ = स्वागतिक; । 
एति = स्वाध्वरिकः । खद्गस्यापत्यं = खाङ्धिः ॥ 
--[सखागता्नाम्‌ ] स्वागत इत्यादि रब्दौ को [च] भी 
1 है, बह्‌ नदीं दोता ॥ पू्ैवत्‌ दी एेच्‌ आगम एवं बुद्धि फ 
प्रतिषेध यद मी प्रछत सूत्र से जानें ॥ श्राहौ अ्मूतादिभ्यः 
) इस वान्िक से स्वागत्िकः शब्द मे ठक्‌ हुभा हे । स्वाध्वरिकिः 
१४।८) से ठक्‌ › एवं स्वङ्गः मे त्रत इम्‌ (४।१।९५) से इन 
तथेत्र न पवाम्बां (७३३) से प्राप्त एच्‌ आगम एवं बृद्धि 
होता है ॥ 


प्वादेरिति ॥७३।८॥ 


६।१॥ इलि ७१॥ स~-श्वा आदिर्यस्य तत्‌ श्वादि तस्य" ` " 
्रयु०--न, अङ्गस्य ॥ भथैः-- श्वादेरङ्गस्य इञि परतो 
भवति ॥ उदा०--श्वभस्त्रस्यापस्यं स्वास्ति, श्वादष्टिः ॥ 
--[श्वादेः] शन्‌ आदि में दै जिसके ठेसे अद्ध को [इभिः] 
मरे रते जो इ कदा है बह नहीं होता ॥ पूर्वत्‌ एष्‌ 
द्धि निषेध न स्वाभ्यां (५३२) से प्राप्त था, नहीं हा । 
श्वभ्र आदि श्वन्‌ राब्द्‌ आदि वलि अङ्ग है दी ॥ 

वादेः" की अनुवृत्ति ५।३।९ तक जायेगी ॥ 

पदान्तस्यास्यतरस्याम्‌ ।७।३।९॥ 

य ६।१॥। अन्यतरस्याम्‌ ५।१।। स= पद्‌ शब्द्‌ अन्ते यस्थ तत्‌ 
य' " "बहुव्रीहिः ।। चनु=- न) छादेः, अङ्गस्य ॥ श्र्थैः-- 
य श्वादेरङ्गस्य यदुक्तं तत्‌ विकल्पेन न भवति ॥ उदा 
पस्य = श्वपदः, श्वपदस्येद्‌ = दवापद्म्‌ , शौवापदम्‌ ॥ 
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माषाथंः-- [पदान्तस्य ] पद्‌ शब्द्‌ अन्त भे है, जिसके देसे श्वन्‌ 
आदि वारे अङ्ग कोजो र्व आगम, बद्धि प्रतिषेध काद वह 
[अन्यतरध्याम्‌ | धिकल्प से नहीं ह्येता, अर्थात्‌ पश्च मे तदी द्योता है ॥ 
इस भरकर यथाप्राप्त (५७।३।२) पक्ष मे एेच्‌_ आगम एवं वृद्धिः प्रतिषेध 
होकर शौवापदम्‌ तथा एेच्‌_ आगय निषेध एवं वद्धि करके श्वापदम्‌ रूप 
बना ॥ शौबापदम्‌ मे शुनो दन्तदष्टाकणो० (बार ६।२।१२५) इस वात्तिक 
से दीषैहोता दै ॥ | 


उत्तरपदस्य ॥५७।२।१०॥ 


उत्तरपदस्य ६।१॥ अथेः--'उन्तरपदस्यः इस्ययमधिकारो वेदितव्यः, 
हनस्तो° (५।२।३२) इत्येतस्मात्‌ शराग्‌ इति यावत्‌ । उदा वद्यति- 
अवयवादतोः (५1३११) = पूैचार्षिकम्‌ ; अपरवार्षिकम्‌ । पूर्हैमनम्‌ , 
अपरहैमनम्‌ ॥ 

माषाथैः-उन्तरपदस्य' यह्‌ अधिकार सूत्र है, ५।३।३९ तक 
जायेगा, सो वयँ तक के पुत्राँ मे कहे हुये कायं [उन्तरपद्य ] उत्तरपदं 
को हुआ करेगे, एेसा जानना चाहिये ॥ 


अव्यवादतोः ॥७।३।१९॥ 


अवयवात्‌ ५।१॥ ऋतोः ६।१॥ श्नु उत्तरपदस्य, पिति, तद्धित 
ष्वचामादेः, अचो ञ्णिति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ चरथः--अवयववाचिनः 
पूथैपदादुत्तरस्य ऋतुबाचिन उत्तरपदस्याचामाद र्चो वृद्धिमवति तद्धिते 
जिति णिति किति च परतः।॥ उदा०- पूवैवार्षिकम्‌, पृवेहेमनम्‌। 
अपरवधिकम्‌ , अपरहेमनम्‌ ॥ 


माषायैः--] अक्यवात्‌ ] अवयबवाची पूवैपद से उत्तर [ऋतोः] 
ऋतुवाची उन्तरपद्‌ शब्द्‌ के अचां म आदि अच्‌ को तद्धित जित्‌ णित्‌ 
तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते वुद्धि होती द ॥ पूरव वषांगाम्‌ , अपरं वर्षाणाम्‌ 
एेसा विग्रह करफे पूवेवार्धिकय्‌ आदि मेँ पूर्वापराधरेत्तर० (२।२।९) से 
समास हा दै, पश्चात्‌ तत्र मघः अथं मे वृभ्वषठक्‌ , एवं सर्व 
तार्‌ च त० (४।३।१८,२२) से ठक्‌ एवं अण्‌ प्रत्यय उदाहरणों मँ होते 
हे । पूवै अपर शब्द अवयवघाची हँ दी ॥ “उत्तरपदस्य का अधिकार 
होने से पूवपद का यद्य आक्षेप से ग्रहण हो जाता ह | सवैर समस्त 
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हये सम्पूणं शब्द्‌ के आदि अच्‌ को वुद्धि प्राप्त होने पर तदपघाद्‌ उत्तर 
पद के आदिं को बुद्धि कहा है, ठेसा जाने ॥ 


एसा द्रौजनपदस्य ॥७।२।१२॥ 


खसबाद्धा््‌ ५।१॥ जनपदस्य ६।१। त०-सु स्मच अद्ध 
खसवादेम , तस्पात्‌  -समाहासे इन्द्रः ॥ अनु=--उन्तरपद्स्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो ञ्णिति, बृद्धिः, अङ्गस्य ॥ ्र्ै--सु, सै, 
अद्धं इत्येतेभ्य उत्तरस्य जनपद्वाचिन उन्तरपदस्याचामादेस्वः स्थाति 
बृद्धिभवति तद्धिते जिति णिति किंत्ति च परतः ॥ उदा०- सुपाञ्चाख्कः, 
सबपाच्चालकः, अर्धपाञ्चार्कः ।। 

माषाथेः-[चुर्वाबत्‌] सु, सवै तथा अद्ध शब्द से उन्तर 
[जनपदस्य] जनपदवा्ी उत्तरपद शब्द के अचो मे आदि अच्‌ को 
तद्धित जित्‌ भित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रते बृद्धि होती है ॥ चअवृदधा 
दपि बहु° (४।२।१२४) से उदाहरणं मे बुल. लित्‌ प्रत्यय ह है । 
सुपाच्चाल्कः मे ुगतिप्रा० (२।२।१८) से तथा स्वैपाञ्चाख्कः मेँ 
पूर्वकरालेक० (२।१।४८) एवं अद्ध॑पाच्चाल्कः मेँ श्रं नपु० (२।२।२) से 
समास होता दै} 


प ¬, 


यां से जनपदस्य की अमुवरनति ५।३।१२ तक जायेगी ॥ 


दिशोऽमद्राणाम्‌ ।७।३।१२॥ 


दिशः ५।१।॥ अमद्राणाम्‌ ६।३॥} स०-न मद्रा अमद्रासतेषां - नन्‌- 
तुरुषः | अनु---जनपदस्य, उत्तरपदस्य, किंति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो हिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ श्रथः--दिग्वाचिन न्तरस्य जनपद्‌- 
याचिन उन्तरपदस्य मद्रवजितस्याचामादेर्चः स्थाने बद्धिभैवति, तद्धिते 
ञिति णिति किति च परतः ॥ उदा०्-पूर्वेषु पञ्चालेषु भवः = पूर्वै 
पाच्चाखकः, अपसाञ्चाख्कः, दक्षिणपान्नाख्कः ॥ 


माषार्थः-- [दिशः] दिकशावाची शब्दों से उत्तर [अमद्राशाम्‌] मद्र 
शब्दं बजित जमपदवाची रन्तरपद शब्द के अचो मे आदि अच को 
तद्धित लित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती है ॥ उदाहरणा 
म तद्धिताथो० (२।१।५०) से समास दोता द, पूरवैवत्‌ बुन्‌ प्रत्यय भी 


हुआ जान ॥ 
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यदो से शशः” की अनुचत्ति ७३।१४ तक जायेगी ॥ 


प्राचां प्रामनमसणाम्‌ ।॥७।३।१४॥ 

प्राचाम्‌ ६।३॥ प्रामनगसणाम्‌ ६।२। स०--प्रामाश्च तगसश्च भ्राम- 
मगयस्तेषां'  -दतरेतस्दरन््रः।। अघ -- दिः, उत्तरपदस्य, किति, 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो लिणति, वद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथैः-दिग्बाचिन 
उत्तरेषां प्राचां देशे ये भ्रामनगरास्तेषामचामादेर्चः स्थाने दृद्धिमेवति, 
तद्धिते चिति णिति किति च प्रव्यये परतः उदा प्रामाणाम्‌- 
पूर्वेषु कामशम्यां भवः = पूथैषुकामशमः, अपरषुकामशमः, पूथैकाष्णे- 
मृत्तिकः, अपरकाष्णंमन्तिकः । नगसाणाम्‌--पूैस्मिन्‌ पाटदिपुत्र 
भवः = पूैपादल्िपुत्रकः, अपरपाटद्िपुत्रकः, पूवेकान्यकुञ्जः, अपर- 
कान्यक्घुव्जः ॥ 

भाषा्थैः-- दिश्चावाची शब्दों से उन्तर [श्राचाम्‌] प्राच्यदेशमे जो 
[ आामनयरारास्‌] भ्राम तथा नगरवाची शब्द्‌ उनके अचो म आदि अच्‌ 
कतो तद्धित जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्ययं परे रहते घ्द्धि होती है ॥ 
पचैषुकामशषमी की सिद्धि सूत्र २।१।४६ मे देखें । पश्चात्‌ इससे तत्र 
मव (९।३।५२) से अण्‌ हो जाता है । पूषेपाटि्पुत्रकः म रोपपेतीः 
(४,२।१२२) से बुन्‌ हमा हे ॥ 

सङ्ख्यायाः संबत्सरसद्यस्य च ॥७।३।१५॥ 

सदख्यायाः ५।१॥ संवत्सरसङ्ख्यस्य ६।१।। च अ० ॥ सर-- 
संबस्सर्च सङ्ख्या च संबत्सरसड ख्यम्‌ तस्यः ˆ समाहारो द्रद््रः। अत्र 
उन्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्यचामादेः, अचो किणि, वृद्धिः, अङ्गस्य । 
अथैः- सङ्ख्यायाः उत्तरस्य संव्रसरशब्दस्य सङ्ल्यायाञ्चाचामादेरचः 
स्थाने वृद्धिमेबति, तद्धिते लिति णिति किति च परतः ॥ उदा०--द्रौ 
संबस्सराबधीष्टो श्रतो भूतो भावी वा = द्विसांबत्सरिकः । सङ्ख्यायाः -- 
ट षष्ठी अधीषटो शतो भूतो भावी वा = द्विषाष्टिकः, द्विसाप्ततिकः ॥ 

भाषारथः- [सङ्ख्यायाः] सङ्ख्यावाची शब्द से उन्तर [संवत्सर- 
सस्यस्य] संवस्सर शब्द के तथा सङ्स्यावाची शब्द्‌ के अचोँ मे आदि 
अच्‌ को [च] भी नित्‌ णित्‌ तथात तद्धित परे रहते ब्रद्धि दोती 
हे ॥ पूववत्‌ तद्धितार्थ मे द्विसावस्खरिकिः आदि मै समास हमा है । 
उदाहरणं मे तमधीष्टो (५।१।५६) से ठन्‌ प्रत्यय जानें ॥ 
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यहं से तडख्यायाः की अनुवृत्ति ५।३।१७ तक जायेगी ॥ 


वरषस्यामविष्यति ॥७।३।१६॥ 


वर्षस्य ६।१॥ अभविष्यति ७११ स्न भविष्यत्‌ अभविष्यत्‌ 
तस्मिन्‌ः ' 'नजृतस्पुरूषः ।॥ अचु<-सडस्यायाः, उत्तरपदस्य, फिति 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो लिणिति, वृद्धिः, अङ्खस्य ॥ श्रथः सङ्ख्याया 
उत्तरस्य वषैकब्दस्याचामादेस्वो बुद्धिभेबति, तद्धिते जिति णिति करिति 
च परतः स चेन्तद्धितो मविष्यव्य्े म भवति ॥ उदा०~द्रे घर्ष अधीष्टो 
श्रतो भूतो बा द्विवार्षिकः, तरिवापिकः ॥ 

साषाथंः-- सङ्ख्या शब्द्‌ से उत्तर [वर्षस्य] वषं शब्द के अचो मेँ 
आदि अच्‌ कोः जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रस्यय परे रहते वद्धि होती 
है, यदि वह्‌ तद्धितं प्रत्यय [श्रभविष्टति] भविष्यत्‌ अर्थम हुञा 


(~ 


हयो तो ॥ पूरेवत्‌ सिद्धि जाने ॥ 


परिमाणान्तस्याधन्ञाशषणयोः ।॥७।३।१७॥ 


परिमाणान्तस्य &।१॥ असंन्नाराणयोः ७।२।॥ सज्परिमाणमन्ते 
यस्य स परिमाणान्तस्तस्य ` "बहुत्रीहिः । संज्ञा च शाणच्च, संज्ञाश्षाणे, न 
संज्ञाशषाणे असंज्ञाश्षणे तयोः". द्नद्रमभैननतप्पुरुषः।। अनु=-सङख्यायाः, 
उन्तरपद्स्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ठिणति, वद्धिः, अङ्गस्य ॥ 
त्रथंः-- परिमाणन्तस्योङ्गस्य सङ्ख्याया उन्तरस्योत्तस्पदस्याचामादेर्च 
स्थाने बृद्धिभवति तद्धिते चित्ति णिति किति च परतः उदा 
कुडव प्रयोजनमस्य = द्विकौडविकः, द्वाभ्या सुवर्णीभ्यां कीतं = द्विसीबणि- 
कम्‌ › हिनैष्किकम्‌ । 

साषाथः-[पर्मासान्तघ्य ] पस्मिाणवाची शब्द अन्तमं हे जिस 
अङ्क के उसके खडख्यावाची शब्द्‌ से उत्तर उत्तरपद के अचो मे आदि 
अच्‌ को जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वद्धिं होती है [अन्ना 
शाखयोः] संज्ञा विषय एवं शाण शब्द्‌ उत्तरपद को छोड़कर ॥ दिङौड- 
धिकम्‌ श्रादि में प्रयोजनम्‌ (५।११०८) से ठम्‌ होता है । द्विसौवर्भि 
कम्‌ मे तैन क्रीतम्‌ से हए ठक्‌ प्रस्यय का लुवरु्तमान० (बा० ५।१।२६) 
इस वात्तिकं से अध्यद्वपूवे० (५।६।२८) से नित्य प्राप्त प्रत्यय फे 
लुक्‌ का विकल्प होता है, अतः पश्च मैः लुक्‌ होकर द्िसुनणम्‌ बनेगा । 
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्िमैष्किकम्‌ सैः तेन क्रीतम्‌ से हप ठक्‌ प्रस्यय का दितिपूवाजिष्कात्‌ 
(५१३०) से पक्ष मे लुक्‌ होता है ।। 


जे प्रोएपदानाम्‌ ॥५७।३।१८॥ 


जे ५।९॥ प्रोष्ठपदानाम्‌. &1३।} जतु०-- उत्तरपदस्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो हिणति, वद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथेः-- जेः इत्यनेन 
जातार्थो निर्दिदयते ॥ जातां थः प्रस्ययो विदितस्तस्मिन्‌ तद्धिते जिति 
णिति किति च परतः प्रोष्ठपदानासुत्तरपदस्याचमदिस्चो वद्धिभ॑वति ॥ 
उदा०-भोष्टपदासु जातः = प्रोष्ठपादो माणवकः प्रोषठपदानाभित्यः 
बहुघचननिर्देशात्‌ तस्पर्यायो मद्रपदाक्षब्दोऽपि गृह्यते । भद्रपदासु जाते 
मद्रपादो माणवकः | 

भाषा्थैः--न्' से यहं जात अर्थं का म्रहण है । [जे] जति (४।३।२५्‌ 
अर्थं से विहित जो चित्‌ णित्‌ तथा चित्‌ तद्धित उसके परे रहर 
[शरोष्ठपदानाम्‌] परोषठपद्‌ अङ्ग के उन्तरपद्‌ के. अर्च भें आदि अचूक 
दधि होती ह ।। सूच मे बहुवचन निदेश से प्रोष्ठपदा का पराय भद्रपद्‌ 
त्री सिया जाता है ॥ प्रो्ठपद्‌ नाम का नक्षत्र है, उससे तथा उः 
पर्याय भद्रपदा से नक्ततेण युक्तः० (४।२)२) से अण्‌ होकर ल्ुबविशे 
(शस) से लुप्‌ छा दै ! ततः सथिवेलाघरूतु° (४३१६) से अ 
होकर प्रोष्ठपाद्‌ः भद्रपादः बन गया ॥ प्रोष्ठपदा अथवा भाद्रपदा 
नक्षत का समूह्‌ है" । दो पूथैमरोष्ठपदा अथवा पूषेभाद्रपदा काते ` 
जर दो उन्तरपर्ठपदा अथवा उत्तरभाद्रपदा कहे जते ह ॥ 


हृद्‌ मगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य च ॥७।३।१९॥ 


हद्‌ भगसिन्ध्वन्ते ७।१॥। पूवैपदस्य ६}१॥ च अ० ॥ तनह 
भगच्च सिन्धुश्च हृदूभगसिन्धु, तदन्ते यस्य तद्‌ हद्भगसिन्ध्वन्तम 
तस्मिन्‌ “'द्रनद्रगरभबहुजरी दिः ॥ अनु०--उन्तरपदस्य, किति, तद्धिते 
वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः; अङ्गस्य ॥ श्रथैः--हृद्‌, भग, किः 
इत्येवमन्तेऽद्गे पूवेपदस्योन्तरपदस्य चाचामादेरचः स्थाने वृद्धिमेव 
तद्धिते जिति णिति किति च प्रव्यये परतः । उदा=--जह्दयस्य मावः 

द. प्रष्ठः = मद्रः = गौः, तस्येव पादाः प्रात (५।४।१२०) दत्यनेन सग 
सान्तः पद॑दिशः । 
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सौदादम , युदटदयस्येदं = सौहार्दम्‌ | सुभगस्य मावः = सौभाग्यम्‌ ; 
दौमौम्यम्‌ , सुभगाया अपत्यं = सौ भागिनेयः, दौ्ागिनेयः} सक्तु- 
प्रधानाः सिन्धवः = सक्तुत्तिन्धवः, सक्षतुसिन्धुषु भवः = साकपुसेन्धवः, 
पानसैन्धवः | 

माषाथैः-[ह्द्मगचिन््न्ते] हृद्‌, मग, सिन्धु ये शब्द्‌ अन्त 
ह जिन अगो के उनके [पूर्वपदस्य] पूवेपद कै [च] तथा उत्तरपदं 
के अचो मे आदि अच्‌ को मी यित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते 
वद्धि होती है ॥ सोदा्ेम मे गुरषचन० (५।१।१२३) से प्यन्‌ 
एवं वा शोक्० (६३४९) से हृदय को हृद्‌ आदेश होता है, तथा 
सौहार्दम्‌ मे तस्येदम्‌ (।३।१२०) से अण एवं हृदयस्य हल्ले 
(६।३।४८) से हृदय फो हद्‌ अदिश होता है } सौभागिनेयः दौर्भागिनेयः 
मे कल्यारयादीनामिनङ्‌ (४।१।१२६) से ढक प्रस्यय एवं इन्‌ आदेश 
होता है । सक्रतुस्तिन्धवः मँ पदर शाकपाथिवादीना० (बा २।१।६०) से 
समास होकर पश्चात्‌ मव अथै मे अण्‌ प्र्यय होता है ॥ 


यहाँ से वेषदस्य' की असुचृत्ति ५।२।२५ तक जायेगी । 
अनुशतिकादीनां च ॥५७।३।२०॥ 


अतुरतिकादीनाम्‌ ६।३।॥ च अ० ॥ स०--अनुशतिक आदिषां 
तेऽयुश्षतिकादयस्तेषाम्‌' ` बहुन्ीदिः।। अनु °-पूरवेपद्स्य, उत्तरपदस्य, किति 
तद्धितैष्वचामदेः, अचो छिणतति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ श्र्थैः--अनुशततिक 
इत्येवमादीनां चाड्ाना पूर्वपदस्य चोत्तरपदस्याचामादेस्वः स्थाने तद्धिते 
खिति णिति किति परतो वृद्धिर्भवति | उदा०--अनुशतिकस्येदम्‌ = 
आलुश्ातिकम्‌ , अनुदोडेन चरति = आवुहौडिकः, अनुसंवरणे दीयते = 
आुसोबरणम्‌ , आनुसांबर्सरिकः ॥ 


माषाः] ्नुशतिकादीनाम्‌ | अनुशतिक इत्यादि अङ्गो के पूै- 
पद्‌ तथा उत्तरपद (दोनो) के अचां मेँ आदि अच्‌ को [च] भीलित्‌ 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रते वृद्धि होती हे ॥ आलुसोवरणम्‌ मे तत्र 
च दीयते- (५।१६५)से भववत्‌ अतिदेश होने से सामान्य अणहो गया है | 
आनुसांबस्सरिकः मे तत्र च दीयते (५।१।९५) से भवत्‌ अतिदेश होकर 
बहुचो० (४)३।६५) से ठम्‌ हुभा है, दष सुस्पष्ट दी दह ॥ 
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देवतान च ॥७।३।२१॥ 

देवताद्रन्द्रे ७।९॥ च अ०॥ स-देवतानां द्रन्द्रः देबतादरन््र 
स्तस्मिन्‌"  `षष्ठीत्पुरषः 1 अनु०--पूलैपदस्य, उन्तरपदस्य, किति, तद्धि- 
तेष्ववामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य 11 श्रथ--देवताद्वनद्र 
च पूैपदस्योन्तरपदस्य चाचामादेस्चः स्थाने वृद्धिमेवति, तद्धिते विति 
णिति किति च परतः ॥ उदा०-आग्निवारूणीमनङ्वादीमाठभेत । सन्नि 
मारतं कर्मं । आभ्निमास्तीं प्रश्निमाकमेत (मे ° संर २।५६५) | 

माषार्थः--देवताद्रनदे] देवतावाची द्वन समास में [च] भी पूवै- 
पद्‌ तथां उत्तरपद के अचो मै आदि अच्‌ को बित््‌ णित्‌ तथा कित्‌ 
तद्धित परे रहते ब्रद्धि होती दै. ॥ ६।३।२७ सूत्र भे सिद्धियां देखे ॥} 

ययँ से देवताद्रन्ेः की अनुवृत्ति ७।३।२३ तक जायेगी ॥ 


नेद्रस्यं परस्यं ॥५।३।२२॥ 

न अ० ॥ इन्द्रस्य &1९। परस्य 81१ अबु --देवताद्रन्र, किति 
तद्धितेष्वचामादेः, अचो डिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथः--इन्द्रशब्दस्य 
परस्य अव्चामादेरचः स्थाने पूचैण सूत्रेण वृद्धिने मवति ॥ उदा०-~ 
समग्रः, आगतेन: 

माषार्थः- [परस्य] पर [इन्द्रस्य] इन्द्र शब्दं के (अर्थात्‌ समासं 
नमि रुमे च्छ फे पर्‌ = उन्तरपद्‌ मे स्थित इन्दर शब्द की) अचो मे आदि 

१२।२१) से प्राघ्र बृद्धि [न] नदीं होती। परे 

~ निषेध करने पर तदितेष्वचामादेः (५।२।११५) 
) वृद्धि हो जाषी है । रेवताद्र्रे च (६।३।२४) 
मोमा इन्द्र अण्‌ = अाद्गुशः (&।१।८४) छगकर 

तस्य देवता (४।२।२३) से यदह अण्‌ हृ दै ॥ 

यँ से नः की अतुवृत्ति ५।३।२२ तक जायेगी 1 

दीर्थाच्च वरुणस्य ।७।३।२३॥ 

दीर्घात्‌ ५।९ चं अ० । वरुणस्य &€।१॥ च्रनु-- न, देवताद्रनदधः 
किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ज्णितति, वृद्धिः अङ्गस्य ॥ अर्थः--दीघ)- 
दुन्तरस्य वरुणस्य यदुक्तं तन्न भवति । उदा०्~-रेनद्रावरणम्‌ , मेत्रा- 
वरुणम्‌ 
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माषार्थः- [दीर्घात्‌ ] दी से उत्तर [च] भी [वरुणस्य | बण 
शथ्द्‌ के अच ने भादि अच्‌ को ७१३।२१ से प्राप बृद्धि नदीं होती ॥ 
यँ भी उन्तरपद्‌ स्थित वरुण शब्द्‌ की वृद्धि का तिषेध होने पर तदि 
तेण० (५२।११७) से बृद्धि हयो जाती दै ॥ पूवैवत्‌ आन्‌. कर ठेने पर 
दी से उत्तर वरुण शब्द हो जायेगा । यदौ भी सस्य देवता (४।२।२२) 
सेअण्‌ होगा 


प्राचां नगसन्ते ।॥७।३।२४॥ 


प्राचाम्‌ £€३॥ नगरन्ते ५।९॥ स्र नगरम्‌ अन्ते यस्य तद्‌ नगरान्तं 
तस्मिन्‌ “` बहुब्रीहिः ॥ श्रु <--पूषेपदस्य, उन्तरपद्स्य, किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो डिणति, चरद्धिः, अङ्गस्य ॥ अथौः-- प्राचां देशे नग- 
रान्तेऽद्धे पू्ैपदस्योत्तरपदस्याचामादेर्चः स्थाने वद्धिभेवति तद्धिते 
ञिति णिति किंत्ति च पश्तः।॥ उदा०~सुंद्यनगरे सवः सौदहयनागरः, 
पौण्डूनागरः ॥ 

माषाथैः-- [प्राचाम्‌ | प्राच्य देर मे [नगरानै| नगर अन्त बार 
जो भङ्गा उसके पूर्ैपद तथा उत्तरपद के अचो मै आदि अच्‌ को चित्‌ 
णित्‌ तथा रित्‌ तद्धित परे रते बरद्धि हती है ॥ 


लङ्गलघेनुवरनाम्तस्य विभाषित्त्तरम्‌ ॥७।३।२५॥ 


जङ्गर' ˆ -स्य ६।१। विभाषितम्‌ ११ उत्तरम्‌ ९।१ स-जङ्गख्शध 
धेनुश्च बर्जञच जङ्गल्येनुबर्जम्‌ , तदू अन्ते यस्य तद्‌ जङ्गल ` -जान्तम्‌ , 
तस्य" ्न्रगर्भबहुत्रीदिः ॥ चदु ०-- पूर्वपदस्य, उत्तरपदस्य) किति, तद्धि- 
तेष्वचामादेः, अचो लिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य 1 अर्थ--जज्गठ, धेसु, 
घरज, दत्येवमन्तस्याज्गस्य पू्॑पदस्याचामदस्वः स्थाने, नित्यं वरद्धिभंबति 
खन्तरम्‌ = उत्तरपदम्‌ विभाषितम्‌ तद्धिते निति णिति किति च परतः ॥ 
उदा०- ुरुजङ्गरेषु भवम्‌ कौरजङ्गकम्‌ , कौरजाज्गलम्‌ । वेश्वयेनवम्‌ , 
वेश्वधरैनवम्‌ । सौवणैवलजः, सौवणेवार्जः ॥ 

भाषाथैः-[जक्तलः ` स्य] जङ्गल, घेलु तथा बरज्ञ अन्त वके अङ्ग 
के पूरधैपद के अचो मै आदि अच्‌ को च्द्धिहोती है तथा इन अङ्गका 
[उत्तरम्‌ ] उन्तरपद [विभाषितम्‌ ] विकल्प से वृद्धि वाखा दोता हैः नित्‌ 
णित्‌ चथा कित्‌ तद्धित परे रते ॥ न्तरम्‌! से यँ उन्तश्पद्‌ का 
ग्रहण हे ॥ 
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[भ ¢ 
अर्थात्‌ परिमाणस्य पूवस्य ठु वा ।॥७।३।२६॥। 


अर्थात्‌ ५१ परिमाणस्य 81१11 पूर्ेस्य ६१ त अ= ॥ वा अ ॥ 
नु उत्तरपदस्य, किति, ठद्धितेष्वचामादेः, अचो डिणिति, वद्धिः 
ङ्गस्य ॥ अर्थः-अधधौतपर्स्य परिमाणवाचिन उन्तरपदस्याचामादेरचः 
रानि बुद्धिर्भवति, पूपैपदस्य तु विकल्पेन भवति, तद्धिते जिति णिति 
ति च परतः ॥ उद्‌ा०--अधद्रोणेन क्रीतम्‌ = अधंरौणिकम्‌ , आधं- 
१णिकम्‌ । अर्धकौडविकम्‌ , आधैकौडविकम्‌ ॥ 


माषा्थः-[च्र्षात्‌ ] अथे शब्द्‌ से उन्तर [परिमाणस्य] परिमाण- 
[ची उन्तरपद्‌ के अचोँ मै आदि अच्‌ को ब्रद्धि होती है [पूवस्य | पूमेपद्‌ 
7 [तु] तो [वा] विकल्प से होती हे, जित्‌ णित्‌. तथा कित्‌ तद्धित परे 
हते । उदाहरण मे अर्भ नपुंसकम्‌ (२।२।२) से समास तथा तेन क्रीतम्‌ 
५।१२६) से ठन्‌ हुजा द ॥ पू्ैस्य' से यदं पूयेपद सिया है ॥ 


यदं से अर्धात्‌ परिमारुस्य' की अनुद्ृत्ति ५।३।२७ तक तथा 
र्स्य की ५३।३१ एवं चा तु' की ५५३।३० तक जायेगी ॥। 


नात; परस्य ॥५।२।२७। 


न अर ॥ अतः ६।१।। परस्य ६।१॥ अु---अर्घात्‌ परिमाणस्य 
वस्य तु वा, उत्तरपदस्य, किति; तद्धितेष्वचामादेः अचो डिगति, 
द्धिः, अङ्गस्य | श्रथः--अद्धत्‌ परस्य परस्मिणयाचिनोऽकारस्य वद्धिं 
(वत्ति, पूवैपदस्य तु वा मवति, तद्धिते जिति णिति किति च पस्तः॥ 
द्ा०--अर्धभरस्थिकः, आ्प्रस्थिकः । अधैकंसिकः आर्धैकंसिकः 

माषा्थैः-अधं शब्द्‌ से [परस्य] परे परपरसिमाणवाश्ची श्चब्द्‌ के 
तचो मे आदि [अतः] अकार को वृद्धि [न] नदीं होती, पूरैपद को तो 
कल्प से दोती दै, चित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ पूर्ववत्‌ 
दारणो मे समास एवं प्रस्यय जाने ॥ 

प्रचाहणस्य डे ॥७।३।२८॥ 


भवाहणस्य ६।१॥ टे ५]१।। अनुपूर्व्य तु वा, उन्तरपदस्य, 
द्वितेष्वचामादेः, अचः, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ ध्र्थैः - प्रवादणस्याङ्गस्य ढे 


1 
गः 
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दते परत उन्तरपदस्याचामादेस्चो नित्यं बृद्धिभेवति, पूषैपदस्य तु वा 
बति ॥ उदा भ्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः, प्रबाहणेयः ॥ 

माषाथेः-- [प्रवाहस्य] प्रवाहण अङ्ग के उत्तरपद के अचोँमे 
दि अच्‌ को नित्य वृद्धि होती है, पूरेपद को तो विकल्प से होती है, 
| ह तदिति प्रत्यय परे रहते ॥ प्रपूवैक णिजन्त षहः धातु से 
गल्युटो बहुलम्‌ (३।३।११२) से कतां मे ल्युट्‌ हयेकर प्रवाहण शब्द्‌ 
7 हे । प्रादि समास एवं सोकरिमाप (८1२९) से णघ्व भी यदह होता 

पञ्चात्‌ शुभ्रादिभ्यश्च (४।१।१२३) से ठक्‌ प्रस्यय होकर प्रावाहणेयः 
हणियः बन गया] 


यँ से ्रवाहणुस्यः की अनुवरत्ति ५।३।२९ तक जायेमी ॥ 


तलरत्ययस्य च ॥७।३।२९॥ 


तसपरस्ययस्य ६।१।। च अ० ॥ सर०- सः प्रव्ययो यस्मिन स तस्मस्यय- 
म्य बहुव्रीहिः ।॥ श्रव०्~-प्रवाहणस्य, पूवस्य तु वा, उत्तरपदस्य, 
ति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो ज्णति, वृद्धिः, अङ्गस्य ¦ अथैः-ढकूर- 
यान्तस्य प्रबाहुणाङ्गस्योत्तरपदस्याचामादेस्चः स्थाने वृद्धिभेवति, 
[पदस्य लु बा भवति, तद्धिते जिति णिति किति च परतः ।॥ उदा 
पहणेयस्यापरत्यम्‌ = प्राबाहणेयिः, प्रवाहणेधिः । प्रावाहणियकम्‌ , प्रवाह- 
पकम्‌ ॥ 

माषाथैः--[ तसत्ययस्य ] तत्‌ = ढक्‌ प्रत्ययान्त प्रवाहण अङ्ग के 
नर्पद के अचोँ मे आदि अच्‌ को [च] मी वृद्धि होती है, पूवैपद्‌ 
तो विकल्प से होती है, जित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित परे रहते ॥ तत्‌ पद्‌ 
यहं प्रकरणस्थ कूः कां ग्रहण हे | प्रवाहणेय द प्रत्ययान्त शब्द से 
बरापत्य मे जत इष्‌ (%१।६५) से छन्‌ होकर प्राबाहणेयिः आदि बना 
 प्राबाहणेयकम्‌ आदि मे गोत्रचरराद्‌ दुन्‌ (४।२३।१२६) से बुन्‌ 
तादहै॥ 


नजः श्युचीश्वरकषेत्रज्ञङशरनि एुणानाम्‌ ॥७।२।३०॥ 


नजः ५।१।॥ रुची" ` नाम्‌ ६।३॥ स--श्ुचीः इ्यतरेतरेतरन्र ॥ 
त= पूर्वस्य तु वा, उत्तरपदस्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, अचो 
फति, वृद्धिः, अङ्कस्य ॥ श्रथैः--नज उत्तरेषां शचि; ईश्वर, क्षचज्ञः 
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हश, निपुण इत्येतेषामचामादेरवः स्थाने वृद्धिर्भवति, पूैपदस्य तु वा 
भवति तद्धिते जिति णिति किति च परतः ॥ उदा०--शुचि--आशौचम्‌ , 
अदोचम्‌ । ईधर-आनिशवयेम्‌, अनेनव । धिज्ञ-आतर्यम्‌ , 
अक्षत्रस्यम्‌ । इशक आकौरलम्‌, अकौशस्म्‌ । निषुण--अआनिपुणप्‌ , 
अनैपुणम्‌ ॥ 

माराथः--[ननः] नम्‌. से उत्तर [शुचीनाम्‌ ] श्यनि, ईश्वर, 
शेत्रजञ, र निपुण इन शब्दं फ अयँ में आदि अच्‌ को वद्धि दयेत 
ह तथा पूरेपद को विकल्प से होती है, जित्‌ णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
परे रहते ।। नास्य शुचयो वियन्ते = अशुचिः एसा विग्रह्‌ करके पश्चात्‌ 
हृगन्ताच्च० (५।१११३०) से अण्‌ प्रत्यय करके आद्लौचम्‌, अशौचम्‌ 
चना ] अनीश्वर तथा अक्षेत्रज्ञ शब्द्‌ ननृतस्युरुष समास करके ब्राह्य- 
णादि गण मै पठित है; अतः इनसे गुर॒वचन= (५११२२) से ष्यञ्‌ 
हज दै 1 आकरम्‌ आचैपुणम्‌ आदि मे तस्येदम्‌ (४।२।१२०) से अण 
हुआं है ॥ 

यँ से नजः' की अलुवृत्ति ५।३।२१ त जायेगी ॥। 

यथातथयथापुरयोः पर्यायेण ॥७।३।३१॥ 


यथातथयथापुस्योः ६२1 पयायेण ३।१]; स०--यथातथ> इत्यन्न 
तरेतरन्रः।। अबु ०- नजः, पूेस्य, उन्तरपद्स्य, किति, तद्धितेष्वचामादेः, 
अचो डिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य ॥ श्रथः - नञ उत्तरयोः यथातथ यथापुर 
इत्येतयोरङ्गयोः पू्ेपदश्योत्तरपदस्याचामदेस्चः स्थाने पर्यायेण वृद्धि 
भषति, तद्धिते जिति णिति किति च परतः ।। उदा०--आयथातथ्यम्‌ , 
अयाथातथ्यम्‌ , आयथापुर्यम्‌ , अयाथापुयम्‌ ॥ 

माषाथै-- नम्‌ से उत्तर [यथातथयथापुरयोः] यथातथं तथा यथापुर 
अङ्गो के पृषद्‌ एवे उत्तरपद्‌ के अचो मे आदि अच्‌ को [परपायेर्‌ ] 
पाय से वृद्धि होती दै, नित्‌.णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे सहते ॥ नन्‌. 
समास विये हये अयथात्तथ तथा अयथापुर शब्द ब्राह्मणादि गण मे पदे 
ये मानना चाहिये, सो पूवेवत्‌ ष्यञ्‌ प्रत्यय हो गया हे । पर्याय कथन्‌ 
से एक वार ननू को तथा एक बार शयः केजःको वद्धि हई है ॥ 


१. ब्राह्मणादि गण श्रत्तिगण है ।। 





पादः ] सप्तमोऽध्यायः ४६१ 


हनस्तो ऽधिण्णरोः ।७।३।३२॥ 


दनः ६।१॥ तः १।१॥ अचिण्णलोः ७२ सल--चिण्‌ च णद्‌ च 
चिण्णदौ, इतरेतरन्द्ः । न चिण्णडौ अचिण्णलौ तयोः"  'नमृततपु- 
रुषः ॥ अनु०-छ्णिति, अङगस्य ॥ चर्थः--हुनस्तकारादेशो भवति, 
जिति भिति च प्रत्यये परतः, चिष्णढौ वजेयिला ॥ उदा०-- घातयति । 
घातकः । साघु घाती । घातंघातं वत्तंते । घातो वत्तेते ॥ 


माषाथैः-[हनः] हन्‌ अङ्ग को [तः] तकारदेश [शछविर्णलोः] 
चिण्‌ तथा णद प्रत्ययो को दछयोडकर जित्त्‌ णित्‌ प्रस्यय परे रदते दोता 
हे ।॥ चिण्‌, णल्‌ प्रत्यय णित्‌ ह, अतः तकारादेश इमके परे प्राप्त 
था, निषेध कर दिया । शन्त्य अट्‌ (१।१।५१) न्‌ को त्‌ होता दै | घातयति 
णिजम्तमे बना दै} हो हृनेर्बि- (५।२।५४) से दको चू सर्वत्र हभ 
द} शेष अत उपधायाः (५२१९६) से दद्धि आदि हो दी जायेगी | 
घातकः में ण्वुल्‌ तथा वाताम्‌ मेँ श्रामीदएये खुय॒ल्‌ च (३।४।२२) से 
णभु वं घातः मे घ्‌ हुआ है । छामीक्रये द्रं सवतः (वा० ८।१।१२) 
से घातंघातम्‌में द्विख हृजा है ॥ 

भातो युक्‌ चिण॒कृतोः ॥७।३।२३॥ 

आतः &1९॥ युक्‌ १।१॥ चिणो: ५।२।॥ सर--चिण्‌० इत्यत्रेतरे- 
तरदवन्रः । श्रबु०--ड्णति, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--आकारम्तस्याडस्य 
चिणि छरति ल्णिति च प्रयये परतो युक्‌ आगमो भवति ॥ उदा०- 
चिणि-अदायि, अधायि} जिति कृति-द्ायः, दारकः} धायः, धायकः | 

माषार्यः- [अत्तः] आकासन्त अङ्ग को [चिणुङ्ृतेः] चिण्‌ तथा 
लित्‌ णित्‌ छत्‌ प्रस्य परे रहते [यक्‌ | युक्‌ आगम दता है + चिण्‌ 
भाव० (३।१।५६) से चिण्‌ होकर अद्‌ दा युक्‌ इ = अदायि बना । 
दायः मे च्यु तथा दायकः -॥ ण्व हआ हे । श्रान्तौ टकितौ (१।१ 1९५५) 
से अङग के अन्त मेँ युक्‌ वेठेगा ॥ 

यदय से “विकतो” की अदवृत्ति ५।३।३५ तक जायेगी ॥ 


नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ॥७।३।३४॥ 
न अ० ॥ उदात्तोपदेशस्य ६।१॥ म।न्तस्य ६।१॥ अनाचमेः ६।९॥ 
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प्र---ढपदेदे उदात्तः उदात्तोपदेशस्तस्य' " `सप्तमीतद्पुरूषः ! मोऽन्ते 
यस्य स॒ मान्तस्तस्य " "बहुत्रीहिः । न आचमिः अनाचमिस्तस्य "नञ्‌ 
वसपुरुषः ॥ श्रलु--चिणृङ्कतोः, लिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य | श्रै-- 
उदान्तोपदेश्षध्य मकायम्तस्याङ्गस्याचभिवर्जितस्य चिणि छरति ल्णितिं 
च वृद्धि भवति ।॥ उदा०--अकषभि, अतभि अदमि । क्रति ङिणति-- 
शमः, तमकः, दमकः | समः, तमः, दमः ॥ 

माषा्थः- [उदात्तोपदेशस्य] उपदेश मे जो उदात्त तथा [मान्तस्य] 
मकासन्त धातु उनको चिण्‌ तथा नित्‌, णित्‌ कृत्‌ (२।१।६३) परे 
रहते बृद्धि [न] नदी होती [अनातमेः ] आङ्‌ पूर्वक चम्‌ धातु को छोड़ 
कर ॥ दाहरणं मे त्रत उपधायाः (५२११६) से प्राप्न बृद्धि का प्रतिषेध 
हुआ है ॥ शमः, दमः, तमः मे घञ्‌ प्रत्यय हज है ॥ 

यदय से नः की अनुचरन्ति ५।३।३५ तक जायेगी ॥ 

जनिवभ्योश् |७।३।३५॥ 


जनिवध्योः ६।२।॥ च अ० | सर०~-जनिर इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अतु०--न, चिणञ्चतोः, छिणति, वृद्धिः, अङ्गस्य । अथैः--जनि वधि 
इ्येतथोशिणि छरति ङिणति च वृद्धिनै भवति ॥ उरा०--अजनि, अवधि। 
छरति डिणति ~ जनकः, प्रजनः । वकः, वधः ॥ 


मापा्थः--[ जनिवध्योः] जन तथा बध अङ्ग को [च] चिण्‌ तथा चित्‌ 
णित्‌ छृत्‌ परे रहते वृद्धि नदीं दोती ॥ प्रजनः, वधः मे घञ्‌ इजा है | 
पूयवत्‌ अत उपधायाः (५।२।११६) की प्रप्नि में निषेध है । बध दिसा- 
याम्‌ जो म्बादिगणमें पदी है, उतका दां ब्रहणहै, न किंहनकोजो 
बध आदेश्च दता है उसका ॥ 


अर्चिहीव्ली रीक्नूयीक्ष्मास्यातां पुणो ।७।३।३६॥ 


अत्तिहीव्ठीरीकनूयीक्ष्मास्याताम्‌ ६।२॥। पुक्‌ १।९॥ णो ५।१॥। च-- 
अन्ति इत्यत्रेतरेतर््नद्रः ॥ अनु ---अङ्गस्य ।॥। चर्ैः- छ, ही, व्ठी, 
री, क्नूयी, क्ष्पायी इत्येतेषामाकारान्तानाश्चाङ्गानां पुक्‌ आगमो भवति 
णौ परतः } उदा०-- ऋ-अप॑यति । ही-हेपयति । उही-उेपयति । री- 
रेपयति । कनूयी-क्नोपयति } दमायी-क्ष्मापयति । आकाशन्तानाम्‌- 
दापयति, धापयति 1 । 
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माषा्थ-[अ्ति--माताम्‌ ] छ, ही, व्डी, री, क्नूयी, क्षमायी 
अङ्ग को तथा आकारान्त अङ्ग को [णौ] णिचू परे रते [पुक्‌ ] पुक्‌ 
आगम होता ह ॥ सिद्धियों भे छ मी विरोष नदीं है । ऋ पुक्‌ णिच्‌ = 
अस्‌ इ शप्‌ तिप्‌ = अरप अ ति = अपैयति बन गया ॥ 
ययँ से खौ की अनुषृत्ति ५१३४२ तक जायेगी ॥ 
शाच्छासाहाग्यावेपां युक्‌ ॥७।३।३७ 


शाच्छासाह्याव्यावेषाम्‌ ६।३॥ युक्‌ ११ स०~--शाच्छा२ इत्यनरेतरे- 
तरद: ।। अवु०-णौ, अङ्कस्य ॥ श्रथैः--शो तनूकरणे, छो छेदने, 
षोऽन्तकर्मणि, हेष स्पद्धीयाम्‌ , व्येन संवरणे, वेञ्‌ तन्धुसन्ताने, पा पाति 
पे शोषणे द्भूयोरपि प्रणम्‌ ) इत्येतेषामङ्गानां युगागमो भवति णौ 
परतः | उदा०- नि शाययति ! अवच्छाय्यति । अवसाययति | ह्याय- 
यति । संव्याययति | वाययति } पाययति ॥ 

भाषार्थः [राच्छा- ` वेपाम्‌ ] शो, छो, पो, हेन्‌ , व्येन , वेल्‌ , 
पादनशङ्गौ कोणि परे रहते [युक] युष आगम होता हे॥ शो 
आदि को आदेच उपदेशे (६।९।४४) से आख तथाषोकेष्‌ कोस्‌ 
धालरादेः० (६।१६५) से हृभा दै । अवच्छाययति में छ से पूर्वै तुक्‌ 
आगम (६।१।७१) तथा शु हुआ हे ।॥ सभी धातुओं कै आकारान्त 
दो जाने से पू सूत्र से पुक्‌ आगम प्राप्त था, युक्‌ कद्‌ दिया है ॥ 

तो विधूनने जुक्‌ ॥७।३।३८॥ 

वः ६।१॥ विधूनने ५1१॥ जुक्‌ ९।१। श्रचु--णौ, अङ्गस्य त्र्थः-- 
विधूननेऽ वत्तमानस्य चा इत्येतस्य जुगागमो मवति णौ परतः | 
उदा०-पक्षेणोपवाजयति ॥ 

माषाः - [विधूनने | विधूनन (कंपाना) अर्थं मे वर्तमान [बः] वा 
धातु को णि परे रहते [जुक्‌ ] जुक्‌ आगम होता है ॥ पुक्‌ आगम प्रप्र 
था, तद्पवाद्‌ है ॥ 

रीरोलुग्डकावन्यतरस्याम्‌ स्नेहविपातने ।।७।२।३९॥ 


रीलोः ६।२॥। वुग्लुफौ १।२।॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥। स्नेहविपातने ५१ 
तर०-ठीरोः, वुग्लुकौ उभयन्नेतरेतर्हन्दरः । स्नेहस्य विपातनं स्नेहविपा- 
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तनं = द्रधल्वापादान, तस्मिन्‌ ` षष्टीतस्पुरुषः ॥। अु=--णौ, अङ्गस्य । 
अ्थैः-- ङी द इव्येतयोरङ्गयोर्धिकस्पेन स्मेदविपातनेऽयं सुक्‌ लुक्‌ इत्ये- 
तावागमौ भवतो णौ परतः ।॥ उद्‌ा०- चतत विरीनयति, विह्मययत्ति, 
स-विखाख्यति, विखपयति ॥ 


साषाथेः--[लीलैः] ढी तथा खा अङ्को [सहविपातने] स्तेह 
(= घृतादि पदार्थे) के निपातन = पिघखना अथे मणि परे स्हते 
[अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [युग्लुषी ] सुक्‌ तथा लुक्‌ आगम ह्येता है ॥ 
विदीनयति मे लुक्‌. आगम तथा पक्ष म चिटाययति मेँ तुक्‌ नहीं हुभा । 
चिदीद=वि लै इ= विमय शप्‌ तिप्‌ ~ विख अ ति = विलखययति ! 
निभाषा लीयतेः (&।१।५०) से पक्ष मै आल तथा लुक्‌. आगम होकर 
विलखछ्यति बना, पनः इसी सूत्र से पक्ष में लुक्‌ तिकल्प होने से पुक 
आगम होकर विछपयति बना । ठी मे दकार प्रश्छिष्ट निर्दिष्ट दै, अतः 
अर्थं होगा कि दईैकायन्त ठीकोदही वुक्‌ दो विभाषा लीयतैः (६।१५५०) 
से आख कर केने पर नही, इसीलिये आस्व पक्ष मे नुट्‌ का उदाहरण 
नदीं दिखाया । छी से यहाँ डीड श्येषणे तथा ठी श्छेषणे दोनोंकादही 
ग्रहणदहै। छसे यहां आदनि ओर ढीको जब पक्त मे आख 
जाता हैः उन दोनों का प्रहणदहे) खा को लुक्‌ तथा पक्ष मं पुक्‌ आगम 
होकर विखापयत्ति, विखाख्यति रूपं बनता हे ॥ 


भियो हेतुभये पुक्‌ ॥५७।३।४०॥ 


भियः श हेतुभये ५।१॥ पुर्‌ १।१॥ स०-हेतोभंयं हेतुमयम्‌ , 
तस्मिन्‌" 'पष्ठीतद्पररुषः | अनु>-- णी, अङ्कस्य । अर्थः--भी इव्ये्तस्य 
हेतुभयेऽ्यथं षुगागमो भवति णौ पस्तः || उदा० -- सुण्डो भीषयते, 
जटिखो भीषयते | 


माषा्थः-- [भियः] जिभी भये अङ्क को [हैत्मये] देतुभय अर्थम 
णि परे रहते [पृक ] षुक्‌ आगम होता है ।। स्वतन्त्र कतां कै प्रयोजक 
(१।४।५५) को हेतु कते है, उससे जो भय वह्‌ हेतुभय कहायेगा । 
शमी" मँ दकार काप्रदलेष माना जाता दै । इससे ईकारान्त भी को दी 
षुक्‌ का आगम होगा, आकारान्त भापयते (निमेतेहंतुभये ६१५५) मँ 
पुक्‌ दी द्येगा। सिद्धिः परि० ११।४५ मे देखें ॥ 
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स्फायो वः ॥७।३।४१॥ 


स्फायः ६।९॥ वः ९१ श्रनु०--भौ, अङ्गस्य ॥ श्रथः--स्फाय्‌ 
इत्येतस्याङ्गस्य कारादेशो भवति णौ परतः 1 उदा०--स्फावयति ॥। 

भाषार्थः [स्कायः] स्फायी वृद्धौ अङ्को णि परे रते [वः] 
यकारादेश्च होता हे ॥ स्फायी णिच्‌ =स्फाय्‌ इ = अन्त्य अद्‌ य्‌ कोच्‌ 
होकर स्फाव्‌ इ = स्फावयति बन गया ॥ 


शदेरभतो तः ॥७।२।४२॥ 
शदेः ६।९॥ अगतो ७१1 तः १।९। सष=-- न गतिरगतिस्तस्मिम्‌" ' 
ननतस्पुरुषः ॥ अनु ०-णौ, अङ्गस्य ।। श्रथः अगतावर्थे वत्तेमानस्य 
शदेरङ्गस्य तकासदेशो भवतति, णौ परतः ॥ उदा०--पुष्पाणि शातयति ॥ 
भाषार्थः-[श्रगतौ] अगति अथे मँ वत्तेमान [शदेः] शद्‌ ठ्‌ शातने 
अङ्ग को [तः] तकारदेश्‌ होता है, णि परे रहते ॥ पूर्वत्‌ अन्त्य अट्‌ 
को तकारादेश्च होगा ॥ 


सहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ॥७।३।४२॥ 


रुदः ६।९॥ पः १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ श्रतु-- णौ, अङ्गस्य ॥ 
अर्थः--रुहू इ्येतस्याङ्गस्य पकारादेशषो भवति विकल्पेन णौ परतः ॥। 
उदा०--त्रीदीन्‌ रोपयति । पत्ते-रोहयति ॥ 
माषा्थः-- [रहः] रुद्‌ अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से णिपरे 
रते [पः] पकारदेश होता हे ॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूथस्यात इदाप्यरुपः ॥७।२।४४॥ 
प्रत्ययस्थात्‌ ५।९। कात्‌ ५।१॥ पूवस्य ६।१॥ अतः ६।१॥) इत्‌ १९ 
आपि ५१ असुपः ५।१॥ सप्रत्यये तिष्ठतीति प्रस्ययस्थस्तस्मात्‌" ` 
उपपदतलयुरुवः । न सुप्‌ अघुष्‌ तस्मात्‌ ` ननूतसपुर्षः ॥। श्रयं-- 
प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूर्ैस्याकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति आपरि 
परतः, स चेदाप्‌ सुपः परो न भवति ।॥ उदा०~जटिलिका, सुण्डिका, 
कारिका, हारिका, एत्िकाश्चरन्ति ॥ 
भाषार्थः प्रत्ययस्थात्‌] प्रत्यय मेँ स्थित [कात्‌] ककार से [पूवंस्य | 
पै [श्रतः] अकार के स्थान मे [इत्‌] इकारदेश होता दै, [आपि | 
२३९ .. 
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आप्‌ (टाप्‌ , डाप्‌ , चाप्‌ ) पर रहते, यदि बह आप्‌ [असुपः] सुप्‌ से 
उत्तरम दहो तो जटिखिका युण्डिका मे जट्लि मुण्डा शब्द्‌ से 
प्रागिवाल्छः (५।३।७०) से क प्रव्यय, एवे केऽणः (५४।१३) से हस्व 
हु हैः । कारिका, हारिका मे ण्वुद्‌ तथा एतिकाः म एतद्‌ शब्द से 
अव्ययत्वे (५।३।७१) से अकच्‌ हुआ हे । सर्वर ककार से पूषै अः 
को दरत्व हज है ॥ | 
यदयं से सम्पू सूत्र की अलुधरत्ति ७।३।४६ तक जायेगी ॥ 
न यासयोः ॥७।२।४५॥ 


न अ० ॥ यासयोः ६।२। स~-या० इ्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ।। च्रतु०-- 
प्र्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवैस्यात इदाप्यसुपः ॥ चथैः- प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ 
पूवस्य या सा इत्येतयोरकारस्य सथाने इकारादेद्ो न भवति ॥ पूर्धेण 
पराधिः प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-यका, सका । यकं यकामधीमहे, तकां 
तकां पचामहै ॥ ~ . 

माषार्थः-- प्रत्यय मेँ स्थित ककार से पूवे [याप्यः] यातथासाके 
अकार के स्थानम इकारादेस [न] नहीं ह्येता ॥ यद्‌ तद्‌ शब्द से 
खीलिङ्ग मे टाप्‌ एवं स्यदा्यत्व करके यासा बना, जोकिसूत्र भें 
निर्दे, अतः इन्दी या, सा शब्दों से अन्ययप्तव॑ ° (५।३।७१) से टि 
भाग से पठे अकच्‌ दयोकर य्‌ अकच्‌ आ = यका सका बना । यका 
सका में प्रत्ययस्थात्‌> (५1४) से नित्य इत ्राप्त था, सो प्रकृत सूत्र से 
निषेध द्ये गया ॥ 


यदौ से नः फी असुचृत्ति 9२।४८ तक जाती है ॥ 


उदीचामातः स्थाने यक्पूरीयाः ॥७।३।४६॥ 


उदीचाम्‌ ६।३॥ आतः ६।१॥ स्थाने ७१ यकपूर्वायाः ६।१। स०-- 
यद्व कश्च यकौ, तौ पूर्वौ यस्याः (आतः) सा यकपूव, तस्याः ˆ" 
द्रनद्रगमेबहुतरीदिः ॥ अनु ० प्रस्ययस्थात्‌ कात्‌ पूैस्यात इदाप्यदुपः ॥ 
च्रथंः--यकारपूवायाः ककारपूबायाश्चातःस्थाने योऽफारस्वस्य प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूरैस्य स्थाने इकारादेशो भवति, उदीचामाचाथांणां मतेन ॥ 
उदा०--यकायपू्बायाः- -इभ्यका, इभ्थिका । क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपू्ायाः-- चटकका, चटक्षिका । मूषिकका, सूषिकिका ॥ 
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मापायैः-- [यकपूर्वायाः] यकार तथा ककार पूवै मे हँ जिस आकार 
से [श्रातः] उस आकार के [स्थाने ] स्थान मे जो प्रत्ययस्थित ककार 
से पूवै अकार उसके ध्यान मे दइकारदेश [उदीचाम्‌] उदीच्य 
आचार्यो के मत मँ हयोेवा है ॥ उदीच्य कहने से पाणिनि सुनि के मत 
मं इत्य न होकर दो पश्च बनेगे । इभ्या क्षत्रिया आदि सुबन्त शब्दो से 
अज्ञातादि अर्थो मे क प्रद्यय हुआ दै । केऽणः (५।४।१३) से क परे रहते^भा 
को हस्व हो गया तो, इभ्यका, क्षन्रियका आदि बना | अव यद भकार 
जिसके स्थान में हृस्व अकार हुआ है बह यकार एवं ककार पूवे बाह्य तथा 
्रस्ययस्थित ककार से पूर्वै घाल भी है सो प्रलयस्थात्‌० से नित्य इ 
प्राप्त था प्रकत पुत्र से विकल्प से हो गया॥ इससूत्रमेशनःकी 
अनुचरन्ति का सम्बन्ध नदीं ख्गता | 

यों से उदीचाम्‌ की अनुदृत्ति ५1२} ४८ तक तथा श्रातः स्थानेः 
की ७।३।४६ तक जायेमी ॥ 


मसेपाजाज्ञाद्ाखा नन्पू्बाणासपि ।७।३।४७॥ 


भसतरैषाजाज्ञाद्राखाः १।३।। षष्ठ्यये प्रथमा ॥ नऽपूचाणाम्‌ ६।३॥ 
अपि अ० ॥ त्त०-भस्तरै इत्यत्रेतरेतस्टन्रः ! नन्‌ पूर्वो येषां ते 
नउमूर्वासतेषां "“"बहु्ीहिः ।॥ अव॒ ०-नः, उदीचाम्‌ आतः स्थाने, रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूषैस्यात इदाप्यसुपः }} अथेः--भस्तरा, एषा, अजा, ज्ञाः द्राः खरा 
द्ेतेषां नलपू्णामपि आवः स्थाने योऽकारस्तस्य उदीचामाचार्याणां 
मतेन इत्यं न भवति ॥ ठदा7०--भस्त्रा--भस्तिका, भस्त्रका । ननुपूष्ोणा- 
मपि-अविद्यमाना मसा यस्याः सा अल्पा = अभस्त्रिका, अभस्त्रका । 
एषा--एषका, एषिका | अजा--अजका, अनिका । अनजका, अनजिका । 
ज्ञा-ज्षका, ज्ञिका | अज्ञा, अन्ञिका । द्वा--द्रके, द्विके ! स्वा-सका, 
सिका । अस्वका, अस्िका ॥ 

माषा्थः-[भसरः ` लाः] मस्त्रा, एषा, अजा, ज्ञाः द्रा, खवा ये शब्द्‌ 
[नूर्वााम्‌ ] नम्‌ पूव बले हँ तो [पि] भी (नरद तो भी) इनके 
आकार के स्थान मे जो अकार उसको उदीच्य आचार्यो के मत मँ इत 
लं होता है ॥ पूषैवत्‌ यदं भी उदीच्य रहण से दो रूप बनेगे ॥ 
नणुपूैक एषा तथा द्वे म सुबन्त से उत्तर होने से इव की प्राप्ति न 
होनेसे एक दही रूप बनता एषा द्रेसे अकच्‌ हुभा है). दू 
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अकच्‌ ए = दके ॥ स्व शब्द्‌ जव सवेनाम होता है तब उसमें भी उपर्युक्त 
हेतु से कोई विदोषता नहीं होती किन्तु ज्ञाति ओौर धन अथै में 
सवेनाम संज्ञा न होने से नजुपूवेक अस्वका अस्िका प्रयोग होते है । 
भस्त्रका आदि में श्गिवाक्रः (५।३।५०) अधिकार मै अल्पे (५।२।८५) 
से क हुआ है, तथा पूर्वत्‌ हृस्व भी जनं ॥ 


यदो से (नवूर्काणामपि' की अलुघृत्ति ५।२।४९ तक जायेगी ॥ 


अभापितपुकाच् ।७[३।४८॥ 


अभापितपुंस्कात्‌ ५।१, षष्ण्य्यं पञ्चमी ।॥ च अ० ॥ त०--माषित 
पुमान्‌ येन (यस्मिन्नर्थे) स॒ माषितपुंसकः; न माषितपुंस्कोऽभापित- 
पुस्क्तसमात्‌ " 'बहु्ोदिगभनमतय्पुरुषः ॥ शचतु०--न, नभपूवांणामपि 
उदीचाम्‌ आतः स्थाने, प्रव्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्याति इदापि ॥ चथंः-- 
अमापितपुंखस्य नञूपूवेस्यापि च शब्दाद्‌ अनघृपूेस्य च आतः स्थानि 
योऽकारः प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पू्ेस्तस्योदीचामाचा्याणां मतेन इकारादेशो 
न भवति ॥ उदा०--खटिवका, खट्‌घका । अखरटिवका, अखयूवका | 
परमखदिवका, परमखदट्वका ॥ 


भाषाथः-[अभावितपुस्छाद्‌ | जमापितपुंस्क शब्दः के प्रत्ययस्थित 
ककार से पू आकार के स्थान मँ जो अकार उसको ननूपू होने पर [च] 
ओर अनञधूवै होने पर भी उदीच्य आचार्यो के मत में इकारादेश नदीं 
होता है ॥। पूैवत्‌ यदयं भी विकल्प जानें 1 खद्बा शब्द निस्य स्त्रीलिङ्ग 
ह, अतः अभाषितपुंस्क है ] अखटिवका आदि मे नन्‌. समास तथा 
परमखयिवक्ा आदि मे सन्महत्परमो° (२१।६०) से कमेधास्य समास 
हा है} पूवैवत्‌ क प्रव्यय तथा केऽक्ः (५।४।१२) से हषवल 
हुभा जनि ॥ 


यँ से अभाष्तिपुल्कात्‌ः की अनुवृत्ति ५।२।४६ तक जायेगी ॥ 


आदाचार्याणाम्‌ ।७।२।४९॥ 
आत्‌ १।१॥ आचार्याणाम्‌ ६।२॥ अवु---अभापितपुंस्छात्‌ , नल्‌- 
ूर्वाणामपि, आतः स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्ैस्यात आपि ॥ श्र्थः- 
अभाषितपुंस्कस्यानन्पूवेस्यापि शछब्दान्ननपूवैस्य चातः स्थाने योऽकार्‌- 
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स्तस्याचार्याणां सतेनाकासदेशो भवति । उदा०-खट्वाका, अलट्वाकाः 
परमखदट्वाका ॥ 
४ ] 14 ५ 

भाषार्थः--अभापतपुंस्क के प्रस्ययस्थित ककार से पूं आकार के 
स्थान मेँ जो अकार उसको ननूपूवै ओर अनन्भूवे रहते हये भी 
[आचार्यासाम्‌] आचार्य (उदीच्य आचायै से अन्य) के मत में 
[ज क, € ९ 
[आत्‌] आकारादेश होता है । पू्ैवत्‌ हस््स्व कर ठेने प्र इव पूरवे 
सूत्र से प्राप्त था, तद्पवाद्‌ आस्व विधान कर्‌ दिया ॥ 


ठस्येकः ॥७।३।५०॥ 
ठस्य &१।) इकः १।१॥ जनु०--अङ्गस्य 1 अथेः--अङ्गस्य निभित्त 
यष्ठस्तस्य इक इत्ययमादेशो भवति । उदा०--प्राग्बहतेष्ठक्‌--आ्षिकः 
शालाकिकः | ठ्वणाहृम्‌ -लसबणिकः ॥ 
भाषार्थः अङ्ग के निमित्त (जिसके कारण अङ्ग संज्ञा हृदं दो, से) 
[ठस्य] ठको [इकः] इक आदेश होता है ॥ 
यतँ से टस्य की अलुद्त्ति ५।२।५१ तक जायेगी । 


इसुखक्तान्तात्‌ कः ॥७।२।५१॥ 

इसुसुक्तान्तात्‌ ५।९॥ कः १।१॥ प्र=-दस्‌ च उस्‌ च उक्‌ च तश्च 
इसुसुक्तम । दयुसुक्तमन्ते यस्य स दसुसुक्तान्वस्तस्मात्‌“"दन्द्गभेबहु- 
व्रीहिः अनु०--टस्य, अङ्गस्य ॥ श्रथेः- दसन्तात्‌ › उसन्तात्‌ ; उग- 
न्तात्‌ , तकारन्तात्‌ चाङ्गादुत्तरस्य टस्य स्थाने क इत्ययमादेदो भवति ॥ 
उदा०- दसन्तात्‌-सार्षिष्कः । बसन्तात्‌-घानुष्कः, याजुष्कः । उगन्तात्‌- 
तेषादकषुकः, शावरजम्बुकः, मादकम्‌ , येकम्‌ । तान्तात्‌-भौदश्धिस्कः, 
शाश्कत्कः, याकृत्कः )) 

भाषार्थः-[ज्पुदक्तान्तात्‌ ] इसन्त, उसन्त, दगन्त तथा तकारान्त 
अङ्ग से उत्तर ठ के रथान में [कः] क आदेश्च दता दै । सपिस्‌ शब्द्‌ से 
सार्षिष्कः मे तदस्य प्रथम्‌ (४४।५१) से ठक्‌ हृभाहै। सूकोश्त्व 
विसजेनीय होकर 'सर्विः क रहा । इणः परः (८।३।३६) से विसजंनीय 
को ष्व होक सार्पिष्कः बना । इसी प्रकार धनुस्‌ शब्द से धानुष्कः 
तथा याज्ुष्कः मे जाते ! यँ तैन दन्यति खनति० (धर) से ठक्‌ 
प्रत्यय हुआ है । निषादकषू शब्द से नेषादक्षकः में ग्रोद॑शे ठच्‌ 


४७० अष्टाभ्यायीप्रथमाघ्रन्तौ [तृतीय 


(४२।११८) से ठञ्‌ तथा केऽखुः (७४।१३) से ह्वल होता है । माद 
कम्‌ पेठकम्‌ म ऋतषठम्‌ (टार]७र) से ठन्‌ प्रत्यय तथा जओदश्चित्कः 
उदितो (४२१८) से ठक्‌ हज है । शाक्रल्कः आदि मे तंतू 
(धरर) से ठम्‌ हमा दै । 
चनोः इ पिण्ण्यतो; ।७।२।५२॥ 

चजोः ६।२॥ युः १।१।। चिण्ण्यतोः ५१२।॥ स--चश्च जश्च चजौ 
तयोः"“"इतरेतरद्नद्रः ! घ्‌ इत्‌ यस्य स चित्‌ , बहीः ! धित च ण्यत्‌ 
च विणण्यत्तौ, तयोः ` "इतरेतरः ।॥। अर्थः--चकारजकारयोः स्थाने 
कलगोदेदो भवति धिति ण्यति च प्रस्य परतः ॥ उदा धिति-षाकः, 
स्यागः, सगः । ण्यत्ति-पाक्यम्‌ , वाक्यम्‌ , रेक्यम्‌ | 

माषराथः--[ चजोः] चकार तथा जकार के स्थानम [कु] कन 
आदेश्च दोता है, [धिश्रयतीः] चित्‌ तथा ण्यत्‌ भ्रस्यय परे रहते ॥ 
सिद्धियाँ परि० १।१।१ मे देखे ! छऋहलोरथेत्‌ (३।१॥१२४) से ण्यत्‌ 
प्रस्यय होता हे ॥ 

यदं से चजोः कु' की अलुब्त्ति ५३।६९ तक जायेगी ॥ 


न्यडक्ादौनां च ॥७।३।५३॥ 
न्यङ्कादीनाम्‌ ६३} च अ>] त्र -न्यङकः आदिर्येषां ते न्यङ्काद- 
यस्तेषां ` बहुत्रीहिः ॥ अनु--- चजोः छ ॥ अथैः- न्यङ्कु इस्येवमादीनां 
कवगांदेरो भवति ।। उदा०- न्यङ्कुः, मद्गुः, शुः ॥ 
मापा्थः--[नयड्क्ादीनाम्‌ | न्यङ्कु आदि गणपित शब्दौ के चकार- 
जकार को [च] भी कवर्ग आदेश होता है ।। मि पूवक अचयु से नाश्वः 
(उणा १।१५) से उ प्रत्यय हभ है । न्यञ्च्‌ उ-=न्यञ्चु च कोष 
होकर न्यङ्कुः ( ञ्‌ को परसवणोदि ८४५७ होकर ) बन गथा | मदुणुः 
मे इमस्जी घातु से गृषशी (इणा० १।७) से 'ड' जा दै । मला वशु 
(८४५२) सेसूकोद्‌ दहो जायेगा। श्रुः यदस भ्रस्ज पकेसेश्रथि. 
मराद्‌° (खणा० १।२८) से ड प्रस्यय तेथा सम्प्रसारण एवं सोप हुआ है । 
सर्वत्र यछ छख हो गया है ॥ 


हो इन्तेर्णिननेषु ।७।२।५४॥ 


हः ६।१॥ हन्तेः ६।१।। ङ्णन्नेषु ५३1 च-अश्च णश्च ञ्णौ, णौ 
इती येषां ते डिणितः, दरन््रग्मेवहवीदिः । लिणतश्च नश्च ल्णिन्नास्तेपु"”“ 
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रवरेतरदर्रः ॥ अवु=--कु, अङ्गस्य ॥ भ्र्थः--दन्तेदेकारस्य स्थनि कव- 
गौदेशो भवति, जिति णिति प्रत्यये परतो नकारे च ॥ उदा लिति- 
घातो वन्तैते ! णिति-घातयति, घातकः, साधुघाती, घातंघातम्‌ । नकारे- 
घ्नन्ति, घनन्तु, अघ्नन्‌ ॥ 

माषार्थः--[हन्तेः] हन्‌ धातु के [हः] हकार के स्थान मेँ कवबगादश 
होता है [ञिणन्नेषु] जित्‌ णित्‌ भत्यय तथा नकार परे रहते) सिद्धिर्यो 
७१३।३२ सूत्र मे देखे ॥ ध्नन्ति इत्यादि हके अका लोप गमहन 
जन० (&)४।६८) से होता दै । घ्नन्तु खेद्‌ तथा अष्नन्‌ ठड्‌ः प्रथम पुरुष 
बहुवचन का रूप है । आन्त से यह सवै हू को च्‌ ही ङुख होता है ॥ 

यहोँ से (हः की असुघृन्ति ५ २।५६ तक तथा हन्तेः की ५।३।५५ 
तक जायेगी ॥ 

सम्या ॥५७।३।५५।। 

, अभ्यासात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ अनुद दन्त, क, अङ्गस्य ॥ 
अ्थः--अभ्यासाटुत्तरस्य इन्तेदैकारस्य कबगादेशचो भवति । उद्‌7>-- 
जिघांसति, जङ्घन्यते, अह जघन ॥ 

माषा्थः--[अभ्यापतात्‌] अभ्यास से उन्तर्‌ [च] भी हम्‌ धातुके 
हकार को कवगदेश ह्येता 2 । जिघांसति मै अस्छनयमां सनि 
(६।४।१६) से दीष तथ। कुहोश्तुः (५।४।६२) से अभ्यास को चुत्व शः 
एवं श्रभ्यासते चनं (८।४।५३) से अश्व जः होता है । जङ्घन्यते यडन्त 
कारूप दै वुगतो जुनाति (७४।८५) से यदं अभ्यास को तुक्‌ 
आगम होता है । भेष पूरवैवत्‌ है । (जघनः यह्‌ चिद्‌ उन्तम पुरुष का 
अणित्‌ (७।१।६१) पक्ष का रूप है ॥ भित्‌ पक्षमे तो पै तूत्रसेदी 
णित्‌ परे मानकर हो जाता, अतः अणित्‌ पक्ष का उदाहरण दिया दै ॥ 

यहाँ से "अभ्याघातः की अलुवरत्ति ५।३।५८ तक जायेमी ।। 


हेर॑चडि ।७।३।५६॥ 
हेः ६।१॥। अचडि ७।१॥ स ०-न चङ अच. तस्मिन्‌ ` ननत्य 
रुषः ॥ श्रनु०--अम्यासात्‌ , दः, ङु, अङ्गस्य ॥ अथः-- अभ्यासादुन्त- 
रस्य हिभेतेहैकारस्य कवगोदेश्षो भवति, अचद्धिः परतः ॥ उदा०-- 
प्रज्िघीपति, प्रजेघीयते, प्रजिघाय ॥ 
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माषा्थः--अभ्यास से उन्तर [हेः] हि गतौ धातु के हक 
कव्गादेशच द्योता है, [अवलि] चङ्‌ परेन होतो ॥ प्रज्िधीष 
एकाच उप० (५२।१०) से इट्‌ निषेध तथा ्फो कल्‌ (१।२।६) से 
होने से गुण निषेध एवं छर्फनगर्ां घन (६।४।९६) से वीध होता 
परजेषीयते (यडन्त) मे अक्ृत्ता्वघातु* (५।४।२५) से दीघं तथा 
यङ्लुकोः (५।४।८२) से अभ्यास को गुण हा हे । प्रजिघाय य्ह 
परे रहते वद्धि तथा आयादेश्च हा है ॥ 


सन्टिरोजंः ॥५।३।५७॥ 


सन्व्टिः ५२। जेः ६१ तर०--सन्‌० इ्यन्रेतरेतण्ट्रनध् 
च्रनु०--अभ्यासात्‌, कु, अङ्गस्य ।॥ अ्थः--जेरङ्गस्य योऽभ्यास 
कवगौदेसो भवति, सनि छिदि च प्रत्यये परतः ॥ उद्‌7०-जिगीष 
जिगाय }) 


माषाथैः--अभ्यास से उत्तर [जेः] जि अङ्ग को [सन्लिटोः] 
तथा टद्‌ परे रहते कवगोदेश होता है ।॥ शदेः परस्य (१।१।५३) 
आदिज्‌ को ग्‌ अभ्यास से उत्तर होता है| जिगीषति में पूरी 
दीर्घादि तथा जिगाय मँ षृद्धि आयादेश जाने }। 


यदौ से ्रन्लयेःः की अलुवृत्ति ७।३।५८ तक जायेगी ॥ 


विभाषा चेः ॥७।३।५८॥ 
विभाषा १९ चेः ६।१॥ चअवु--सन्छ्टिः) अभ्यासात्‌, § 


भ 


अङ्खस्य ॥ श्र्थः--अभ्यासादुत्तरस्य चिनोततेरङ्गस्य विभाषा कवगादे 


भवति, सनि दिदि च परतः ॥ उदा०- चिचीषति, चिकीषति । डिटि- 
चिचाय, चिकाय | 


माष्ेः--अभ्यास से उत्तर [चेः] चि अङ्ग को [ विभाषा] विकल्प 
से कबगादेश्च होता दै, सन्‌, तथा छिद्‌. परे रहते ॥ पूववत्‌ यद भ 
समी काय खदाहरणो मे जाने ॥ 


न छादेः ॥७।३।५९॥ 


न अ०॥ कादेः ६।१॥ स -ङुः (कवगैः) आदिर्यस्य स क्षादिस्तस्य. ` 
बहुव्रीहिः । अवु--चजोः कु, अङ्गस्य । श्र्थैः--कवरगादिधिोश्चजो 
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स्थाने कवगादिशो न भवति ॥ उ९।०--क्रूजो वक्ते, खजैः, गजैः । कुल्यं 
भवता, ख्यं गयं भवता ॥ 

भाषाथेः--[कदेः] कवरी आदि बाले धातु के चकार तथा जकार 
के स्थान में कवगादेश [न] नदीं होता | चजोः कु वि० (५२।५२) से 
प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ कूजः आदि मे घञ्‌ तथा कू्यं आदि में 
ण्यत्‌ प्रत्यय हभ है | 


यहो से नः की अनुचरन्ति ७३।६९ तक जायेगी ॥ 


अनिव्रस्योध ।७।३।६०। 


अजित्रज्योः ६।२॥ च अ० ॥ स ०--अजि० इ्यत्रेतरेतर्द्ः ॥ 
श्रतु०- न, चजोः कु, अङ्गस्य ॥ अ्थैः--अजि चनि दइष्येतयोश्च चजोः 
कबगोदे्षो न भवति ॥ उदा०-- समाजः, उदाजः ! व्रजि-परित्राजः। 
परित्रासयम्‌ ॥ 

माषा्थैः-- [अनिन्रज्योः] अज तथा व्रज धातुओं के जकार को [च] 
भी कवगदेक्च नदीं होता ॥ पृषेवत्‌ प्रापि थी, निषेध कर दिया॥ 
समाजः उदाजः मे हलश्च (३।३।१२१) से घन्‌ हआ दै, तथा परिव्राजः 
मे भावे (३।३।१८) से हआ है । अज को श्रनेव्यै° (२।४।५६) से आधे. 
धातुक मेँ वी" आदेश हो जाता है, अतः अज का स्यत्‌ परे का उदाहरण 
नहीं दिखाया द ॥ 


य॒लन्युन्नो पाण्युपतापयोः ॥७।३।६१॥ 


भुजम्युख्जौ १।२।॥ पाण्युपतापयोः जेर प्-ुज०, पाण्यु- 
उमयत्रेतरेतरदव्रः॥ अनु=- न, चजोः क, अङ्गस्य ॥ श्र्थः- सुज 
न्युञ्ज इत्येतौ शब्दौ यथाक्रमं पाणावुपतापे चार्थं निपास्येते ॥ उदा०-- 
मुञ्यततेऽनेनेति = भुजः पाणिः । न्युडिजताः (अधोमुखाः) शेस्तेऽस्मि- 
न्निति = न्युञ्जः उपतापः। पूर्ैत्र हुस्वाभावो शुणामाबश्चापरत क्ुखाभावो 
निपास्यते । 

माषार्थः-[सुजन्युब्जौ ] अज तथा न्युष्न र्द क्रमशः [प्रथुप- 
ताप्योः] पाणि (हाथ) ओर उपताप (रोग) अथे में निपातन किये जति 
ै।॥ जम इत का अभाव एवं गुण का अमाब तथा न्युन्ज भं 
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छृतवाभाव निपातन हे ॥ सुजः में भुज धातु से तथा ग्यल्ञः मे नि 
पूवक उब्ज आजवे धातु से हलश्च _ (३।३।१२१) से घन्‌ प्रस्यय हुमा 
हे ।। सथंत्र पूवैबत्‌ कुत प्राचि में निषेध समङ्चे ॥ | 


प्रयाजाडुयानो यक्नाङ्े ।(७।२।६२॥ 

प्याजाुधाजौ ६।२॥ यज्ञाङ्गे ५।१॥ स्र ग्रया० इत्यत्रेतरेतर- 
द्द । यज्ञस्य अङ्ग यज्ञाङ्गं तस्मिन्‌" " 'पष्ठीत्युरुषः 1। अवु०--न, चजोः 
कु, अङ्गस्य 1 अर्थः-- प्रयाज, अनुयाज ह्येतौ यज्ञाङ्गे निपास्येते । 
कुर्वामाबोऽापिं निपात्यते | उदा०-पञ्च प्रयाजाः | चयोऽनुयाजाः । 
स्वमरने प्रयाजानां पश्चात्‌ स्वं पुरस्तात्‌ ॥ 

माषार्थः-- [प्रयाजानुयाजौ] प्रयाजः वथा अनुयाज शब्द्‌ [यज्ञाङ्गे] 
यज्ञ का अङ्ग ह तो निपातन भये जाते ह ॥ इुतवामाव पूषैवत्‌ यों मी 
निपातित है । अकच्तैरि च कारके (३।३।१६) से प्रयाज, अनुयाज मे 
चलू हुआ है ॥ 

* ¢ 
वश्वेगतो ॥७।३।६३॥ 

वच्छे: ६।१॥ गतौ ५।१॥ अघन, चजोः कु, अङ्गस्य । अ्थः-- 
गतौ वत्तैमातस्य वञ्नेरङ्गस्य कवगीदेशो न मवति ॥ उदा०~-वल्च्यं 
वश्चन्ति वणिजः 11 

भाषाथेः-- [गतौ] गति अथं मे वत्तेमान [वन्वेः] बल्चु अङ्कको 
कबगदेश नदीं होता ॥ बन्च्य में ण्यत्‌ हभ है ।। वञ्च्यं वञ्चन्ति 
वणिजः, अथीत्‌ गन्तञ्य स्थान को बणिक्‌ छोग जाते ह ॥ 


ओक उचः के ।॥७।३।६४। 
ओकः १।१॥ उचः ६।१॥ के ७।१॥ श्रनु---चजोः क ॥ च्रथै-- 
ठचेधातोः पे प्रस्थये परत ओकं इति निपास्यते । ससं गुणश्चात्न 
निपात्यते ॥ उदा०- न्योकः शकुन्तः । ्योको गृहम्‌ ॥ 
भषार्थः--[उचः] उच समवाये धातु से [के] कप्रस्यय परे रहते 
[ओकः] ओक शब्द निपातन किया जाता है ॥ कुल्व तथा गुण यद 





१. प्रयाज श्रनूुयाज् नाम के याग ददपौरंमाक्त श्रादि यत्नम होते दै) 


प्रयाज संज्ञके यागं प्रधान यागसे पूवे हीते दै श्रोर अनुयाज पश्नात्‌ 1 . 
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निपातित है, क्योकि कः प्रव्यय परे रहते दोन ही प्राप्र नहीं ये 
युचतीति न्योकः (समुदाय बना कर्‌ रहने वाख) यद नि पैक उच से 
हृगुपधन्नाग्री = (३११२५) से कततौ मे" क प्रत्यय हुमा हे । स्युचन्तयस्मिन्‌ = 
स्योकः मे अधिकरण कारक मे धवथ क विधानम्‌ (वा०३।२५८) से 
क होता ह ॥ 
ण्यं आवद्यके ।५७।२।६५॥ 

ण्ये १11 आवश्यके ७१ चबु०-न, चजोः छ, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--ण्ये परत आवश्यके ऽ॑ऽक्गस्य चजोः कथगदे्छो न भवति ॥ 
उदा०--अवश्यपाच्यम्‌, अबश्यवाच्यम्‌ , अबश्यरे्यम्‌ ॥ 

साषाथः--[रये] ण्य परे रहते [श्रावश्यके] आवश्यक अथं में 
अग के चकार जकार को कवगौदेश्च न्दी होता । पूवैवत्‌ प्राप्ति थी 
निषेध कर्‌ दिया ॥ कृत्या (२।२।१५१) से आवश्यक अथं मेँ ऋहलोः 
रयेत्‌ से उदाहरणं में ण्यत्‌ , मयुरव्यं्रका० (२।१।७१) से समासं 
एवं अवश्यम: (भा० ६।१।१३९६) से अवश्यम्‌ के म्‌ का ठोप हुं है ॥ 

ययँ से एय" की अनुरति ७२।६& तफ जायेमी ॥ 


यजयाचरुचप्रथय्चं्च ।७।२।६६॥ 


यजयाचरुचप्रचचम्ैः ६।१॥ च अ० | स-यजश्च याचश्च स्वश्व 
प्रवचश्च ऋच्‌ च यज'"चचै. तस्य "समादाय दन्द्रः ॥ अनु °- ण्ये, न 
चजोः छु, अङगस्य । अथैः-- यज, याच, सुच, प्रच, ऋच इ्येतेषा- 
मडगानां चजोः स्थाने ण्ये परतः कवगोदेशो न मवति ॥ उदा०- 
याञ्यम्‌ , याच्यम्‌, रोच्यम्‌ , प्रवाच्यम्‌ , अच््यैम्‌ ॥ 

माषाथः-- [यज ` "चच; ] यज, टुयाच्‌ , रुच, प्रपूवेक वच, च इन 
अङ्गो के चकार जकारको [च] भी ण्य प्रस्यय परे रहते कबगीदेश 
नदह होता ॥ 

वचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ ।७।३।६७॥। 


वचः ६1१ अशब्दसंज्ञायाम्‌ ५।१। स०--शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
षष्ठीतद्पुरुषः । न शब्दसंज्ञा अशष्ठसंज्ञा, तस्याम्‌ “"ननुतस्पुरुषः । 
अनु०--ण्ये, न, चजोः कु, अङ्गश्य । चरथः--अश्चब्दसंज्ञायां वचो ऽङ्गस्य 
ण्ये प्रतः कवगादेशो म भवति । उदा०--वाच्यमाह अवाच्यमाह्‌ 1 . 
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माषा्थः-[अशब्दपंन्नायाम्‌ | शब्द्‌ की संज्ञा न हो तो [वचः] वच्‌ 
अङ्ग को ण्य परे रहते कवगोदेश नदीं ह्येता । वाच्यम्‌ ( = कहने योग्य) 
यह्‌ शब्द्‌ की संज्ञा नहीं है ।। वाक्यम्‌! इब्द समूह की संज्ञा है, अतः 
यहाँ कत्य हो जाता है ॥ 

प्रथोञ्यनियोञ्यो शक्यार्थे ।(७।३।६८॥ 

प्रयोऽयनियोष्यौ १।२ शक्या ७1१11 स०~- प्रयोज्य० इत्यतनेतरे- 
तरद्रनद्रः । शक्योऽथेः शक्यार्थस्तस्मिन्‌ ` कर्मेधास्यतस्पुरषः 1 अयु ०-- 
ण्ये, न, चजोः क, अङ्गस्य 1) श्र्थः-प्रथोऽय नियोज्य इत्येतौ शब्दौ 
शक्यार्थे निपात्येते | कुत्बाभाबो निपात्यतेऽत्र | उदा०- शक्यः 
प्रयोक्तुं = प्रयोऽयः । शक्यो नियोकघं नियोऽयः ॥ 

साषाथैः-- [प्रयोज्यनियोज्यौ ] प्रयोऽय तथा निथोभ्य ण्यत्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द [शक्याथे | शक्य अथं मे निपातित है ॥ त्याभाव दी यद्य निपातन 
से जानं ।। शक्षि लिड्‌ च (२।३।१७२) से शक्याथे म ऋहलोर्यत्‌ 
(३।११२४) से ण्यत्‌ होता है ॥ 


भोज्यं मध्ये ॥७।३।६९॥ 
मोभ्यम्‌ १।१॥ भक्षये ७१ श्रसु---ण्ये, न, चजोः कु, अङ्गस्य ॥ 
श्र्थः--भोभ्यमिति निपात्यते, मच्येऽभिधेये 1 उद्‌ा०- भोय ओदनः, 
भोज्या यवागू ।) 
माषाथेः--[मोज्यन्‌ ] भोग्यम्‌ शब्द्‌ [भक्तये] भक्ष्य अभिघेय होने 
पर॒ निपातन किया जाता है।॥ यहं भी इुलखाभाव दी निपातन 


से जानें । 
पोोपो ठेटि वा ॥७।३।७०॥ 


घोः ६।१॥ रोपः १।१॥ ठेटि ७१ वा अर ॥ श्रबु--अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः--घुसंज्ञकानाम्ानां लेटि परतो वां ठोपो भवति ॥ उदा 
दध॒द्‌ रत्नानि दा्युषेः (छ. ४।१५।३)। सोमो' ददद्‌ गन्धर्वाय 
(० १०१८५४१) न च मवति-यदग्तिरनये' ददात्‌ । 


भाषाथः--[षोः] घु संन्रक अङ्ग का [लेटि] लेट्‌ परे रहते [बा] 
विकल्प से [लोपः] लोप होता दै ॥। डधान्‌ धातु से लेदमे शप्‌ कौ 
श्लु एवं श्लौ (६।१।१०) से द्विस्व इत्यादि होकर द धा तिप्‌ रहा । 
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लेटोऽढायौ (३४ €४) से अद्‌ आगम तथा प्रक्रत सत्र से अन्य अदू 
आः कारोपहोकस्दध्‌ अद्‌ त्‌ = दधत्‌ बन गया। इसी प्रकारदा 
धातु से ददत्‌ मे जानें । पश्च म जब खोप नदीं हुभा तो ददात्‌ 
बन गया ॥ 


यँ से लोपः की अनुवृत्ति ७२।५२ तक जायेगी ॥ 


ओतः श्यनि ॥७।३।७१॥ 
ओतः 8९1} श्यनि ५१॥ अनु=-- लोपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
भओकारान्तस्याङ्गस्य रेयनि परतो लोपो भवति ॥ उ्दा०- दो--निश्यति। 
छो--अवच्छ यति । दो--अवद्यति । सो - अवस्यति ॥ 
भाषाथैः-- [श्रोतः] जओकासन्त अङ्ग का [शयति] श्यन्‌ परे रहते 
खेप होता है । चरलौऽन्त्यस्य से अन्त्य अर ओ! का स्प होता है ॥ 
नि शो श्यन्‌ ति = निश्यति 


केसस्याचि ॥५७।३।७२॥ 


क्सस्य ६।१॥ अचि ७९ अनु---छोपः, अङ्गस्य | श्रथः 
क्सस्याजादौ प्रस्यये परतो छोपो भवति उदा०-अधुक्षाताम्‌ , 
अधुक्षाथाम्‌ , अघुश्षि 

माषरार्थः-- [क्तस्य] क्स का [त्रच] अजादि प्रत्यय परे रहते खेप 
होता है) पूववत्‌ अनस्य अद्‌ ल केअकालेप यद्यं मी जने। 
अधुक्षत्‌ की सिद्धि परि० ३१४५ मे कीरै, त आताम्‌ आथाम्‌ 
तथा उन्तम पुरुष के इद्‌ परे रहते यं भी जने। अधुक्ष 
आताम्‌ = अशुक्षाताम्‌ ॥ 

यह से चस्य' की अनुवृत्ति ५।३।५३ तकं जायेगी 1 


दग्वा दुहदिदणिहुहामात्मनेपदे दम्स्ये ॥७।२।७३॥। 
लक्‌ ११ वा अ० । दुहदिहख्दिगुहाम्‌ ६३॥ आस्मनेपदे ७१ 
दन्त्ये ७।१। स०-- दुह इत्यत्रेतरेतरदन््रः ।। दन्ते मघो दन्त्यस्तस्मिन्‌""", 
शरीरावयवाच (४।२।५५) इति यत्‌ त्ययः ॥। चु -- क्सस्य, अङ्गास्य 1) 
च्रथैः-ट्‌द, दिह, खि, गुह इप्येतेषामास्मनेपदे दन्त्यादौ परतः कंसस्य 
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वा लुग्‌ मवति। उदा०--द्ह--भदुग्व, अधुश्चत । अदुग्धाः 
भधुक्षथाः | अधुग्ध्वम्‌) अधुक्षध्वम्‌ । अडुहलाह, अधुष्षाषहि । दिद-- 
अदिग्ध, अधिक्षृत, इत्येवमाद्यः । ङह--अढीट, अदिक्षत । गुह 
न्वगृह, न्यघुक्षत ॥1 

नाषर्थः- [दुहदिहलिहगुहाम्‌ | दह प्रपूरणे, 0 उपचये, द्व 
आसादने, गुह संवरणे इन धातुं के क्ख का [वा] विकहप से [लक 
लुक्‌ होता है, [दन्त्ये] दन्त से उचरित अक्षर आदिं में हः जिनके एेसे 
[ऋआलनेषदे] भत्मनेषद्‌ संज्ञक प्रत्ययो के परे रहते ॥ इस प्रकार 
जासमनेपद के तवर्गादि१ तथा वकारादिर वाके भस्यय गृहीत होगि, सो 
उनके परे रहते विकल्प से लक्‌ दोगा ॥ लक्‌ कहने से सम्पूण “क्सः 
का लुक्‌ देता दै, क्योकि लक. संज्ञा सम्पू प्रस्यय के अद्शैन की दै» 
एकदेश की नदीं ॥ 

अदुग्ध की सिद्धि परि० २।१।६३ मेँ देखें । यदं दन्यादिं नत" प्रत्यय 
परे है। जब पक्ष में क्सका लक्‌ नदीं हुजा, तो परि ३।१।४५ के 
अधुक्षत्‌ के समान अघुक्षत बन गया । इसी प्रकार थासु ध्वम्‌ तथा बहि 
परे रहते अदुग्धाः आदि रूप बरेगे । एकाची ब्य (८।२।३५) आदि 
सुच्र यथाप्राप्त कते जायेगे । इसी प्रकार दिह्‌ जादि धादुजो से भी 
रूप जनिं । अलीढमे विष्के द्‌ कोहो ढः (८।२।३९) से त पवं नतः 
को पवत्‌ घत्व तथा ष्टुत्व होकर अ छदि ढ रहा । अवदो ठे लोपः 
(८२1१३) से एक ढ का खोप एवं दलोपे पूतस्य (६।३।१०६) से दीर्थं 
होकर अदीढ बन गया | इसी प्रकार नि पूवैक गुह से न्यगृह मेभी 
जानें । न्युक्षत पूर्वत्‌ बनेगा ॥ । 


शमामष्टानां दीर्ध; स्यनि ।(७२।७४। 


रमाम्‌ ६।२) अष्टानाम्‌ ६।३॥ दीधैः ९।१॥ श्यनि ७1९ अद्र 
अरगस्य ॥ छरथः--शमादीनामष्टानां धातूना दीघो मवति श्यनि परतः ॥ 
उ्दा---श्यु- शाम्यति } तसु-ताम्यत्ति। दसु-- दाम्यति । श्रघु-- 








१. ठठवतता दन्त्याः (वर्णो० ३२) से तवर्ग दन्त्य है । 
२. वकारो दन्त्योष्ठय (वर्णो ३६) से वकार दत्त एवं श्रो दोनो से बोला 
त्रातादहै) 
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भ्राम्यति । ्र्ु-घाभ्यति ! क्षपु--क्षाम्यति } क्ड्मु--क्लाम्यति । 
मदी-- माद्यति ॥ 
माषा्थः- [शमाम्‌] शम आदि बाढी [श्रष्टानाम्‌ | आठ धातुभो को 
[श्यनि (सन परे रहते [दैः] दीं द्योता हे ॥ शमाम्‌! यदयं बहुवचन 
निर्देश होने से आादि' अथ % प्रतीति होती हे ॥ 
यो से ष की जलुतति ७[३।५६ तक जयेगी ॥ ` 
| षवुहषुचमां शिति ॥७।३।७५॥ ` 


` श्िबुक्डमुचमाम्‌ ६1३ रिति ५७।१ तशि इत्यतरेतरेतर- 
न्द्रः} शकार इत्‌ यस्य स रित्‌ तस्मिन्‌" "बहु्ीहिः ॥ श्रनु<--दी्चः, 
अङ्गस्य | श्रथः ष्ठिवु क्यु चम्‌ इत्येतेषामडगानां दधो भवति, 
शिति परतः ॥ उदा०-- ष्ठीवति } क्छामति । आचामति ॥ 
` - माषयै-[षिडक्लमुचरमाम्‌] षु, क्खु, तथा चञ्च धातुं को 
[शिति] शित्‌. प्रत्यय परे रहते दीघं होता हे ॥ महाभाष्यानुसार आड 
पैक चम्‌ को ही दीष दोता दै, अन्यतर नदं ।। शप्‌ शित्‌ प्रत्यय स्त्र 
उदाहरणा मे परे हे।॥ 


यद्यं से शितिः की अनुवृत्ति ५।३।८२ तक जायेगी ।। 


कमः प्रस्मेपदेषु ॥७।२।७६॥ 

„ कमः ६।१॥ परस्मेपदेषु ५३।॥ अद ०--रिति, दीधः, अङ्गस्य ॥ 
अथः क्रमोऽङ्गस्य परस्मैपदपरे शिति परतो दीर्घो भवति ॥ उदा 
कामि, कामतः, क्रामन्ति ॥ ॥ 

भाषाथः-- [क्रमः] कमु .धातु को [एरलैपदेषु] परस्मैपद्परक शित्‌ 
अत्यय के परे रहते दीं दता है । 
इषुगमियमां छः ॥७।३।७७॥ 
इषुगमियमाम्‌ ६।३॥ छः १।१) स--दइषु० इत्यत्रेतरेतरदन्हः । 
श्रनु०--रिति, अङ्गस्य ॥ अ्थः--दषु, गम्ल, यम॒ इस्येतेषा- 
मङ्गानां शिति परतश्छकारादेशो भवति ॥ उदा०--इच्छति, गच्छति, 


यच्छति | 
भाषाथः--[इषुगमियमाम्‌] . इषु, गम्ट तथा यम्‌. धातु को रित्‌ 
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प्रसयय परे रहते [हः] हकारदेश्च (अन्वय अद को) होता है परि, 
१।२।१५ मे व्यतिगच्छन्ति कीसिद्धि की है, तद्त्‌ अन्य सिद्धियं 
भी जाने ॥ 


पा्ानमास्थाम्नादाण्‌दयूरतसरभिशदपद। पिषनिघ्र- 
धमतिष्टमनयच्छपद्यच्छधोशौयसीदाः ॥७।३।७८॥ 


पाघ्ा' ` 'सदाम्‌ ६।३। पिब ` 'सीदाः १।३।। स~ पाघ्रा०, पिबः 
उभयत्रेतरेतरदव््रः ।॥ अु--िति, अङ्गस्य ॥ अर्थः--पा पाने, धा 
गन्धोपादनि, ध्मा शब्दाभ्निसंयोगयोः, ठा गतिनिध्रत्तौ, म्ना अभ्यासे, 
दाण्‌ दनि, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, ऋ गतिप्रापणयोः, सू गतौ, शद्‌ शातने, 
पद्‌ ल षिंश्णगत्यवसादनेषु इत्येतेषां धातूनां स्थाने यथाक्रमं पिव 
जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धौ, शीय, सीद इत्येते 
आदेश्चा भवन्ति शिति प्रत्यये परतः॥ उदा०-पा--पबिति। घा- 
जिघ्रति । ध्मा-धमति। स्था--तिष्ठति । म्ना--मनति। दाण्‌-- 
यच्छति । दरि पश्यति । ऋ-- ऋच्छति । सु- धावति । शद्‌-- 
शीयते । सद्‌-- सीदति ॥ 


माषायेः- [पा ' सदाम्‌] पा, घा, ्मा, स्था (छा), म्ना, दाण्‌; 
दृशिर्‌ , ऋ, सू, शद्ट, षद इन धातुओं को शित्‌ ्रस्यय परे रहते 
यथासङ्ख्य करके [पिब " "सीराः ] पिब, जिन्न, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, 
पश्य, ऋच्छ, धौ, दीय, सीद ये आदेश होते है ।। शदेः शितः (१।३६०) 
से शीयते म आसनेपद्‌ दयता है ॥ 


्ञाजनोजा ॥७।३।७९॥ 


ज्ञाजनोः ६।२॥ जा लुपतप्रथमान्तनिरदैरः ॥ पच~ ज्ञा० इ्ययेतरेतर- 
द्रन्द्ः।॥ शयु ---शिति, अङ्गस्य ॥ अथैः--ज्ञा, जनी प्रादुभवि 
देवादिकस्य ग्रहणम्‌ ) इत्येतयोः स्थाने रिति प्रत्यये परतो जा इत्यय- 
मादेशषे भवति । उदा०- जानाति । जनी-- जायते ॥ 


माषा्थः-[ज्ञाजनोः] ज्ञा तथा जनी (दिवादिस्थ) धातु को रित्‌ 


प्रत्यय परे रहते [जा] जा आदेकश्ष हदोतादै। ज्ञाके कयादिगणमें 
होने से श्ना धिकरण होकर जानाति बना । जा श्यन्‌ त = जायते ॥ 
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प्वादीनां हस्वः ।७।३।८०॥ 


प्वादीनाम्‌ ६।३॥ हः १९ स पूः आदिं ते प्वादयस्तेषा `` 
हुगरीदिः ॥ श्रतु०--रिति, अङ्गस्य ॥ अशैः - पूज्‌ पने इव्येवमादीनां 
स्वो भवति रिति परतः ॥ कथादिषु प्वाद्यः पश्यन्ते ।। उदा०-- 
(ज --पुनाति । बुल्ञ--लनाति । स्तेन्‌--स्टपति ॥ 

भाषाथः--[वादानाम्‌ ] पू इत्यादि धां को शित्‌ प्रस्यय परे 
इते [हस्वः] हृख होता दै ।। कथयादि गण मे प्वादि घातु पदी ह ॥ 

यहाँ से हस्वः" की अनुत्त ७।३१८१ तक जायेगी ॥ 

मीनातेर्निगमे ॥७।३।८१॥ 

मीनतिः 5१ निगमे ५५१ अनु---हुष्ः, रिति, अङ्कस्य }) 
र्थः--मीनातेरङ्गस्य शिति प्रत्यये परतो हस्यो भवति, निगमे विषये ॥ 
दा० - प्रभिंणस्ति व्रतानि ॥ 

माषार्थः-- [मनाते] मीन्‌ हिंसायाम्‌ अङ्ग को शितं प्रत्यय परे 
हतै [निगमे] निगम विषय मँ हुख होता है ॥ प्र भिणन्ति मँ हिद मीना 
८।४।१५) से णख तथा श्ना के आ का शनाभ्यस्तयो० (६।४।११२) से 
गप होता दै॥ 

मिदेशुंणः ॥७।२।८२॥ 

मिदेः ६।१॥ गुणः १।१॥ शनु<--शिति, अङ्गस्य ॥ अथं-- 
पदेरङ्गस्य इको गुणो भवतति, शिति प्रत्यये परतः ॥ उद्ा०-मेद्यति) 
दत्तः, मेद्यन्ति 


माषाथः-- [भिदेः] भिद्‌ अङ्गण के इक्‌कोश्चित््‌ प्रस्यय परे रहते 
रः] गुण हो जाता द । सिद्धियों परि० १।१।३ मे देखें ॥ 
यँ से शुणः की अनु्रत्ति ५३।८८ तक जायेमी ॥ 
जुसि च ॥५७।३।८३॥ 


जुसि ७१॥ च अ० ॥ च्रतु०-गुणः, अङ्गस्य ।॥ अर्थः--जुत्ति च 
यये परत इगन्त्य अङ्गस्य गुणो भवति ॥ चउ्दा०--अजुहवुः, 
बिमयुः, अचिभरः ॥ 

३९१ 
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माषार्थः--[जुधि ] जुस्‌ प्रत्यय परे रहते [च] भी इगम्त अङ्ग : 
गुण होता है ।॥ अजहुः वथा अविभयुः की सिद्धि परि० ३।४१०९ ` 
देखे, तद्त्‌ डश धातु से अधिभरः की सिद्धि जानें ।। जुस्‌ केहि 
(१।२।४) द्येन से जुस्‌ परे रहते गुण का प्रतिषेधं (१।१।५) प्राप्न 
गुण विधान कर्‌ दिया ॥ 


सार्व॑धातुकार्धधातुकयो; ।॥५।३।८४॥ 


 सवेधातुकाधधातुकयोः ७।२॥ त०--साबेधातुकच्च आर्धधातुक 
सावेधातुकाथंधातुके, तयोः ` "इतरेतरम ॥ श्रचु=--गुणः, अङ्गस्य । 
अथः-- सवेधातुके आधधातुके च प्रस्यये परत इगन्तस्याङ्गस्य शणो 
भवति ॥ उदा---सावेधातुके--तरति, नयति, भवति } आ्धैधादुके-- 
कन्त, चेता, स्तोता ॥! 


 माषा्थः-[ साव॑धाद्काषैवातुकयोः] साबेधातुक तथा सार्धा लुक 
प्रत्यय परे रहते इगन्त अङ्ग को गुण होता दै ।॥ सभी सिद्धि परि० 
१।१५२ मे देखे ॥ 

यौ से पार्वधातुका्षातुकयोःः की अनुवृत्ति ७।३।८६ तक 
जायेगी ॥ 


जाग्रोऽविचिण्णरिडित्मुं ॥७।२।८५॥ 


जाग्रः ६१1 भविचिण्णरिङस्सु ५।३॥ सङ्‌ इत्‌ यस्य स डित्‌, 
बहु्रीदिः! विश्च चिण्‌ च णद्‌ च डित्‌ च विचिण्णज्छितः, इतरेतर 
दन्दः । न विचिण्णर्छितः अचिचिण्णलिडितस्तेषु `` ``  नब्‌तत्पुरषः ॥ 
च्रनु°--सा्वैधातुकार्धधातुकयोः, गुणः, अङ्गस्य ।॥ त्र्थः--जागर 
इ्येतस्याङ्गस्य गुणो मवति, अविचिण्णतिञ्प्सु सावैधातुकार्ैधातुकेषु 
परतः उदा०-जागस्यति, जागरकः, साघु जागरी, जागरेजागयम्‌ , 
जागसे वन्तेते । जागरितः, जागरितवान्‌ ॥ 

भाषाथेः- [ज्रः] जाग अङ्ग को गुण होता दै [अविनिरशर्श्तु) 
वि, चिण्‌ , णल्‌ तथा ङ्‌ इत्‌ वाल प्रत्ययो को दवोडकर अन्य सावधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यथोँ के परे रहते ॥ जागरयति मे णिच्‌ पर शदे तथा 
जागरकः में ण्वुर्‌ एवं साघु जागरी मे ताच्छील्या्थंक णिनि (३।२।०८) 
परे रहते रुण हृ दै । जागरंजागसम्‌ मे आभीर एमुल. च 
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(२।४।२२) से प्रथ्‌ तथा आभीदशये द्वे मवतः (वा० ८।१।१२) से दित 
हभ ह । जागरः मेँ सावै (३।३।१८) से घञ्‌ हुआ ह । यद सर्वत्र णित्‌ 
परे होने से अचो न्शिति (५७२।११५) से बृद्धि प्राप थी, गुण कह दिया । 
जागरितः जागरितवान्‌ ययँ तो साकषा से प्राप गुण का किति 
च (१।१।५) से निषेध प्राप्न था, प्रकृत सूत्रसे गुणद्ये गया । इस 
प्रकार्‌ वृद्धि के विषय म, एवं प्रतिषेध के विषयमे दोनों ही स्थल मे 
त सूत्र से गुण होता है ॥ 
पुगन्तरुधूपधस्य च ॥७।३।८६॥ 


पुगन्तघूपधस्य ६।१॥ च अ० | तस्०--पुकरिं अन्तः पुगन्तः, 
सप्तमीतत्पुरुषः । ठष्वी चासौ उपधा च ख्घूपधा, कमधारयतसपुरुषः। 
पुगन्तश्च ख्वूपघा च पुगन्तदघूपधम्‌ , तस्यः ` 'समाहाट्रन्द्रः ।। अद<- 
सावेधातुकाधेधाठुकथोः, गुणः, अङ्गश्य ।] र्थः पुगन्तस्याङ्गस्य 
छूपधस्य च दकः सावधातुके आधधातुके च परतो गुणो भवति ॥ 
उदा०-- पुगन्तस्य --व्लेपयति, हेपयति, क्नोपयति } खछचुपथस्य-- 
भेदनम्‌, छेदनम्‌, भेत्ता, छेत्ता ॥ 

भाषायेः-- [पुगन्तलघूपधस्य] पुक्‌ परे रहने पर तस्समीपस्थ अङ्ग 
के इक. को तथा ल्घुसंजञक इक्‌ उपधा को [च] भी सार्धधातुक तथा 
आधधातुक परे रहते गुण हो जाता है | "पुगन्त यद अन्त ङ्द 
समीपवाची हे, सो अथ होगा पुक्‌ परे रहते समीपस्थ जो अङ्क का 
दृ । इको गुरी परिभाषा सूत्र की इपर्थिति से यद्य श्र शब्द्‌ 
अथं करने मे रखा दै ॥ व्ली पुक्‌ इ यहाँ पुक्‌ के सभीप जो इक्‌ उसे 
शुण होकर उ्ेपयति बन गया } इसी प्रकार सव मे जानें ।। 

यहाँ से लधूपधस्य' की अतुदरृत्ति ५।३।८५ तक जायेगी ॥ 

¢ 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ॥७३।८५७॥ 

न अ० ॥ अभ्यस्तस्य £} १ अचि ५।१॥ पिति ७१ सावधातुके 
७।९१। पष पकार इत्‌ यस्य स पित्‌ तस्मिन्‌" "बहुत्रीहिः ॥। अनु०-- 
ल्वुपधस्य) गुणः, अङ्गस्य ॥ श्रथः--अभ्यस्तसंज्ञकस्याङ्गस्य ख्घूपधस्य 
इकः अजादौ पिति सादेधातुकरे परतो गुणो न भवति | उदा--नेनिजानि, 
अनेनिजम्‌ । वेविजानि, अवेविजम्‌ । परिवेविषाणि, पथैवेविषम्‌ ॥ 

माषाथैः---[श्रम्वसतस्य ] अभ्यस्त संज्ञक अङ्ग की ठु उपधा इक्‌ 
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करो [अचि] अजादि [पिति] पित [सवधातुके] सावेषाठुक परे रं 
गुण [न] नदीं द्योता पचै सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया 
गिजिर्‌ कौचपोपणयोः धातुकेणकोन खौ नः (६।१।६) सं होकर छे 
स्थानी मिप्‌ कौ मेर्निः (३।४८९) से नि होकर निज्‌ नि रा 
आडन्तमस्य० (२।४।६२) से आद्‌ आगम श्लौ (&।९।१०) सेद्ध 
णवं अभ्यास कार्य होकर "नि निज्‌ आट्‌ नि' रदा । निजां अया गुण्‌ 
(५ ?।५५) से अभ्यास को गुण होकर ने निज्‌. भनि रदा । अव य 
अजादि पित्‌ स्थानी सावैधाठुक आनि परे है, सो ५३८६ सेर 
प्राप्न धा उसका प्रत सूत्रसे निषेध दहो गया | दसी. भकार चि 
तथा विलिर्‌ धाठु से वेविषाणि एवं वेविजानि मे जाने | छ्‌. ख्व 
मे अनैनिजम्‌ आदि मी इसी प्रकार ससक्चं। यदा तस्थरः 
(३1४ १०१) से मिप्‌ को अमां हुआ है \ 

ययँ से नः की अनुघरत्ति ५३।८८ तक तथा पिति" की ५।२४ 
नक एवं (सावधातुके की ५।३।१०१ तक जायेगी ॥ 


भूखवोस्तिडि ॥७।३।८८॥ 

भूसुवोः ६।२। तिकि ७९ स०--मूथ्च सूश्च भूवौ तयोः 
दृतरेतर्द्रन््ः ।। अनु ° - न पिति सावधातुके, गणः, अङ्गस्य ॥ अथः 
भूस शृ्येतयोस्तिडिः पिति साचेधातुके, गुणो न भवति । उदा 
अभूत्‌, अभूः, अभूवम्‌ ¦ सु, सुवावहै, स॒नामहै ॥ 

माषाथैः-[मूुवोः] मू तथा षृ अङ्गको [पिडि] तिङ | 
साबेघातुक परे रहते गुण नहीं होता ॥ जभूत्‌ आदि के स्च का 
गातिस्थाभुपा> (२४।७७) से होता दै सिच्‌ लुक्‌ कर देने पर पित्‌ ` 
परेदेदी,सो गुण प्राप्नि यी निषेध कर्‌ दिया } अभूबम्‌ मेँ सुवो इ 
(६।४।८८) से बुक्‌ आगम प्व मिप्‌ कतो ञ्म्‌ हभ है। बुक्‌ आगः 
पूवे प्रप्त गुण का निषेध यँ हो जाता है । सुयै आदि की सिद्धि 
२४६३ के करवै आदि के समान जानें । पितन्‌ आर्‌ परे रहते गुण 
था, उसका निषेध कर दिया । 





१. इन्धिभवतिभ्यां च (१।२।६) भे गुणप्रतिवेधा्थं किव का विधान 
से ज्ञापित होता हैकिचुक्‌ नित्य होने पर भी पहुल गुण करी ग्रासि होती 
भरस्यथा सूत्रविधान वर्थ ह 1 
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उतो ब्रद्धिकि हरि ॥७२।८९॥ 


उतः ६।१॥ वृद्धिः ११ लुकि ७।१॥ दलि ५।१॥ अनु०- पिति 
सार्वैधातुके, अङ्गस्य ॥ अर्थैः-उकारान्तस्याङ्गस्य वरद्धिर्भवति लुकि सति 
हखादौ पिति साबेधाठुके परतः उ्दा०-यौति, यौषि, यौमि } नैति, 
नीषि, नीमि । स्तौति, स्तौषि, स्तौमि ॥ 

भाषाथः- [उतः] उकारान्त जङ्ग को [लुक्षि] लक्‌ हो जाने पर 
[हलि] हसादि पित्‌ सावधातुक परे रहते [वृदः] वृद्धि होती हे ॥ 
स्तौति की सिद्धि परि० दरेन्मेकीहै, तद्त्‌ अन्य सिद्धियोँं भी 
जान ॥ 

यँ से श्रि की अनुवृत्ति ७।३।९० तक तथा हलिः की 
७।२३।१०० तक जायेगी ।\ 

सणोतिर्विभाषा ॥७।३।९०॥ 

उर्णोतिः ६।१॥। विभाषा १।१॥। श्रनु०- वृद्धिः, हलि, पिति, सार्थ- 
धातुके, अङ्गस्य ।। अथः--ऊमेतिर्विभाषा वृद्धिभवति हद पिति साईै- 
घातुके परतः॥ उदा०-प्रोगोँति, प्रोर्णोति । प्रोषि, परर्मोषि। 
परो्मि, प्रोर्णोमि ॥ 

माषाथः--दटादि पित्‌ सा्ैधातुक परे रहते [ऊतः] उणुन्‌ 
आच्छादने धाठु को [करिषा] विकल्प से वृद्धि होती है ॥ पू सूत्र 
से नित्य वृद्धि प्राप्त थी, विकल्प कह दिया ॥ भ्र उ ति (६१ 1८४) 
प्र ति = प्रोणौँति } जब बरदधि नहीं है तो गुण होकर परोणोति बना। 
रपुः का लुक्‌ पूतैवत्‌, जाने ॥ 

यहं से ऊरतःः की अनुवृत्ति ५३।९१ तफ जायेभी |] 


गुणोऽप्क्तं ॥७।३।९१॥ 
गुणः ६।१॥ अष््ते ५।१॥ चअनु--ऊणेतिः, दहि, पिति, सावधातुक, 
अङ्गस्य ॥ श्रथः उशन्‌ इत्येतस्य धातोरषक्ते हि पिति सा्षधातुकर 
परतो गुणो मवति ॥ उदा०-गरर्णोत्‌ , प्रौर्णोः ॥ 
भाषारथः--उन्‌ घाट को [अपक्त] अपक्त हल्‌ पित्‌ सार्ैधातुक 
परे रहते [गुणः] गुण होता है ॥ पूर सूत्र से पिकल्प से वृद्धि प्रप्र 
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थी, यँ नित्य गुण विधान कर्‌ दिया ॥ खडः खकार मे आट्‌. (&।४।. 
को आटश्च (६।१।८७) से बुद्धि एकादेश होकर ू प्रीण त= र 
्रौर्मो स्‌ = प्रौ्णोः बन गया । त्‌ › स्‌, यह अषटक्त सा्वधादठुक परे हहं 


तरणह इर्‌ ।॥ ७।३।९२। 

तृणहः ६।९। इम्‌ १।१॥ अनु ° -हलि, पिति, सावधातुके, अङ्गस 
श्रथः वृणहं दइव्येतस्याङ्गस्य इमागमो भवति हखदौ पिति सावा 
परतः ॥ उदा०--त्रणेहि, चणेक्षि, करणेद्धि । अदृणेद्‌ ॥ 

माषार्थः-- [तरख्हः] वह्‌ हिखायाम्‌ (रुधादिगणस्थ) अङ्क को हट 
पित्‌ सार्सधाुक परे रहते [इम्‌] इम आगम दता दै चू धातु काः 
विकरण सहित निर्देश इस वात को जनाने के स्यि कियाहै कि सिरि 
श्नम्‌ विकरण कर लेते के पश्चात ही इम्‌ आगम हो, पते नदीं ।। 

चरश्नम्‌ ह्‌. तिन्टणदह्‌ ति= दम्‌ आगम अन्स्य अच्‌ (१९४ 
सेपरेदहदोकर दणद्म्‌ हू ति=रदा। अद्‌ गुणः (&१।८४) ख 
चणेद्‌ तिं रदा । शेष दू को ठख धस्वादि कायै सूत्र ५।३।७३ के अः 
के समान हकर वृणेहि बन गया } दृणेन्षि मँ सिप्‌ परे रहते षट; कः 
(८।२।४१) सेद्‌ को कू! तथा सिपूकेसूको षतवहुजादै। ट्छ ख 
अव्णेद्‌ मै भी सभी काये इसी प्रकारं । केव तिप्‌ के त 
हल्ड्यादि रोप एवं दू को जश्त्व (८।२।३६) इ तथा वावसाने (८।४।* 
से चत्व ट्‌! हुभा हे, यही विद्येव है ॥ 

भुव ईट्‌ ॥७।३।९३॥ 

बुवः ५।१।। ईद्‌ ६।१॥ अन्रु---दङि, पिति, सार्वधातुके, अङ्गस्य 
श्रथः न्य इस्येतस्मादुत्तरस्य ददे पितः सावैधातुकस्य ईट्‌ आग 
भवति 1 उदा२-त्रवीति, वीषि, ब्रवीमि ॥ 

भाषाथ [नुव] बून अङ्ग से उत्तर हत्मदि पित्‌ सारवैधातुक 
[ईट्‌ ] ईद्‌ आगम होता दहै ॥ 'साभेधादुकेः आदि सप्तम्यन्त पद्‌ प, 
यन्त मेँ तस्मारिद्युत्तरस्य (१।१।६६) से बदङ जाते दै, अतः चित्‌ ह 
सेतिप्‌ के आदिमे ईद्‌ होकर ब्रू ईट्‌ तिप्‌ = त्रो ईति = मवीति 
गया } शप्‌ का लुक्‌ अदिग्रमृतिम्यः० (२४५२) सेदो दही जायेगा), 

यद से हद्‌ की अनुद्रत्ति ५।३।९८ तक्र जायेगी ॥ 
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यडो वा ॥७।३।९४॥ 


५१1 वा अ० ॥ अनु ---ईट्‌ , हटि, पित्ति, सार्वधातुके ॥ 
१ उन्तर्य हसदेः पितः सावेधातुकस्य ईडागमो विकल्पेन 
7दा०- शाङ्निको खटपीति । दुन्दुभिबांबदीति । त्रिधा बद्धो 
बीति (० ४।५८३) ! न च भवति- ववति चक्रम्‌} चरर्वि ॥ 


:- [डः] यङ्‌ से उत्तर हखादि पित्‌ सावधातुक को [वा] 
ईट आगम होता दै ॥ लारपीति आदि की सिद्धि परि 
# देखे । रु धातु से रोरवीति मे अभ्यास को गुणो यङ्लुकोः 
से गुण होता है ! व्रम्‌ से वर्र्ति, छन्‌ से चर्कर्ति मे केव 
नदीं हुभा, देष उरत्‌ (५18)६६) आदि अभ्यास कार्थ 
| ऋतश्च (५।४।६२) से अभ्यास को स्व्‌ आगम ही यह 
॥ 
म वाः की अनुवृत्ति ७३।६५ तक जायेगी ॥ 


तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके ॥॥७।२।९५॥ 


हम्यमः ५।१। सार्वधातुके ७।१। प्०-तुश रुध ॒स्तुश्च 
च तुर" "म्यम्‌ तस्मात्‌ ` समाहारो द्रन्रः ॥ अतु वा, 
अङ्कस्य ॥ अर्थः--तु, रु, ष्टुन्‌ शम, अम ॒इत्येपैभ्य न्तरस्य 
मघातुकस्य वा ईंडागमो भवति ।। उद्‌7०--उत्तवीति उन्तौति । 
उपरौति } उपस्तवोति, उपस्तौति । रामीध्वम्‌ शन्ध्वप्‌ । अभ्य- 
नि॥ 


-[दरुस्तुशम्यमः] तु, (सौत्र धातु) रु ष्टुन्‌ , शम, तथा 
| से उत्तर हदि सा्वेधातुकं को विकल्प से ईट्‌ आगम 
उन्तीति आदि के शप्‌ का बहुलं हन्द (२)४।७३) से 
तो वृदवि० (५।२३।८६) से बृद्धि होती हे । शद्‌ पक्ष मे गुण 
7ा | ° शन्ष्वम्‌ दामीध्वम्‌ ओर अभ्यन्ति अभ्यमीति मेँ विकरण 
णर ईट्‌ की प्राप्ति तथा अप्राप्ति होमी ॥ 





दिवादि ओर श्रम भ्वादिका धातु ह जब तक विकरण कालुक्‌न 
धातु से परे हलादि सार्धधातुक उपलव्ध नहीं होता । श्रतः यहं 
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अस्विसिचोऽपुक्ते ।॥७।३।९६॥) 
अस्तिसिचः ५।९। अप्क्ते ७।९॥ स--अस्तिश्च सिच्‌ च अस्ति 
सिच्‌ तस्मात्‌" ` समाहारे द्रन््रः।॥ अददद्‌, हरि, सावेधातुके 
अङ्कस्य ॥ अ्थः--अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च उन्तर्याघ्ररष्य हदे 
साचेधातुकस्य ईडागमो मवति । उदा०-अस्तेः- आसीत्‌ , आसीः । 
सिजन्तात--अकार्षीत्‌ , अहार्षीत्‌ । अपावीत्‌ , अलबीत्‌ ॥ 


मापाथः--[अस्तििचः] जस घातु से उन्तर तथा सिच्‌ से उन्तर 
[अपृक्ते] अपक्त हखादि सावधातुक को ईट्‌ आगम होता हे । अकार्षीत्‌ 
आदिं की सिद्धि परि० १।१।१ मे देखे । खडः छकार में आसीत्‌ की सिद्धि 
म आद्‌ का आगम (६)४।५२) आटश्च (६।१।८७) से बृद्धि एकादेश 
तथा अरिशष्तिम्यः० (२।४।७२) से शप्‌ का लुक्‌ हा दै \ आ असु 
द त्‌= आसीत्‌ 


१९ =, 


यह से अस्तिसिचः की अनुदत्ति ५।३।९७ तक तथा पृक्ते कं 
७।२।१०० तक जायेगी ॥ 


बहुकं छन्दसि ।(५७।३।९५७॥ 


बहुखम्‌ १।१॥ छन्दसि ५९ चनु---अस्तिसिचोऽप्रक्ते, ई 
हि, सावधातुके, अङ्कस्य । अरथं--अस्विसिचो ऽष्रक्तस्य हखादेः सामेध 
तुकस्य ईडागमो मवति बहुं छन्दसि विषये ।॥ उद।०--आप णवे 
सिरं सर्व॑माः । बहुखप्रहणात्‌ भवतति च --अहरेवासीन्न रात्रि 
सिचः-- गोभिरक्षाः (० ६।१०५७।९) प्रस्यच्वमस्सा; (ऋ १०।य्८४ 
भ्वति च-अभेषीमां पुरक ॥ 


भाषाय--अस्‌ तथा सिच से उत्तर ददि अष्रक्त साचेधातुक को [ष] 
लम्‌] बहु करके [छन्दसि] वेद्‌ धिषय मेँ ईट्‌ आगम होता है ॥। सः 
आः यदह अस्‌धातु से पृचैवत्‌ ड र्कार मे आट्‌ आगमादि होकरःि 
का हत्छ्यादि खोप करके आस्‌ = आः बन गया । इसी प्रकार क्षर 





छस्दस प्रयोग मानकर शप्‌ लुक्‌ करता चाहिए । उभयथा ईट्‌ के प्रभाव कां : 
भी विकरण लुक्‌ पक्ष सेही दिलाता चाहिए) विकरण रहने परतो 
स्वतः ही प्राप्त नदीं होता, श्रत्तः ईडभाव पक्ष मै सविकरणल्य दिवाना प्रशुद्ध 
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भक्षाः पव॑ स्सर से अत्साः भी लुङ खकार मे बनेगा } अतो ल्रान्तस्य 
(रर) से बृद्धि दयोकरअट्‌ क्षार सुत्‌ रहा। प्रकृतसूत्र सेद्‌ 
भागम का अभाव तथा हल्डयादि लोप होकर अक्षार्‌ स्‌! रहा 
एत्तस्य (लग) से रेफ से उत्तरस्‌ का रोप तथा र्‌ को बिसजंनीय 
हकर अक्षाः, अत्साः बन गया । निभी धातु से अभैषीः मँ बहर कहने 
से शट्‌ आगम हा है । सिचि वृद्धिः (५२।१) से बृद्धि होकर अभस्‌ 
स्‌ = अभैषीः परि० १।११ के अचेषीत्‌ के समान बन गया } छान्दस 
प्रयोग होने से माङ का योग होने पर भी यहाँ अट्‌ आगम हआ है ॥ 


सदश्च पश्चम्यः ।७]३।९८॥ 

रुदः ५।१॥ ठग्स्ययेन बहुवचनस्येकस्वम्‌ ॥ च अ० ॥ पञ्चभ्यः ५।३॥ 
श्रयु०--अप्रक्ते, हलि, सायैधातुके, अङ्गस्य ।॥ अथ॑ः-- सदादिभ्यः 
पञ्चभ्योऽङ्केभ्य उन्तरश्य हठादेर्प्रक्तस्य सायेधादुकस्य ईंडागमो सचति ॥ 
उदा०--रदिग्-अरोदीत्‌, अरोदीः | सखप--अस्वपीत्‌, असपीः | 
श्स--अश्वसीत्‌ , अश्वसीः ¦ अन--प्राणीत्‌ , पाणी: } जक्ष--अजक्षीत्‌, 
अजक्षीः ॥ 

माषाथैः- [सदः] सदिर्‌ स्यादि [पश्चभ्यः] पोच धादुजो से उन्तर 
[च] भी ददि अप्क्त सावधातुक को दद्‌ आगम होता है| ठ्ड 
छकार म अट्‌ रद्‌ द्‌ त्‌ = अरोदीत्‌ बन गया } समत्र चअदग्ररृतिभ्यः० 
(ग)४७२) से शप्‌ का लुक्‌ तथा प्राणीत्‌, प्राणीः मँ चरनितेरनतः (८।४।१६) 
से णस हआ है ॥ 

यहो से शदः पश्चभ्यः' की अलुदृ्ति ५।२।९९ तक जायेगी 


अड गाग्यंगारवयोः ॥७३।९९॥ 

अट्‌ १।१। मार्ग्यगाख्वयोः ६।२ स०- गाग्य० इ्यत्रेतरेतस्द्ट्ः । 
असु--सदः पच्चभ्यः, अघ्रक्ते, हरि, साषैधातुके, अङ्गस्य ॥ अर्थः-- 
रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तरस्य दलदेर्क्तस्य सायैधातुकस्य (अद्‌! आगमो 
भवति गार्म्यस्य माट्वस्य च मतेन 1 उदा--अरोदत्‌, अरोदः । 
अस्वपत्‌, अस्वपः । अच्यसत्‌, अश्वसः } प्राणत्‌ ; प्राणः । अजक्षत्‌, 
अजक्षः ॥ 

माषा्थः--रदादि पाँच धातुं से उत्तर हखादि अपक्त सावैधालुक 


। 
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को [चरट्‌ ] अट्‌ आगम [गागयैयाल््रयोः] माम्य तथा माव आचार्यौ 
के मतत में होता दै ॥ अद्‌ योद्‌ अट्‌ त्‌ = अरोदत्‌ ॥ 


यहाँ से अटः की अनुचरन्ति ५।३।१०० तक लायेभी !1 


अद्‌; सर्वेषाम्‌ ।॥७।३।१००॥ 

अदः ५।१ सवैपाम. ६।३॥ श्रनु--अ्‌ , अप्रकते, हि, सा. 
धातुके, अङ्गस्य ।॥ श्र्थः--अद्‌ भक्षणे अस्मादुन्तरस्य हदेरप्क्तस्य 
सावेधातुकस्याडागमो भवति स््वैषामाचा्याणां मतेन उदा०--आदत, 
आदः ॥ 

भाषाथः--[ अदः] अद्‌ अङ्ग से उत्तर हसदि अष्रक्त सारवैधातुक को 
[स्वेषाम्‌ ] समी आचार्यो के मव मे अद्‌ आगम होता है ॥ आट्‌ घट 
अट्‌ त्‌ = आदत्‌ ; शप्‌ का लु (२।५।७२) एवं आट्‌ को वृद्धि एकादेश 
होकर बन गया ।॥ सवैत्र जडादि आगम च्याधन्तौ (१।१।४१) से तिप 
के आदिमे बैग । 


अतो दीघां यजि ।७।३।१०१॥ 
अतः ६।१॥ दीघेः १।९॥ यजि ७।१। च्रबु---साेधातुके, अङ्गस्य 
अथैः--अकारन्तस्याङ्गस्य दीघो भवति, यजादौ सावधातुके परतः । 
उदा०-- पचामि, पचावः, पचामः । पक््यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः ॥ 


माषराथः- [तरतः] अकाराम्त अङ्गको [दौषः] दीय होता ड, 
[यजि] यब प्रव्याहर आदि वाले सावेषाठुक प्रत्यय के परे रहते ॥ 
प््यामिमें चोः कुः (८२।३०) से चूकोक्‌ हुआ दै} पक्‌ू ष्यमि= 
पक्ष्यामि \ एकाच उपदेशै° (७१२१०) से इट्‌ निषेध य्ह होता है ॥ 

यदं से अतः' की असुदृन्ति ५३१०४ तक तथा वदा यजिः की 
५।३।१०२ तक जायेगी ॥ 


पपि च ॥७।३।१०२॥ 


सुपि ७।१।॥ च अ= 1 अदु--अतो दीर्घो यनि, अद्धस्य ॥ 
श्रथैः--अकासन्तस्याङ्गस्य दीर्घो मवति यव्यादौ सुपि च परतः 1! उदा०-- 
वृक्षाय, प्ठक्षाय । वृह्लाभ्याम्‌ प्टक्षाभ्याम्‌ ॥ 
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भाषायैः--अकाशन्त अङ्ग को यजादि [सुषि] सुप्‌ परे रहते [च] 
भी दीधे होता है ॥ वृक्षायकी सिद्धि परि ९।१।५५ मे देखे । वृ 
भ्याम्‌ = वृक्षाभ्याम्‌ । 


यहाँ से शुषि की अनुचृतन्ति ५३।११६ तकं जायेगी ॥ 
बहुवचने श्वस्येत्‌ ॥७।२।१०३॥ 


बहुवचने ७।१।॥ कि ५।१। एत्‌ ११ अघुर-सुपि, अवतः, 
धङ्गस्य ।। अथः--अकारान्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवति, बहुवचने ्चखादौ 
सुपि परतः । उदा०-वृष्चेम्यः, प्टक्षेभ्यः, वृक्षेषु, प्ट््षेषु । 


भाषाथैः-- अकारन्त अङ्ग को [वहुवचने] बहुवचन [लि] 
ञ्चखादि सुप्‌ परे रहते [एत्‌ ] एकारादेश होता दै ।॥ सिद्धि सूत्र 
१।४।२मे देखे ॥ ` 
यहाँ से एत्‌" की अनु्रन्ति ७।३।१०६ तक जायेगी ॥ 
सोसि च ॥७।३।१०४॥ 


ओसि ७१॥ च अ० ॥ श्रतु° -एत्‌ , अतः, अङ्गस्य ॥ अथै-- 
ओसि च परतोऽकासन्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवति ॥ उदा०--वृक्षयोः 
खम्‌ , प्ठश्षयोः खम्‌ । बृक्षयोर्भिघेदि, प्डक्षयोनिथेहि ॥ 


माषाथेः-[ओति] ओस्‌ परे रहते [च] भी अकारान्त अङ्ग को 
एकारदेशच होता है ॥ वृक्ष ओस्‌ = ब्रक्चे ओस्‌ = बर्षयोस्‌ = वृक्षयोः ॥ 
यहौँ से "ओति की अनुवृत्ति ५।३।१०५ तकं जायेगी ॥। 


आहि चापः ॥७२।१०५] 
आङि ७१} च अर ॥ अपः ६।१} चनु°--ओसि, एत्‌ , अङ्गस्य ॥। 
त्र्थैः--आवन्त्या्गस्य आङि परतश्चकारदोसि च परत एकारदेकषो 
मवति ।। आङ्‌ इति पूवा चार्य॑निर्देरोेन दृतीयेकवचनं ग्यते ।। उदा०-- 
खट्वया, माख्या, खट्वयोः, मालयोः । बहुरजया, कारीषगन्ध्या, बहु- 
राजयोः, कारौषगन्ध्ययोः । 


माषाथः--[ श्रापः ] आबन्त अङ्क को [आहि] आड्‌ टा परे रहते 
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[च] दथा ओस्‌ परे रहते एकारादेश होता है । वतीया एकवचन (टा 
को पूर्ाचाय आङ्‌ पदृते थे, सो वही सूत्र मे निरे किया दे ॥ पूषैवत्‌ 

नस्य अद्‌ जा कोही एल होगा | खट्वा ठा = खट्वे आ = ख्टृवय्‌ 
आ = खट्वया । खट्वे ओस्‌ = खट्वयोः ॥ 


यहाँ से श्रापः की अनुवरत्ति ५३।१०६ तक जायेगी ॥ 


सम्बुद्धो च ॥७।३।१०६॥ 
सम्बुद्धौ ५।१॥ च अऽ ॥ अनु०--आपः, एत्‌ , अङ्गस्य ॥ अर्थः 
सम्बुद्धौ च प्रत आबन्तस्याङ्गस्य एकारादेशो भवतति ॥ उदा०- दै 
खट्वे, हे बहुराजे, हे कारषगन्ध्ये ।\ 


माषाथेः- [सम्बुद्धौ ] सम्बुद्धि परे रहते [च] भी आबन्ध अङ्ग 
को एकारादेश होता दै ॥ हे य्व सु = हे खट्वे उ, यां सु का एड्‌- 
हस्मत्‌= (६।१।६५) से ख॑प होकर है खट्वे बन गया ॥ एकवरचन० 
(२) ३।४६) से सम्बुद्धिः संज्ञा होती है ॥ 

यहां से (म्ुद्धौ' की अदुरन्ति ५३१०८ तक जयेगी ॥ 


¢ 
अम्बाथनघोहस्वः ॥७।३।१०५७]॥ 
अम्बाथेनयोः ६।२॥ हस्वः ११ स--अम्बा अर्थो यस्य स 
अम्बाथेः, बहुत्रीहिः } अस्बथेश्च नदी च अम्बाथन्ौ तथोः" ` इतरेतर 
दनः ॥ अधु सम्बुद्धो) अङ्गस्य ॥ अर्थः--अम्वार्थानां नदयम्तानां 
चाङ्गाना हृस्वो भवति, सम्बुद्धौ परतः ॥ उदा०--दे अम्ब, ह अक्क, 
दे अह । नयाः मारि, हे शाजञरवि, दे बह्मबनधु, हे वीरवनधु ॥ 
भाषाथ-[अग्बार्थनधोः] अम्बा (मँ) के अर्थं व अङ्खा को तथा 
नदी संज्ञक अङ्गो फो सम्बुद्धि परे रहते [हस्वः] हख हो जाता है ॥ 
अक्का आदि अम्बाथेक शब्द्‌ है, तथा कुमारी आदि की य्‌ स््यास्यौ. 
(१४२) से नदी संज्ञा है, अतः सम्ुद्धिका सु परे रहते हृस्व दये 
गया, पञ्चात्‌ सू का एड्हृस्वात्‌> (६1१&७) से छेष हो गया ॥ 
हृस्वस्य युणः ।७।३।१०८॥ 
हंसस्य &%।।. गुणः %९) अबु०- सम्बुद्धो, अङ्कस्य ।। त्र्थः- 
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हुख्ान्तस्याङ्गस्य गुणो मवति सम्बुद्धौ परतः ॥ उदा०--ह अग्ने, है 
वायो, हे पटो ॥ 

माषार्थः-[हुस्वस्य ] हस्वान्त अङ्ग को सम्बुद्धि परे रहते [गुणः 
गुण दोता दै ॥ गुण करल्ेने परसुकेस्‌ का एडहुस्वात्‌र (६।१।६५) 
सेखोपदो जायेगा \ 

यँ से 'हसस्य' की अनुबन्ति ५।३।१०६ तक तथा शणः" की 
५३।१११ तक जयेगी ॥ 


जसि च |७।३।१०९॥ 
जसि ५।१॥ च अ० 1 चचु--हस्वस्य गुणः, अङ्गस्य ॥ अथः-- 
जसि च परतो हृखवान्तस्याङ्स्य गुणो मवति 1} उदा०--अग्नयः, 
वायवः, पटवः, धेनवः, बुद्धयः ॥ 
माषार्थः-- [जपति] जख परे र्ते [च] भी हंस्वान्त अङ्ग को गुण 
होता है । अग्नि जस्‌ = अग्ने अस्‌ = अग्नयस्‌ = अग्नयः} वायो 
अस्‌ = वायवः + 


ऋतो हिखवंनामस्थानयोः ।॥७।२।११०॥ 


व्रतः ६।१। डिसवैनामस्थानयोः ५1२} स--डिश्च सवेनामस्थानच् 
डिसवैनामस्थाने तयोः " इवरेत्ट्न्द्रः ।। अनु---गुणः, अङ्गस्य । 
श्र्थैः- ऋकारान्तस्याङ्गस्य ङौ सयैनामस्थाने च परतो गुणो भवति ॥ 
ठउदा--ङौ-मातरि, पितरि, भ्रातरि, कर्चरि ! स्वैनामस्थाने-कन्तीरौ, 
कत्तीरः, कत्तारम्‌ , ऋन्तीरौ । पितसै, भ्रातरौ ॥ 


माषार्थः-[ ऋतः] ऋकायन्त अङ्ग को [डपनवनामस्थानयोः| डि 
तथा सवैनामश्थान विभक्ति परे रुमे शुणहोतादै॥ गुण करने मेँ 
उरररपरः (१।१।५०) से सवत्र रपरत्व होगा । कत्तारौ, कत्तीरः आदि 
म गुण करके ष्रपतृनूठचूस्व्० (६।४।११) से दीं हो जाता है । कत्तेर. 
ओं = कर्तारौ ॥ 


घेडिति ॥७।३।१११॥ 


चेः ६।९॥ ङिति ५९ च०- ङ्कारः इत्‌ यध्य स ङित्‌ तस्मिन्‌“ 
बहुत्रीहिः । अबु°-गुणः, अङ्गस्य, सुपि ॥ अथैः-ध्यन्तस्याङ्गस्य गुणो 
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मवति ङिति सुपि प्रत्यये परतः ।॥ उदा०--अग्नये, वायवे । अग्नेः, 
वायोः } अग्नेः स्म्‌ , वायोः स्वम्‌ ॥ 


मषिाथः--[ षेः | धिसंज्ञक अङ्ग को [ति] डित्‌ सुप्‌ प्रत्यय परे 
रहते गुण होता है ॥ ॐ उसि, उस्‌ तथा डि ये डित्‌ प्रत्यय दह ॥ 
अग्नेः, वायोः की सिद्धि सूत्र ९११०६ मे देखे | अग्ने ङे = अग्नय्‌ 
ए = अग्नये ॥ शेषो ष्यसचि (१।४।५) से धि संज्ञा होती है ॥ 


यँ से ङि" की अनुब्तति ५।३।११५ तक जायेगी ॥ 
भाण्‌ नघाः ॥७।३।११२॥ 
आद्‌ १।१॥ नयाः ५।१॥। अनु---डिनति, अङ्गस्य ! च्र्थः--नदयन्ता- 


दङ्गादुत्तरस्य डितः प्रत्ययस्याडागमो भवति ।। उदा०- मायै, ब्रहम 
वन्ध्य, कुमायः, बरहमबन्ध्वाः ॥ 


माषाथः--[नद्ाः] नदी संज्ञकं अङ्ग से उन्तर डित्‌ प्रत्ययको 
[वाद्‌ ] आद्‌ आगम ह्येता है ॥ यू सवास्यौ> (१।४।२) से नदी संज्ञा 
होती दै ॥ कम्य आदि की सिद्धि भाग २ परिदिष्ट १।२ में देखें ॥ 


याडापः ।७।३।११३॥। 

याद्‌ १।९॥। आपः ५।९॥। श्रनु--ङिति, अङ्गस्य ॥ अगैः--आयन्ता- 
दङ्गादुत्तरस्य डितः प्रस्ययस्य याडागमो भवति ॥ छउदा०--खट्वायै, 
बहुराजायै, कारीषगन्ध्यायै | खट्वायाः, बहुराजायाः, कारीषगन्भ्यायाः ॥ 

माषाथैः-- [आपः] आबन्त अङ्ग से उत्तर डिम प्रत्यय फो [बाट्‌ ] 
याट्‌ आगम होता हे ॥ सिद्धियोँ माग २ परि० ४।१।२ मेँ देखे । खट्वा 
मे टाप्‌ , बहुराजा मे डाप्‌ (४।९।१३) तथा कारीषगन्ध्या शब्द्‌ मै चाप्‌ 
(४।१।८४) प्रत्यय हआ है, इस प्रकार ये आबन्त ह ॥ | 

यदौ से शापः" की अनुचरन्ति ५।३।११४ तक जायेगी ॥ 


0 
सवनाभ्नः स्याइटुस्वश्च ॥७।३।११५४) 
सवेनाम्नः ५।९॥ स्याद्‌ १।१॥ हस्वः १।१॥। च अ> || अहु<-जपः, 
ङिति, अङ्गस्य ।। अ्थः--सयनाम्न आबन्तादङ्गादुन्तस्स्य डितः प्रत्ययस्य 
स्याडागमः सवेनाम्नो हस्वश्च भवति ॥ उदा०-सेस्ये, विश्वस्यै, यस्यै, 
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तस्थै, कस्यै, अन्यस्यै, सवेस्याः, विश्वस्याः, यस्याः, तस्याः, कस्याः, 
अन्यस्याः ॥ 

माषायैः- आबन्त [सवैनाम्नः] सवैनाम जङ्ग से उन्तर डित्‌ प्रस्यय 
को [स्याट्‌ 1] स्याट्‌ आगम होता है, [च] तथा उस आबन्त स्ैनाम को 
[हस्वः] हस्व भी हयो जाता है ॥ याडाप; छा अपवाद यह्‌ सूत्र है ॥। सवा 
ढे" यहाँ सवनाम शब्द को हस्त्य तथा ङे को स्याट्‌ आगम होकर सवे 
स्याद्‌ ए रहा । व्रदिरेनि (६।१८५) ठगकर सर्वस्यै बन गया } इसी 
भकार सबमे जानें । सवे स्याद्‌ ङस्‌ = सबैस्या अस्‌ = सवणैदीरषल होकर 
सवेस्याः बन गया ।॥} 

यँ से श्याड्‌ हस्वः की अनुवृत्ति ५।३।११५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा द्वितीयाततीयाभ्याम्‌ ॥७।३।११५॥ 


विभाषा १।१। द्वितीयादृतीयाभ्याम्‌ ५।२)} स^--द्वितीया० इस्यत्र- 
तरेतरद्रनद्रः ।। च्रवु०--स्याद्‌ हस्वश्च, डिति, अङ्गस्य ॥ अथंः--द्ितीया 
ठरतीया इस्येताभ्याय॒त्तरस्य डितः प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो मवति, 
द्वितीयातृतीययोः हृस्वश्च भवति ॥ उदा०--द्धितीयस्ये, द्वितीये । 
ठतीयस्यै, ठृतीयये ॥ 

माषार्थः- [द्ितीयात्रतीयाभ्याम्‌ ] द्वितीया तथा वृतीया शब्द से 
उन्तर डित्‌ प्रत्यय को [विभाषा ] विकल्प से स्याद्‌ आगम होता है, तथा 
द्वितीया, वतीया शब्द्‌ को स्याद्‌ के योगम हस्वभी दहो जातादे। 
द्वितीया, वतीया के सवेनामसंज्ञक न दोने से पै रुत्रसेप्राप्नि नदीं 
थी, अप्राप्त विधान है ॥ सिद्धिर्या परिः १।१।२५ मे प्रद्दित उन्तरपूर्वस्य 
उन्तरपूर्वाये आदि के समान दीद । 

देराम्नयाम्नीभ्यः ।॥७।३।११६॥ 


डेः ६।१॥ आम्‌ १।१॥ नयास्नीभ्यः ५।२। सज~ नदी च आप्‌ च 
नीख नदयास्न्यस्तेभ्यः  इतरेवरद्रन्द्रः।। श्रमु०--अङ्गस्य ॥ शर्थ-- 
नयन्तादाबन्तात्‌ नी इत्येतस्माच्वोन्तरस्य देः (आम्‌ इत्ययमादेशो 
मवति ।॥ उदा०-तयन्तात्‌- मायाम्‌, गौर्याम्‌ , ब्रह्मबन्ध्वाम्‌ , वीर. 
बन्ध्वाम्‌ | आबन्तात्‌-- खटवायाम्‌; बहुराजायाम्‌ , कारीषगन्ध्यायाम्‌ | 
नी--रजन्याम्‌, सेनान्याम्‌ । 
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माराथैः-- [नघाग्नीभ्यः] नदीसंज्ञक, आबन्त तथा नी से उत्तर 
[डः] डि बिभक्ति के स्थान ञं [जम्‌] आम्‌ आदे होता है॥ 
श्रनेकाल्‌० (१।१।५४) से सम्पूणं डि के स्थान मे आम्‌ आदेश होगा ॥ 
सभी सिद्धि्याँ भाग २ परि० ४।१।२ में देख 1 

यह से ॐ: की अनुषेन्ति ५।२।११८ तक तथा श्राम्‌ नद्याः की 
७२।११७ तक जायेगी ॥ 


इद्द्‌ भ्याम्‌ ।५७।३।११७। 
इदुद्‌ भ्याम्‌ ५।२ स०--इत्‌ च उत्‌ च इदुतौ ताभ्यां" ` "इतरेतर 
्र्रः॥ भव॒ नयाः, ङेराम्‌ ॥ चथेः--इकायेकाराभ्यां नदीसंज्ञा. 
भ्यामुत्तरस्य ढेराम्‌ आदेशो मवति ॥ उदा०-छरत्याम्‌ , वेन्वाम्‌ ॥ 


भाषाथैः-[हददभ्याम्‌ | इकारान्त उकारान्त नदी संज्ञक से ‹न्तर 
ङ्के स्थानम आम्‌ आदेश होता दै॥ पूष सूत्रसेदीसिद्धथा, 
पुनविधान उन्तर सूत्र से ओकारादेक परत्व मानकर न हो जाये 
इसय्यि है ॥ 


यह से इदुद्भ्याम्‌" की अनुवृत्ति ५।३।११८ तक जधयेगी (1 


भोदच वेः ॥७।३।११८॥ 


जत्‌ १।१॥ अत्‌ १।९१॥ च अ० ॥ घेः ६।१॥ अ्र=--इदुदूभ्याम्‌, 
डः, अङ्खस्य ॥ अ्थैः--१इदुद्‌भ्यासुत्तस्य डेरौकारादेशो भवति विसंज्ञ 
कस्य अकारादेश्श्च भवति ॥ उदा०--सख्यौ, पत्यौ । अग्नौ, वायौ, छती, 
धेनौ, पटौ । 





१. महाभाष्य मे इस सूत्र मे श्रोत्‌, श्र वेः एसा योगविभाग करके दो पूष 
बने रह पहले सूत्र का अथं “इदुदूम्यामू' की अनुवृत्ति आकषर हृशरा ““इकारास्त 
उकारान्त से उत्तर डि को भत्‌ = श्रौकारदेद होता है" । यही अभिप्राय 
उपरिलिखित श्रथ मे एक सूत्र मानकर भी प्रकट किया है तदनुसार इकारान्त 
उकारान्त से श्रौकारादेशच का विधान प्रान है ओर्‌ चि संज्ञक को अकारादेश का 
विधान मन्वाचयस्प है | अतः बहो चि सना नही हती षहँ सख्यौ पत्यौ में 
्ौसव केवल तथा पि सं्कश्रग्नौ आदि भें श्रौतव श्रौर श्रलव दोनो काथं हो बति ह । 


पादः ] सप्तमोऽभ्यायः ४९७ 


भाषार्थः-- इकारान्त उकारान्त अङ्ग से उत्तर ङि को [जीत्‌] 
भौकारादेश होवा दै, [च] तथा [षेः] पिसंज्ञक को [अत्‌] अकारादेश 
(अन्सय अट्‌ को) भी होता है! सख्यौ पध्यौ ओकारादेक्च होने पर 
पणादेश्च करफे (चिसंज्ञा न होने से) बने } अग्नि डि = भग्‌ अ ओ = 
[दिररि खाकर अग्नौ बन गया 

यदौ से श्ेःः की अनुचरन्ति ५२।११६ तक जा्येभी । 

आडो नाऽघियाम्‌ ॥७।३।११५॥ 

आङः ६।१॥ ना १।९१॥ अस्त्रियाम्‌ ७१॥ स~न स्त्री अस्त्री 
स्याम्‌" ` 'नञूतस्पुरुषः ॥ अवु०-घेः, अङ्गस्य । श्रथेः--घेरुत्तरस्य 
डो ना इत्ययमादेशो भवति, अस्त्रियाम्‌ ॥ उदा०अग्तिना, वायुना, 
डना ॥ 

माषा्थः--चिसंज्ञक अङ्क से उत्तर [त्राः] आङ = तृतीया एक. 
चन्‌ टाः के स्थानम [ना] ना आदेश होता है, [अस्याम्‌] स्रीलिद्ध 
लि शब्द्‌ को दोड़कर | शेषो प्यप्वि (१४७) से षधि संज्ञादोदी 
येगी ॥ 

॥ इवि ततीयः परदः ।। 


7 ३ । 
नि © + 


चतुथं ‡ धराद 


णौ चडचुपधाया हस्वः ।॥७।४।१॥ 
णौ ७१ चडि ५।१। उपधायाः &।१॥ हस्वः १।१ अनु°-- 
कस्य । अर्थै--चडपरे णौ यदङ्गं तस्योपधायाः हस्यो मवति ॥ 
7० -- अचीकरत्‌ , अजीहरत्‌ , अरीख्यत्‌ › अपीपवत्‌ ॥ 
माषाथ--[ चडि] चङ परे है जिसफे एसे [रौ] णिच्‌ के परे 
ते अङ्ग की [उपधायाः] उपधा को [हसः] हस्व होता है । (चङि 


1 णीः दोनो पदों म सप्तमी होने से “चङ्परफ जो णि इसके परे 
३९ 
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रहते” ेसा अथ हा है ॥ अचीकरत्‌ अजीहरत्‌ की सिद्धि परि० 
९।४।१० मे देखे । लज्‌ से सवि धातु बनाकर हस्वल, ओः पुय० (५।४।८०) 
से इख कर्के अङीलवत्‌ की सिद्धि अपीपठत्‌ के समान परि2 ६।१।११ मे देखे 

यहां से शौ चङ्युपधाया? की अनुवृत्ति ५।४।८ तक तथा हुसः 
की ५७।४।२ तक जायेगी ॥ । 


नाग्लोपिच्ास्छदिताम्‌ ॥७।४।२॥ 


न अर ॥ अग्छोपिशाघदिताम्‌ ६।३॥ त०--अको लोपः अग्छोपः, 
षष्ठीतत्पुरुषः । सोऽस्यास्तीति अग्लोप, मतुब्े इनिप्रत्ययः । ऋत्‌ इत्‌ 
यस्य स = ऋदित्‌ , बहुव्रीहिः । अग्छोषी च शासुश्च छदित्‌ च भण्ठोपि. 
शायदितस्तेषा' ` इतरेतरदरनुः ॥ श्रनु०-णौ चङ्युपधाया हुखः, 
अङ्गस्य | अ्ः--अग्कोपिनामङ्ानां शासेक्रदितां चाङ्गानां णौ चड्युपः 
धाया हृस्वो न भवति ॥ उद्‌ा०--अग्लोपिनाम्‌-मालामास्यत्‌ = अम- 
माख्त्‌। मातरमाख्यत्‌ = अममातत्‌ । सजानमतिक्रान्तवान्‌ = अस्यर- 
राजत्‌। लोमान्धनुगरष्टवान्‌ = अन्बलुरोमत्‌ । शासेः--अशषासत्‌ । 
ऋदिताम्‌-बाध्रु - अवबाधत्‌ । याच--अययाचत्‌ | दौकृ--भड्टौकत्‌ ॥ 

माषाथैः--[श्रग्लोषिशिास्रिताम्‌ ] अक्‌ प्रत्याहार के किसी अक्षर 
का लोप हा है जिस अङ्ग मेँ उसके तथा शासु अनुशिष्टौ एवं ऋदित्‌ 
धातुं के उपधा को चङपरक णि परे रहते हृख [न] नदीं दोता हे ॥ 
पूवे सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ।। परि० १।१।५६ मेँ प्रददीत 
पटश्रति के समान माला शब्द से णिच्‌ आकर एवं टि भाग कालप 
होकर भाद्‌ इ' धातु बनी । दि माग आ कालोप होने से यद्‌ अग्लोप 
अङ्ग है, अतः आगे (अचीकरत्‌ (परि० १।४।१०) के समान चद. 
इत्यादि आकर पूं सूत्र से उपधा हस्वत्व प्राप्त था, निषेध हो गया । 
इसी प्रकार मादर शब्दं से अममतत्‌ म "छः (टिभाग) अक्‌ का 
तथा राजम्‌ से अत्यरराजत्‌ , छोमन्‌ से अन्बलुखोमत्‌ मे “अन्‌” का सोप 
होने से अग्छोपी शङ्ग द । अन्धलुोमत्‌ मे स्त्यापपरश० (२।१।२५) 
से णिच्‌ तथा अत्यरराजत्‌ में प्रापिपरकाद्‌ भाले बहुलगिष्ठवव 
(धातु पाठ चुणादि गण) से णिच्‌ हज दै । अनुबन्धो के अनवयव होने 

शासु तथा ऋदित्‌ धातु अग्डोपी नदीं द, अतः अख्गणसे कद 


दियाहे।. 
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भाजभासमाष्दीपनीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ ।७।४।२॥ 
राज ` "पीडाम्‌ ६।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ स०--भाज० इ्यत्रेतरेतर- 
दरनद्रः॥ श्र --णौ चङ्युपधाया हस्वः, अङ्गस्य । अथैः-भाज, भास, माष, 
दीप, जीव, मील, पीड इव्येतेषामङ्गानां णौ चङ्युपधाया हुस्मो विकल्पेन 
भवति ॥ उदा०-भधराज - अबिभ्रजत्‌ , अबधाजत्‌ । भास--अवबीभसत्‌, 
अवमासत्‌ । भाष--अनीमषत्‌ › अवभाषत्‌ । दीपी-अदीदिपत्‌ , अदि 
दीपत्‌ । जीव-अजीजिषत्‌ , अजिजीवत्‌ । मील- अमीमिलत्‌ , अमि- 
मीलत्‌ । पीड--अपीपिडत्‌ , अपिपीडत्‌ ॥ 
साषा्थः-- [माज पीडाम्‌] भ्राज, मास, भाष, दीपी, जीव, मील, 
पीड इन धातुर्भो की उपधा को चङ्परक णि परे रहते [अन्यतरस्याम्‌] 
विकल्प से हस्व दोवा है जव पक्र म हस्वस्व हो गातो 
पूववत्‌ अचीकरत्‌ के समान सिद्धि जाने। इस पक्ष म अबिश्रजत्‌ मे ठु 
अभ्यासन होने से दधो लघोः (५७४७।९४) से अभ्यास को दीर्घं नदीं 
होता ॥ क्ष मे जव उपधा हुत नहीं हुभा तो च्घु धालक्षर परेन होने से 
पन्वेल्लपुनि° (५४।६३) से सन्वद्धाव न होने से सन्यतः (५।४।७६) से 
हस्व नदीं होगा, केवट अभ्यास को हस्वः (५।४।५९) से हृस्व हो जायेगा । 


लोपः पिवतेरीचाम्यासस्य ॥७।४।४॥ 

लोपः १।१५ पिबतेः ६।१।॥ ईत्‌ १।१॥ च अ० ॥ अभ्यासस्य ६।१॥। 
अषु --णौ च युपधायाः, अङ्गस्य ॥ चरथै--पिवतेशङ्गस्य गौ चक्यु- 
पधाया लोपो भवतति, अभ्यासस्य च कारादेशो भवति ॥ उदा अपौ- 
भ्यत्‌ , अपीप्यताम्‌ , अपीप्यन्‌ ॥ 

भाषाथः- [पिबतेः] पा पाने घातुकी उपधाका चड्‌परकणि परे 
हते [लोपः | लेप होता ह [च] तथा [अभ्याततस्व] अभ्यास को [ईत्‌ ] 
{कारादे होता द ।। उपधा हसत (७४।१) प्राप्न था, खेप विधान 
रर दिया ॥ पाणिच्‌ = शाच्छापाह्० (५३१३७) से युक्‌ आगम होकर पा 
क्‌ णिच्‌=-पाय्‌ इ लुङ = पाय्‌ इ चङ तिप्‌ रहा । पश्चात्‌ णि लेप 
आ । यहो पाय की उपधा आः का दोप प्रकृत सूत्र से होकर द्विव॑च- 
ऽवि (१।१।५८) से रूपातिदेश ह्येकर “पाय प्य" द्विख हु । अभ्यास 
7 अन्त्य अद्‌ भा को ईत होकर पीप्यू अ त्‌ = अद्‌ पीपयत्‌ = अपीप्यत्‌ 
न गया ॥ 
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तिष्तेरित्‌ ॥७।४।५॥ 
तिष्ठतेः &े१॥। इत्‌ १।९॥ अद्--णौ चङ्युपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अर्थैः तिष्ठतेरङ्गस्य णौ चङ्युपधाया इकारादेशो भवत्ि।। उदा०- 
अत्िष्ठिपत्‌ › अतिष्ठिपताम्‌ , अतिष्ठिपन्‌ ॥ 


माषाथैः-- [तिष्ठतेः] छठा धातु की उपधा को चडङ्परक णि परे रहते 
[हत्‌ ] इकारादेश होता है ॥ यह सूत्र भी उपधा हंखस्व (७४१) 
का अपवाद हे ॥ ¦ र्तिह्वव्ली० (५३३६) से पुर्‌ आगम होकर स्थाप्‌ 
इ चडःत रदा णिखोप एवं स्थाप्‌ की उपधा को इव होकर स्थिपूअ त्‌रहा। 
पूर्ैवत्‌ दिख तथा शवाः खयः (५1४।६१) छम्यातते चतं (८।४।५२) 


ख्गकरअतिस्थिप्‌ अत्‌ रहा। षलतथा ष्टुतखथ्‌ कोट्‌ होकर 
अतिष्टिपत्‌ बन गया ॥ 
यकष से तः की अनुचरन्ति ६ तक जायेगी ॥ 
४ 
निधतेवा ॥७।४।६॥ 

, जिघ्रतेः ६।१॥ वा अ०॥ श्रतु >--इत्‌, णौ चङ्युपधाया, अङ्गस्य ॥ 
अथः--लिघरतेरङ्गस्य णौ चद्युपधायाः विकल्पेन इकारादेशो भवति ॥ 
उद्ा०--अन्ञि्रिपत्‌ , अजजिघ्रिपताम्‌ , अजिधरिपन्‌ । पक्षे-अजिघ्रपत्‌ , 
अजिघ्रपताम्‌ , अजिघ्रपन्‌ ॥ 


भाषाथैः- [जिघ्रतेः] घ्रा गन्धोपादाने अङ्ग की उपधा को चड्परक 
णि परे रहते [गा] विकल्प से कायदेक्र होता है ॥ इकारदेश पक्षमें 
अजिधरिपत्‌ की सिद्धि पूव सूत्र मे प्रदशित अतिष्ठिपत के समान जाने । 
जव पक्ष मेँ इकारादेशच नदीं हज तो ५।४।१ से उपधा ह्वल एवं सम्ब 
द्वाव तथा अभ्यास को इत्व (५।४।७६) दोकर अजिघ्रपत्‌ बन गया ॥ 
यहाँ से "वाः की अनुचरन्ति ५।४।५ तक जायेगी ॥ 


उरत्‌ ।।७।४।७॥ 

. उः &।१॥। ऋत्‌ १।१॥ श्रु =--वा, णौ चडचुपधायाः, अङ्गस्य ॥ 
अ्थः- णौ चड्धुपधाया ऋवणैस्य स्थाने वा ऋकारादेशो भवति ॥ 
दररासमपवादः ॥ _ उदा०--इर्‌- अचीछतत्‌ , अचिकीन्तेत्‌ ! अर 
अवीदृतत्‌ › अववत्तेत्‌ । भर्‌--अमीूजत्‌ , अममार्जत्‌ ।! 


पादः | सप्तमोऽध्यायः ५०१ 


भाषाथः-- चङ्परक णि परे रहते उपधा [उः] ऋवणेके स्थान में 
विकल्प से [ऋत्‌ | ऋकारादेकच होता दै ॥ यह सूत्र दर्‌ , अर्‌, आर्‌ 
जो गुण व्रद्धि को उरर्रपः (१।१।५०) ठग केर प्राप्न थे उनका 
अपवाद है| पक्षमेवेभी होते ह| कृत धातु से अचीकृतत्‌ यष 
उपधा ऋ को उपायाश्च (७११०९) उरर्रपरः (११५०) से इर्‌ 
भ्राप्न था, ऋवण को ऋकार ही बिधानकर देने से नदीं हृभा, सो णौ 
व्यु१० (५।४।१) से हस होकर छत्‌ कृत्‌ द्वि तथा अभ्यास 
को उरत्‌ (५)। ६६) आदि छगकर अचीचरत्‌. पूर्ववत्‌ बन जायेगा । 
पक्षम जवर हो गयाती किर त्‌ चङ्‌ त्‌ = हयेफर तथा द्विलकरने के 
पश्यात्‌ हलि च (८।२।७७) से दीधे करके अचिकीर्तत्‌ बन गया | व्रतु से 
भवीघ्रतत. यहाँ पुयन्तलधुपधरय च (७२1८६) से गुण होकर अर्‌ प्राप 
धरा ऋकारः विधान कर दिया । पक्षम अर भी हो जातादै। म्रजुष्‌ 
पाठ को गरजेवृंडिः (७२११४) से बृद्धि होकर (भार्‌? प्राप्त था, पश्च मेँ 
इह भीहोताहै। आर्‌ पक्ष मँ रघु घालक्षर परे न होने से सन्वद्भाव 
हीं होता ॥ 

यर्दा से सम्पूणे सूत्र की अनुवृत्ति ७।४।८ तक जायेगी ॥ 

नित्यं छन्दसि ।॥७।४।८॥ 

नित्यम्‌ ११॥ छन्दसि ५१॥ अबु उकछेत्‌ , णौ चड्युपधायाः, 
ङ्गस्य | अथैः--छन्दसि विषये णौ चङ्युपधाया ऋवर्णस्य स्थाने 
तव्यम्‌ ऋकारादेश्यो भवति ॥ उदा ०--अवीवृधत्‌ पुरोडाशेन । अवी- 
-घताम्‌ , अवीघधन्‌ ॥ 

माषाथेः--[न्दसि] वेद्‌ विषय म चङ्परफ़ णि परे रहते उपधा 
वणे के स्थान मे [त्यम्‌] निव्य दी छकारदेश होता है ॥ पूथैवत्‌ 
गकारादेश्च करके अचीकरृतत्‌ के समान दी वरू वृधु द्वि होकर अभ्यास 
7 उरत्‌ (1४188) खाकर अवीवृधत्‌ बन गया ॥ सिद्धियों की प्रक्रिया 
येत्र १।४।१० मेँ प्रद्ितत अचीकरत्‌ के समान दी समञ्चते जायें ॥ 


दयतेर्दिगि ठिटि ॥७।४।९॥ 
दयतेः ६।१॥। दिगि लुप्प्रथमान्तनिङशः ॥। दिदि ५।१। अनुर-- 
क्स्य ।। श्रथः-द्यतेरङ्गस्य टि परतो दिगि इत्ययमादेरो भवति ॥ 
दा०~-अवदिश्ये, अवदिग्याते, अवदिग्यिरे ॥ 
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माषाथः- [द्यतः] देड रक्षणे धातु को [लिरि] छिद्‌ स्कार परे 
रहते [दिनि] दिगि आदेश्च होता है ॥ लिटस्तक० (३।४।८१) सेत को 
एश्‌ होकर दे एश्‌ = दिगि एश्‌ रहा} अब यहोँ दिगि आदेश दिकैचन 
(&।१।८) का ब्राधक = अपवाद है, अतः द्विवचन नदीं होता, सो एरने 
काचो (६।४।८२) से यणादेश होकर दिग्ये दिग्याति बन गया | यहौँ 
दयतेः निर्दैश से दय घातु का रहण नदीं दोता, व्थोकि उससे आम्‌ 
प्रत्यय (३।१।३५) कह चुके ह ॥ 

यहं से !लिरिः की अनुत्रत्ति ७।४।१२ तक जायेमी ॥ 

$ ¢ 
ऋतश्च संयोगदेगुणः ॥७।४।१०॥ 

ऋतः ६।१॥ च अ० ॥ संयोगादेः ६।१। गुणः १।१॥ स्र°- संयोग 
आदियस्य स संयोगादिस्तस्य ` ` बहुनरीहिः ।। श्रनु०--ङिटि, अङ्गस्य । 
श्रथः-संयोगादेचऋकारान्तस्याङ्गस्य गुणो मवति छिटि परतः ॥ उदा 
स्व-- सस्वरतुः, सस्वरुः । ध्वू-दध्वरतुः) दध्वरः । स्मर-- सस्मरतुः) 
सस्मरः | 

मपाथंः-- [संयोगादेः] संयोग आदि में है जिसके एेसे [ऋतः] 
ऋकारान्त अङ्गको [च] भी [गुणः] गुणदहोतादै॥ स्मरदिद्‌ यहं 
रकृत सत्र से गुण होकर स्मर्‌ अतुस्‌ रहा । दिव होकर स्मर स्मर 
अतुस्‌ = अभ्यास काय होकर स स्मर अतुस्‌ = सस्मरतुः बन गया । इसी 
प्रकार अर्यो मे जानें ॥ 

यहो से गुणः" की अनु्न्नि ७।४।११ तक जायेगी ॥ 

ऋच्छत्यताम्‌ ॥५७।४।११॥ 

ऋच्छस्यताम्‌ &।३॥ स~ ऋच्छतिश्च ऋ च ऋत्‌ च ऋच्छत्य्‌ 
तस्तेषां" ` इतरेतस्द्र््रः ॥ श्रघ॒०-- गुणः, छिदि, अङ्गस्य ॥ अ्थः- 
ऋन्छपेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च छिदि परतो गुणो मवति ॥ 
उदा०-ऋच्छ-आनच्छ, आनच्छेतुः, आनर्छुः । ऋ आरतुः, 
आसुः । ऋकारन्तानाम्‌-निचकस्तुः, जिचकरः ॥ 

मापाथः--[ऋन्डत्यताम्‌] ऋच्छ, ऋ (धातु) तथा ऋकारान्त 
अङ्कखाको दिट्‌ परे रहते गुण होता है ॥ ऋच्छ धातुक ख्घु उपधा 
वाखा नदीं हे, अतः गुण की प्राप्नि दी नदींथी विधान कर दिया, तथा 
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ए एवै ऋकारान्त धातु को कित्‌ छिद्‌ (अर्थात्‌ णद्‌ , थद्‌ , णद्‌ पित्‌- 
पानी को हयोड्कर) परे रहते शुण अप्राप्र था (१।१।५) विधान कर 
या ॥ प्रकृत सूत्र से गुण तथा दधित होकर अर्‌च्छ्‌_ अर्‌च्छु णद्‌ = अ 
रच्छ अ रहा । अव यहाँ अतो गुणे (६।१।६४) का बाधक सूत्र छत 
दिः (५।४।७०) से अभ्यास को दीष एवं तस्मान्बुड द्विहलः (५।४।७१) 
द्विट्‌ अङ्ग को नट्‌ आगम होकर आ तुद्‌ अच्छं. अ = आनर्च्छ बन 
या । इसी प्रकार अन्यत्र जाने । आरतुः मे भी भ्कृत सूत्र से गुण 
व, पूैवत्‌ अभ्यास दीरधेख होकर आ अर्‌ अतुस्‌ रहा । सवर्णदी्ैतय 
कर आरतुः बना । क्‌ से निचकरनुः आदि प्रयोग बनेगे 


शुद्र हृस्वो वा ॥७।४।१२॥ 


शुभाम्‌ ६।२॥ हस्वः १।९॥ वा अर ॥ स-दूचदृ चप्‌ च दृदृप्र 
षाम्‌ ` इतरेतद्वनद्ः॥ अनु०-किदि, अङ्गस्य ॥ अथंः--शु हिसायाम्‌ , 
विदारणे, पृ पाठनपूरगयोः इत्येतेषामङ्गानां छिदि परसो वा हस्नो 
बति ॥ उदा०--विशश्रतुः, विश्रुः। पश्च विक्षशसतुः बिशद्सः । 
द्रुः, विदरः । पक्षे विदद्रतुः, विद्दरुः । निपप्रतुः, निपशरः | 
मे-निपपरतुः, निपपरुः ॥ 

मापराथः--[शुद्प्राम्‌] शू, द्‌, तथा पृ अङ्ग को दद्‌ परे रहते [वा] 
कल्प से [हस्वः] हस्व होता है ॥ जब पश्च मे हृष्वख नहीं होता तौ 
7 धां के ऋकारान्त होने से पृथे सूत्रसे गुण हो जाता है । इस 
कार निस्य गुण की प्रचि मै य्ह विकल्प से हृस्वस्र विधान है. । 
श्रुः आदिमे हस्व करके षश द्विख, उरदस्व एवं यणादेश 
\ ९७४) होता दै ॥ ` 


यहो से हस्वः" की अनुचरन्ति ७।४।१५ तक जायेगी ॥ 
केऽणः ॥७।४।१२॥ 
के ७।१।। अणः ६।१॥ श्रवु०--हुस्वः, अङ्गस्य ॥ र्थः के प्रस्यये 
एतोऽणो हस्वो भवति ॥ उदा०-ज्ञका, डुमारिका, किशोरिका । 
माषा्थैः- [के] क प्रत्यय के परे रहते [अणः] अण्‌ (अ, दइ, उ) को 
घ्र होता दै ॥ जानातीति ज्ञः यहाँ इयुपधन्न० (२।१।१२५) से क 


५०४ अष्टाघ्यायीप्रथमाृत्तौ [ चतुरैः 


प्रत्यय तथा तदन्त से टप्‌ होकर ज्ञा! बना । पश्चात्‌ अल्पादि अथैमें 
परगिवाः (५।२।७०) से क होकर ज्ञा करा | प्रकेत सूच्रसेज्ञा 
को हस्वत्व तथा टापू करके ज्ञका बन गया | इसी प्रकार कुमारी किशोरी 
से क प्रत्यय होकर हृस्वस्व जानने ॥ 

य से अरणः" की अनुचरन्ति ७४।१४ तक जायेगी । 

न फेपि ।(७४।१४॥ 

न अ० ॥ कपि अ4। अनु०--अणः, हुखः, अङ्कस्य । च्रथैः-- 
कपि प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो न भवति ॥ उदा०-बहुक्कमारीकः, बहु- 
वधूकः, बहुरक्ष्मीकः ॥ 

भाषाथः--[कषि] कप्‌ प्रत्यय परे रहते अणु को हृख [न] नदीं 
होता है।॥ सिद्धि भाग२ सूत्र ५।४।१५३ मे देखं। पूवै सूत्र से 
हृस्वस्व प्राप्ति थी, निषेध हो गया ॥ 

यह से "न कपिः की अनुवृत्ति ५।४।१५ तक जायेगी ॥ 


आपोऽन्यतरस्याम्‌ ॥७।४।१५॥ 

„ आपः ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ जतु०-न्‌ कपि, हस्वः, अङ्गस्य ॥ 
अथः--आबन्तस्याज्गस्य कपि परतो विकल्पेन हृस्वो न भवति 1 उदा०- 
वहुखट बकः, बहुखद्‌बाकः । बहुमाटकः, बहुमालकः ॥ 

भाषाथ [त्रापः] आबन्त अङ्ग को [अन्यतरस्याम्‌] धिकल्प से 
(पक्ष मे) हुस्व नदी होता होता, कप्‌ प्रत्यय परे रहते । शेषाद्विभाषा 
(५।४।१५४) से यहं कप्‌ होता है । 


ऋदटश्ोऽडि गुणः ॥७।४।१६॥ 

ऋः ६।१। अङि ७।१॥ गुणः १।१॥ त~ ऋ च दशु च श्‌ 
तस्मात्‌ ` समाहारो दनद्रः ॥ अनु = -अङ्गस्य ॥ अ्ैः--ऋवणान्ताना- 
मङ्गानां दृशेश्च अङि परतो गुणो भवति ॥ उदा०--शकलखङ्गृ्ठकोऽकरत्‌ । 
अहं तेभ्योऽकरं नमः । असरत्‌, आरत्‌, जरा । टददोः--अद्रैत्‌, 
अद्शौताम्‌ अदशन्‌ ॥ 

माषाथैः- [दशः ] ऋबणान्त तथा दिर अङ्ग को [अङि] अढः 
प्रे रहते [गुणः] गुण होता है अद्‌ फे छित्‌ होनेसे किठिति य 
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(१९५) से णुण का प्रतिषेष प्राप्त था, विधान कर दिया । अकरत्‌ भे 
छगृदसहि ° (।१।५६) से च्छि के स्थान मे अङ्‌ तथा अससत्‌ आदि मेँ 
पत्तिशास्व० (२।१५६) से अङ्‌ हृ है । जरा मेँ जुष्‌ धातुसे 
ष्दूमिदादि० (३।३।१०४) से अद्‌ प्रस्यय एवं टाप्‌ हा है । अद्वत्‌ 
मै च्छि को अङ्‌ इरितो वा (३।१।५७) से हभ है । अदत्‌ की सिद्धि 
परि० २।१।४५७ मेँ तथा असरत्‌ आदि की परि० २।९।५६ मे देखें ॥ 


यँ से “त्रडि' की अनुधृत्ति ५।४।२० तक जायेगी ॥ 


अस्यतेर्‌ ॥७।४।१७॥ 
अस्यतेः ६।१॥ थुक्‌ १।१॥ अु०--अङि, अङ्गस्य । अर्थः--अघु 
पणे इत्स्याङ्गस्य थुक्‌ आगमो भवत्यदः परतः ।। उदा०-आस्थत्‌ ; 
आस्थताम्‌ , अस्थन्‌ ।॥ 
माषार्थः- [च्रस्यतेः] असु क्षेपणे अङ्ग को अङ्‌ परे रहते [शुक्‌ | 
थुक्‌ आगम होता है ॥ श्रस्यतिवक्ति० (२।१।५२) से आस्थत्‌ मे च्छि 
स्थान म अङ्‌ होता है ॥ आद्‌ अस्‌ थ्‌ अद्‌ त्‌ = आस्थत्‌ ॥ 


इवयतेर; ।७।४।१८॥ 


श्वयतेः ६।१ अः १।९१॥ श्रयु=--अङि, अङ्कस्य | श्रथः दवयकते- 
रङगस्याकारादेशो भवति, अङि परतः ॥ उदा०--अश्वत्‌ , अश्वताम्‌ , 
अश्वन्‌ ॥ 

भापरा्थः-- [वयतेः] भशि अङ्ग को अव्‌. परे रहते [श्रः] अका- 
रादेकष होता है । सिद्धि भाग १ परि० ३।१४६ मे देखें ॥ 


पतः पूम्‌ ॥७।४।१९॥ 
पतः ६।१॥ पुम्‌ १।१॥ श्रवु-अङि, अङ्गस्य ।। श्रथैः- पर गतौ 
इस्येतस्याज्गस्य पुम्‌. आगमो भवत्यडि परतः ॥ रदा०--अपत्‌ 
अपप्नताम्‌ , अपप्तन्‌ ॥ | 


भा्राथंः-[पतः] पत्छ अङ्ग को अङ्‌ परे रहते [पुम्‌] पुम्‌ आगम 


हेता दे ॥ पुषा्ुता० (२।१।५५) से यौ पत्छ के छ्दित्‌ होने 
प च्छि को अङ्‌ द्योता है| भिदचोऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) से अन्त्य 
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अन सेपरे पुम्‌ होकरअट्‌ प पुमत्‌ अडत्‌-अपपू त्‌ त्‌= 
अपप्तत्‌ बन गया ॥ | 


वच उमर ॥७।४।२०॥ 

वचः ६।१॥। उम्‌ १।१॥ अनु°--अढि, अङ्गस्य ।॥ अ्थैः-वच दइवये- 
तस्याङ्गश्याङि परत खम्‌ आगमो भवति ।। उदा०-अबोचत्‌ , अवोच- 
ताम्‌ , अवोचन्‌ ॥ 

भाषार्थः - [कचः] वच परिभाषणे अङ्ग को अङ्‌ परे रहते [उम्‌] 
उम्‌ आगम होता है ॥ सिद्धियाँ परि० ३।१।५२ मे देखे ॥ 

शीडः सा्व॑घातुके गुणः ॥७।४।२१॥ 

शीडः ६।१॥ सावेधातुके ७।१।। गुणः १।९१॥ शछयु<~--अङ्गस्य ॥ 
शर्थः--दीडोऽङ्गस्य सावधाठुके परतो गुणो भवति । उदा०- रेत, 
रायाति, रोरते ॥ | 

माषाथेः- [शीडः] श्रीद अङ्ग को [सार्वधातुके] सार्वधातुक परे 
रहते [शुः] गुण होता है ॥ अपित्‌ सार्वधातुक परे रहते जीँ गुण 
नही (१।१।५) प्राप था वहो के लियि यह सूत्र दै, पित्‌ सावधातुक! 
परे तो साव॑षाठका० (५।३।८४) से हो ही जाता ॥ शेरते की सिद्धि सूत्र 
७।१।६ मँ देख 

यहाँ से शीडः की अनुवृत्ति शषटोर तक जायेगी ॥ 


अयङ्‌ यि पिडति ॥७।४।२२॥ 

अयडः १।१॥ थि ५।१॥ किंडति ५९ स०-कश्च ङश्च च्छो, क्डो इतौ 
यस्य स क्डित्‌ तस्मिन्‌ ` 'द्न्द्रगर्भवहुवी्िः । शरव=--रीडः, अङ्गस्य ॥ 
अशः--यकारदौ चिंडति प्रत्यये परतः शीडोऽङ्गस्य अयङ्‌ इत्ययमादेशो 
भवति ॥ उदा०- शय्यते । शाशय्यते । प्रशयय, उपश्चय्य ॥ 

माषा्थः--[चि] यकासदि [िङति] कित्‌ डित्‌ प्रस्यय परे रहते 
रीड अङ्ग को [श्रय ] अयद आदेश्च होता है ॥ श्यते भाववाच्य 
भ बना है, सो सा्वधाठके यक्‌ (३।१।६७) से यक्‌ कित्‌ प्रत्यय होता हैः 





१. लोट्‌ के उत्तमपुरुष को श्रादुत्तमस्य पचि (३।४।६२) से पित्‌ होने से 
पित्‌ सावधातुक मिलता है ॥ 
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उसके परे अयङ्‌ हो गया । दिनि (१।१।५२) से शी के & को अयङ्‌ 
होकर श्‌ अयङ्‌ यक्‌ त= शय्‌ य॒ते = शय्यते बना । शाशय्यते मे 
यद्‌ तथा प्रशस्य आदिमे क्त्वा को ल्यप्‌ हआ दै । शाशय्यते मेँ 
द्विवचन करने से पदे परस्व से अयङ्‌ होकर शय , शय्‌ दिख होता 
है । खेष सिद्धि परि० ६।१।६ के पापच्यते के समान जानें । प्रशथ्य 
भी परि० १।१।५५ के ्रछस्य के समान जानें ॥ 


यहोँ से ¶िडप्निः की अनुचुत्ति ५।४।५५ तक तथा “पि" की ५४।२€ 
तक जायेगी ॥ 


उपसर्गाद्ध्रस्व उहतेः ॥७।४।२२॥ 

उपसगात्‌ ५।१।। हस्वः १।१॥। उदतेः ६।१॥ अघु०--यि चिति, 

अङ्कस्य ॥ श्र्थः--उपसगदुत्तरस्य उहतेरङ्गस्य यकारादौ किंडति प्रत्यये 

परतो हस्वो भवति ॥। उद7>--सगह्यते, ससुद्य गतः । अभ्युद्यते, अभ्युद्च 
गतः ॥ 

माषार्थः-- [ उपसर्गात्‌ ] उपसं से उत्तर [ऊहतेः] उद्‌ वितर्के अङ्ग 

को यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते [हस्वः] हस्व होता है ॥ 

सम्‌ ऊह्‌ यक्‌ त = हृख होकर सयुद्यते बना ! ल्यप्‌ मे समुद्य बन गया ॥ 


यद्य से “उपगत हसः" की अनुवृत्ति ७।४।२४ तक जायेगी ॥ 


एतेठिंडि ॥७।४।२४॥ 


एतेः ६।१॥ कडि ७।१।॥ अनु ०--उपसरगांदू स्वः, यि कङ्ति, 
अङ्खस्य । श्रथ--उपसगौदुत्तरस्य एतेरङ्गस्य लिङि यकारादौ क्ङिति 
परतो हसो भवति ॥ उद्‌ा०--उदियात्‌ , समियात्‌ , अन्वियात्‌ ॥ 


 भाषा्थः- पसे से उत्तर [एतेः] इष्‌ गतौ अङ्ग को यकायदि कित्‌ 

डित्‌ [लिलि] छिङ परे रहते हस्व होता है । किदाशिषि (३।४।१०४) से 
भादीर्टिड कित्‌ है, अतः उसी के उदाहरण यद दयम । यासुट्‌ यकासदि 
रिदैदही, सो उसफे परे रहते जव इण्‌ को चत्‌ सारव॑० (५1४२५) 
मे दीधे हो ज्ञाता द, तो इस सूत्र से उपसगे से उत्तर हस हो जाता है । 
सुट्‌ तथा घुट्‌ के सूकाः स्ंयो० (८।२।२९) से लोप होता है ॥ 
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अकृस्सारबथातुकयोदीः ॥७।४।२५॥ 

अक्रत्‌सा्ैधातुकयोः ७२॥ दीधः ११1 त०- कृच्च सारवैधातुकश्च 
छृप्सादैषातुके, इतरेतरदनद्रः । न कर्सावैधातुके अङ्कतसावैधाुके तयोः 
“* 'ननृततपुरुषः ॥ श्रवु=--यि कडिति, अङ्गस्य ॥ श्रथः--अच्रयकारे 
असावैधातुकयकारे च विडति प्रस्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति ॥ 
उदा०-- शशायते, सुखायते, दुःखायते । चीयते, चेचीयते, स्तूयते, 
तोष्टूयते | चीयात्‌ , स्तूयात्‌ ॥ राता 

भाषाथेः--[त्तावंषाठुकयोः | छत्‌ तथा सारवैधाठुक से भिन्न वित्‌ 
डित्‌ यकार परे रहते अजन्त अङ्ग को [दषः] दीर्घं होता है ।| अच 
(१।२।२८) परिभाषा सूत्र से अचो को दी हस्व, दीर्घ, प्लुत दते है, 
अतः उसकी इस सूत्र में उपस्थिति" दने से दी (अजन्त अङ्ग कोः फेला 
सूत्राथे किया गया हे ॥ 

शशायते मे श्रशारिन्यो (३।१।१२) से क्यङ्‌ तथा सुखायते 
दुःखायते मेँ पुसारिभ्यः० (२।१।१८) से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है | चीयते, 
स्तूयते में कमं मे यक्‌ तथा चेचीयते आदिं म यङ्‌ हभ दै । तोष्टूयते 
मै शाः खयः (७1४६१) से खय्‌ रेष रदेगा । चीयात्‌ स्तूयात्‌ यहं 
आरी मै यासुट्‌ परे रहते चि, स्युको दीर्घ॑हृआद्ै। यसव 
करत्‌ भिन्न एवं असार्व॑धातुक यकार है ही ॥ 

यदा से अकृतसावैधातुकयोः' की अनुरति ७।४।२६ तक तथा प्ट 
की ५।४।२६ तक जायेगी ॥ 

च्वौ च ॥७।४।२६॥ 

च्वौ ५१ च अ०॥ ु०--दीधैः, अङ्गस्य ॥ श्र्थः--चपरसथये 
परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । उद्‌7०- छचीकरोति, शुचीभवति, 
छचीस्यात्‌ । पटूकयोति, पदटूभवति, पद्यात्‌ । 

भाषाथः-- [च्वौ ] च्वि प्रस्यय परे रहते [च] भी अज्ञन्त अङ्गफो 
दीष होता है ॥ शुचि तथा पट शब्द्‌ से ऊभ्व्लियोगेऽ (५।४।५०) से 
च्वि होकर पुनः इन शब्दो को दीधे हुभा ह । शोष ^त्‌/ खोपादिकी 
भरक्रिया ५।४।५० सत्र मै ही देस ॥ 

यहा से च्वौ" की अलुचत्ति ५४२५ तक जायेगी । । 


९. कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌ (परि०२) के दहेतु से रहौ उपस्थिति होगी ॥ 
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रीड ऋतः ।(७४।२७॥ 


रीड १।१॥ ऋतः ६।१ अनु च्ौ, अष्टसावधाुकयोः, यि 
अङ्खस्य ॥ अ्थैः- ऋकारान्तस्याङ्स्य अष्रद्यकारेऽसावंधातुकयकारे च्ची 
च प्रतो रीड इत्ययमादेशो सवति ॥ उदा माभीयति, पित्रीयति । 
माश्चीयते, पित्रीयते । चेक्रीयते ! च्वौ--मात्रीभूतः ! पिच्यम्‌ | 

भाषा्थैः- [ऋतः] ऋकारान्त अङ्ग को कृत्‌ भिन्न एवं सावधातुक 
भिन्न यकारपरेहो तथाच्वि परेद्योतो [यड] रीङ्‌ आदेश दता 
ह साघ्रीयति में सुपर जात्मनः० (३।१।८) से क्यच्‌ , मात्रीयते में कत 
क्यदढ> (३।१।११) से क्यङ्‌, चेकीयतेमे कृ धातु से यङ, तथा 
माग्रीभूतः मे च्वि एवं पिच्यम्‌ म प्िुय॑च (४।३।५६) से यत्‌ प्रत्यय 
हुभा दे । सिचि (११५२) से अन्त्य अल्‌ छ फे स्थान में रीड होगा) 
मातर क्यच्‌ = मात्‌ रीड य = मात्रीयते। चेक्रीयते मेँ गुणो य्लुको 
(ज४ट।८२) से अभ्यास्को शुणदहोता दै ॥ पिच्यम्‌ मै यस्येति च 
(६) ४1१४८) से रीड के ईकार का खेपहोतादै॥ 

यद्र से चऋतः' की अनुवृत्ति ७1४३० तक जायेगी ॥ 


रिड शयग्छिङक्षु ॥७।४।२८॥ 

रिङ्‌ १।१॥। शयण्ड ५३॥ सरश्च यक्‌ च लिङ्‌ च रयण्छि 
उम्स्तेषु" " तरेतण्द्रनद्रः ॥ अन॒<- ऋतः, असावेधातुके, यि, अङ्कस्य ॥ 
भरथः ऋकारान्तस्याङ्गस्य श, यक्‌ इस्येतयोः लिङि च यकारादौ 
असावेधातुके परतो रिङ्‌ इत्ययमादेशो भवति ॥ उद7०- श--आद्वियते 
आधित | यक कियते, हियते । लि क्रियात्‌, हियात्‌ ॥ 

माषाथं-ऋकारान्त अङ्ग को [शयग्लिङन्लु| श, यङ्क तथा थकारादि 
सावधातुक भिन्न लिङ्‌ परे रहते [ङ्‌ | रिड आदेश दोता है॥ 
आरीक्डि असावैधातुक लि (३५११६) दै, सो वहीं यासुट्‌ परे 
रहते रिडः आदेश होगा ॥ कियते ह्यते की सिद्धि परि० १।३।१३ मे 
देखें । आङः पूेक ङ्‌ धृष्ट धातु से आद्वियते भाधियते से श्च (३।९।५७) 
परे रहते रि होकर आ दू रिअततेः रहा । अक्ति शुषा (&;४।७५) 
से ष्रि के इकारके स्थानम इयङ्‌ होकर आद्र इयङ्‌ भ त = आद्विय्‌ 
अ त= आद्रियते बम गया ॥ 

यहा से श्रथग्लिङ्ल्ु की अमुचरत्ति ५।४।२६ तक जयेगी ॥ 
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गुणो ऽर्विसंयोगाघोः ॥७।४।२९॥ 


गुणः ९१ अत्तिसंयोगा्योः ६।२॥ प्०-- संयोग आदिरस्य स 
संयोगादिः, बहुव्रीहिः ! अत्तिश्च संयोगादिश्च अत्तिसंयोगादी तयोः * 
इतरेतरद्रन्द्रः।॥ अनु०--यकि, लिङि, ऋतः, असा्ेधातुकस्य, यि, 
अङ्गस्य ! शशः इस्यत्रासम्भवात्‌ न सम्बध्यते ॥ अर्थः--अत्तः संयोगा- 
दीनासृकारान्तानामङ्गानौ यकि छिङि च यकारादावसार्वैधादुके परतो 
गुणो भवति ॥ उदा०--यकरि अन्तैः--अयेते ! ल्डि--अरयात्‌ । 
संयोगादीनाम्‌ छकारान्तानाम्‌ यक्रि~-स्मरयैते । छिङि- स्मर्यात्‌ | 


भाषार्थै-[च्रत्तिसंयोगादोः] ऋ तथा संयोग आदि मे है जिनके 
ठेसे ऋकारान्त धातु को यक्‌ तथा यकारादिं असा्ेधातुक छिङ्‌ परे रहते 
[गुखः] गुण होता है ॥ ऋ एवं संयोगादि ऋकारान्त धातुं के तुदादि 
गणकीन होने से यद्यं श" प्रत्यय का आना सम्भव दी नदी, अतः क्‌ 
की मनुघत्ति का सम्बन्ध यहा नदीं छता ॥ सवत्र कित्‌ यकार परे होने 
से सावंधाटुकार्ध० से गुण की प्रापि नदीं थी, विधान कर दिया ॥ 

यदो से सम्पूण सूत्र की अनुष्त्ति ५४३० तक जायेगी ॥ 

यडि च ॥७।४।३०॥ . 

यङि ७1१॥ च अ०॥ श्रतु गुणोत्तिसंयोगा्योः, ऋतः, 
अङ्खस्य ॥ अर्थः--अत्तेः संयोगादीनाम्‌ छ कारन्तानामङ्गानां यडि च 
परतो गुणो भवति ॥ उदा०-ऋ--अरायेते। संयोगादीनाग्कारान्ता 
नाम्‌--स्छ-सास्वयते । धवर- द ध्वयते । स्म्र--सास्मयेते ॥ 

माषाथेः-- छ तथा संयोग आदि वाले ऋकारान्त अङ्ग को [यङि] 
यङ्‌ परे रहते [च] सी गुण होता दै | अरायेते की सिद्धि परि० ६।१।९ 
मे देखें । साखयेते आदि म अभ्यास को दीषोऽभ्नितः (५४८३) से 
दीधे होता है ॥ 

यहाँ से यजिः की अमुत्रत्ति ७} ४।३१ तक जायेगी ॥ 

ई घ्राध्मोः ॥७।४।३१॥ 

ई लप्प्रथमान्तनिरदेशः ।॥ धाध्मोः &।२॥ स घ्रा० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ।॥ अघु---यङि, अङ्गस्य ॥ अ्थः--घ्रा ध्मा इत्येतयोरङ्गयोयैडि 
परते ईकाराढेदो मवति ॥ उदा घ्रा-जेघ्रीयते । प्मा--देष्मीयते॥ 
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भाषायै [त्राप्मीः] घ्रातथाध्मा अङ्को यङ्‌ परे रहते [ई] 
दैकारादेश होता है ॥ घ्रा यङ्‌ = अन्त्य अल्‌ (१।१।५१) को ईत होकर 
परी य रहा । द्विख अभ्यास कायै एवं गुणो यलुकोः (५४८२) से गुण 
इत्यादि होकरजेप्रीयते, देध्मीयते बन गया ॥ 

यह से ९" की अनुवृत्ति ५।४।३३ तक जायेगी ॥ 

अस्य च्वो ॥७।४।३२॥ 
` अस्य ६।१॥ च्वौ ७१ अनुद, अङ्गस्य ॥ श्रथैः--अवर्णान्त- 
स्याङ्गस्य च्वौ परत ईकारादेशो भवति ॥ उ्दा०~छुकढीभवति, 
खक्डस्यात्‌ । खटवीकरोतति, खदुवीस्यात्‌ । 

माषा्थः-- [तरस्य | अवणान्त अङ्ग को [च्धौ] च्वि परे रहते ईकारा- 
देश होता है ॥ सिद्धि भाग २, सूत्र ५।४।५० से देखें ।। पूषैवत्‌ अन्त्य 
अट्‌ को दै" होगा । च्वौ च (५1४।२६) का यह्‌ अपबाद्‌ सूत्रहे॥ 

याँ से अस्य" की अनुचरन्ति ५।४।३५ तक जायेगी ॥ 


केयचि च ॥७।४।३२॥ 

क्यचि ५।१। च अ० ॥ श्रबु०--अस्य, ई, अङ्गस्य ॥| च्र्थः-- क्यचि 
च परतोऽवर्णान्तस्याङ्गस्य ईकारादेशः भवति ।॥ उद7०-- पुत्रीयति, 
खटूतीयति, घटीयति, माटीयति ॥ । | 

भाषार्थः [क्यचि ] क्यच्‌ परे रदते [च] भी अवणान्त अङ्ग को 
ईैकारादेश होता दै ॥ यह्‌ सूत्र अृता१० (७।४६।२५) का अपवाद दै | 
सिद्धयो परि २।४५१ मँ देखे ॥ | . 

यर्दा से क्यचि' की अनुवृत्ति ५।४।३६ तक जायेमी ॥ 


अ्ननायोदन्यधनाया बुध्षापिपाघ्ागर्धेषु ७।४।२४॥ 
अदनायोदन्यधनायाः १।३॥ दुयुक्षापिपासागर्धेषु ५।३ स~ 
अशना बुभुक्षा उभयचेतरेतरद्रन्द्रः ॥ श्रमु---क्यवि, अङ्गस्य ॥ 
च्रथैः--अदनाय, उदन्य, धनाय इस्येतानि शब्दरूपाणि ययाक्रमं वुभुक्षा, 
पिपासा, गधं इत्येतेष्वरथेपु निपात्यन्ते ॥ अश्चनाय इत्यत्र अशनशब्दस्याखं 
क्यचि परतो निपाद्यते । उदन्य इत्यन्न उद्करष्दृस्य उदन्‌ आदे 
निपात्यते क्यचि परतः | धनाय . द्रत्यत्रापि धनशब्दस्यास्वं क्यचि निपा- 
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स्यते ।। उदा०-अशचनायतीति भवति बुभुक्षा चेत्‌ । अन्यत्र अंशनीयति । 
उदन्यतीति पिपासा चेत्‌ । उद्कीयतीत्येवान्यत्र । धनायतीति गर्थश्चेत्‌ | 
अन्यत्र धनीयति ॥ 

सापाथैः--[अशनायोदन्यधनायाः] अशनाय, उदन्य, धनाय ये शष्च्‌ 
मरः [वुक्ापिपापागपेषु] वुसुक्षा, पिपासा, गधं इन अर्थो मे निपा- 
तन किये जाते ह ॥ बुुक्षा अथे मे अशन शब्द्‌ को क्यच्‌ परे रहते 
आस्व अनायः यद निपातन है । अन्य अर्था मे क्यवि चसे ईस 
हयेगा । उदन्य शब्द्‌ मँ उदक को क्यच्‌ परे उदन्‌ आदे पिपासा अथं 
म निपातित है । धनाय यद्य धन शब्द को क्यच्‌ परे आख ग्धं 
(लाख्च) अर्थं म निपातित ह । 

नच्छन्दस्यपुत्रस्य ॥७।४।३५॥ 

न अ० ॥ छन्दसि ५।९ अपुत्रस्य ६।१॥। त्र °~--न पुत्ोऽपुत्रस्तस्यः ` 
ननतस्पुरुषः ।॥। अतु=-- क्यचि, अस्य, अङ्गस्य ।। अर्थः-- पुत्रवर्जित- 
स्यावणान्तस्याङ्गस्य छन्दसि विषये क्यचि परतो यदुक्तं तन्न भवति ॥ 
दी्ेस्वमीखश्चोक्तं तन्न भवति । उदा०-मिच्युः, संस्वेदयुः, देवाक्चि- 
गाति सुम्नयुः (ऋ ० ३।२५१) ॥ 


माषा्थः--[ अपुत्रस्य] पुत्र शब्द्‌ को दोड़कर अव्णान्त अङ्ग फो 
[इन्दि] तरेद्‌ विषय मेँ क्य _ परे रहते जो इलं कदा हे, वह्‌ [न] 
तदी होता ॥ च्रकृत्ावे० (५18२५) तथा क्यचि च (५४३३) से दीषेव 
एवं दख की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया, अतः हत्व का प्रतिषेध कर 
देने पर ओतसर्गिक सूत्र चरत्‌ सेजो दीधे प्राप्त थावह्‌भी नरी 
हा ॥ सिद्धिं २।२।१५० सूत्र मेँ देखें ॥ 

यकष से छछन्द्िः की अनुवृत्ति ५।४।३६ तक जायेगी ॥ 


दरस्युद्रविणस्युषपण्यति रपण्यति ।॥५७।४।३६॥ 
दुरस्युः १।९॥ द्रविणस्युः ९।१। बरृषण्यत्ति क्रियापदम्‌ | रिषण्यतिं 
क्रियापदम्‌ ॥ अनु<-- छन्दसि, क्यचि, अङ्कस्य |! श्रथैः- दुरस्युः) 
दरविणस्थुः, घ्रषण्यतिं, रिषण्यति इत्येतानि शब्दरूपाणि क्यचि छन्दसि 
चिषये निपात्यन्ते ॥ दुरस्युः इ्यत्र दुष्टशब्दस्य दुरस्‌भावः क्यचि 
निपात्यते । तथा च द्रविणशचब्दस्य द्रविणस्‌ भावः द्रविणस्युः" . इत्यत्र 
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वृषशब्दस्य बृषण्भावो वृषण्यति इयत्र, रिष्टशब्दस्य च रिषिणुभावो 
“रिषण्यति! इत्यत्र निपात्यते ।। उद7०--अवियोना दुरस्युः } दृष्टीयतीति 
राप्ते । द्रविण्ुरविपन्यया (ऋ &।१६।२५) । द्रविणीयतीति प्राप्ते । 
बुषण्यति । वृषीयतीति प्राप्ते । रिषण्यति । रिष्टीयतीति प्राप्ते ॥ 

माषाथः- [दुरु ˆ सिर्यति] दुरस्युः, द्रविणस्युः, वृषण्यति, 
रिषण्यति ये शब्द्‌ क्यच्‌ प्रत्ययान्त वेद विषय मे निपातित किये जाते 
ह ॥ दुरस्युः मेँ दृष्ट शब्द को दुरस्‌ आदेश्च, द्रषिणस्युः मेँ द्रविण शब्द्‌ 
को द्रविणसू्‌ तथा वृषण्यति सें वृष शब्द को बृषण्‌ , एवं रिषण्यति 
रिष्ट शब्द को रिषण्‌ आदेश क्यच्‌ परे रते निपातित दै ॥ द्रस्य 
द्रविणस्युः मे क्याच्छन्दपि (६।२।१७०) से €` प्रस्यय हुआ है 


अश्वाघस्यात्‌ ॥७।४।२७॥ 


अश्याघस्य ६।१॥ आत्‌ १।१॥ स~ अश्वश्च अच्च अश्वाघम्‌; 
तस्मात्‌ ` समाहारो द्वन्द: ।॥ श्ल =-- छन्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ 
अथः--अश्व अघ इत्येतयोः क्यचि परतश्छन्दसि विषये आकारादेशो 
भवति ॥ उदा०-अश्वायन्तो' मघवन्‌ (छ ५३२२३) मा खा वका 
भघायबो विदन्‌ ॥ 


माषार्थः--[ जश्ाधस्य ] अश्व अघ अद्धो को क्यच्‌ परे रहै वेद्‌ 
बेषय मँ [आत्‌ | आकारदेश्च होता है ॥ पूरवैवत्‌ अन्त्य अर्भ को 
भराख होता है । क्यचि च (५।४।३२) का यह्‌ अपाद दहै । अघायष 
१।३) मे ्याच्छु० (३।२।१७०) से ख! प्रत्यय होता है । अश्वाय 
नकर आने शर प्रत्यय के बहुवचन मे अश्चायन्तः बना है । शवप्रत्य- 
गन्त की सिद्धि परि० २।२।१२४ मँ देखं ॥ 


यहो से श्नात्‌" की अुघरन्ति ५४।३८ तक जायेगी ॥ 
देवघुम्नयो्यजुषि काठके ॥७।४।३८॥ 


देवघुम्नयोः ६।२॥ यजुषि ५।१॥ काठके ७१1 स-देब° इस्यते 
र्टनद्रः ॥ चरमु०--आत्‌ , छन्दसि, क्यचि, अङ्गस्य ॥ श्रथंः--देव सुम्न 
स्येतयोः क्यचि परत आकारदिश्चो भवति यज्जुषि काठके ॥ उदा०-- 
-बायन्तो यज्ञमानाय । सुम्नायन्तो हवामहे (काठ० सं ८१७) ॥ 
३३ । 
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` माषार्थः- [देवुम्नयो;] देव तथा सुम्न अङ्ग को क्यच्‌ परे रहते 
आकायादेश होता द [यजुषि] यजेद्‌ की [काठके] कठ श्राखा ज ॥ 


कश्यध्वरप्रतनस्यचि लोपः ॥७।४।२९॥ 


कञ्यभ्वरए्तनस्य ६।१॥ चि ५।१।॥ खोप: १।१॥ पस्र०--कविश्च 
अध्वरश्च प्रततना च कव्यध्वरप्रतनम्‌, तस्य" ` समाहारटरन्रः | नपुंसकलिङ्धे 
हस्वत्वे छते (१।९।४५) निर्देशः ।। जनु०--छम्दसि, क्यचि, अङ्खस्य ॥ 
अथैः-- कवि, अध्वर, पृतना इव्येतेषामङ्गानां क्यचि परतो डोपो भवतिं 
ऋचि विषये | उद्ा०--कव्यन्तः सुमनसः} अध्वर्थन्तः । प्रतन्यन्त- 
तिष्ठन्ति ॥ । । 

भाषार्थः [कव्य ` स्य] कवि, अध्वर, प्रतना इन अङ्गा का क्यच्‌ 
परे रहते [लोपः] खोप होता है, [बि] पादवद्धमन्तर के विषय मँ ॥ 
पूववत्‌ अन्त्य अद्‌ (१।१।५१) का ही लोप होगा । समी उदाहरण शत 
के बहुवचन मे है ।। कवि क्यच्‌ = कव्य शपू शवे = कव्य अ अन्त्‌ 
जस्‌ ~ अतो गुणे (8 १।६४) गकर कञ्यन्तः बन गया ॥ 


घतिस्यतिसास्थामित्ति किति ॥७।४।४०॥ 
दयतिस्यतिभास्थाम्‌ ६।३।) इत्‌ १।१। ति ५।१। किति «} ।स०--यतिश्च 
स्यति माश्च स्थाश्च यति' " 'स्थास्तेषा' ` 'इतरेतरद्रन््रः । क्‌ इत्‌ यस्य स 
कित्‌ तस्मिन्‌ "बहुव्रीहिः ॥ श्रवु --अङ्गस्य ॥ अथः दो अवखण्डने, 
षो अन्तकर्मणि, मा, स्था इत्येतेषामङ्गानाभिकायदेशो भवति तकारादौ 
किति प्रत्यये परतः ।। उदा०--यति--निदितः, निर्दितवान्‌ । स्यत्ि- 
अवसितः, अवसितवान्‌ } सा~मितः, मितवान्‌ । स्था-स्थितः, स्थितवान्‌ ॥ 
माषाथः--[ तिः ` स्थाम्‌] यति = दो, स्यतिनषो, मा तथास्था 
शङ्खो को [ति] तकार आदि वारे [किति] कित्‌ प्रस्यय के परे रहते 
[इत्‌] इकारदेश होता दै ॥ अन्त्य अदू को इकारादेश होकर निर्‌ द्‌ 
इत = निर्दित. आदि प्रथोग बन गये॥ 
यँ से तः की अनुवृत्ति ५।४।४१ तक तथा (ति कित्ति की 
५७।४।४७ तक जायेगी ॥ 
शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ॥७।४।४१॥ 
शाच्छोः ३।२। अन्यतरस्याम्‌ ७५१॥ ६० - शाश्च दाश्च शच्छौ, 
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तयोः ` “इतरेतरदरनद्रः ॥ श्रयु०--इत्‌ ति किति, अङ्गस्य ॥ च्र्थः--ञो 
तनूकरणे, हो लेदनेः इस्येतथोरन्यतरस्याभिकारादेश्षो भवति तकारादौ 
किति. परतः ॥ उदा० -शा-निरितम्‌ , पक्षे - निशातम्‌ । निशितवान्‌, 
निक्ातवान्‌ । ा-अवच्ितम्‌ , अवच्छातम्‌ । अवच्छितवान्‌, अवच्छा- 
तवान्‌ ॥ 

माषाथैः-- [शाच्छोः] शो तथा छो अङ्क को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके इकारे होता हे, तकारदि कित्‌ प्रव्यय परे रहते ।। श्रादेच 
ऽपदेशै० (६। १४४) से आख करके पुनः अन्त्य अट्‌ आ को द्र 
पकर निशितम्‌ आदि प्रयोग बनें । अबच्छितम्‌ आदि मेँ छै च (६।१।५१) 
पे पुक्‌ आगम एवं श्चुख भी हा है 


दधातेर्हिः ।७।४।४२॥ 


दधातेः 8१॥ हिः १।१॥ भनु०-ति किति, अङ्गस्य | श्रथैः-- 
{धातेश्ङ्गस्य शिः इस्ययमादेशो भवति तकारादौ करिति प्रत्यये परतः ॥ 
दाहितः, हितवान्‌, हित्वा ॥ 

माषाथं--[दघातेः] इधान्‌ अङ्ग को [हिः] हि आदेश तकाशदि 
केत्‌ प्रस्यय परे रहते दोता है ॥ 

यँ से हिः की अनुवृत्ति ७।४]४४ तक जायेगी ॥ 


नहातेथ कित्व ॥७।४।४२॥ 
जहातेः ६।१॥ च अ०॥ क्ति ५।१॥ अनु<-- हिः, अङ्गस्य ॥ 
पथः -जहतिश्चाङ्स्य क्लाभ्रत्यये परतो हीत्ययमादेशो भवति ॥ 
'द्‌7०--दहित्वा राव्यं बनं गत्तः, हित्वा गच्छति ॥ 
भाषाथैः-- [जहतः] ओदाक्‌ स्यागे अङ्ग को [च] भी [कित्र] क्ला- 
स्यय परे रहते “हि' आदेश दयता दै ॥ 
यँ से जहाः किलः की अनुचरन्ति ७1४४४ तक जायेगी ॥ 
विभाषा छन्दसि ॥७४।४४॥ 
विभाषा १।१॥ छन्दसि ५।१ अनु --जषहातिः विस, हि, अङ्गस्य ॥ 
र्य;-- जहातिशङ्गस्य छन्दसि चिषये विकल्पेन दीस्ययमादेश्चो सवति क्त्वा 
त्यये परतः | उदा०--दि्वा शरीरं यात्न्यम्‌ । दाता ॥ 
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माषाथ-- ओहाक्‌ अङ्ग को [त्रिभाषा] विकहप से [छन्दपि] वेद 
विषय मेँ क्त्वा प्र्यय परे रसे दहि" आदेश होता दै ।॥ दावा यहं 
पुमास्थायाप= (&।४। ९8) से दख छन्दस प्रयोग होने से नदीं होता ॥ 


` - यद्यं से छन्दतः की अनुवृत्ति ५।४।४५ तक जायेगी ॥ 
सुधितवसुधितनेमधितधिष्यधिषीय च ॥७।४।४५॥ 


` सुधित> इृस्यादीनि लप्प्रथमान्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ निदिष्टानि 
पदानि | धिष्व, धिषीय इति क्रियापदम्‌ ।॥ च अ० ॥ अनु०-- हन्दसि 
अङ्स्य ॥ अथः-- सुधित) व्ुधित; नेमधित, धिष्व, धिषीय दृस्येतानि 

दसि विषये निपात्यन्ते | तच्र सुधित, वमुधित, नेमधित इत्यत्र 
यथाक्रमं सुवसुनेमपूरेस्य दधातेः क्तप्रस्यये परत इत्वम्‌ ›, अथवा प्रत्ययस्य 
इडागमो निपास्यते ! धिष्व इत्यत्र लोटूसभ्यमपुरुषैकवचने दधातेरितवं 
प्रत्ययस्येडागमो बा, इडिवेचनाभाषश्च निपात्यते} धिषीय ह्यत्रापि 
आरीर्टिङयातमनेपदोन्तमपुरषेकवचने दधातेरित्वं प्रस्ययस्य इडागमो वा 
निपात्यते ॥ उदा गम माता सुधितम्‌ (ऋ = १०।२५}१६) । सुहितः 
भिति प्रपते | बस्ुधितमग्नौ ज्येति ¦ बसुदितमिति प्राप्ते नेमधितान 
पौष्य (ऋ० १०६२३१३) । नेमदिता इति प्राप्ते । धिष्व सोमम्‌। 
धत्स्वेति प्राप्ते । धिषीय । धासीयेति प्राप्ते ॥ 


माषाथेः-- [षितः ` पि्षाय ] सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, 
धिषीय ये शब्द्‌ [च] भी वेद्‌ विषय मँ निपातित द । सुधित, बुधि, 
नेमधित इन शब्दो मे क्रमराः यु, बु तथा नेम पूषै मेँ रहते धा धातु 
को क्त प्रत्यय परे रहते इत अथा प्रस्यय को इट्‌ आगम निपातन है । 
यदि प्रस्यय को इट्‌ आगम करके इन शब्दों की सिद्धि करेगेतोधाके 
आका आतो लोप- (६४8) से खेप हो जायेगा । इस करते पर तो 
आः को ही दत्व होगा । सुधितम्‌ मेँ कुरतिभादयः (२२।१८) से तथा 
वसुधितम्‌ मेँ विशेषं विशेष्ये ० (२।१।५९) से एवं नेमधितम्‌ मै सामि 
(२।१।२६) से समास हभ है ॥ धिष्व यँ खोट मध्यम पुरुषे 
एकवचन थास्‌ के परे रहते श्वाः धातु को इत्व अथवा पत्यय को दृद 
आगम एवं श्लौ (६।१।१०) से प्रप्र द्विर्वचन का अभाव निपातन है । 





१. सामि इत्यवरार्थग्रहणमाधित्य 1 तदभावे कमंधारयः। 
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थासः सै (३।४८०) से थास्‌ को सेः एवं सवाभ्यां वामौ (३।४।९१) से 

वहो दी जयेगा। इट्‌ कस्ने पर धा केआ का रोप छन्दसत्वात्‌ जाने । 
धिषीय यद्यं आत्मनेपद मे आक्ीर्टिंड के उत्तम पुरुष एकवचन के परे 
रहते धा को पूर्ववत्‌ इत्य अथवा प्रस्यय को इडागम निपातन है 
ह्टोऽत्‌ (२।४।१०६) से शट्‌ को अस्व हो ही जयेगा ॥ 


दो दद्‌ घोः ॥७।४।४६॥ 

दः ६।१॥ दद्‌ ९।९॥ धोः ६।१॥ श्नु ति किति, अङ्गस्य ॥ 
छ्रथैः--घुसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य स्थाने दद्‌ इत्ययमादेशो भवति; 
तकारादौ किति प्रस्यये परतः । उद्‌ ०-- दन्तः, दत्तवान्‌, दत्तिः ॥ 

माषाथः- [थोः] घुसंज्ञक [दः] दा धाठु के स्थान भ [दद्‌] दद्‌ 
आदेश दयता है, तकारादि कित्‌ प्रस्यय परे रहते ॥। दा + क्त = दद्‌ 
त = खारि च (८।४।५४) से चल्यै होकर दन्तः बन गया ॥ 

यद्य से दः ध की असुघ्रनति ५।४॥४७ तक जायेगी ॥ 

अच उपसगात्तः ।(७।४।४७॥। 

शचः ५।१॥ उपसगात्‌ ५।१॥ तः १।१ अनु०--दः घोः, ति किति, 
अङ्गस्य ॥ भथः--अजम्तादुपसगीदुन्तरस्य घुसंज्ञकस्य दा दृस्येतस्याङ्गस्य 
7 इत्ययमादेशो भवति, तक्रारदौ किति प्रस्यये परतः ॥ उदा०--प्रत्त्‌ , 
अवत्तम्‌, नीन्तम्‌ , परीत्तम्‌ ॥ 

माषाः ्रचः] अजन्त [उपघर्ात्‌ | उपसगे से उत्तर घुसंलकं 

7 अङ्ग को तक्ारादि कित्‌ प्रस्यय परे रहते [तः] तकारदेश होता 

र । "तः मे अकार सुखसुला्थ रला है, वस्तुतः (त्‌' आदेच होता हे । 
प्रकेआकोत्‌ आदेशहदोकरश्रदू त्‌ क्त रहा । खर च (८४४) से 
एकोत्‌ दोकरप्रत्‌ त्‌ तनरहा। अनिच (८४४६) से द्वि 
पकर तकार हदो गये तो करौ करि० (८४) सेमभ्यके दो 
कारो काप होकर भरत्‌ तथम्‌ = प्रत्तम्‌ आदि बन गये। नीत्तम्‌, 
रीन्तम्‌ मे दस्ति (६।२।१२२) से उपसं को दीधे हआ है ॥ यदं 
अचः' पद्‌ की आघृत्ति करने से दा का अचु! स्थानी मिल जाता है। 
मरतः "वा" के अच्‌ = आकार के स्थानम त्‌' होता है । अन्यथा भदे 
रस्य (१।१।५३) से उपसग से परे द्‌” फ स्थान मेँ होता ॥ 

यँ से नतः की अनुवृत्ति ७४}४९ तक जायेगी ॥ 
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अपो सि ॥७।४।४<८॥ 
अपः ६।१। भि ७९ अनुः, अङ्गस्य ।॥ अथैः--अप्‌ 
इत्येतस्याङ्गस्य भकारादौ प्रत्यये परतः तः इत्ययमादेशो भवति ॥ 
उदा०--अद्धिः, अद्धथः॥ 
माषाथेः--[ चपः] अप्‌ अङ्गको [भि] भकारादिप्रव्यय फेपरे 
रहते तकारादेश होता हे ।। अप्‌ के अन्त्य अद्‌ “पृ को त्‌ होगा, परात्‌ 
अत्‌ भिस्‌ = अद्भिः, कलां जशो० (८।२।२६) सेत्‌ कोद होकर वना ॥ 


सः स्यार्धधातुके ॥७।४।४९॥ 
सः ६।१॥ सि ७१ अआेधातुके ५।१॥ च्रनु०- तः, अङ्गस्य ॥ 
चरथः सकारान्तस्याङ्गस्य सक्रारादावार्धधातुके परतस्तकारादेशो भवति ॥ 
उदा०-- वत्स्यति, अव्स्यत्‌ , विवश्सति, जिघत्सति ।॥ 
भाषथैः--[सः] सकासन्त अङ्क को [पि] सकाशदि [अधैषातुके | 
आर्धधातुक के परे रदते तकारदेश होता है ॥ वस्‌ स्यति = यहां श्य 
सकायदि आर्धधातुक फ परे रहते बसु के अन्व्यअलस्‌ कोत्‌ होकर 
वस्यति बन गया } दडः ओ अषस्स्यत्‌ तथा सम्‌ मेँ विच्छति बनेगा 
जिघत्सति की सिद्धि परि० २।४।३५ में देखें ॥ 


यहाँ से श्वः की अनुवृत्ति 9४।५२ तक तथा क्षिः की ५४4५७ तक 
जायेगी ॥ 


तापस्त्यौ रोपः ॥७।४।५०॥ 


तासस्त्योः ६।२॥ खोपः १॥ स्~-तास्‌ च अस्विश्च तास्त; 
तयोः  इतरेवरन्दरः ॥ चव॒०--सः सि, अङ्गस्य ॥ श्र्थः-तासेर- 
सतेश्च सकारस्य सकारादौ प्रत्यये परतो खोपो भवति ॥ उ्दा०-- तासैः ~ 
कर्तासि, कर्तासि । अस्तेः--त्वम्‌ असि । व्यतिसे ॥ | 


माषार्थः-[तास्त्यीः] तास्‌ ओर भस्‌ धाठु के सकार का सकारादि 
्र्यय परे रहते [लोपः] खोप होता है । पठिता की सिद्धि परिः 
१९६ भे दिला चुके है, तद्वत्‌ यँ भी सब काये होकरछ तास्‌ 
सिप्‌ = कर्तास्‌ सि रदा । एकाच उपदेशे (७।२।१०) से यदय इट्‌ निषेध 
होगा । प्रछत सूत्रसे स्‌ रोप तथा चो रहाभ्वां० (८४।४५) सेत्‌ को 
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द्वि होकर कन्तीसि बना | आस्मनेपद्‌ मै (१।२।७२) धातः से 
(२।४।८०) से थास्‌ को सिः होकर कत्तंसे बना । अस्‌ शप्‌ सि = श्रदि- 
्रमतिभ्यः० (२।४।५२) से शप्‌ लुक्‌ होकर अस्‌ सि = असि बन गया । 
कमेठयतिहार मेँ कत्तरि कम॑ (१।३।१४) से ्ास्मनेपद्‌ होकर “व्यति 
अस्‌ शष्‌ थास्‌! = पूयवत्‌ स्‌ लोपादि सब होकर व्यत्ति से रहा । 
श्नसौरन्ञोपः (६।४।१११) से अस्‌ के अः कामी लोप होकर व्यतिसे 
बन गया ॥ 

यँ से तासस्त्योः की अनुवृत्ति ७४।५२ तक तथा लोपः की 
५४५२ तक जायेगी ॥ 

रि च 1७।४।५९१॥ 
रि ५।१।। च अ०॥ अनु--तासस्त्योरेपः, सः, भङ्गस्य ॥ ज्थः- 


रेफादौ च प्रत्यये परतस्तासेरस्तेश्च सकारस्य लोपो भवति ॥ उद्‌7०- 
रै 
कन्तारौ, कर्तारः } अध्येतारौ, अध्येतारः ॥ 


भाषाथैः-[रि] रेफादि भ्रसयय के परे रहते [च] भी तास्‌ ओर 
अस्‌ के सकार का रोप होता है \ किक प्रयोग विषय मे अस्‌ सै परे 
रेफादि प्रस्यंय सम्भव ही नही, अतः उदाहरण नदी दिखाया ॥ कर्‌ 
तास्‌ रौ = कत्तांरौ बन गया । अध्येतारौ आदि मे भसमनेपद्‌ के आताम्‌, 
स कोरौरस्‌ हभ है । सिद्धि सूत्र २।४।८५ मे भी देखी जा सक्ती है ॥ 


ह एति ॥७।४।५२॥ 

हः १।१॥ एति ५१ चनु>-तासू्योरछोपः, सः, अङ्गस्य ॥ 
द्र्थ-तासस्त्योः सकारस्य दकारादेशो भवति, एति परतः ॥ छोप इति 
अनुवततैमानं सदपि न संबध्यते हकारविधानात्‌ । उरा०--कतताहे । 
अस्तेः--उ्यतिहे |] | 

माषाथैः- तास्‌ तथा अस्‌ के सकार को [हः] दकारदेश [एति] 
एकार परे रहते होता द ॥ लोप की अलुदृत्ति आने पर भी हकार विधान 
सामथ्यै से संबद्ध नहीं होती । उत्तम पुरुष एकवचन में छर तास्‌ 
इद्‌ = टित्‌ जात्मने (२।४।७९) से एत्व होकर वत्तीस्‌ ए = कत्ता 
ए = कत्ताहे बन गया । इसी प्रकोर कमव्यतिदर्‌ आत्मनेपद में पूर्ैवत्‌ 
(५।४।५० मेँ प्रद्र्ित) अः कालोप होकर ठयतिहै बन गया ॥ 
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यीवणंयो्दीधीवेष्योः ।७।५।५३॥ 


यीवर्णयोः रा दीधीवेव्योः &€।२। च०--यिश्व इवणैश्च 
यीवणौ तयोः"  'इतरेत््रनद्रः । दीधीश्च वेधीश्च दीधीवेव्यौ तयोः". 
इतरेतश्दन्द्रः ॥ श्रनु०--छोपः, अङ्गस्य ॥ अर्थः दीधीडः वेवीक््‌ 
इत्येतयोयंकायादौ इवर्णादौ च प्रत्ये परतो छोपो भवति ॥ उदा०~ 
यकारादौ - आदीध्य गतः, आवेव्य गतः आदीभ्यते, अविव्यते | 
इवर्णादौ--आदीधिता, आवेविता । आदीधीत, आविवीत ॥ 


माषायैः--[दीषीविव्योः | दीधीडः तथा वेषीङः अङ्ग का [फीवर्ीयोः| 
यकारादि एवं इवणै आदि बाख प्रस्यय परे हो तो लोप होता है| यि 
मे इकार उच्चारणार्थ है वस्तुतः “य्‌' है अतः यकारादि अथे किया है ॥ 
आ दीधी क्तवा = आ दीधी ल्यप्‌ = प्रकृत सूत्रसे अन्त्य अट्‌ (१।१।५१का 
लोप होकर आदीध्य आवेय बन गया । कमेवाच्य मे यकू(२।१।६७)परे रहते 
खोप होकर आदीष्यते अवेव्यते बना । वच्‌ म आ दीधी डट्‌ ठच्‌ = आदीध्‌ 
इ ता = भदीधिता बना । विधिदिङ्मंञा दीधी शप्‌ सीयुद्‌ सुद्‌ त= 
आ दीधी सीय्‌ सूत र्हा) शप्‌ का लुक्‌ (२।४७२) एवं दोनों सका 
का लिडः घलोप° (७२१५६) से खोप होकर आ दीधी हैय्‌त=आ 
दीध्‌ ईय्‌ त = लोपो व्योवेलि (६।१।्ट) लगकर आदीधीत आवरेवीत 
बन गया ॥ 


सनि भीमाघुरभरुमशकपतपदामच इत्‌ ॥७।४।५४॥ 


सनि ७९॥ मीमा" ` पदाम्‌ &।३॥ अचः ६।१॥। इस्‌ ९।१॥ स०- 
सीश्च माश्च घु रभ मश्च शकश्च पत्‌ च पद्‌ च मीमा * "पदस्तेषा" 
इतरेतरद्रन्दः ॥ जचु°---सि, अङ्खस्य ॥ अथैः-मी इत्यतेन मीन्‌ 
हिंसायाम्‌ ; इमिन्‌ प्रक्षेपणे उभयोरपि प्रहुणम्‌ , मा इत्यनेनापि मेड 
प्भुतीनां त्रयाणां प्रहणम्‌ । मी, मा, घु, र्म, इख्भष्‌ , शक्ल, पतल, 
पद्‌ इ्येतेषामङ्गानामचः स्थाने इसु इत्ययमादेशो मवति सनि सका- 
रादौ प्रत्यये परतः । वदा ०-मीन्‌-मिस्सति डमिन्‌-प्रभित्सति । मा- 





१. भिबोऽपि सनि दीर्घत्वे मौरूपत्वात्‌ 1 २. गामादग्रहरोष्वविश्ेषः (परि० 
९२) इति परिभाषया । 
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भिरसते, अपभिस्सते | घुसंज्ञकानाम्‌--दित्सत्ि, पित्सति । रभ- 
आरिप्सते } रुभ-आदङिप्ते । शक~रिक्चति । पत~पित्तति । पद- 
प्रपित्सते ॥ 

माषाथः-- [मीमा "पदाम्‌ ] मी, मा, तथा घुसंज्ञक एवं रभ, डक- 
भष्‌ , राक्ठृ, पर्छ ओर पद्‌ अङ्गां के [अचः] अच्‌ के स्थानमें [इस्‌ ] 
इस्‌ आदेश्च होता है, सकारादि [सनि] सन्‌ प्रव्यय परे रहते । सन्‌ 
तो सकारादि है ही, पुनः सक्ारादि कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि जहो 
इय्‌ आगम सन्‌ को हभ हो तो बहो स्‌ः न दो ॥ मी सन्‌=म्‌ इस्‌ 
स, भिस्‌ स= सः स्यार्धधातुके (५४।४९) ठगकर भित्‌ स रहा । दधित 
होकर मित्‌ मित्‌ स= मि मित्स रहा | अत्र लोपोऽभम्या० (५७1४।५८) से 
अभ्यास खोप होकर भित्सति बना । इसी प्रकार मेड को श्रादेच० 
(६।९४) से आख होकर मित्सते बना । आ रम्‌ स= अनचूको इस्‌ 
होकरआर इसम्‌ स=आरस्सिम्‌सरहा।म्‌को खरि च (८।४।५४) 
से चस्वै पू एवं स्कोः सयौ (८।२।२९) से सकार छोष होकर आरिप्सतते 
चिप बन गया } सनेत्र भम्यास का लोप पूर्वैवत्‌ हो जयिगा ॥ 

यद्यं से अचः" की अनुवृत्ति ५४५6 तक तथा ततिः कीः ५।६।५७ 
तक जायेगी ॥ 

आष्प्यधामीत्‌ ।७।४।५५॥ 

आ्डप्यधाम्‌ ६।३।) ईत्‌ १।१॥। त०- आप््ञ इस्यत्रेतरेतपरन्रः । 
च्रनु---अचः, सनि, सः, अङ्गस्य ॥ जथंः-- आप्‌ , ज्ञपि, ऋध्‌ इत्येततेषा- 
मङ्गानामचः स्थाने दकारादेशो भवति सनि सकारादौ प्रस्यये परतः ॥ 
उदा०--आप्‌-हैप्सति । ज्ञपि-ज्ञप्सति । ऋष्‌ -दरसंति ॥ 

माषाथैः- [अष््नप्यृषाम्‌ | आप्‌ ; ज्ञपि तथा ध्‌ अङ्गो को अच्‌ 
क स्थानें [हत्‌] ईकायदेश होता है, सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे 
रहते ॥ ज्ञीप्सति तथा स्ति की सिद्धि परिः ५।२।४६ मे देखे । इसी 
प्रकार आण्ठ् घातु से ईप्सति की सिद्धि मेँ प्सप्स दिख एवंआको 
दत्व तथा अभ्याकस्षकालोपहोतादै॥ 

यँ से ९त्‌ की अनुदृत्नि ७।४।५६ वक जायेगी ॥ 


दम्भ ईख ॥७।४५।५६॥ 
दम्भः ६।१॥ इत्‌ १।१॥ च अ= ॥ चनु ईत्‌, अचः, सनि, सः, 
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अङ्गस्य ॥ चर्थः--द्भ्मेरडगस्य अचः स्थाने इकारादेशो भवति, 
चकारादीक्च सनि सकारादौ परतः 1 उदा०--धिप्सति, धीप्सति ॥ 


मषार्थः- [दम्भः] दस्म ङ्क के अच्‌ के स्थानमे [इत्‌] इकारा 
देश होता है [च] तथा चकार से ईकारा होता है, सकारादि सन्‌ 
प्रत्यय परे रहते । सिद्धि परि० २।४९ भँ देखे ।। 


धुचोऽक्म॑कस्यं गुणो वा ।७।४।५७॥ 


सुचः ६।१॥ अकमैकस्य ६।१। गुणः १।९॥ वा अ०॥ सरन 
विदयते कम॑ यस्य स अकमैकस्तस्य ` बहुल्रीहिः 1 अनु -सनि, सः, 
अङ्गस्य ।॥ जथैः--अकमेकस्य मुचोऽङगस्य गुभो विकल्पेन भवति, सनि 
सकासदौ परतः ॥ उदा०- मोक्षते वत्सः स्वयमेव । सुसुक्षते बस्स 
स्वयमेव ॥ 

माषार्थः--- [श्रकमेकस्य] अकमक [सुचः] सुच् धाह को [गुणः] 
शण [वा] विकल्प से होता दै, सकारादि सन्‌ भस्यय परे रहते ॥ 
हलन्ताच (१।२।१०) से यदद श्चलादि सन्‌ के कित्‌ होने से पुगन्तः 
(५।२।८६) से गुण प्राप्न नही (१।१।५) था, यदं विकल्प से प्राप्न करा 
दिया ॥ 

मोक्वते आदि प्रयोग कमैकन्ता भँ बने ह, क्योकि कमकत म दही 
सुच्छ धातु अकमक होता है । वहस मोकतुभिच्छति = चस को छोड्ना 
चाहता है } यद्य जव वर्स स्वयं छूटने मेँ = स्वतन्त्र होने मै अलुक्रूरता 
्रर्दित करता दै, तो बस्स कर्मकर्ता चन जाता दै । इस प्रकार कमवत्‌ 
कमैरा० (३।१।८७) से क्बद्माव होकर मोश्चते, सुय॒क्षते से माक्कर्मशोः 
(१।३।१३) से आक्मनेपद होता दै । यहं सावधातुके यक्ष (२।१।६७) से 
यक्‌ भी प्राप्या, किन्तु मृषाकसकिरारि्नां चान्यत्रासनेपदात्‌ (भार 
वा ३।११८७) इस बान्तिक से आत्मनेपद को ष्वोद़कर कमैकत्ता मे प्रप्र 
य्‌ , चिण्‌ , एवं चिण्वद्‌भाव का निषेध हो जाता दै । द्वि एवं चोःकुः 
(नरो३०) से चूकोक्‌ यहो दी जायेगा । गुण पक्षम अभ्यास का 
७४४८ से लोप होकर मोक्‌ षते = मोक्षते बनेगा तथा जव गुण नहीं 
हज तो युच्‌ सच्‌ स = जुक्‌ ष ते = युक्ते बन गया ॥ 

१, कर्मवदूभाव के लिये ३।१।८७ सूत्र द्रष्टव्य है । 
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यत्र लोपोऽभ्यासस्य ॥७।४।५८॥ 

अव्र अ०। लोपः १।१॥ अभ्यासस्य ६।१॥ श्रपु०--अङ्घस्य ॥ 
श्थः--अत्र = सनिं मीमा (५४५४) इत्यारभ्य मुचोऽकर्मकस्य 
(५७४।५७) इति यावद्‌ विधिषु सस्सु अभ्यासस्य छोपो भवति ॥ पूर्षु 
सूतरष्वेवोदाहरणानि द्रष्टव्यानि ॥ 

भाषाथैः- [अत्र] यहो सन्‌ परे रहते जो काये कहा है वहम अर्थात्‌ 
सनि मीमा० सुच से लेकर मुचोऽकमकस्प= सूत्र तक जिन प्रयोगो मे दस्‌ 
ईत आदि का विधान करिया दहै, उनके [अम्यासस्व] अभ्यासका 
[लोपः] लोप होता है ॥ पूरव सूत्रों मे उदाहरण दिखा ही चुके दै ॥ 

ययँ से श्वभ्यात्तस्य' की अनुघरत्ति ५।४।९७ तक जायेगी ॥ 


हस्व; ॥५७।४।५९॥ 

हस्वः १।१॥ श्रनु---अभ्यासस्य, अङ्घस्य ।॥ ज्थै--अङ्खस्याभ्या- 
सस्य हृस्वो भवति ॥ उदा०-इढौकिषते, ठेत्रौकिषते । इढौके, तुत्रीके । 
अङ्दौकत्‌, अतुत्रौकत्‌ ॥ 

भाषाथै--अङ्ग के अभ्यास को [इः] हु होता है ॥ दोर च्रौक 
से सन्नन्त मे इढौकिपते ठुत्रौकिषते, टि मेत को एश्‌ (२।५८९) 
होकर इढौके तुध्रौके, एवं णिजन्त के लुङः भें अङ्ढौकत्‌ अलुत्रौकत्‌ बना 
है । दौ" अभ्यास को यदँ हु हस्व हो जाता हैः । सन्नन्त मे पूवंवत्सनः 
(१।२)६२) से आत्मनेपद हुआ है ॥ | 

हलादिः रोषः ॥७।४।६०॥ 

हृखादिः १।१॥ रषः १।१॥ स०- हद्‌ चासौ आदिश्च हलादिः, 
क्म॑धास्यत्पुरुषः ॥ अनु--अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः अभ्यास- 
स्यादिहेल्‌ दिष्यते, अर्थात्‌ अनादिष्ट लुप्यते ॥ उदा०--जग्डौ, सस्ौ । 
पपाच, पपाठ । आट, आटुः, आदुः ॥ 

माषाथेः- अभ्यास का [हलादिः] जदि इट्‌ [शेषः] शेष रहता 
है ॥ फलित यह्‌ हु कि जो आदि का हर्‌ न हो उसका खोप हो जाता 
है, क्योकि शेष तमी कहा जा सकता दै जब अनादि हट कालोपहो 
जाये ॥ 


[) 
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जग्छौ मम्डौ की सिद्धि सूत्र ५।९।३४ भै देखे । आट यद्य अट्‌. अद्‌ 
द्धस्य होकर अनादि हद्‌ का खाप होकर अ अट्‌ णद रहा | अत्‌ आद 
(५४७०) से अभ्यास को दीषे होकर आ अद्‌ अ रहा । सब्णदी्धैख 
होकर आठ बन गया । तद्वत्‌ आटतुः आटुः में भी समन्ते ॥ 

यह से श्टेषः' की अनुचरन्ति ५।४।६१ तक जायेगी ॥ 


शपूर्वाः खयः ।७।४।६१॥ 


रपूर्वाः ९।३॥ खयः ९।३॥ तशर पूर्यो येषां ते शर्वः, 
बहुव्रीहिः ॥ अघ्र---रोषः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य | चर्थः--अभ्यासस्य 
शपूवीः खयः शिप्यन्ते, अन्ये दलो लुप्यन्ते ।। उदा०-- चुश्चयोतिषति, 
तिष्ठासति, पिस्पन्दिषते |¦ 


माषाः - [शपूवाः] शर्‌ प्रत्याहार का कोई वण पूथैमे ह जिस 
[खयः] खय्‌ प्रत्याहार के ठेते अभ्यास का खय्‌ (भस्यादार) ष रहता 
दै॥ अम्यदलकालेपदो जाता दै, यह्‌ फितिथे हुमा ॥ यह सूत्र 
वै सूर का अपवाद है ॥ श्च्युतिर्‌ घातु के आदि मे शर्‌ प्रत्याहार का 
वण दै, उसके पश्चात्‌ चू वणं खय्‌ है सो द्वित होने पर अभ्यासम चु 
शोष रहेगा, अन्यां का लोप हो जायेगा । इसी प्रकार स्था एवं सदि धातु 
से भी वम्‌ (५१।५८) होकर जानें ॥ इन दोनों सूरो से हलो की ही लेप 
बिधिकी गद सो अचो का रोप नहीं होता, अतः श्च्युतिर्‌ फे 
अभ्यास में च्‌ के साथ २' देष भी रहता है, स्पदि मे अकार सहित 
रहता प! हे । ेला सवत्र जानें ॥ । 


कुहोश्चुः ॥७।४।६२॥ 


कृहोः ९।२॥ चुः ११ प्०--छुश् द च कुह, तयोः-.“दतेरतर 
रन्ध; ॥ अवु---अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ श्रयैः-- अभ्यासस्य कवरगह- 
कास्योश्ववगादेशो भवति ॥ उदा०--छर-चकार ! खन्‌-चखान | गम्‌- 
जगाम | जद्-जघास } हकारस्य--हन्‌-जघान । ह-जहार, जिदही- 
षति ¦ ओहाक्‌-जदौ ॥ | . 


माषार्थः--अभ्यास के इहो] कवगे तथा हकार को [नुः चवर्ग 
आदेश होता दै ॥ सिद्धियोँ सभी पूष दशा भये है । जयास अद्‌ 
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को लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२४।४०) से ष्ट आदेश्च दोता है, वहीं सिद्धि 
प्रकार भी देखें । खन्‌ मँ अभ्यासके ख को परे इस पूत्र से चुघ 
छ, पश्चात्‌ च्रभ्याते चचं सेच हा दै । परि० १।१।५७ के चिकीषंक 
के समान जिदीषति का प्रकार जानें । आत ओ० (५१।३४) से णद्‌ 
को जौ होकर जहौ बन गया ॥ 


= यौ से शुः की अनुवर्ति ५४।६४ तक जायेगी ॥ 


न कवतेयंडि ।७४।६३॥ 


- -न अ० ॥ ` कवत: &।१॥ यद्धि ७।१॥ अनु०- वुः, अभ्यासस्य 
अङगस्य ॥ शथेः-- कुड. (भ्वा०) दृव्येतस्याङगस्याभ्यासस्य यदिः 
परतश्ववगदेश्षो न॒ भवति ॥ पूर्वेण प्राप्तिः प्रतिषिध्यते ।। उदा०-- 
को कूयते ष्ट्रः । कोकूयते खरः ॥ 


`~ माषाः [कवतेः] कुड्‌ अङ्ग के अभ्यास को [यडि-] यड परे 
रहते चघगादेश [न] नदीं होता ॥ पूर्वै सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर 
दिया ॥ यदं कवतेः" निर्देष से फु धातु म्बादिगणस्य ही लेनी है ॥ 
श्ङ्ृत्‌सार्वे० (७1४।२५) से अङ्ग को दीघं होकर छ क्रू य = यहो गुरो 
यङ्लुकोः (५४।८२) से अभ्यास को गुण होकर कोकूयते बन गया 


` यदौ से न यङि" की अलुटत्ति ५४६४ वक जायेगी ॥ 
कृषेरछन्दसि ॥७।४।६४॥ 


कृषेः ६।१।॥ छन्दसि ५९ च्रनु<---न यि, श्चुः, अभ्यासस्य 
अङगस्य || श्रथः करूष विक्ञेखने इव्येतस्थाङ्घस्य योऽभ्यासस्तस्य 
छुस्दसि विष्ये यङि परतश्चुखं न॒ मवति ॥ उदा करीकरुष्यते 
यज्ञक्कुणपः ॥ 

माषार्थः--[ कषेः] कृष अङ्ग के अभ्यास को [हन्दति] वेद्‌ 
विषथ मे यङ. परे रहते चवगोदेश मही होता }। पचेत्‌ प्राप्ति थी 
प्रतिषेध. कर दिया ॥ करीश्ष्यते मँ रीगृदुपधस्य च (७18०) से 
अभ्यास को रीक्‌ आगम हृआदै। क रीक्‌ कष्‌ य शप्‌ त्‌ ए = करीृष्यते । 


यद्यं से लम्द्तिः की अनुवृत्ति ७।४।६५ तक जायेगी ॥ 


५२६ अष्टाध्यायीप्रथमाचरन्तौ [ चदुधैः 


दाधर्चिदर््िदर्पिंबोभूतुतेतिक्ते ऽरप्यांपनीफएणत्सं सनिष्यदत्‌ 
करिक्रतकनिक्रदद्भरिभददविष्वतोदविघतत्तरितरतःसरीसु 


परत॑रीवरजय्‌मम्रल्यागनीमन्तीति च ।॥७।४।६५॥ 

दाधत्ति, द्धर्मं इत्येवमादीनि सवानि प्रथक्‌ २ निर्दिष्टानि पदानि ॥ 
इति अर ॥ च अर ॥ अनु छन्दसि, अभ्यासस्य, अङ्गस्य | 
प्र्थः-- दाधत्ति, दर्धेत्ति, द्धरषि, बोभूतु, तेतिक्ते, अर्पि, आपनीफणत्‌ , 
सं सनिष्यदत्‌ ; करिक्रत्‌ , कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌ , दविष्यतः, दविद्युतत्‌, 
तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , वरीबजत्‌ , मभ्रेऽय, आगनीगन्ति इत्येतानि अष्टादश 
रूपाणि छन्दसि विषये निपात्यन्ते ।) दाधत्ति, दधत्ति, दर्धर्षि इति ण्यन्तात्‌ 
शरुज्यो धृढ वा श्छौ यङ्लुकि वा निपार्यते ! तत्र दाधर्ति इत्यत्र यदा 
धारयतेः (धन्‌ ) श्ट तदा णिलुक्‌ , अभ्यासस्य दीधैत्वं च निपास्यते । 
यदा धृङस्तदापि श्छवभ्यासदीर्धत्वं परस्मैपदं स्च निपात्यते । यड 
परत्वाण्णेरनिदीत्यनेन णिलोपः, दी्षोऽकित इत्यनेन च दीर्घस्वन्त सिद्ध 
मेव । यङ्ललकपक्षे ्यद्धाद्‌ धर ङः ऋतश्चेत्यनेन प्राप्तो स्गादेर पवादो दीर्ध 
निपाद्यते । द्धत्ति द्यत्र तु यङ्लुकूपक्षे धास्यतैरनेकाच्छादप्राप्तो यङ्‌ 
निपात्यते, उपधा हघ्वघच्च । छुद्धादः यदलुकूपक्षे दर्घोऽकित 
इत्यनेन प्राप्तस्य दीघेखस्य अभावश्च निपात्यते, रुक्‌ तु तश 
(७।४।९२) इत्यनेन सिद्धः । यदा तु धारयतेः श्डौ तदाऽभ्यासस्य 
सुगागमो णिोपश्च निपाव्यते \| दधर्ष दत्यत्र उभयोः पक्षयोः सिपि 
परतो दर्धत्तिवत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ोभूतु" . इत्यत्र भवतेर्यैङलुगन्तस्य छोटि 
गुणाभावो निपाव्यते ॥ तेतिक्ते इव्यत्र तिजेयेडललगन्तस्यात्मने रपदंल्॑ 
निपास्यते ॥ अर्व इयच्च ऋ गतौ इत्येतस्मात्‌ खूटि सिपि श्लौ 
(६।११०) इति द्विखे उर्दत्वे च कृते हखादि शेषापवादो ऽभ्यासस्य 
रेफस्य खत्वं च्रतिपिपत्वोश्च (७४७७) इत्यभ्यासस्येत्वाभावोऽपि 








१. श्रत भूसुवोस्तिडि (७1 ४।८८) इति गुणाभावः सिद्धः, ज्ञापनार्थमेतननि- 
पातनम्‌-श्रन्थत्र यङ्लुगन्तस्य गुणप्रतिषेधो न भवतति, नोभोत्ति बोभवीति ॥ 

२. यढो छित्वा प्रत्ययलक्षरोनासमनेपदं सिद्धमेव, ज्ञापनार्थमेतदपि निपातनम्‌- 
भरन्यत्र यद्लुगन्तादास्मनेपदं न भवतति 1 श्रदादिगणस्थं श्रदादित्विध।यकं परस्मै 
पदविधायकं च "चर्करीतम्‌" गणसूत्रसनपेष्यैतदुक्तम्‌ । तदपेक्नायामप्राप्तमा- 
त्मनेपदं विधीयते | 
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निपात्यते |! आपनीफणत्‌ इव्यत्र आङपूरवैस्य फगतेयेङलुगन्तस्य 
शतयैभ्यासस्य नीगागमो निपास्यते ॥ सं सनिष्यदत्‌ इत्यत्र संपूर्वस्य 
स्यन्दे्यैङलुगन्तस्य शतयेम्यासस्य निक्‌ आगमो धातुसकारस्य च षल्ं 
निपास्यते !} करिक्रदिति करोतेयङलुगन्तस्य शतरि अभ्यासककारस्य 
्वुत्वाभाघो रिगागमश्च निपात्यते ॥ कनिक्रददिति अन्देलंडि च्छेरडा 
देरो द्विर्धैचनमभ्यासस्य चुलखाभावो निगागमश्च निपात्यते ॥ भरिथिदितिं 
इश्रञ्‌ इत्येतस्य यङ्लुगन्तस्य शतरि भ्रृजाभिदिति अभ्यासस्य 
प्राप्तस्येष्वामावो जश्वाभाबो सिगागमश्च निपात्यते ॥ दविध्वतः इत्यत्र 
ध्वरतेयेडः लुगन्तस्य शतरि जसि अभ्यासस्य विगागम ऋछकार्योपश्च 
निपात्यते ।। दविद्युतदिति धुतेयडः.लुगन्तस्य दतरि च॒तिसाप्योः० 
(७४।६७) इत्यनेनाभ्यासस्य प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्याभाषोऽसं 
विगागमश्च निपार्यते |} तरित्रत इति तरतेः शतरि शो षष्थ्येकवचने- 
ऽभ्यासस्य रिगाममो निपात्यते ।॥ सरीसृपतमिति सपेः शतरि दीं 
द्वितीयेकवचनेऽभ्यास्स्य रीगागमो निपात्यते | यरीवृजदिति व्रजेः 
दातरि श्डौ रीगागमोऽम्यासस्य निपात्यते ॥ मभ्येति भृजेरिटि णलि 
अभ्यासस्य सगागमो धाोश्च युगागमो निपात्यते ।॥ आगनीगन्ति इत्यत्र 
आद्पू्ैस्य गमेदि शठी अभ्यासस्य चुस्वामायो नीगागमश्च निपास्यते ॥ 


माषथः-- [दाधरत्ति....गन्ति] दाधत्ति, द्धेत्त, दर्षि, बोभूतु, 
तेतिक्ते, अलर्षि, आपनीफणत्‌ , संसनिष्यदत्‌ , करिक्रत्‌ , कनिकदत्‌ , 
सरित्‌ , ददिष्नतः, दविद्युतत्‌ , तरित्रतः, सरीसपतम्‌ , बघरीवृजत्‌ , 
मृज्य, आरनीगन्ति [हति] ये शब्द्‌ [च| भी वेद्‌ विषय भँ निपातन 
किये जाते दँ ॥ दाधत्ति, दरधेत्ति, दैप ये शब्दं णिजन्त धृष्य धारणे 
अथवा धृडः अवस्थाने या धृः अवध्वंसने धातुं से श्तु मे अथवा यड- 
लुक्‌ भे निपातन दै । दाधत्ति यदहं जब णिजन्त धृब्‌ से श्लु मे निपा- 
तन मानेगेतोणिकालुक्‌ एवं अभ्यास को दीघंत्व निपातन से होगा । 
रप्‌ को श्लु बहुलं न्दक्ति (२।४।७६) से सवेत्र होगा । जब धृट से 
दाधघत्ति की सिद्धि करगे तो श्तु परे रहते अभ्यास दीघं एवं परस्मै 
पदस मिपातन से होगा । तुदादिगणस्थ धृडः से मानने पर शष विकरण 
को पदिे व्यत्यय से शप्‌ कर लेने पर पूर्वोक्ताचुसार श्लु होगा । यङ्‌- 
लक्‌ मे दाधत्ति कीः निष्पत्ति मानने पर धारि (घरभ्‌ ) णिजन्त धातुओं के 
अनेकाच्‌ होने से यद्ध्राप्र नहीं था निपातनसे प्राप्तका दिया तथा 
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उपधा हृस्वतख भी निपातन से जानना चाहिये । इस पश्च मे यङ 
आधधातुक होने से ररनिटि (६५५१) से णिलोप एवं दषो ऽकित 
(७4४८३) से अभ्यास को दीष॑स हो जायेगा, अतः ये विधिर्यो निषा 
तन नदीं ह ॥ दर्ध॑त्ति यँ पूष्ैवत्‌ धारि धातु से श्लु में सक्‌ आगम एवं 
णिद्छोप निपातन है } यङ्लुक्‌ पक्ष मे दीर्धोऽक्नितिः (9४।८३) से प्राप्न 
दीधेत्व का अमाव धारि के अनेकाच्‌ होने से अप्राप्र यड भी निपातन 
हे। द्धि मे रुक्‌ आगम तो ऋतश्च (७।४।६२) सेसिद्ध दी दै । दर्ध्तिके 
समान ही दधेषि मे भी सिप्‌ परे सहते सब कायं जानें ॥ स्वेत्र यथाप्राप्न 
द्विख एवं अभ्यास काथादि समक्षे जाये ॥ बोभूतु यहो भू धातुके 
यङ्लुक्‌ मै छेोट्‌ परे रहते सार्व॑धातु> (७३]८ष्) से -प्राप्र गुण१ का 
अभाव निपातन है ।\ तेतिक्ते यहो तिज धातु के यङ्लुक्‌ मेँ आमने 
पदत्व निपातनदहै।ज्‌कोक्‌ चोः कुः (८२३०) खरि च (८४५४) 
से दो जायेगा ।। यङ्लुक्‌ की सिद्धि का प्रकार परि० २}४७४ तथा सूत्र 
अरर मे देख ठे ॥ अविं यहाँ ऋ गतौ (जुहो) धातुके ष्टम 
सिप्‌ परे रहते श्लौ से द्िश्व एवं उरत्‌ (५६६) इत्यादि छाकर अर्‌ 
अर सि रहा । अब यदो हलादिः शेषः (५1४६०) का अपवाद्‌ स्वरूप 
दरस सूत्र से अभ्यास के रेफ को निपातन से दत्व हयेकर अद्‌ अर्‌ षि = 
अपिं बन गया । अर्तिषिपर्योश्च से प्राप्त अभ्यास के इत्व का अभावमी 
यदह निपातन से जनं ऋपनीफ़रुत्‌ यद्य आङ. पूरवैक फण धातु के 
यङ्लुक्‌ मेँ राट प्रत्यय परे रहते अभ्यास को नीक्‌ आगम निपातन दै । 
आपफण्‌. श्त आप नीक्‌ फण्‌ भत्‌ = आपनीफणत्‌ बन गया॥ 
संघ्निष्यदत्‌ यध सम्‌ पूवैक स्यन्द्‌ धातु के. यङ्लुक्‌ मेँ श्व परे रहते 
अभ्यास को निक्‌ आगम तथा धातुके सकार को षत्व निपातन है। 
सम्‌ स निक्‌ स्यद्‌ अत्‌ = (यङ्‌ परे रहते अनिदितां ६।४।२४ से 
अनुनासिक खोप ह्योकर) सं स नि प्यदू अत्‌ = संसनिष्यदत्‌ बन्‌ गया ॥ 
करिकरित्‌ मे इछन धातु के यङ्लुक्‌ मे शद पर रहते कुहोश्वुः (७४६२) 
से प्राप्त अभ्यास के चुख का अभाव तथा रिक्‌ आगम निपातन है। 
उरत्‌ इत्यादि गकर क चछर अत्‌ = कं रिक्‌ अत्‌= यणादेश होकर 
करिक्त्‌ बन गया ॥ कनिक्रदत्‌ यद्यं करन्द धातु के लुङ मँ च्छि को अङ्‌, 
१. इय विषय मे पृ० ५२६ को रिप्यणी १ द्रष्ट्यदहै। 
२. पहौँभी प° ५२६ की टिप्पणी र द्रष््है॥ 
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द्विवचन, अभ्यास को चुर का अभाव तथा निक्‌ आगम निपातन है ॥ 
रिभत्‌ यहा इभरन्‌ धातु के यञ्लुक्‌ मँ शर परे रते भुजामित्‌ 
(५५४७६) से प्राध्र अभ्यास के इत्य का अभाव एवं अभ्यातत चर्यं 
(८।४।५१) से प्राप्न जश्छ का अभाव तथा रिक्‌ आगम निपातन ह ॥ 
दविध्वतः यह ध्वृ धातु के यदक्‌ मे शतृ परे रहते जस्‌ का रूप ह । 
यहा अभ्यास को विक्‌ आगम तथा ध्वृ के कारका छोप निपातन 
से होता हे | नाभ्यस्ताच्छतुः (५११।५७०) से यदय उपिदचं० (५११७०) से 
प्राप्त घुम्‌ आगम का निषेध हो जाता है ।। द्चिष्वतो रश्मयः सूर्ैश्य 
(ऋ० ४।१२।४) ॥ दविधुतत्‌ यदं युत्‌ धातु के प्रङ्लुक्‌ में शर परे 
रहते धुतिसवाप्यीः सम््रसारणम्‌ से अभ्यास को प्राप्त सम्प्रसारण का 
अभाव एवं अल तथा विक्‌ आगम निपातन है ¦ दु चयुत्‌ अत्‌ = असव एवं 
विक्‌ आगम होकर द्‌ षिक्‌. दयुतत्‌ = दविद्युतत्‌ बन गया ॥ तलितः यदं 
तृ घातु से शव परे रहते शप्‌ को श्लु पू्ेवत्‌ करके षष्ठी के एकवचन में 
अभ्यास को रिक. आगम निपातन है । श्लौ से दिख करके तत्‌ 
अत्‌ = उरत्‌ आदि छगकःर त तृ अत्‌=तरिक्‌ तृ अत्‌ ङस्‌ = तरित्रतः 
बन गया । सहोजा तरित्रतः (० ४।४०}२) ॥ परीतम्‌ यदह मी सष्ठ 
धातुसे शद परे रहते इप्‌ को श्लु होकर द्वितीया के एकवचन मेँ 
अभ्यास को रीक्‌. आगम निपातन दै. ॥ षरीवृजत्‌ यद्य भी घजी घातु 
से रप्‌ को श्लु पृथवत्‌ होकर शत परे रहते अभ्यास को रीक्‌ आगम 
निपातम दै । स्व॑र शपू को श्लु करने का प्रयोजन ष्टि करना ही है ॥ 
मर्मंज्य यहौँ ख्रजूष्‌ धातु सेचिद्‌ मे णदू परे रहते अभ्यास को रुक्‌ 
आगम तथा धातु को युक्‌ आगम निपातन है । गरज मृज्‌ णद्‌ = उरत्‌ 
आदि छगकर म खज्‌ ण्म रक्‌ गर्‌ युक्‌ अन्मर्‌ म्ञ्य्‌ 
अ = ममञ्य चन गया । यद्य युक्‌. आगम (१।१।४५) कर तेने पर खज्‌ 
धातु के अलघरूपध हो जाने से मृजे्ैदिः (५२११४) से ब्रद्धि नदीं 
होती ॥ आगनीगन्ति यदो आङ. पूेक गम्‌ घातु के द्य मँ शप्‌ को श्लु 
पूैवत्‌ करके अभ्यास को कुदोश्वुः (५४।६२) से पराप्त चुल्व का अभाव 
तथा नीक्‌ आगम निपातन दै । आगगम्‌तिन्ञागनीक्‌ गम्‌ तिम्‌ 
को अनुखार (८।३।२३) तथा परसवणे (८४५७) होकर आगनीगन्ति 
बन गया ¦ व्ष्य्दी वेदा ग॑लीयन्ति कणे.म्‌ (ऋ० ६।५५।३) । 
३४ 
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उ२त्‌ ॥७।४।६६॥ 


उ: ६।१॥ अत्‌ १।१॥ श्रतु०--अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथं 
ऋवणान्तस्याभ्यासस्याकासदेश्नो भवति ॥ उदा०--ववरते, ववृधे । मर्म 
नरन्ति, नरीनत्ति ॥ 


माषाथेः- [उः | ऋवर्णान्त अभ्यास को [अत्‌] अकासदेश 
है ॥ अस्व करते मे उररप्रः (११५०) गकर रपरत्व हयो जाये 
जर उसका हलादिः शेषः (७11६०) से लोप हो जायेगा । यङ्लुक्‌ 
त्‌ धातु को द्विखादिं दयोकर रुपिकौ च लुक (५४।९१) से अभ्यास ' 
रुक रिक्‌ एषं रीक्‌ भगम होकर नर्नत्ति आदि प्रयोग बनते है || 


घरिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ॥५७।४।६७॥ 


दुतिखाप्योः &।२॥ सम्भसारणम्‌ १।९ स०्--य॒तिश्च खापिः 
दयुतिस्वाप्यो तथोः" "इतरेतरढन्द्रः ॥ अघु०-- अभ्यासस्य, अङ्कस्य 
अथेः-- द्युति स्वापि इत्येतयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०- 
दिदि--विदिधुते । ण्यन्ताल्लुडि- व्यदिदयुतत्‌ } सनि--विदिद्योतिषते 
वदिद्युतिषते । यडि--विदेदयुत्यते । स्व पिः--युष्वापयिषति ॥ 


मपाथः--[बुतिाप्योः] चुत दीप्तौ तथा ण्यन्त स्वापि अङ्ग वै 
अभ्यास को [सम्भरपारस्म्‌ | सम्प्रसारण होता है ॥ युत्‌ द्युत्‌ त = षँ ठ 
को एश्‌ (३।५८१) तथाय्‌ को सम्प्रसारण हकर बिद्‌ इदत्‌ द्यत 
एद = सम्प्रसारणचि (६।९।१०४) तथा हलादिः शेषः गकर विदिते 
वन गया ¦ विदियोतिषते म रलो व्युप० (१।२।२६) से सन्‌ को विकल्प 
से किंतूबत्‌ होकर गुण एवं गुण निषेध करके दो पक्ष बनेगे । व्यदिद्यतत्‌ 
पूर्ववत्‌ चङ की सिद्ध्या के समान सूत्र ७४।६ मेँ समश्च । जिष्वपू घातु 
से णिजन्त मे स्वापि घातु बनकर पञ्चात्‌ सम्‌ मेुष्वापयिषति बनता है । 
स्वापि इट्‌ सन्‌ य द्विवेचन करते समय रौ कतं स्थानिवद्‌ भवति (भाष्य 
ज्ञापक १।१।५७) से अद्धिवेचननिमित्तक णि फे इ (अच्‌) के परे शते भी 
रूपातिदेश होकर सप्‌ स्वापि इ स' रहा ¦ सम्प्रसारण होकर स॒ उ अ 
स्वापि इ सः रहा | पूधैवत्‌ गुण काये होकर सु स्वपि इ स = सुस्वापथि 
स = जदेश० (८३।५९) से सन्‌ फे सकार को षत्व होकर सुस्वापयिष 
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शप्‌ तिप्‌ रहा } स्तौतिरयी (२६१) से अभ्यास से उत्तर षव होकर 
सुष्वापयिषति बन गया ॥ 

यहं से क्षग््रपतारणम्‌' की अनुचरन्ति ५।४।६८ तक जायेमी ॥ 

व्यथो लिटि ॥७।४।६८॥ 

व्यथः €|१॥ किटि ॐ] ्रबु<--सम्प्रसारणम्‌ , अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ च्रथः--घ्यथ भयसच्नङनयोरित्यितस्याभ्यासस्य टि परत 
सम्प्रसारणं भवति । उदा०- विव्यथे, बिन्यथाते, विन्यथिरे ॥ 

माषाथः- [व्यथः] व्यथ अङ्ग के अभ्यास्तको [लिटि] छिद्‌ परे 
रहते सम्प्रसारण होता है ॥ हलादिः शेषः से अभ्यासकेय्‌ कालोप 
प्रप्र था, सस्प्रसारणहोगया) चक्‌ः कोतो त सम्प्रस्ाररो० (६।१३६) 
से सम्प्रसारणका निषेधहो जाताहै। व्यथ्‌ व्यथ्‌ त्वि व्यथ्‌ 
एड = षिन्यथे ॥ 

यँ से “लिरि' की असुदृत्ति ५४।७४ तक जायेगी । 


दीर्ध इणः पिति ॥७।४।६९॥ 

दीर्घः १।१॥ इणः ६।९॥ किति ७।९॥ स०-क्‌ इत्‌ यस्य ख कित्‌ 
तस्मिन्‌ ` बहुत्रीहिः 1 भवु--किटि, अभ्यासस्य, अङ्ास्य ॥ अथः-- 
इणोऽङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य दीर्घो भवति किति छिटि परतः ॥ उदा०-- 
ईैयतः, ईयः ॥ 

माषा्थः--[इशुः] इण्‌ अङ्ग के अभ्यास को [किति] कित्‌ दिष्‌ 
परे रहते [दषः] दीं होता है ॥ इण्‌ को द्विवचन करने से पू हणो 
यरु (६।४।८१) से यणादेश होकर पश्चात्‌ द्विवचनेऽचि (१।१।५८) से रूपा- 
तिदेश होकर इ य्‌ अतुस्‌ = दीघं होकर दईैयवुः बन गया ॥ 


यहां से दीष" की अनुवृत्ति ५।४।७० तक जायेगी ॥ 
अत आदेः ॥७।४।७०॥ 
अतः ६।१। आदेः ६।९॥ च्रनु°--दीषेः, ङिटि, अभ्यासस्य, अङ्घस्य ॥ 
अ्थैः--अभ्यासादेरकीरस्य दीर्घो भवति लिटि परतः ।॥ अतो गु 


(६।१।६४) इत्यनेन पररूपत्वे प्रा तदपयादो दीषंषवं विधीयते ॥ उदा०-- 
आट, आटतुः; आटुः ॥ 
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भाषायै अभ्यास के [आदेः] आदि [अतः] अकार कोट परे 
रदते दी होता है ॥ सिद्धि ५४६० सूच मेँ देखें ॥ 


तस्मान्मुड द्विहः ।७।४।७१॥ 


तस्मात्‌ ५।१।) तट्‌ १।१॥ दवदछः ६।१॥। सद्र हौ यस्य तद्‌ 
द्विदट्‌, वस्य ` बहुब्रीहिः ॥ अदु ०--लिि, अभ्यासस्य, अङ्खस्य | श्र्थः- 
तस्माद्‌ दीर्घीभूतादभ्यासाटुत्तरस्य द्विहयोऽङ्गस्य सुडागमो भवति| 
उदा=-आनङ्ग, आनङ्गतुः, आनङ्कुः । आनञ्ज, आनञ्जतुः, आनञ्जुः || 

माषाथः- [तस्मात्‌] अभ्यास के दीर्य हए हुए आकार से ऽन्तर 
[दिहलः दो ह्‌ बे अङ्ग को [वुट्‌. ] बुद्‌ आगम होता है ॥ तसमात्‌ 
से समीपस्थ श्रत श्रादेः से दीघं किये हुये आकार का यद्घँ आक्षेप हे ॥ 
अगि धातु को इदितो चम्‌ (५।१।५८) से सुम्‌ हयोेकर अङ्गः बना । ङ्ख 
अङ्ग द्वित्व तथा पूै सूत्र से दीषेस् होकर “जा अङ्ग अः रहा । यहां 
दीचेस्म कयि हुये जा से उन्तरदो हद्‌ बे अङ्ग को तुट्‌ आगम 
(९।१।४५) शे गया । अङ्ग यदं द्‌ तथाग्‌ दो हल्‌ है दौ सो अङ्ग घातु 
दो हट वाखा है ॥ इसी प्रकार अञ्जू धातु से आनञ्ज आदि मे समच । 
यँ भीन्‌ तथाज्‌दो हद्‌, सो अञ्‌ दो हद्‌ वाल अङ्क है ॥ 


यदय से तस्मान्युट्‌' की भलुचृत्ति ५४१५२ तक जायेभी ॥ 


अश्नोतेश्च ॥७।४।७२॥ 

अरनोतेः ६।१॥ च अ०॥ अनु०--ख्टि, तस्मान्सुट्‌ , अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ।। अथैः--अश्नोतेच्च दीर्षीमूतादम्यासाट तरस्य सुडागमो भवति ॥ 
अद्धिहरू्थो ऽयमारम्भः । उदा०--ग्यानशे, व्यानकशाते, व्यानशिरे ॥ 

माषार्थः--[च्रश्नोतेः] अदनोति = अशु व्यप्नौ अङ्ग के दीर्य कयि 
हुये अभ्यास से उत्तर [च] भी चुद्‌ आगम होता है ॥ अशू अङ्गदो ह्‌ 
वाखा नदी है, अतः पू सूत से उट्‌ की प्रापि नहींथी, विधान कर 
दिया ॥ पूर्वत्‌ अत अदेः से दीधे करे सुद्‌ होगा ॥ 


भवतेरः ॥७।४।७३॥ 
भवतेः ६।१।॥ अः १।१॥ अवु०-डिटि, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ 
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चर्थः--भवतेरङ्गस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति छिदि परतः उद्‌ा०-- 
बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, अनुबभूवे ॥ 

माषाथः- [भवतेः] मू अङ्ग के अभ्यास को [श्रः] अकारादेशच 
चट्‌ परे रहते होवा है ॥ बभूव की सिद्धि परि० १।२।६ मे देखें । 
अनुबभूवे कमेवाच्य मे आस्नेपद (१।३।१३) तथान्तः को णश होकर 
चना द । 

यदौ से श्रः की अनुचरत्ति ५]४।७४ तक जायेगी ॥ 


ससूवेति निगमे ॥७।४।७४॥ 

ससूव, क्रियापदम्‌ ॥ इति अ० ॥ निगमे ५।१॥। श्रनु०--अः, लिटि; 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथैः- सुव इति निपात्यते ! सूतिर पर- 
स्मेपदं वुक्‌ आगमोऽभ्यासस्य चासव निगमे (वेदे) विषये निपात्यते ॥ 
उदा ससूव स्थविरं विपश्चिताम्‌ ॥ 

माषाथेः- [तसूषर] सपुव [इति ] यह शब्द [निगमे] वेद्‌ विषय 
मे निपातन फिया जाता है ॥ षूङ्‌ धातु से खिद्‌ परे रहते परस्मेपद, 
सू को धुक्‌ आगम तथा अभ्यास को अस्व निपातन है 1। षालरादेः षः घः 
(६।५।६९२) से पूकोस्‌ दोकरसू बु णद्‌ = एव्‌ सूच्‌ अ = ससूव बन 
गया ॥ 

निजां तरयाणां शणः ररौ ॥७।४।७५॥ 

निजाम्‌ &।२॥ चयाणाम्‌ &।३॥ गुणः १११) ष्टौ ५।१। अनु०-- 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अर्थः-निजादीनां चमाणां धातूलामभ्यासस्य 
गुणो मयति दौ सति ॥ उदा०- णिजिर्‌ नेनेक्ति । विज्ञिर- वेवेक्ति) 
विष्ट वेवेष्टि ॥ 

माषार्थः-- [निजाम्‌ ] णिजिर्‌ आदि [त्रयाणाम्‌ ] तीन धातुं के 
अभ्यास को [श्लौ ] श्लु होने पर [गुणः गुण होता है ॥ निजाम्‌ मेँ 
बहुवचन निद॑श से आदि अथै निकंर्ता है ।॥। नेनेक्ति की सिद्धि परि 
२।४।७५ में देखें । 

यँ से त्रयाणाम्‌ की अनुत्त ५।४।७६ तकं तथा शलौ" की 
७४।७८ तक जायेगी ॥ 
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भृनामित्‌ ।७।४।७६॥ 


शवम्‌ ६।२॥ इत्‌ १।१ अव चयाणाप्‌ , शटी, अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ अथैः--मव्यादीनां त्रयाणां धातूनामभ्यासस्येकारादेषो 
भवति श्छो सति॥ ऽदा०-डभृन्‌-बिभत्ति। माङ. -मिभीते | 
ओदहाङ-जिदीते ॥ 

भाषाथः---[ गजाम्‌] इश्ज्‌ आदि तीन धातुओं के अभ्यास को 
[इत्‌ | दहकायदेश्च होता है, श्ट होने पर ॥ अभ्यास कै अन्त्य अट 
(१।१।५१) कों दी इस्व सबेत्र जाने ॥ पृवेवत्‌ श्रूजाम्‌ः मेँ बहुवचन होने 
से आदि अथे ख्य गया है) मिमीते जिहीते मे ई ह्यधो 
(६।४।११२) से अभ्यस्त अङ्ककेआ को हृदे) मा तचश्लौ 
से द्विख होकसमा मात =ममात) इत्व होकरभिमातनभिम्‌ ईते 
मिमीते बन गया । विभक्ति की सिद्धि पर= २।४।५५ मेँ देखें ॥ 


यह से हत्‌" की अुद्त्ति ५।४।८१ तक जयिगी ॥ 


अत्तिपिपत्योध ।७।४।७७॥ 
अर्िपिपर्त्योः 8} २। च अ= ॥ स०--अत्ति० इत्यत्रेतरेतरद्न्दः ॥ 
अनु०--दरत्‌ , ण्डी, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ भथैः--ऋ गतौ , पृ पाटन 


पूरणयोः इव्येतयोरभ्यासस्य इकारादेशो भवति श्छौ सति ॥ उदा०-- 
द्यन्ति धूमम्‌ । पिपत्ति सोमम्‌ ॥ 


माषाथेः--[अर्तिपिपत्यौः] ऋ तथा पृ धावुभं के अभ्यापिको [च] 
भी शु होते पर इकारदेश् होता है ॥ इयतति कौ सिद्धि सुत्र ६१४५८ 
में देखें ॥ 


बहुलं छन्दसि ।७।४।७८॥ 


बहुटम्‌ १।१॥ छन्दसि ७१॥ श्रबु---इत्‌ , शटी, अभ्यासस्य, 
अङ्गस्य ॥ श्रथैः-- छन्दसि विषयेऽभ्याक्तस्य बहुखमिकारदेशो भवति 
श्ट सति । उदा०--पूणां विवष्टि | जनिमा विवक्ति } वत्सं न माता 
सिषक्ति ! जि्घन्ति सोमम्‌ । न च मवति-ददातीत्येवं ब्रूयात्‌ | जजन- 
मिन्द्रं माता यद्रीरं दधनम्‌ धनिष्ठा ॥ 


मापषार्थः--[ छन्दि] वेद बिषय मे अभ्यास को [बहुलम्‌] बुर 
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करके श्लु होने पर इकारादेश होता दै} विवष्टि विवक्ति की सिद्धि 
परि० २।४।७६ भँ देखे । षच धातु से सिषक्ति, एवं घू से जिघत्ति 
बनेगा ! जन से रुढः मे जजनम्‌ तथा धन से दधनप्‌ इस्व न होकर 
बनेगा | बहुलं हन्दस्थ० (६।४)५५) से अद्‌ आगम का अभाव एवं श्लौ 
से द्विस् तथा मिप्‌ को अम्‌ (२४।१०१) होकर जजनम्‌, द्धनम्‌ 
बन गया ॥ 
स्यतः ॥७।४।७९॥ 

सनि ५।१॥ अतः ६े१॥ अगु<-- इत्‌ , अभ्यासस्य, अङद्घस्य ॥ 
छ्रथैः--सनि परतोऽकासान्तस्याभ्यासस्य इकारादेशो भवति ॥ उद1०-- 
पिपक्षति, यियक्षति, तिष्ठासति, पिपासति ॥ 

माषा्ैः- [तनि] सन्‌ परे रहते [अतः] अकारान्त अभ्यास को 
हत्व होता है 1 अलोन्त्रस्य (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ अः को 
होगा ॥ पच्‌ , यज्‌ अनिद्‌ धातुर द । पिपक्षति में चोः कुः (८।२।३०) 
से कुत तथा यियक्षति मे यजुकैज्‌ को ५२२६ से ष्‌ एवं ष्टः कः 
(५२४१) से चइ है ॥ 

यदयं से "सनिः की अनु्रन्ति ७४।८१ तक जायेगी ॥ 

ओः पुयण्ड्यपरे ॥७।४।८०॥ 

खः ६।१॥ पुयणज्ञि ७।९। अपरे ५१ स०्~-पुश्च यण्‌ चज्‌ च 
पुयणुज्‌ तस्मिन्‌ ` 'समारन्रः । अः परो यस्मात्‌ पुयणजस्तदपरम्‌ 
तस्मिन्‌" ` बहूहि: ॥ अनु-- सनि, इत्‌ ; अभ्यासस्य, अङ्खस्य | 
त्र्थः--उवर्णान्तस्याभ्यासस्य परवेने यणि (य, ब्‌, र, ठ) जकारे 
चावर्णपरे परत इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः ॥ उदा०-- 
पवर्गे ऽपरे- पिपविषते, पिपाबयिषति । विभाषयिषति । यण्यपरे- 
यियविषति, यियावथिषति । रिराबयिषति, छिलिबयिषति । ज्यपरे-जु- 
जिजावयिषति ॥ 

माषा्थः-[ परे] अवण परक [पुयरुनि] पवगे, यम्‌, (यण्‌ 
प्रत्याहार का कोई बणे) वथा जकार परे बाख जो [ओः] उवणान्त अभ्यास 
उसको इकारादेश होता दै, सन्‌ परे रते, अर्थात्‌ उवरणान्त अभ्यास 
के परे रेखा पव यम्‌ तथा जकार हो जिससे परे अवणे हो ॥ पिप- 
विषते आदि सन उबणान्त अभ्यास ्ु" से उत्तर अवण परक पवगादि है 


५३६ अष्टाध्यायीप्रथमाघरन्तौ [ चलुधैः 


ही, सो त हो गया 1। उवरणान्त अभ्यास होने से पूषै सूत्र से प्राप्ति 
ही नहीं थी, विधान कर दिया ॥ सपू (७।२।८४) से पिपविषते मै 
इट्‌ आगम होता दै, शाण अवाद करे स्थानिवद्भाव करके पू षव्‌ 
दिख होगा } इसी प्रकार सवम द्वि छी प्रकिया समक्षं । पिपावयिपत्ति, 
आदि मे ण्यन्त से सन्‌ दभा है, सो भू पाध! दिख सबेत्र होगा ॥ 

यों से सम्पू सुतर दी अवुवत्ति ५४।८१ तक जायेगी ॥ 


सवतिषुणोतिद्रबतिप्रवतिष्टसतिच्ययतीनां षा ॥७।४।८१॥ 


सवति' ` 'तीनाम्‌ ६।३॥ वा अ० ॥ स०-क्चवति० इदयतरेतरेतरद्न््ः ॥ 
अघु--ॐेः पुयण्ञ्यपरे, सनि, इत्‌, अभ्यासस्य ॥ अथैः-- खु गतौ, 
शु श्रवणे दरु गतौ, भढ, प्लुङ्‌, च्थुड. गतौ _ इयेतेषामभ्यासस्य 
ओरवर्णपरे यणि प्रतो विकल्पेन भवति सनि प्रत्यये परतः ॥ उदा०-- 
स.-सिसावयिषति, सुसावयिषति \ श्रु-रिश्रावयिषति, छश्रावयिषति | 
्रू-दिद्रावयिषति; दुद्राबयिषत्ति । प्रु-पिप्रावयिषति, पुभ्रावयिषति | 
प्लु-पिषप्टवयिषति, पुप्छावयिषति । यु-चिच्याबयिषति, 
चुच्यावयिषति ॥ 

माषाथै- [सवरि तीनाम्‌] सु, शरु, दु, प्रड. , प्लुड., च्युड. 
दनक अवर्णैपरक यण्‌ परे ह जिससे ठेस होने बालि उवर्णान्त अभ्यास 
को [वा] विकल्प से इकारादेशच होता है ॥ यद्य सर्वत्र इन ण्यन्त धाटुभों 
से दी सन्‌ होता है ॥ पूवेवत्‌ स्थानिवत्‌ से “सु खावः एेखा सवत्र द्वित 
होगा ।। समी उदाहरणे मै अभ्यास से सीधा अवर्णैपरक चण्‌ परे नही 
दे, मध्यमस्‌, श्‌, दू आदि का व्यवधान दे, सो यहं बचन सामथ्यै 
से उव्णान्त अभ्यास एवं अवर्णैपरक यणु के मध्य से एक वणका 
उ्यवधान होने पर भी इकारादेश दो जाता ह । पूर सूत्र से अनन्तर 
यण्‌ केपरे दी प्राप्ति थी, अतः इस सूत्र मे अप्राप्र विभाषा है ॥ यो 
धुयण्ञ्यपरे की अलुवरन्ति आति हये भी केवर यणु अपरे काद 
सम्बन्ध सम्भव होने से खता हे, अन्य का नदीं ॥ 


गुणो यड्कोः ।(७।४।८२॥ 


गणः १।१॥। यकलुकोः ५।२॥ स०-यङ्‌ च लुक्‌ च यक्लुको 
तथोः" इतरेतरः ॥ च्रघ्ु०- अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ त्रथैः--यहि 
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यङ्‌ लुकि च परतोऽभ्यासस्य गुणो भबति ॥ लुगिह्‌ यङ एव विवध्धितं 
समीपे उपस्थितघात्‌ ॥ उदा०- यङि - चेचीयते, लेलुयते । यङ्लुकि 
हु -जोहवीति ! क्रश-- चोक्रुशीति ॥ 


माषथे--[यटलुकोः] यड तथा यङ्लुक्‌ कै परे रहते इगन्त 
(१।१।३) अभ्यास को [गुखः] गुण होता है ॥ यद लुक्‌ कहने से 
समीपस्य य के लुक्‌ काद ग्रहण होतादहै, अन्यकफिसीकानदीं।॥ 
यङ्लुक्‌ मे सिद्धि परि० २।४।७४ तथा यङ्‌ मे परि० २।१८२ मे देखें ॥ 


यर से “डलकोः' की अनुरन्ति ५।४}६० तक जायेगी ॥ 


दीर्घोऽकितः ॥७।४।८३॥ 
दीधः १।९॥ अकितः ६।१॥ सथ ककार इत्‌ यस्य स चित्‌, 
बहुव्रीहिः ! न कित्‌ अकत तस्य ` 'नमृतत्पुरुषः ॥ त्रतु०--यङ्लुको 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अथः -- अकिलोऽभ्यासस्य दीघो भवति, यङि 
पङ्लूुकरि च परतः ॥ उदा०-- पापच्यते, पापचीति, यायज्यते 
यायजीति ॥ 


माषाथः-- [अक्रितः] कितभिन्न अभ्यास को [दीः] दी्ष॑द्येता है 
यङ तथा यङ्लुक्‌ के परे रहते ॥ सिद्धिरयो परि० २।४}५४ तथा ३1१८२ 
मे देखे ॥ 

तीग्वन्वुर्सुष्वंसुभरंसुकसपतपदस्कम्दाम्‌ ।॥७।४।८४॥ 

नीच १।१॥ वञ्चु ` -स्कन्दाम्‌ ६।२॥ स०- वभ्नु> इत्यतरेतरेत- 
द्रः ॥ शुर यङ्लुकोः, अभ्यासस्य) अङ्गस्य || अथंः--बन्नु, खसु, 
वसु, भ्रंसु, कस, पर, पद्‌, स्कन्दिर्‌ दव्येतेषामभ्यासस्य नीगागमो 
भवति, यङि यङ्लुकि च परतः | उद्‌ा०- वनीवच्यते, वनीवच्चीति 
(यङ्लुकि) । संसु--सनीखस्यते, सनीस्ंसीति ! भ्व॑जु-- दनीध्वस्यते 
रनीण्वंसीति । भरंसु-बनीध्रस्यते, बनीभ्रसीति ! कस- चनीकस्यते 
वनीकसीति } पत्‌-पनीपतयते, पनीपतीति । पद्‌--पनीपदयते, पनी 
पदीति । स्कन्दू--चनीस्कयते, चनीस्कम्दीति ॥ 

माषाथः- [वन्चु"".स्कन्दाम्‌ | वञ्चु, क्ंसु, ध्वेसु, भसु, कस, पर्छ 
बद स्कन्दिर्‌ इन धातुं के अभ्यास करो यङः तथा यङ्लुक्‌ परे रहते 
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[क्‌ | नीक्‌ आगम होता है ॥ सवत्र अनिदितां हल० (६।४।२४) रे 
अनुनासिक लोप यड्‌ परे रहते हआ है । यङ्लुक्‌ भे तो यङ्‌ डः 
प्रस्यय के परे न होने से तथा न लुमताङ्गस्य (१।१।६२) से प्रस्ययलकषण 
काभ निषेध दहो जानि से अनुनासिक लोप नहीं होता ॥ 


युगतोऽनासिषान्तस्य ॥७।४।८५॥ 


लुक १।१॥ अतः ६।१॥ अनुनासिकान्तस्य &।१॥ स०~-अलुनासि 
कोऽन्ते यस्य तद्‌ अनुनासिकान्तम्‌ , तस्य' ` "बहुव्रीहिः ।। अनु°~-यङलुको 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ चअथः--अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य योऽकाराम्तोऽ 
भ्यासस्तस्य सुगागमो भवति यङि यङ्लुकि च परतः ॥ उ्दा०-तन्‌-- 
तन्तम्यते, तन्तनीति । गम्‌-जङ्गम्यते, जङ्गमीति । यम्‌- यंयम्यते 
यंयमीति । सम्‌-रररम्यते, र॑रमीति ॥ 


माषाथैः- [च्रहुनामिकान्तस्य] अनुनासिकान्त अङ्ग का जो [अतः] 
अकारान्त अभ्यास उसको [चक्र] लुक्‌ आगम दहोताहै, यड तथा 
यङ्लुक्‌ परे रहते ॥ तन्‌ गम्‌. आदि अनुनासिकान्त अङ्क ह, उनको 
द्वित्वादि करने पर त तन्‌' रहा । अव्र यदय अनुनासिकान्त अङ्ग का 
अकारान्त अभ्यास है, सो वुक्‌ आगम (१।१४५) हो गया | यह्‌ 
नुक्‌ आगम अनुस्वार के रूपमे होता है, अतः क्च परे नहोने परमभी 
यंयभ्यते रंरम्यते आदि मे अनुस्वार होता दै । पश्चात्‌ पदान्तकन्पेति 
वक्तन्यम्‌ (बा० ५।४।८५)से पदान्तवत्‌ अतिदेश दने से जङ्गम्यते यय यम्थते 
आदि मे वा पदान्तस्य (८।४।५८) से विकल्प से परसवर्णं हुषा दै 
केवल रंरम्यते रंरमीति मे रेष का सवणे न होने से परसवण नदीं हुआ दै ॥ 


यहा से शुर की अनु्ुत्ति ५।४।८७ तक जायेगी ॥ 


जपजभदहदशभञ्जपशां च ।७।४।८६॥ 


जपजभदहदरभञ्चपशाम्‌ ६।२॥ च अ० ॥ स्र०--जप० इत्यत्रेतरे 
तरदन््रः॥ चनु>-तुक , यङ्लुकोः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ।॥ श्रथेः-- 
जप व्यक्तायां वाचि; जभी गात्रविनामे, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भंजो 
आमदेने, पक (सौत्रो धाुः) इत्येतेषामभ्यासस्य ुगागमो मवति, यड 
यङ्ुकि च परतः ॥ उदा०--जप-जस्नप्यते, जञ्जपीति  जभ-ज्नभ्यते 
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जस्भीति । दह~दन्दह्यते, दन्ददीति । दंश~दन्दश्यते, दन्द्कीति । भञ्- 
बस्भञ्यते, बम्भजीति । पञ्च-पम्पश्यते, पम्परीति ॥ 


माषाथैः--[जप' ` प्र्चाम्‌ ] जप, जभी, दह, दंश, भञ्ज, पश्च इन 
अङ्गो के अभ्यास को [च] भी सुक्‌ भगम होता हेः यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ 
परे रहते ॥ पूं सूत्र से अप्राप्न था, विधान कर विया ॥ दंश धातु का 
सूत्र मे दश निदेश यह्‌ बताने के छ्यि किया है कि इसके अुनासिक 
कराखेपभीहो जाता दै, अततः यङ्लुक्‌ म भी अनुनासिक रोप होगा 
यङः परे तो श्रनिदिता (६४२४) से हयो ही जाता । जज्ञप्यते आदि 
की सिद्धि परिः ३।१।२४ मेँ देखें । आदि की ४ धातुओं को लुप्रतद० 
(२।१।२४) से यङ, तथा मञ्ज, पश्च को धातोरेकाचो सामान्य सूत्र से 
यङ्‌ होता है ॥ 

चरफलोश्च ।७।४।८५७॥ 


चरफछोः ६।२॥ च अ० ॥ स्०- चर्शच फट्‌ च चरफल, त्यो 
इतरेतर्न्द्रः॥ शद॒°--जुक्‌ , यङ्लुकोः, अभ्यासस्य, अङ्गस्य | च्रथं-- 
चर फट इत्येतयोरभ्यासस्य सुगागमो भवति यङि यदुलुकि च परतः ॥ 
उदा०~-चन्ुयेते, चच्चुरीति | फएर-पम्पुल्यते, पम्डुःति ॥ 

मषाथः-- [चरफलोः] चर गतौ तथा िफडा विकरणे अथवा फट 
निष्पत्तौ (फर से यहाँ इन दोनो का ब्रहण दै) अङ्ग के अभ्यास को 
[च] भी यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ परेः रहते तुक्‌ आगम होता है ।॥। चञ्चुयेते 
करी सिद्धि परि० २।१।२४ मँ देखे । वद्रत्‌ पम्पुल्यते मे समञ्चं । यदक्‌ 
म चल्न्चूयते के समान सब काये होकर तथा ईट्‌ (५1द।६४) आगम 
होकर चच्चुरीति बना ! इट्‌ परे न दने से य्ह हलि च (८।२।७७) से 
दीघ नहीं हभ ॥ 

यँ से (चरफलोः की अनुदरतन्ति ५।४।८६ तक जायेगी ॥ 


उत्परस्यातः ।७।८।८८॥ 
उत्‌ १।१॥ परस्य ६।१॥ अतः &।१। अघु०-- चरफलोः, यडलुको 
अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ अ्थः--चर्‌, फर इस्येतयोरभ्यासात्‌ परस्य 
अकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति, यङि यङ्लुकि च परच्ः।। उदा०-- 
च्चये, चच्छुरीति । पर्पुल्यते, पम्फुरीति ॥ 
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माषाथैः-- चर तथा फएठ धातुजं के अभ्थास से [परस्य] परे ज्ञो 
[अतः] अकार उसके स्थान मे [उत्‌ ] उकारदेश्च यङ्‌ तथा यङ्लुक्‌ परे 
रहते दोता दै ॥ श्च चर्‌ यः यर्दा अभ्यास से उत्तर चः का अ दै उसको 
उत्व हो गया ॥ 


यँ से त्‌ चरतः की अनुघरत्ति ५।४।८६ तक जाप्रेमी ॥ 


ति च ॥७।४।८९॥ 

ति ७।१॥ च अ०॥ चरबु०--उत्‌, अतः चरफलोः, अङ्गस्य ॥ 
श्रथैः--तकारादौ प्रस्यये च परतश्चरफटोर्कारस्य स्थाने उकारादेक्षो 
भवति । उदा०- चूत्तिः । प्रफुल्विः । प्रफुत्ताः सुमनसः ॥ 

साषा्ैः-- [ति] तकायदि प्रस्यय परे रहते |च] भी चर तथा फर 
अङ्ग के अकार के स्थानम उकारादेश होता हे ॥ यङ्लुकोः" तथा 
'अभ्यासस्य' की अलुदृत्ति का सम्बन्ध यहाँ सूत्र कै वचनसामध्यै से 
नदीं खगत, क्योकि यड तथा यङ्लुक्‌ के तकारादि प्ररयय परे तो पूर 
सूत्रसेदी सिद्धथा॥ चून्तिः मे क्तिन्‌ प्रत्यय हलि च (८।२।५०) से 
दीर्घ, अन्तो रहा० (८।४।४१) से त्‌ को द्वि हज दै । प्रफुल्वाः क्त के 
वहुवचन खीलिङ्ग का रूप हे ॥ 


रीगृदुपधस्य च ।७।४।९०॥ 


रीक्‌ ९।१।॥ ऋदुपधस्य &।१॥ च अ०|॥ स= --ऋ कार उपधा य्य 
तद्‌ दुपधम्‌ तस्य "वहुव्रीहिः ।॥। अनु---यङ्‌लुकोः, अभ्यासस्य, 
अङ्कस्य ॥ अथैः--ककारोपधस्याङ्गस्य योऽप्यासस्तस्य रीगागमो भवति, 
यङ यङ्लक्रि च परतः ॥ उ्दा-च्रतु-वरीवरस्यते, बरीवृतीति। 
यृधु--वरीृद्धयते, बरीषटधीति । चती--नरीन्यते, रीनृरीति ॥ 

माषाथै- [ऋदुपधस्य] ऋकार उपधा बाज्ञे अङ्ग के अभ्यासको 
[च] भी यङ्‌ यङ्लुक्‌ मे [राक | रीक्‌ आगम होता है ॥ वरत्‌ बध्‌ आदि 
ऋटुपध धादुष द, सो पूर्क्तावुसार सिद्धि कम है । बरीवृदधयते मेँ 
अनि च (८।४।४६) से शू! को द्विख तथा कलां नश (८।४।५२) से 
पूवैधूकोदु हुभाहै॥ 

य्ह से "ऋदुपधस्य की अलुदृत्ति ७।४।६१ तक तथा र्कः की 
७।४।९२ तक जायेगी ॥ 


पादः | सप्तमोऽध्यायः ५४१ 


रको च ठकि ॥७।४।९१॥ 


रुग्रिकौ १।२॥ च अञ ॥ लुकि ५७}१॥ स सुथिकछाषिर्यन्रेतरेतर 
द्रद्रः॥ अदु°--यक्‌ , छटुपधस्य, अभ्यासस्य, अद्धस्य ।। अर्थः-- ऋका- 
रोपधस्थाङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रुपिकावागमौ भवतः चकाराद्रीक्‌ च 
यङ्लुकि ॥ उदा०-सक्‌- ननैत्ति । रिकू-नरिनत्ति । रीक्‌- नरन्ति । 
ववेत्ति, बस्वित्ति, वरीवि ॥ 


माषाथः-- क्रुकार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास को [रधिकौ] सक्‌ 


रिक्‌ तथा [च] चकार से रीक्‌ आगम होते है, [लुकि] यङ्लुक्‌ मे ॥` 


यद (लुकि! अरहण से यद्लुक्‌ मे दी होता है, यङ परे नहीं रक्का 
रेफ मात्र रष रहेगा ॥ 


यदं से शटधिकरौ लुकि की अनुवृत्ति ५}४।६२ तक जायेगी ।। 
ऋतथ ॥७।४।९२॥ 


तः ६।१॥ च अ० ॥ श्रतु-- रथिकौ लुकि, रीक्‌ , अभ्यासस्य 


अङ्गस्य | श्र्थः--ऋकारान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रुक रकि रैक 
इत्येते भगमा भवन्ति यङ्लुकि ॥। उदा०--कर-चकन्ति, चरिकित्ि 
चरीकन्ति । ह-जरईत्ति, जरिहिनति, जरीद^्ति ॥ 

माषा्थः-- [ऋतः] छकारन्ते अङ्ग के अभ्यास को [च] भीरक्‌ 
र्‌ वथा रीक्‌ का आगम यङ्लुक्‌ होने पर होता है । 


सन्वहटघुनि चडपरेऽनग्लोपे ।(७।४।९२॥ 


सन्वत्‌ अ= ॥ ख्घुनि ५।१। चङ्परे ५।१॥ अनग्छोपे ५।१॥ स°- 
पडपरो यस्मात्‌ तच्ङ्परं तस्मिन्‌ ` "बहुत्रीहिः | अको लोपः अग्छोप 
छीत्युरुषः । नास्ति अगटोंपो यस्मिन्‌ तदनग्छोपम्‌ , तस्मिन्‌ ' ` बह 
हिः | भुर ~ अभ्याक्षस्य) अङ्घस्य । अथः--चङ्परे णौ परतो 
ङ्ग तस्य योऽभ्यासस्तस्य समीव काय भवति ख्घुनि धाखक्षरे 
रतोऽनग्छोपे ॥ उद्ा०-- सन्यत दरयुक्तं॑चडपरेऽपि भवति तथा- 
चीकरत्‌ , अपीपचत्‌ । श्रो; पुयरज्यपरे (५]४।८०) इस्युक्तं चडङ- 
रेऽपि तथा-अपीपवत्‌ , अ्टीख्वत्‌ , अजीजवत्‌ । सबतिश्रणोतीस्युकतं 
ङ्परेऽपि तथा-असिस्नवत्‌ ; असुवत्‌ । अशिश्रवत्‌, अद्युश्रवत्‌ | 


५४२ अष्टाध्यायीभ्रथमाघरत्तौ [ चवुधैः 


अदिद्रिवत्‌ , अदुद्रषत्‌ । अपिश्चवत्‌; अपुप्रवत्‌ । अपिष्टवत्‌ , अपुष्वत्‌ । 
अच्यवत्‌ , अच्चुच्यवत्‌ ॥ 


भाषाथैः- [ चडयपरे] चङ्‌ परे है जिससे पेसेणि के परे श्दतेजो 
अङ्ग उसके अभ्यास को [लघुनि] ख्घु धा्वक्षर परे रहते [घनवत्‌] 
सन्‌ के समान काये होता है यदि अङ्ग के [अनलोपे] अक्‌ (भस्याहार) 
कालोपन हा दहो तो ॥ सन्‌ के समान कायं होता है" अर्थात्‌ सन्यत 
(७४।५९) इत्यादि से जो कायं सन्‌ के परे रहते का दै बह्‌ यद्य चङ- 
प्रक णि परे रहते अभ्यास फो भी अतिदिष्ट हो जाये । न्यतः इत्यादि 
से अभ्यास को इत्य कहा है बही यदौ ह्ये जावा है । सिद्धयो परि० 
१।४।१०, ६१।११ आदि में देखें ¡अप पच्‌ अतः इस अवस्थां 
अभ्याससे परे पाथ खु धालक्षर्‌ है, तथा चङ्परे प्रस्ययरक्षुण 
से चङ्परक णि परेहि सो अभ्यास को सन्वत्‌ अतिदेश होकर 
दरस हो गया । यद्य सथेच्र दी रषु धाद्वक्षर तथा अभ्यास के मध्यमे 
एक वणे का (प्‌ आदि का) व्यवधान रहते हुये भी वचनसाम्यं से 
काय हो जाता है ॥ चङ णिच ही सम्भव दहै अतः यों (चङ्परे 
णि का 

असिखधत्‌ आदि मे सरवति जोति (४८१) से विकल्प से इ 
विधान होते के कारण यदहं भी विकल्प हभ । सिद्धि प्रकार सबमे 
एक जेसाद्ै। सकोष्लाव्‌ इ वद्धि एवं हृस्व तथा स्थाचिवत्‌ हकर स्च 
ख्‌ द्वित्वादि हये दै ॥ 

यौ से 'लधुति अनग्लोपे की अतुधृत्ति ५।४।९४ तक तथा ष्वडपरैः 
की ज४।९७ तक जायेगी ॥ 


दीर्घो रधोः ॥७।४।९४॥ 

दीघेः १।६॥ ठ्घोः ६।१॥ द्व -- दुनि चडङ्परेऽनग्छोपे, अभ्या 
सस्य, अङ्गस्य । अथः--ख्ुनि घाखक्वरे परतो स्थोरभ्यासस्य दीर्घो 
भवति चङ्परेऽनण्टोपे ॥ उदा०-अचीकसत्‌, अजीहरत्‌ , अङीटवत्‌ , 
अपीपचत्‌ ॥ 

माषाथः--चङपरक तनि परे रहते जो अङ्ग उसके [लघोः] {ख्धु 
अभ्यास को चु धालक्षर परे रहते [दर्पैः] दीं होतादे॥ 
पूेवत्‌ कसफे दीधे हो जायेगा ॥ 


पादः ] सप्तमोऽध्यायः ५४२ 


अत्‌ स्पृदुस्व रप्थ्रदस्तुस्शाम्‌ ॥७।४।९५॥ 
अत्‌ १।१॥ स्य ` स्पशम्‌ &।३॥ सस्र इस्यत्रेतरेतण्रनद्रः ॥ 


श्रयु०--चङ्परे, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ शच्रथैः-स्प चिन्तायाम्‌, द्‌ 
भये, जित्वरा संभ्रमे, प्रथ प्रख्याने, श्रद मरदैन, स्तन्‌ आच्छादने, 
पश बाधनस्पदेनयोः इत्येतेषामभ्यासश्य अकाशदेशलो भवति चङ्परे 
ग परतः उदा०- स्पू-असस्मसत्‌ । दु-अद्द्रत्‌ । खर-अतखरत्‌ | 


ि-अपध्रथत्‌ । म्रद्-अमम्रदत्‌ | स्तृ-अतस्तरत्‌ । स्पशू-अपसशत्‌ । 


माषाथैः- [स्म -सशाम्‌] स्म, द्‌, नित्रा, रथ, म्रद्‌, स्तृन्‌ , 
परा इन अङ्गो के अभ्यास को चङ्परक णि परे रहते [त्‌] अकारा 
श होता है. ॥ सन्बज्ञघुनि° से सन्बदूभाव होने से सन्यतः सै इलव की 
[पनि थी, अकारादेश्ष विधान कर दिया ॥ 


यहाँ से (अत्‌ की अनुरति ५।४।&७ तक जायेगी ॥ 


विभाषा वेषटिवेष्वयोः ॥७।४।९६॥ 


विभाषा १।१। वेष्टिचेषटुयोः ६।२॥ स०--वेष्टि० इत्यत्रेतरेतर्नद्रः ॥ 
नु अत्‌ , चङ्परे, अभ्यासस्य, अङ्गस्य ॥ भथंः--वेषठ वेष्टने, चेष्ट 
षटायाम्‌ इत्येतयोरभ्यासस्य षिभाषा अकारादेशञो भवति चङ्परे णौ 
रतः ॥ उद्‌ा०--अववेष्ठत्‌, अविवेष्ठत्‌ । अचचेष्टत्‌ , अचिचेष्टत्‌ ।। 


माषाथः-[वेटिवेष्योः] वेष्ट तथा वेष्ट अङ्ग के अभ्यास को चङ्‌- 
एक णि परे रहते [विभाषा] विकल्प से अकारदेश दोता है ।॥ इन 
(तुज के अभ्यास से परे ख्घु धालक्षर (१।४।१०) परे नहीं दै, अतः 
न्वदूमाव (७1४।६३) से इव प्रप्र ही सदी था, विकल्प से यदह अस 
हने से पक्ष मे अभ्यास के एकार को हस्वः (५४।५९) से 
घस होकर इकार जाता है ॥ 


दे च मणः ॥७।४।९५७॥ 


ई लपप्रथमान्तनिदेशः।॥। च अञ ॥ गणः ६१।॥। श्रवु०--अत्‌, 
दपरे, अभ्यासस्य, अङ्कध्य ॥ अर्थः - गणेरभ्यांसस्येकारादे्ो भवति 
काराद्च चङ्परे णौ परतः ॥ उदा - अजीगणत्‌, अजगणत्‌ ॥ 


५४४ अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ [ चतुरैः 


भाषाः [गणः] गण धातु के अभ्यस्त को [ई] रैकारादेश [च] 
तथा चकार से अकारादेश भी हता हे, चङ्परक णि पर रहते ।। इस 
प्रकार दो पक्ष बनेगे | । 


णण धातु चुरादि गण मेँ अदन्त पदी है, सो इसके अकार का अतो 
लोपः (६।४।४८) से खेप दने के कारण अण्डोषी यह्‌ अङ्ग है, अतः 
इसके अभ्यास को सन्वद्‌भाव होकर इत्य ए ` दीष तथोः से दीस 
माप नही था, ईकारादेश कर दिया, तथा पर्याय से भत्‌ भी विधान 
कर दिया | 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 





परथ मोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 


स्वस्य दे ।८।१।१॥ 


` सर्वस्य ६।१॥ दवे १२॥ अर्थः--अधिकारोऽयम्‌ । इत उत्तरं यद्रद्यामः 
पद्स्येत्यतः प्राक्‌, त्र सवस्य द्भ भवत इत्येवं तष्धिदितव्यम्‌ ॥ वक्ष्यति 
नितयकीप्तयौः (८1१।४) तत्र सर्वस्य स्थाने द्व मवतः ॥ उदा०--पचति 
पचति । म्रामो प्रामो स्मणीयः ॥ | 


भाषाथंः--यह्‌ अधिकार सूत्र द, पदस्य (८1११९) से पदले-पदके 
जायेगा ॥ यद से आगे पदस्य से पदरे-पदले जो भी कगे बहयँ 
[सस्य] सवके स्थान मँ [दे] द्विख'होता है, देसा अथं होता जायेगा ॥ 
यथा नित्यर्कप्तयोः (८1१।४) आगे कगे सो बह अरं होगा “नित्यता 
तथा वीप्सा अथ म (सवस्य) सबको (दरे) द्विख श" 


तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥८।१।२॥ 


तस्य ६।१॥ परम्‌ १।१॥ आन्रेडितम्‌ १।१॥ द्रथः-- तस्य द्धिरुक्तस्य 
यत्परं शब्दरूपं तदाभ्रेडितसंजञं भवति ॥ उ्दा०--चौर चौर ३, वृषट- 
पृषल ३, दस्यो दस्यो ३ घातयिष्यामि लवा, बन्धयिष्यामि त्वा ॥ 


भावर्थः-[ तस्व] उस द्वित्व किय हये के [परम्‌] पर बे (अथात्‌ 
दसस) शब्द्‌ की [च्राभ्रेडितम्‌ ] आश्रेडिव संज्ञा दयेती हे ॥ "चौरः आदिः 
रन्दो को वाक्यादेराम० (८१८) से द्वित होकर ग्चौर चौरः बना | 
भरब-पर वारे चौर की आभ्रेडित संज्ञाहो जने से आगरेडितं मत्ये 
(८1२६५) से आग्रेडितसंज्ञक चौर की टि को प्लुत दौ गया, इसी प्रकार 
तवैत्र जनिं । चौर के सुः का एढहुस्वात्‌> (६।१।६७) से छोप होकर 
दत्व म हे, एवं दस्यो दस्यो ३ मेँ हस्वस्य गुरः (७३।१०८) से गुण 
आहे ॥ 


यँ से श्रामेडितम्‌' की अुघृत्ति ८।१।३ तक जायेगी ॥ 
२५ 


५४६ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [ प्रथमः 


अनुदात्तं च ॥८।१।२॥ 

अनुदात्तम्‌ १।१।॥ च अ० ॥ च्रवु<--आम्रेडितम्‌ ।॥ श्र्थः-यदा- 
मरेडितसं्ञं तदसुदात्तं च भवति ।॥ उदा०-युङ्वते युंडवते । पचन्‌ 
पशून्‌ ॥ ह 

माषाथः-जिसकी आम्रेडित संज्ञा होती है, वह [श्रबदात्तम्‌| अनु- 
दात्त [च] भी होता है ॥ नित्यवीप्लयौः से जुडक्ते आदिं मे द्वि होता 
है । भुङ्कते की सिद्धि परि० १।३।६५ के प्रयुद्क्ते के समान हे । 
सुलोऽनवने (१।३।६६) से यदय आत्मनेपद हृ है । भुज उदाततेत्‌ है, 
प्रत्यय स्वर से उदात्त हा । प्रपिशिष्टोऽपि विकरणस्रो लपने षातकसरं 
न बाधते (वा> ६।१)१५२) से श्नम्‌ को अनुदात्त प्राप्त हुआ, परन्तु श्नम्‌के 
अटुपदेशदोने से ताप्यतदात्तेन्डदुपदे.शा० (६।१।१८०) से ते" भवुदात्त 
हो गया । सो श्नम्‌ प्रत्यय स्र से उदात्त हुआ । पश्चात्‌ श्नम्‌ के उदात्त अकार 
फे खोप होने पर अघदाततस्य च० (६।१।१५५) से अनुदात्त ते उदात्त 
गया | द्वित होते फे पश्चात्‌ पर भागैः भी यही स्वर्‌ प्राप्त होने पर 
उसकी आम्रेडित संज्ञा होने से सव स्वर हटकर सारा पद्‌ अनुदात्त भा 
पश्चात्‌ मु के उ को स्वरित (८।४।९५) एवे अन्य अनुदात्तो को एकश्ुतिहो 
गई । इसी प्रकार पञ शब्द अर्जिहशचि० (उणा० १।२७) से क प्रत्ययान्त 
होने से प्रल्ययखर से अन्तोदात्त दै । पर वादा भाग जआग्रेडिति सन्ना 
होने से साया असुदात्त हो गया ॥ 


नित्यवीप्सयोः ।८।१।४॥ 


निस्यवीप्छयोः भेर) सर--नित्य्न वीप्सा च नित्यवीप्ते तयोः""" 
इतरेतरदन्दरः ॥ अघ्व=--सवैस्य द्रे ॥ श्रथैः-नित्ये चार्थे वीप्सायां च 
यः रन्दो चत्तेते तस्य सर्वस्य द्रे भवतः ॥ उद्‌ा०-- नित्ये-पचति पचति | 
जल्पति . जल्पति । सुक्टवा २ व्रजति । भोजं २ व्रजति ! लुनीहि २ 
इस्येवमयं लुनाति । बीप्सायाम-म्ामो २ रमणीयः | जनपदो २ रमणीयः । 
पुरुषः पुरुषो निघनयुपेति ॥ 

माषा्थः--[रिलर्ीप्तयोः] नित्यता एवं वीप्सा अथै म जो शब्द्‌ 
उस सम्पूण शब्द्‌ को द्वि होता है )। 

नित्यता आभीक्षण्य = पौनःपुम्य को कतै है, वह्‌ नित्यता तिङ्‌ 
तथा त्‌ जो अव्यय संक्ञक उतमे दी दोती है, सो इसी प्रकार उदा्रए 
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दशा दिये ह । वीप्सा भिन्न २ पदार्थोकी क्रिया तथा गुण की व्याप्ति 
को एक साथ कहने की इच्छा को कहते र | यथा जनपद्‌ २ रमणीयं 
ह } यँ भिन्न २ जनपदों के रमणीयता गुण को एक साथ कद्‌ दिया । 
इस प्रकार वीप्सा सुपां काही धर्मं है॥ त्रभे र॒यल्‌ च 
(२।४।२२) से उदाहरण भे क्त्वा णमुल्‌ तथा श्रियाततमभिहारेऽ (३।४।२) 
से लनीिमे लोद्‌ को हिः हज है । क्त्वा, णमुल्‌ क्त्वातोतुन्‌० (१।१।२९) 
एवं कृन्मेजन्तः (१।१।३८) से अव्ययसंज्ञक तथा कृत्‌संज्ञक (२।१।९२) 
भी है, सो उनको नित्यता अर्थं मँ द्धि हभ दे ॥ 


परेवंजंने ॥८।१।५॥ 


परेः ६।९) बजैने ७।१॥ शरतु०--सवस्य दवे ।॥ अथैः--परै्येतस्य 
वरजेनेऽथँ वतेमानस्य द्वे भवतः ।। उदा०--परि २ धिगर्तेभ्यो वृष्टो देषः 1 
परि २ सौवीरेभ्यः। परि २ सवैसेनेभ्यः॥ 

माषाथैः- [वजन] वजन = छोड़ने अथ मेः वत्तेमान [परः] परि 
ब्द को द्विख होता दै ॥ अपपरी बजने (१।४।८७) से परि शब्द्‌ की 
बां कमेभ्रवचनीय संज्ञा होने से प्श्चम्यफाड० (२।२।१०) सेः चिगर्तेभ्यः 
भादि मे पचमी हुई है । मिमाषाऽप० (२।१।११) से विकल्प से समास 
ष्ठा है, सो असमास पक्ष मेँ दी इस सूत्र से द्विमैचन होता दै, समास 
क्ष भें द्वि नदीं होता ठेला समश्चना चाहिये, क्योकि समास पक्ष में 
रि खतन्त्र पद्‌ न्दी रहता । यर्दा वीप्ता अथे मे द्िवैचन प्राप्तं था, 
नयमाथ सूत्र है ॥ | 


प्रसष्ुपोदः पादपूरणे ॥८।१।६॥ 


प्रसथ्ुपोदः &1१॥ पादपूरणे ५।१॥ स-्रश्च सम्‌ च पश्च उत्‌ च 
स्ुपोत्त्‌ पस्य'  समाहारदरनद्रः । पादस्य पूरणं पादपूरणं तस्मिन्‌ * 
छीत्पुरुषः ॥ श्रवु ०--सर्वस्य द्रे] श्रथैः-- प्र, सम्‌, उप, उत्‌ इत्येतेषां 
` भवतो द्विवेचनेन चेत्पादः पूयते ॥ ठउदा०--्रप्रायम॒ग्निभै "तस्यं 
ण्वे. (ऋ= ७८४) । संसमिद्युवसे (ऋ० १०।१९१।१) । उपोप. 
राख (ऋ० १।१२६।७) । किं नोटुंदु हषेसे दातवा ई (ऋ ४।२१।९)॥ 

माषाथः--[रघडपरदः] प्र, सम्‌, उप, तथा इत्‌ उपसर्गा को 
पदपूरणे] पाद की पूति करनी हो (अक्षरादि कम हों तो, पूर्ति करने 
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म) तोद्धिस्व हदो जाता दहै ॥ इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषयमे नहीं 
होता, अतः सामभ्ये से यह सूत्र छन्द मे ही प्रवृत्त होगा ॥ 
उपयंष्यधसः सामीप्ये ॥८।१।७॥ 

, उपयभ्यधसः ६।१॥ सामीप्ये ७।१।॥ स्ञ०--उपर्थे° इत्यत्र समाहार 
द्रन्रः ॥ चवु०-सवैस्य द्वे ॥ अर्थः--उपरि, अधि, अधस्‌ इत्येतेषां द्र 
भवतः सामीप्ये विवक्षिते ।। उदा०--उपर्यपरि दुःखम्‌ । उपयुपरि यामम्‌ | 
अध्यधि प्रामम्‌ । अधोऽधो नगसम्‌ ॥ 

माषाथेः--[उपयैष्यधततः] उपरि, अधि, अधस्‌ इनको [सामीप्ये] 
सभीपता अथे कहना हो तो द्विव ह्येता है ॥ उपर्युपरि आदि मेँ यणादेश 
हा है । उपयपरि दुःखम्‌ अर्थात्‌ अभी दुःख का क्षण दूर हा है ॥ 
उपरि आदि अल्यय शब्द है | 

वाक्यादेरामन्वितस्यासुथासम्मतिकोपङुत्सन- 
| मत्संनेषु ॥८।१।८॥ 

वाक्यादेः ६।१। आमन्वितस्य ६1 १॥ असूया" ` 'भस्संनेषु ५३ प~ 
वाक्यस्य आदिः वाक्यादिस्तस्य ` 'षष्ठीतट्युरुषः । असुया च सम्पतिश्च 
कोपश्च कुरसनच्च भस्तेनश्च अपुया ` नानि, तेपुः ` इतरेतरः ॥ 
शु सवैस्यं दवे ।॥ त्रथैः--वाक्यादेरामन्तितस्य द्वे भवतः, अमुया, 
सम्मति, कोप, छुटसन, भत्सेन इत्येतेषु गम्यमानेषु यदि तद्ाश्य 
भवति ॥ उदा०-असुया--माणवकं ३ माणवक अभिरूपकं ३ अभि- 
रूपक रिकतं ते आभिरूप्यम्‌। सम्मतौ- माणवकं २ माणवक अभिरूपक ३ 
अभिरूपक शोभनः खल्वसि । कोपे- माणवकं ३ माणवक अविनीतक 
अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म । इर्सने-ाक्तिके' २ शक्तिके यष्टिके" 
यष्टिके स्कति ते शक्तिः। भत्सेने- चौर चौर वरृषल बरृषृड ३ 
घातयिष्यामि ता बन्धयिष्यामि ल्वा ॥ । 

: भाषाथः--[वाक्यादेः] वास्य के आदि के [्रामनितत्य] 
भामन्वित को दवि होता हे, यदि वाक्य से [तमया ` "त॑नेषु] अतूचा, 
सम्पतिः, कोप, त्सन, भत्सैन गम्यमान हो रहा हो तो दृसरेके 
गुणो को भी न स्न करने को असूया, सत्कार को सम्मति, कोध को 
कोप्‌, निन्दा को कुत्सन, तथा इराने धमकाने को भत्संन कहते है ॥ 
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उदाहरणा मे माणवक आदि शब्द आमन्त्रित (२।२।४८) एवं वाक्य 
के आदिमं स्थित है सो दिख हो गया है, वाक्य से असूयादि अर्था की प्रतीति 
दोही रदी है।। स्त्र अपुयादि अर्थो में द्वि किये हुये पूवै बालि पद्‌ 
को स्वरितमाग्रोडिते० (८।२।१०२) से प्लुत खरित होता है, केवर भत्सैन 
अथं मे श्राप्रेडितं मत्समे (८।२।९५) से पर वाके पद्‌ = आम्रेडित को 
प्लुत उदात्त हभ है, सो उदाहरणं मे दश दिया है ॥ 


एकं भहुत्रीहिवत्‌ ।८।१।९॥ 

„ एकम्‌. १।१॥। बहुतरीहिवत्‌ अ० 1  बहुरीदेसिरिति बहुव्रीदिवत्‌ ॥ 
अथः--द्विरूक्तमेकमिप्येतच्छन्दरूपं बहुत्रीहिषद्‌ भवति ॥ बहुत्रीहिबद्धा- 
वस्य॒प्रयोजनं-- सुब्डोपपुबदूभावौ ॥ उदा०--एकंकमक्षरं पठति । 
एकेकयाऽहुव्या जुहोति ॥ 

माषा्थः--द्वितव किये हुये [एकम्‌] एक शब्द को [बहुत्रीहिवत्‌ | 
बहुव्रीहि के समान कार्य हो जाता है ॥ एकंकम्‌ ययँ वीप्सा अथ 
(८1९४) में द्वित होकर बहु्रीहिवद्धाब होने से "एकम्‌ एकम' यद्य जो 
धेभक्ति थी उसका घुपो घातु० (२।४।५१) से लक्‌ हो गया । पश्चात्‌ 
द्धि एकादेश्च (६।१।८५) करके एकेक से “सुः आया उसको चततोऽम्‌ 
(५।१।२४) से अम्‌ होकर एकैकम्‌ बन गया । खीलिङ्ग मे एकेकथा यद्य 
गी इसी प्रकार एकया एकया मे विभक्ति लुक्‌ करके “एका एकया रहा, 
्रेथाः पुंवद्‌०° (६।३।२३२) से पुंबद्धाव होकर एकणएकया बना । वृद्धि 
कादेश्च करके एकेकया (२।१) बन गया ॥ 


यद्य से बहबीहिवत्‌' की अनुवरत्ति ८।१।१० तक जयेगी ॥ 


आबाधे च ॥८।१।१०॥ 

आबाघे ५} १।। च अ० ॥ अघु२-बहुतरीहिवत्‌ ; सवैस्व दरे ॥ आबा- 
नमाबाधः = पीडा । भावे (३।३।१८) इत्यनेनात्र घञ्‌ ॥ अथैः--आबाघे 
समानस्य द मवतो बहुत्रीहिवञ्चास्य कार्यं भवति ।॥ उदा०--गतगतः, 
नष्टः, पतित्तपततितः । गततगता, नष्टनष्टा; पतितपतिता ॥ 

माषार्थः-[ जावापे] आबाध = पीडा अथै में वत्तेमान शब्द्‌ को. [च] 
} द्विख होता दै, तथा उस शब्द को बहुरीहिवतन्‌. कायं भी होता है ॥ 
पत्‌ बहु्रीहिवत्‌ करने के प्रयोजन द 
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को अपने श्रिय के चले जाने पर्‌ पीडित = दुखित हा हज वियोग 
मे कहता है शतगत्तः = चछा गया, नष्टनष्टः = नष्ट हो गयाः सो यही 
यहो आबाध अथे है । इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यदह आबाधल 
की प्रतीति है ॥ गतगतः आदि म सुप्‌ छोप तथा गततगता आदिमे 
सुप्‌ लोप एवं पुबद्धाव दोनों हुये है ॥ 


कम॑धारयदुततेषु ॥८।१।११॥ 


. कमेधारयवत्‌ ० ॥ उत्तरेषु ५।३।। @रथैः--इत उत्तु द्धेचनेषु 
कमेधारयवत्‌ कायं भवतीति वेदितव्यम्‌ | कर्मधारयस्य इव कमधारय- 
वत्‌ ॥ कर्मधास्यबत्वे प्रयोजनं--सुन्छोपपुंद्धावान्तोदान्तत्वानि ॥ 
उदा --सुच्छोपः- पटुपटुः, बृदुमरदुः, पण्डितपण्डितः ! पुंबद्धावः- 
पटुपद्वी, मृदुखद्री, काख्ककाल्िका । अन्तोदात्तखम्‌-पदुपट्ः, 
पड्धपटबी ॥ 


भाषाथेः- यद्य से [उत्तरेषु] आगे द्विवचन कसतेमे [कमेधारव्त्‌ ] 
कमेधारय समास के समान काये होते ह, ठेसा जानना चाहिये ॥ यहं 
का्थातिदेश है 1 कर्मधारयवत्‌ करने का प्रयोजन - सुब्टोप, पुद्धाक, 
तथा अन्तोदात्तख है । सुप्‌ का रोप तथा पुंबद्धाब पू्ेवत्‌ है । पोतो 
गुणवचनाद्‌ (४।१९।४४) से पट्वी श्रदवी शब्दो मे डीप्‌ हुआ हे, पृषे पद 
म उसी की निदरत्ति पुवद्भाव कस्ते से होकर पट गदु शब्द्‌ रह गये । 
काल्ककालिका यहो न कौपधाथाः (६।३।२५) से पुवद्भाव का प्रतिषेध 
प्राप्त था, कमेधारयवन् होने से पषत्‌ कर्मषारय० (&।३।४०) से पुवद्भाव 
हो गया तो पूर्वैपद्‌ वलि कालिका के टाप्‌ एवे तन्निभिन्तक हकार की निधृ्ति 
होकर काठककालिका बन गया | काढा शब्द्‌ से प्राणिवाकः (५।२।७२) 
से क, केऽणः (७।४।१ ३) से हस्व पव परत्ययस्थात्‌० (५।३।४४) से इत्व 
होकर कालिका शब्द्‌ बना दै, उसीको पुंवद्भाव द्ये गया । अन्ोदात्तत् 
समाप्तस्य ^ (६।१।२१७) से कमेधास्यचत्‌ मानने से होता है । श्रतुदातत 
च (८१।२) से आश्नेडित को अनुदात्त प्राप्न था, कर्मेधास्यवत्‌ होने से 











१. इसे सूत्र को कार्यातिदेक्ष मानने पर समासस्य का बाधक श्रनुदात्ते चे 
परत्व से श्रनुदात्त दी हीना चाहिये, श्रत दसी सूत्र से समास के अन्त को उदात्त 
निधान भी मानना चाहिये । शाश्ञातिदेश पश्च मे तो समासस्य हो जायेगा । 
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चह न होकर समास अन्तोदृत्तव दी हुआ ॥ प्रकारे गुख० (८।१।१२) 
से सथैत्र द्वित्व हभ है ॥ 


यँ से कम॑भारयवत्‌' की भवुदृत्ति ८।१।१५ तकं जायेगी ॥ 


प्रकारे गुणवचनस्य ॥८।१।१२॥ 


प्रकारे ७\१। गुणवचनस्य &)१॥ प०्--गुणञुक्तवान्‌ गुणवचन- 
स्तस्य ` "तत्पुरुषः ।॥ अपु °--कमधारयवत्‌ , सवस्य दरे अथः--प्रकारे 
वत्तेमानस्य गुणवचनस्य द्वे भवतः, क्मेधारयवत्‌ चास्य कायं भवति । 
प्रकारः सादश्यमिह गृह्यते।। उदा०- पट्ुपटः खद गृदुः, पण्डितपण्डितः॥ 


भाषाथः--[ प्रकारे] प्रकार अथं में वत्तेमान [गुखकचनस्य | गुणवचन 
शब्दो को द्विख होता है, ओर उसे कमधास्यवत्‌ काये भी होता है ॥ 
सादृश्य अथं वाज्ञे रकारः का यदो महण दहै, सो पटुषटुः का अथं 
कुहं कम पटु गुण बाल, अथात्‌ यद्य पूणं पटु की अपेक्षा से किसी में 
ठु ग्यूनता दिखाकर भकार = सादृश्य (उपमा) कहा जा रहा है । मृटु 
गदुः का अर्थं हयोगा परिपूर्ण सृदुवके की अपेक्षा से इष कम सदुः गुण 
बाठा, सो सबमे देा ही जानें ॥ पूवं सूत्र से कमेधारयवत्‌ होने से पूवे 
वत्‌ अन्तोदात्तस श्नुदाततं च (८।१।३) का वाधक हो जायेगा ॥ 


अष्कच्छरे प्रियुखयोरन्यतरस्याम्‌ ॥८।१।१३॥ 


अकृच्छौ ५1१ प्रियसुखयोः ६।२। अन्य्तरस्याम्‌ ५।१।। स०- न छच्छो 
ऽक्रच्छस्तस्मिन्‌" ` 'नयूतत्पुरुषः। प्रियश्च सुखच्न प्रियसुखे तयोः" इतरेतर 
ट्र: । चनु कमेधास्यवत्‌ , सवस्य द्वे ॥ अथेः- रिय सुख इत्येतयोः 
रच्छ द्योव्येऽन्यतरस्यां द्रे भवतः, कमेधास्यवक्चास्य कायं मवति ॥ 
ज्दा०-ग्रियभ्रियेण ददाति, सुखघुखेन ददाति । पक्षे-ग्रियेण ददाति, 
पुखेन ददाति ॥ 

भाषाथः--[ प्रियसुखयोः] भ्रिय तथा सुख शब्दां को [अच्छं | 
अष्कच्छ (कष्ट न होना) अथे द्योत्य हो तो [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
रके द्िस्व होता है, एवं कमेधारयवत्‌ कायै उसको (दिख कयि हये 
़ो) होता है ॥ भ्ियभ्रियेण ददाति का अथं हे, अस्यन्तं निधन होने 
परर भी कोई वस्तु अनायास प्रसन्नतासे दे देताहै। इसी प्रकार सुख 
पनः मे समञ्च, यदी यदय ७द्च्छर ह । प्रियेण, सुखेन टदृतीयान्त 
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शब्दौ को दिख करते पर कर्मधारयवत्‌ होने से सुपू का लुक्‌ द्यो गयातो 
श्रियभ्रियः रहा । पुनः तदन्त शब्द्‌ से ठृतीया एकक्चन शा आकर प्रिय 
प्रियेण, सुखसुखेन बन गया ॥ 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥८।१।१५॥ 


यथास्वे ७1१ यथायथम्‌ १।१॥ ण्यो यः स्वो यथाखम्‌ , 
तस्मिन्‌ ` } यथाऽत्रादश्ये (२।१।५) इति वीप्सायामव्ययीभावसमासः ॥ 
स्वशब्दो छत्रासवचनः, आसमीयवचनो वा ॥ श्रदु<--कर्मधास्यवत्‌ , 
सस्य द्रे ॥ अथः--यथाखेऽयं यथायथमिति निपात्यते, कमेधारयवच्चास्य 
काशं भवति । यथाकब्दस्य द्विवचनं नपुंसकलिङ्गता च निपातनेन 
भवति ! नपुं सकलिङ्गतया हस्व नपुंसके° (१।२।४७) इत्यनेन हस्वः ॥ 
उदा०-- ज्ञाताः सय पदाथा यथायथम्‌ । सर्वेषां तु यथायथम्‌ ॥ 


~~~ ~~ 


माषार्थः-- [यथास्वे] यथास्वम्‌ अथे मे [यथायथम्‌ ] यथायथम्‌ 
शब्द निपातन है, तथा कमेधास्यवत्‌ काये भी इसे होता दै । यथा शब्द्‌ 
को द्विवैचन तथा नपुंसकलिङ्गता निपातन से होती है, नपुंसकलिङ्ग 
होने से हस्व नपंके° से हस्व होकर यथायथम्‌ बनेगा ॥ 


यथास्वे मे श्व शब्द्‌ आत्मा (वस्तु का अपना सखभाव) अथवा 
आलीय (उसकी अपनी स्वाभाविकता) अथ का वाचक है ॥ ज्ञाताः सरे 
पदार्थाः यथायथम्‌ का अथै द “भरने सब पदार्थो के उनके अपने स्वभाव 
को जान छिया है । सर्वेषां तु यथायथम्‌ = अर्थात्‌ सब की आत्मीयता = 
स्वामाविकता को ॥ कर्मधारयवत्‌ होने से पूषेवत्‌ अन्तोदात्तत्व होता दै ॥ 


दन्द रहस्यमयादावचनन्युत्कमणयक्तपात्र- 
प्योगाभिव्यक्तिषु ।८।१।१५॥ 


द्नदरम्‌ १।१॥ रदस्य" ˆ व्यक्तिषु ७३ स--यज्ञपात्राणां प्रयोगः 
यज्ञपात्रपरयोगः, षष्ठीतदपुरुषः । मयीदायाः वचनं म्यादावचने, षष्ठी- 
तत्युषः । रहस्यञ्च मयोदाबचनच्च व्युमणच्च यज्ञपात्रपरयोग्ध अभिः 
ग्यक्तिश्च रहस्य“ ' 'व्यक्तयस्तेषु' ' 'दतरेतरन्द्रः ।। अनु ०-- कमेधास्यवत्‌ , 
सवैस्य दे | अथैः-- रस्य, मयांदावचन, व्युत्कमण, यज्ञपातच्रप्रयोग, 
अभिव्यक्ति दत्येतेष्वयषु द्रनदरमिति निपात्यते कर्मधारयवत्‌ चास्य कामं 
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भवति । द्॒नदूमिव्यत् द्विशब्धस्य द्विवचनम्‌, द्विवचने कृते पूदेपदस्याम्भावः, 
उन्तरपदस्य चातव निपात्यते 1] उदा०--र्दस्ये-द्रनद्रं मन्त्रयन्ते । मयादा- 
वचने-आचतुरं दीमे पक्वो द्वन्द भिथुनायन्ते । माता पत्रेण पौत्रेण 
प्पौत्रेण च मिथुनं गच्छति । व्युरमणे-द्रन्द्रं व्युक्ान्ताः । यज्ञपात्र 
प्रयोगे -द्न््रं न्यञ्चि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः। अभिन्यक्तौ-दरन्र 
नारदपवैतौ, दरनद्रं संकषणवासुदेवौ ॥ 


भाषा्थः- [रहस्यः "कतिषु ] रहस्य, मर्थादाबचन, ब्युस्कमण, 
यज्ञपात्रप्रयोग अभिव्यक्ति इन अर्थो मे [न्द्रम्‌ ] दनद्रम्‌ यह शब्द 
निपातन है कमेधारयवत्‌ कार्यं भी इसको होता है॥ द्धि शब्दको 
द्विषेचन कर हेने के पञ्चात्‌ पूरैपद्‌ के इकार को अम्‌ भाव एवं उन्तरपद्‌ 
के दः को अत्व तथा नपुंसकख यहो निपातन है । द्धि, द्धिओौः 
इस स्थिति मँ कमैधारयवद्‌भाव होने से सुप्‌ का लुक्‌ पूर्ैवत्‌ हुआ, एवं 
निपातन से अम्‌ भाव एवं असख भी होकर ददर रहा । नपुंसकटिङ्ग होने 
से द्रन्‌ शब्द से आये हये सु को भम्‌ (५।१।२४) होकर दरन्रम्‌. बन 
गया 1 कमेधारयवद्‌भाव होने से अन्तोदात्तत्य भी यद्य पूैवत्‌ होगा ।! 
रहस्य अथात्‌ एकान्त । मयादावचन का अथं है स्थिति का अनतिक्रमण 
उथुत्करमण प्रथक्‌ अवस्थिति मेद्‌ को कहते द | अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
साह चय ॥ उदा०- रहस्य मे--दरम्रं मन्त्रयन्ते (दो दो मिक कर परस्पर ` 
मन्त्रणा करते दहै) । मयीदावचन मे- आचतुरं हीमे परषो नदर मिशुना- 
यन्ते (चौथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर मधुन करते दै) | माता पुत्रेण 
पोतरेण प्रपौत्रेण च मिथुनं गच्छति (माता पुत्र-पौत्र-परपौत् से संयुक्त 
होती है) । व्युककमण मे-दरन्रंव्युत्क्ान्ताः (दो दो बगं बना कर चते 
गए । यज्ञपात्रप्रयोग मे-दन््रं म्यश्ि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
(धेयंशाठी अवाँगूधिख = उ्टे यज्ञपाघ्रो को दो दो को कटा वेदि मेँ स्वता 
हे) । अभिव्यक्ति भे--द््रं नारदपवैतौ (नारद ओर पवत दोनों का साह- 
चये) । दनद्रं संकषेणवायुदेवौ ।॥ 


पदस्य ।८।१।१६॥ 


पदस्य ६।१॥ श्रथः प्रागपदान्तादधिकाराद्‌ दइतोऽपरे वदयमाणानि 
कार्याणि पदस्य भवन्तीस्यधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा वष्ष्यति-- 
संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) पचन्‌, यजन्‌ ॥ 
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भाषाथः--यह्‌ अधिकार सूत्र है ॥ अपदान्तस्य मूर्ैन्यः (८) ३।५५) 
से पिके २ अर्थात्‌ ८।२।५४ तक के के हये कायै [पदस्थ] पद फे 
स्थानमें होते ह, ठेसा अधिकार जानना चाहिये । कात्र प्रत्ययान्त 
पचन्त्‌ यजन्त्‌ पद्‌ के अन्त संयोग का छोप पचन्‌ यजन्‌ मे हुजा है ॥ 


पदात्‌ ।८।१।१७ 

पदात्‌ ५१ अनु---पदस्य ॥ श्र्थः--अयमप्यथिकारः प्राक्‌ 
कुस्पमै च पुप्यगोत्रादी (८।१।६६) । इतोऽमे वक्ष्यमाणानि कायांणि पदात्‌ 
पदस्य भवन्ति ॥ उदा०--वरयति-अआमन्तरितस्य च (८।१।१६) पचसि 
देवदत्त ॥ 

माषर्थः- यद्‌ भी अधिकार सुतर दै । कुततने च पुप्यगो्रादौ से 
पिरे २ कहे हुये कायै [पदात्‌ ] पद से उन्तर पद्के स्थानमेंहोते 
है, एसा अधिकार जानना चा्िये ॥ पचसि दे वदत्त यँ से पचसि 
पद्‌ से उन्तर देवदत्त आमन्त्रित संज्ञक पद्‌ को अनुदात्त हुआ है । 


अनुदात्तं सवमपादादौ ॥८।१।१८॥ 


अनुदात्तम्‌ १।१॥सवैम्‌ १।९।अपादादौ ५।१।स०-पाद्स्य आदिः पादादिः, 
षष्ठतसपुरुषः । न पादादिरपादादिस्तस्मिन"""नगृतस्पुरुषः॥ चअर्थः-- 
अयम्प्यधिकारः तिडि चोदात्तवति, (८१७१) इत्येतत्प्न्तम्‌ । इत 
उत्तरं यद्‌ वक्ष्यासस्तद्‌ अनुदात्तं सर्वमपादादौ इयेवं तदू वेदितव्यम्‌ ॥ 
उदा०--वक््यति-अामन्ितस्थ चेति-पचसि देवदत्त ॥ 
भाषार्थः यह्‌ भी अधिकार सूत्र है, तिङि चोदात्तवति (८) ११७१) 
तकं जायेगा 1 यँ से आगे जो कुछ करेगे बहम [अपादादौ] पाद के 
आदिमे न हयो तो [र्वम्‌ ] सारा [श्रबदात्तम्‌] अनुदात्त होता दै, एेसा 
अधिकार बेठता जायेगा ॥ पाद से यहाँ ऋचा कां अथवा श्छोक का 
पाद्‌ गृहीत है सो “उसके आदिमे नदयो तोः एेसा अथे होगा । पचसि 
देवदन्त॒ यद्य सम्पूण आमन्वित संज्ञक को (२\।४८) अलुदात्त दोता 
दे, क्योकि इस सूच्र का श्रामनितस्य च मे अधिकार है ॥ 
आमनितस्यं च ।॥८।१।१९॥ 


आमन्ितस्य ६।१।॥ च अ० ।॥ अनु---अनुदानत्तं सवेमपादादौः 
पदात्‌ , पदस्य । श्रथः--पदात्‌ परस्यामन्तितस्य पदस्यापादादौ चत्त 
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मानस्य सरवस्यानुदत्तो भवति ।॥ उद पचसि दे वदत्त । पचसि 
यज्ञदन्त ।। 


भाषा्ैः-- पद्‌ से उत्तर [आमन्नितस्य | आमन्तित संज्ञकं सम्पूण 
पद्‌ को [च] भी पाद के आदिमे वत्तेमानन दहो तो अवुदात्त होता 
ह ॥ जमनितस्य च (६।१।१६२) से आघयुदात्त प्राप्त था, निघात 
कर दिया । सामन्तम्‌ (२।३।४८) से आमन्त्रित संज्ञा होती है ॥ 


ुष्पदप्मदोः पषठीचतुीद्ितीयास्थयेो ्वा्ावो ।८।१।२०॥ 


युष्मदस्मदोः ६।२॥। पद्वीचतुधीद्वितीयास्थयोः ६।२।॥ वान्नाघौ १।२॥ 
०. युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च युष्मद्स्मदौ तयोः ' इतरेतपड्न्धः | षष्टी च 
चतुर्थी च द्वितीया च षष्ठीचतु्ीद्धितीयाः, तास यौ तिष्ठतस्तौ षष्ठीचतुर्धी- 
द्ितीयास्थौ तथोः" इतरेत्नदरग्भतसुरषः \ वाम्‌ च नौं च वान्नानौ, 

इतरेवरदन््ः ॥ श्रवु०--अलुदात्तं सवेमपादादौ, _ पदात्‌ › पद्स्य ॥ 
` अर्थः--पदादुत्तस्योः पषठीचदुद्धितीयास्थयोरपादादौ वत्तेमानयोयुभ्मद्‌- 
स्रदोः पदयेो्ैथासङख्यं वाम्‌ नौ इत्येतावादेशौ भवतोऽबदात्तौ च तौ 
मवतः ॥ उदा ०--पष्ठो-प्राभो वां स्वम्‌ । जनपदो नौ स्वम्‌। चदुरथी- 
भामो बा दीयते । जनपदौ नौ दीयते । द्धितीया-प्रामो बां पक्यति । मामो 
न पश्यति 


माषार्थः- पद्‌ से उत्तर [षष्ठी ` स्थयोः] षष्ठी विभक्ति मे स्थित 
अथात्‌ षष्छ्यन्त, चतुध्यैन्त तथा द्वितीयान्त जो अपादादि में वत्तेमान 
[युदस्मदोः] युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ उनके सम्पूण के स्थान में करमशः 
[वाचावौ] वाम्‌ तथा नौ आदेश होते है, एवं उन आदेशो को अबुदात्त 
भी होता हे ॥ युष्मद्‌ अस्मद के षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के बहुवचन्‌, 
एकवचन मे अन्य आदेश कगे, अतः ये आदेश द्विबचन मे जानने 
नचायं ॥। उदा प्रामो वां खम्‌ (प्राम तुम दोनो की भिर्कियत है ) 
जनपदो नौ श्वम्‌ (जनपद हम दोनों की मिल्कियत हे) | प्रामोवां 
दीयते (ग्राम तुम दोन के स्यि दिया जाता दै) जनपदो न दीयते (जन 
पद हम दोनो के स्यि दिया जाता है) । प्रामो वां पश्यति (म ठम 
दोना को देखता है) रामो नौ परयति (भ्राम हम दोनों को देखता हे) ॥ 
सर्धत्र राम या जनपद्‌ से उन्तर आदेश इये द । ष्टी मे युवयोः, 
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आवयोः, चतुथ मे युवाभ्याम्‌ , आवाभ्याम्‌ , तथा द्वितीया मेँ युबाप्‌ 
आवाम्‌ के स्थानम ये आदेश्च कसद्षः हये हँ ॥ 
यहो से शुष्मदस्मदोः प्ठीचर्थीदवितीास्थयोःः की अनुतर 
८।१।२६ तक जयेगी ॥ 
वहुयचनश्य वस्नसौ ।(८।१।२१॥ 


बहुवचनस्य &।१॥ वस्नसौ १।२॥ प =-- वश्च नश्च वस्नसौ, इतरेतर 
ट्नद्रः॥ अनु--युष्मदस्मदोः षक्वीचवुधीद्धितीयास्थयोः, अनुदर 
सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्रथैः--पदादुन्तस्योवेह्वचनान्तयो 
प्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोरपादादौ वत्तैमानयोयुष्मदस्मदोः पदयोयेथाः 
सङ्ख्यं वस्‌ नस्‌ इत्येतावादेशौ भवतोऽचदात्तौ च तती मवतः ॥ उदा०-- 
षष्टी--प्ामो वः स्वम्‌, जनपदो नः स्वम्‌। चघु्थीं-म्रासो षो दीयते, 
जनपदो नो दीयते । द्वितीया -भ्रामो वः पश्यति, जनपदो नः पश्यति ॥ 
` माषा्थैः- पद्‌ से उत्तर अपादादि म वत्तेमान जो [बहुवचनस्य] 
बहुवचन मे षष्छयन्त चतुध्येन्त एवं द्वितीयास्व युष्मद्‌ भ्मदू पद्‌ 
उनको (सम्पूणं को) कपः [वस्नक्ी ] वस्‌ , नस्‌ आदिश होते है, भौर 
वे आदेश अनुदात्त दते है ॥ श्रामो बः स्वम्‌! की सिद्धि परि० १।१।५५ 
म देखें सर्वत्र स्थानिवत्‌ काथ इसी प्रकार जान केना चाहिये | षष्ठीं 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ चतुथी मेँ युष्मस्यम्‌ , अस्मभ्यम्‌ तथा द्वितीया मे 
युष्मान्‌ अस्मान्‌ के स्थान मे करमशः वस्‌ ; नस्‌ आदेश जानें । सवत 
पद्‌ से उत्तर है दही॥ 
तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥ 
तेमयौ शरो एकवचनस्य ६।१॥ स्र०---तेश्च मेश्च तेमयौ, इतरेतर. 
नः ॥ अनु०--युष्मदसमदोः पष्ठीचतुथीस्थयोः, अवदातं सव॑मपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य । अर्थः--पदादुत्तस्योरेकवचनान्तयोः षष्टीचतुथीस्थयोर- 
पादादौ वत्तमानयोयष्मदरमदोः पदयोयैथासङ्ख्यं ते मे इत्येतावादेशौ 
भवतोऽतुदात्तो च तौ भवतः ॥ उदा०-- षष्ठी-प्रामस्ते, स्वम्‌ , मामो मे. 
स्वम्‌ । चतुर्थी -प्रामस्ते. दीयते, भामो मे. दीयते | द्वितीयान्तस्या- 
देशान्तरनिधानात्‌ नोदाियते ॥ 
माषाथः--पद्‌ से उत्तर अपादादि भँ वन्त॑मान जो [एकवचनस्य] 
एकवचम वाठे षष्छयन्त चतुध्यैन्त युष्मद्‌. अस्मद्‌ पद उनको कमशः 
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[तेमयौ] ते, मे आदेश होते दै, ओर बे आदेश अनुदात्त होते दै ॥ 
द्वितीयान्त को अन्य आदेश्च आगे कगे, अतः यँ द्वितीयाः की 
अनुवरन्ति का सम्बन्ध नदीं लगेगा । षष्ठी म तव, मम तथा चतुर्थी मेँ 
तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ के स्थान मेँ करमशः ते, मे आदेश हेते है ॥ 


यहं से (एकवचनस्य' की अनुवृत्ति ८।१।२३ तक जायेगी ॥ 


त्वामौ द्विरीयायाः ।८।१।२३॥ 


सवामौ १।२॥ द्धितीयायाः &।१॥। स०~खाश्च माश्च सामो, इतरेतर- 
न्द्रः ॥ श्रसु०--एकषचनस्य, युष्मदस्मदोः, अनुदात्तं सर्वमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थः--द्वितीयाया यदेकवचनं वदन्तयोरपादादौ वन्तै- 
मानयोरयष्मदस्मदोः पदयो्येधासदख्यं स्वा मा इ्येतावादेकौ भवतोऽनु- 
दान्तौ च तौ ॥ उदा०~ग्रामस्टया पश्यति, भामो मा पश्यति ॥ 


भाषाथः-पद्‌ से उत्तर अपादादि मे वत्तेमान [द्ितीयावाः] द्वितीया 
विभक्ति का जो एकयचन तदन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ को यथासङ्ख्य करके 
[त्वामौ] सा मा आदेश होते दै, ओर वे अनुदात्त होते ह ॥ द्वितीया 
एकवचनान्त खाम्‌ , माम्‌ को क्रमशः त्वा मा आदेच यँ हुये द ॥ 


न चवाहाहैवयुक्ते ॥८।१।२४॥ 


न अ०॥ चवाहाहैवयुक्ते ५।९॥ सच्च वाश्च हश्च अश्च 
एवश्च चवादाहैवाः, तैयुं क्तः चचाहयहैवयुक्तस्तस्मिन्‌' ' 'दरनदरगर्मवृतीया- 
तरपुरुषः ॥। अनु०--युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुथीद्धितीयास्थयोः, पदस्य, 
पदात्‌ 1 अथेः-- च, वा, ह, अह्‌, एव एभिर्योगे युष्मदस्मदो्वान्नावादय 
आदेशा न भवन्ति ॥ पूतैः सूतैः प्राप्ताः प्रतिषिध्यन्ते ॥ उदा -- माम. 
स्तव च स्वम्‌ , भामो मम च स्वम्‌ । प्रासो युबयोश्च सखम्‌ , प्राम आव 
योश्च स्वम्‌ । भ्रामो युष्माकं च स्वम्‌ , प्राम(ऽस्माकं च सखम्‌ । प्रामस्तुभ्यं 
च दीयते, भामो मह्यं च दीयते। प्रामो युवाभ्यां च दीयते, प्राम 
आवाभ्यां च दीयते । मामो युष्मभ्यं च दीयते, मामोऽस्मभ्यं च दीयते । 
प्रामस्त्वां च पश्यति, मामो मां च पश्यति । प्रामो युवां च पश्यति, माम 
आघा च पश्यति | भामो युष्मांश्च पश्यति, भामोऽस्मंश्च पश्यति । बा- 
मरामस्तच वा स्वम्‌ प्रासो मम वा स्वम्‌ । मामो युवयोवां स्वम्‌ , प्राम आब्‌- 
योवां स्वम्‌ । म्रामो युष्माकं वा सम्‌; प्रामोऽस्माकं वा स्वम्‌ । व्राम- 
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सवुभ्यं बा दीयते, मामो मह्यं बा दीयते । भ्रामो युवाभ्यां वा दीयते, प्राम 
आवाभ्यां वा दीयते} मामो युष्मभ्यं वा दीयते, म्रामोऽस्मभ्यं बा दीयते। 
प्रामस्स्वां वा परयति, रामो मां वा पश्यति,। भ्रामो युवां वा पश्यति, 
भ्राम आवां वा पश्यति । भ्रामो युष्मान्‌ वा पश्यतति, मरामोऽस्मान्‌ वा 
परयति । ह-प्रामस्तव ह स्वम्‌ , भ्रामो मम ह्‌ स्वम्‌ । भ्रामो युवयोहं स्वम्‌ , 
ग्राम आबयोहै स्वम्‌] प्रामो युष्माकं ह स्वम्‌, प्रामोऽस्माकं ह 
स्वम्‌ । प्रामस्तुभ्यं ह दीयते, घ्रामो मह्यं ह दीयते । प्रामो युवाभ्यां 
ह दीयते, प्राम आवाभ्यां ह दीयते) प्राभो युष्मभ्यं ह दीयतेः 
परामोऽस्मभ्यं ह दीयते । भ्रामरं ह पश्यति, प्रमो मां दह 
पश्यति । भ्रामो युवां ह पश्यति, भ्राम आवां ह परश्यति। म्रामो 
युष्मान्‌ ह्‌ पश्यति, प्रामोऽसमाम्‌ ह पश्यति । अह्‌ - मरासस्तवाह खम्‌ + 
रामो ममाद स्वम्‌ । म्रामो युवयोरह्‌ खम्‌, भराम आवयोरह स्वम्‌ । ग्रामो 
युष्माकम स्वम्‌, प्रामोऽस्माकमदहं स्वम्‌ । मामसतुभ्यसदह दीयते, ग्रामो 
मद्यमह दीयते । ब्रामो युवाम्यामह्‌ दीयते, प्राम आषाभ्यासह दीयते । 
भामो युष्पभ्यमहं दीयते, प्ामोऽस्मभ्यमदह दीयते । प्रामसत्वामदं पश्यति; 
रामो भामह पश्यति । प्रामो युवाम्‌ पश्यति, प्राम आवामह पश्यति । 
भ्रामो युष्मान्‌ अह्‌ पश्यति, मामोऽस्मान्‌ अद्‌ पश्यति । एव--भराम- 
स्तमैव स्वम्‌, भ्रामो ममैव स्वम्‌। श्रामो युवयोरेव खम्‌) माम 
आवयोरेव स्वम्‌। त्रामो युष्माकमेव स्वम्‌, प्रामोऽस्माकमेष स्वम्‌ । 
्रमस्तुभ्यमेव दीयते, श्रामो मह्यमेव दीयते । धामो युवाभ्यामिव दीयते, 
ग्राम आवाभ्यामेष दीयते । ग्रामो युष्मभ्यसेव दीयते, प्रामोऽस्मभ्यमेव 
दीयते । प्रामस््ामेव पश्यति, रामो भामेव पश्यति} भामो युबामेव 
पश्यति, ग्राम आवासे पश्यति । प्रामो युष्मान्‌ एव परयति, ्रामोऽ 
स्मान्‌ एव पश्यति ॥ 

माषा्थैः-- [ च्वाहाहैवधुकते] च, वा, ह, अद, एव इनके योग मँ 
षष्छ्यन्त, चतुथ्येन्त, द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दो को पूष सूत्रा से 
ग्राप्त वाम्‌ नौ आदि आदेश्च [न] नहीं होते ।॥। एकवचन, द्विवचनः 
बहुवचन मै जो मी आदेश पूष सूं से कह आये है, उन सवका चः वा 
आदिकेयोगमें प्रतिषेधद्ोजातादै, सो उसी प्रकार उद्हस्ण सभी 
वचनो मे दशी दिये हं ॥ 


यहो से न" की अनुघरत्ति ८।१।२६ तक जायेगी ॥ 
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पश्यार्थेधानारोचने ॥८।१।२५॥ 


पश्यार्थैः ३।१।॥ च अ० 1 अनालोचने ७१ स०-पश्योऽर्थो येषां 
ते परयाथीसतैः"""बहुनीहिः ॥ दीनं पश्यः, अस्मादेव निपातनात्‌ , 
कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३।३।११३) इति बा भावे रप्रत्ययः । पाघ्राभ्मार 
(७।२।७८) सूयेण च पश्यादेशः 11 न आलोचनमनालोचनम्‌, तस्मिन्‌" 
ननूतसुरुषः।॥ दीनं ज्ञानम्‌ । आलोचनं चक्र्विज्ञानम्‌ 11 अवु<-न, 
युष्मदसदोः षष्ठीचतुर्थाद्धितीयास्थयोः, पदस्य, पदात्‌ ॥ अ्थः--अनालो- 
चतेऽ बत्तेमानैः पश्यार्थैः = ज्ञानायेधातुभिर्योगि युष्पदस्मदोरवान्नावादयो 
न भवन्ति ।। उदा०-- प्रामस्तव स्वं समीदयागतः, भ्रामो मम स्वं समीक्ष्या- 
गतः } एवं सर्वत्र द्विवचने बहुवचनेऽपि उदाह्ययंम्‌  प्रामस्तुभ्यं दीयमानं 
समीदयागतः, भ्रामो मह्यं दीयमानं समीक्ष्यागतेः । प्राम समीष्त्यागतः, 
भ्रमो सां समीक््यागततः ॥ 


माषायैः-- [श्रनालोचने] अनाखेचन = न देखना अर्थं म वर्तमान 
[पश्याः] प्रय = द्रोन = ज्ञान अर्थं बलि घातुभो के योगमे [च] भी 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को पूवे सूत्रा से प्राप्त वाम्‌ नौ भादि आदेश नदं होते ॥ 
आलोचन चक्षु द्वार देखने को कहते ह । पश्याथं अर्थात्‌ द्री 
नार्थेक = ज्ञानाथेक | साधारणतया पश्यः का देखना अथै दही ल्या 
जाता है पर यद्य अनाछोचन निषेध के कारण पश्य से देखना अर्थं 
नदीं छेना किन्तु यद्यं ज्ञान अथै गृहीत है, तभी तो अना्ोचन विषय 
सम्भव है ॥ उदादरणों म समीच्यः ज्ञाना्थेक धातु का योग है, अतः 
वाम्‌ , नौ आदि आदेश्च नहं हुए } श्रामस्तव स्वं समीक्ष्यागतःः का अथ 
हे, प्राम तुम्हा मित्कियत है पेसा मन से निरूपण = ज्ञान कफे आ 
गया । इस प्रकार यहाँ (समीद्यः का अनाखोचन अथं है । इसी प्रकार 
अन्य उदाहुर्णों का भी अर्थं जातें ॥ 


सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥८।१।२६॥ 


सपूर्वायाः ५।१॥ प्रथमायाः ५।१। विभाषा १।१॥ स०- सद = विद्य- 
„+ ¢ , ते 
मानं पूर्व यस्याः सा सपू, तस्याः " बहुत्रीहिः । तैन सहैति (२।२।२८) 
इत्यनेनात्र समासः, कोपसजेनस्य (६। ३1८०) इत्यनेन च सहस्य स 
आदिशः ॥। अघु०--न, युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्धिरीयास्थयोः, पदात्‌, 


धः 
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पदस्य । अर्थः--विद्यमानपू्वात्‌ प्रथमान्तात्‌ पददुत्तरयोयुष्मदसदोः 
विमाषा बान्नावाद्य आदेका न भवन्ति ।। उद्‌ा०--मामे कम्बरप्ते खम्‌, 
पञ्ले--परामे कम्बस्तव स्वम्‌ । भामे कम्बलो मे' स्वम्‌, प्रासे कम्बलो मम 
स्वम्‌ । एवं सर्वत्र द्धिवचनबहुषचनेऽपि पुपैवटुदाहायेम्‌ । रामे कम्बलस्त 
दीयते, प्रमि कम्बरस्तुभ्यं दीयते । भरामे कम्बरो मे दीयते, ग्रासे कम्बखो 
मह्यं दीयते । भामे छात्रास््ा पश्यन्ति, भ्राम छात्रास्तवां पश्यन्ति | भामे 
छात्राः मा पद्यन्ति, मामे छात्राः मां पश्यन्ति ।। 


भाषा्थैः- [सपूर्वायाः] वि्यमान है पूवं म (कोद पद) जिससे ेसे 
[प्रथमायाः] प्रथमाम्त पद से उत्तर षष्ठयन्त, चतुथ्यंन्त तथा 
द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को [विभाषा] विकल्प से वाम.नौ आदि 
आदेश नदीं होते, अथौत्‌ भिकल्प से होते है ॥ भ्रामे कम्बहस्ते स्म्‌ आदि 
समी उदाहरणों मे प्रथमान्त कम्बल शव्द से पूत श्रामे' पद्‌ है, अततः सपूषै = 
वियमान पूष बाजे कम्ब प्रथमान्त पद्‌ से उन्तर विकल्प से वाम्‌, नौ 
आदि आदेश्च ह्यो गये ।। स्वैर एकवचनान्त उदाहरण ही दिखा 
दिये है, दसी प्रकार पृथे सूत्र से के आदेश द्विवचनान्त बहुवचनान्त 
कतोभी विकल्प सेहोगि! सभी वचनो मे उदाहरण हमने न चवा 
(८९।२४) मे दिखाये है, सदत्‌ दी जान लेना चाहिये ॥ 


तिहो मोत्रादीनि इत्पनाभीष्ययोः ।८।१।२५७॥ 


तिडः ५।९॥ गोत्रादीनि १।३॥ कुत्सनाभीक्षण्ययोः (भरा स०-- 
मोच्र आदिर्येषां तानि गोत्रादीनि, बहुव्रीहिः । कुत्सन आभीक्षण्यञ्च 
कुत्सनाभीक्ण्ये तयोः." 'दतरेतर्रन्द्रः । अठ ° अनुदात्तं सवेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ॥ जर्थः--कुस्सने, आमीदण्ये चाये बन्तेमानानि तिडन्तात्‌ 
पदात्‌ पराणि योच्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति 11 उद्‌: - क्रुस्सने-- पचति 
गोरम्‌ , जल्पति गोत्रपर । पचति चरु वम्‌ , जल्पति घ्रुवम्‌ । आभीकषण्ये- 
पचति पचति गो्म्‌ , जल्पति जल्पति गोचम्‌ ॥ 


माषाथैः-[ तिडः] तिडन्त पद्‌ से उत्तर [कुत्नामीदृश्ययोः] छुत्सन 
निन्दा) तथा आभीच्छ्य (पौनः पुन्य) अर्थ मे वत्तैमान. [गोत्रा 
दीति] गोत्रादि गण पठित पदों को अनुदात्त द्योता है ।। जो अपने पुर 
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घर्भं को त्याग कर अपने गोत्र की उच्चतादि) बताकर जीवन यापन 
करता है, उसे "पचति गोत्रम्‌ कहते ह । पच्‌ धातु यदौ व्यक्त = ख्यापंन्‌ 
अथै मे ह । ब्रुव शब्द भी निन्दाथैवाची है, अततः पचति ब्रुवम्‌ का अथं 
शक्या खाक पकाता दै" रेखा होगा ] पचति २ गोचरम्‌ का अथे है, विवा- 
हादि विषय मेँ पुनः २ गो्रोश्वारण करता है 1 नित्य्काप्योः (८।१।४) 
से नित्यता आभीक्ष्ण्यं अथै मे पचति द्विव हृजाहै। त्रुवको 
वचि (२।४।५३) आदेश निपातन से नदीं हुभा है ॥ 


तिद्डतिहः ॥८।१।२८॥ 
तिडः १।१॥ अतिङः ५।१॥ चन्-नतिङ्‌ अतिङ्‌ , तस्मात्‌" नन्‌ 
त्पुरुषः ॥ अनु---असदान्तं सवमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य । श्रथः-- 
अतिङन्तात्‌ पदादुन्तरं तिङन्तं पदमनुदान्तं भवति । उदा०-देवदत्तः 
पचति । यज्ञदत्तः पचति ॥! 


मषिाथः--[ तिडः] अतिङः पद्‌ से उत्तर जो [तिङ | तिङ्‌ पदं 
उसको (सम्पूण को) अयुदानत्त होता है ॥ सवत्र सूत्राथे म “अपादादौ 
का सम्बन्ध खगा ठेना चाहिये 1 उदाहरण मे देवदन्त यज्ञदन्त अति 
पद्‌ से उन्तर "पचतिः तिङ्‌ पद्‌ है, सो उसे सव स्वर हट कर स्वानुदान्त = 
निघात हो गया । निघात्त कस्ते से पूवे पचति का क्या स्वर था, यह्‌ 
परि० ३।१।४ म देखें ॥ यहो से आगे इस सूत्र के अपयाद्‌ सूत्र कटे 
जायेगे ॥ 

यट से ¶ङ्‌! क अनुवृत्ति ८।१।६६ तक जायेभी ॥ 


न इट्‌ ॥८।१।२९॥ 


न अ० ॥ लुट्‌ १।१] श्रु---तिङ्‌ , अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अर्थः--पदात्‌ परं लुडन्तं॑तिङन्तं नानुदात्तं भवति ॥ 
पर्वेणातिभ्रसवते प्रतिषेध आरभ्यते ।। उदा०--शचः कृत्त, धः कृत्त, 
मासेन कर्तारः ॥ 





१, गोत्र बताकर जीविका यापन करना निन्दित है, मनुस्मृति मे कहा है-- 
तं मोजनार्थ स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाथ हि ते शंसन्वान्ताशीद्युच्यते बुधैः 1! मनु° ३।७१॥ 
३६ 
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भाषार्थः--पद्‌ से उन्तर [हट ] लडन्त तिङन्त को अनुदात्त [न] 
नदीं होता ॥ पूष सूत्र से अतिप्रसक्ति प्राप्त थी, यष से उसका प्रतिषेष 
आरम्म करते द ॥ कत्तं कत्तारौ' कृत्ताः की स्वर सिद्धि सूत्र ६।११८० 
मे देखे ॥ 

यँ से “नः की अनुवृत्ति ८1१६६ तक जायेभी ॥ 

निपातैयंयदिहन्तदुविन्तेच्येचणकिधत्रयुक्तम्‌ ॥८।१।२०॥ 

निपातः ३।३॥ यद्यदिदन्तद्कषिम्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम्‌ १।१॥ ~ 
यत्‌ च यदिश्च हन्तश्च छ्ुषित्‌ च नेत्‌ च चेत्‌ च चण्‌ व कञ्चित्‌ च यच्रश्च 
यदद. ` चव्ाश्तैयुततं यद्यदि" "युक्तम्‌ , इन्द्रगमेतृतीयातसपुरषः।) श्रवु 
म, तिडः अनुदात्तः समैमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ च्रथैः-- यत्‌, यदि, 
हन्त, कुवित्‌ , नेत्‌, चेत्‌ , चण्‌ कच्चित्‌ , यत्र इ्ेतर्भिपातेयु कतं तिडन्तं 
नानुदात्तं मवति ।1 उदा०- यत्‌-यत्‌ करोति, यत्‌ पचति । यद्ग्ते स्याम 
है स्वम्‌ (ऋ ८४४२३) यदि-यदि करोति, यदि पचति । यु1 यदी 
छथः (ऋ० ५।७६।५) । हन्त-हन्त कोति, हन्त पचसि । छवित्‌-कुवित्‌ 
करोति, वित्‌ पचति । तेत्‌-नेडिजद्मायम्तो नरकं पताम । चेत्‌-स चेद्‌ 
भुङक्ते, स चेदृधीते ! चण्‌-अयं च मरिष्यति } कच्चित््‌-कञचिद्‌ भुद््क्त, 
कच्चिद्धीते ! अचित्तिभिश्धक्रमा कच्चित्‌ (ऋ० ४।१२।४) । यच्र-यत्न 
सुङ्क्ते, यत्राधीते । पुत्रासो यत्र पित्तसो भव॑न्ति (ऋ० १।८६।६) ॥ 


मापषार्युः-- [यद्युक्तम्‌ | यत्‌ , यदि, हन्त, छुचित्‌; नेतत, चेत्‌, 
चण्‌ , कच्चित्‌, यत्र इन [निपातैः] निपातौ से युक्तं तिडन्तको 
अनुदात्त नदीं होता 1} पूथैवत्‌ प्राप्ति थीः प्रतिषेध कर दिया 1 सिद्धि 
परिशिष्ट मेँ देखे ॥ 

नह प्रत्यारम्भे ॥८।९।३१॥ 

नह अ० | प्रत्यारम्भे ७1१) अनचु०--न, तिङः, अनुदात्तं सवैम- 
पादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ प्रव्यारम्मः = पुनरारम्भः ॥। नह्‌ इति निपात- 
समुदायः ॥ श्रथः- नह्‌ दव्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्तं भवति 
्रस्यारम्े ॥ उदा०- नह भोक्ष्यसे, नहाभ्ये ष्यसे' ॥ 

माषायै--[नह ] नह्‌ से युक्त तिङन्त को [अरत्यारम्मै] प्रस्यारम्म 
होने पर अनुदात्त नदीं ह्येतां ॥ प्रस्यारम्म पुनः आरम्भ को कहते दै । 
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लाओ या पदो देसी आज्ञा देने फ पश्चात्‌ सना कर्‌ देने पर क्रोध से 
या उपदाक्च से पुनः प्रतिषेध से सम्बन्धित वाक्य नह भोक्ष्यसे" = नहीं 
खाओगे (अर्थात्‌ लाना पडेगा) ठेला कहता दै, यही भरसयारम्भ पुन्‌ः- 
आरम्भ है ।। नद शब्द न तथा ह मिख्कर निपातो के समुदाय रूप भें 
निर्दिष्ट द । मोक्ष्यसे अध्येष्यसे यदीं थास्‌ को से (३।४।८०) होकर स्यः 
के अटुपदेश होने से तास्युदात्ते° (६।१।१८०) से कि' अदत्त तथा 
स्य प्रत्ययस्वर से उदात्त द, पश्चात्‌ से फो स्वरित (६।४]६५) दो गया ॥ 
सस्यं प्रहने ॥८।१।३२॥ 

सस्यम्‌ १।१॥ भ्रश्े ७1९ च्रतु०--न, तिङ्‌ , अनुदात्तं सवेसपाद्दौ 
पदात्‌, पदस्य ॥ धर्थः--सरयमित्यनेन युक्तं तिङम्तं नायुदान्तं भवति 
प्रश्ने सति ॥ उदा०- सत्यं भोक्ष्यसे", सस्यमध्ये ष्यसे' ॥ 

भावार्थः [सत्यम्‌] सत्यम शब्द से युक्तं तिडन्त को | पर्ने | भरश्न 
होने पर अनुदात्त नदीं होता ॥ स्यं मोक्ष्यसे = सचमुच खाओगे ! 
पठोगे १ यदयं पर्न किया जा रहा है 1 सिद्धि पूव सूत्र भे देखे ॥ 


उङ्धा्रातिरोम्ये ।८।१।२३३॥ 


अङ्क अ० 1 अप्रातिखोभ्ये ७११ स०--न प्रातिलोम्यम्‌ अप्राति- 
छम्य तस्मिन्‌ `` नब त्पुरूषः ॥ प्रातिढोभ्यं भरतिकूकताः तदभावोऽप्रति- 
कूरता ऽलुकूल्यमिति यावत्‌ । गुखवचनत्रा ° (५।१।६२३ इर्यनेन ष्यञ्‌ 
अदु च, तिङ्‌ › अुदात्तं शदैमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ अथैः-- 
अप्रातिखोम्ये गभ्यसानेऽङ्ग इप्यनेन युक्तं तिडन्तं नालुदात्तं भवति ॥ 
उदा०--अङ्ग छर, अङ्ग पच, अङ्ग पठ ॥ 

भाषधै-[ अप्रातिलोम्ये] अप्रातिखोम्य = अयुक्ता गम्यमान हो 
तो [क्क] अङ्ग शब्द से युक्तं तिडन्त को अनुदात्त नहीं ह्येता ॥ कुरु 
की सिद्धि सूत्र ६।५११०६ मँ दें । छं प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त हे, 
अर्थात्‌ धिकरण उ उदात्त द । पच, पठ धाठुस्र से आयुदात्त ह । 
पच्‌ शप्‌ दि = यद हि का श्रतो हैः (६।४।१०५) से लुक्‌ इभा द तथा 
शप्‌ पहरे पित्‌ स्वर से अनुदात्त था पश्चात्‌ स्वरित हो गया है ।॥ अङ्ग 
कुरु = अर्थात्‌ दँ तुम करो । यदी यहां अुकरुखता है ॥ 

यदय से “ग्रातिलोम्ये' की असुचृत्ति ८५।३४ तक जायेगी ॥ 
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हि च ॥८।१।२४॥ 
हि अर ॥ च अ० ॥ अतु०--अघ्रातिरोम्ये, न, तिद , अनुदात्त 
स्ैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य 1 श्रथैः--हि इत्यनेन युक्तं तिडन्तमप्रा 
तिखोभ्ये गम्यमाने नादान्तं भवति)! उदा०--स्वं हि छ, स्पं हि पटं ॥ 
भाषार्थः- [हि] हि से युक्त चिडन्तको [च] भी अप्रातिसेम्य 
गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं हेता ।। पूर्वत्‌ स्वर सिद्धयो द ॥ 


य्ह से हि" की अनुवृत्ति ८।१।२५ तक जायेभी ॥ 


छन्दस्यनेकमपि साकाष्वम्‌ ॥८।१।३५। 

छन्दसि ७।१। अनेकम्‌ ९।६1 अपि अर ॥ साकाङ्क्षम्‌ १।९ 
पर--न्‌ एकम्‌ अनेकम्‌ › ननृततपुरुषः । सद्‌ आकाङ्‌क्या वन्तेते = साका 
क्षम्‌ , बहुव्रीहिः । श्रतु दहि, तिडः, न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अथः--दियुक्तं साकाङ्क्ष पिडम्तमनेकमपि नानुदार 
भवति, अपित्रहणात्‌ एकमपि क्वचिद्‌ न मवति छन्दसि विषये 
कदाचिदेकं कदाचिदनेकमित्यथेः 1 उदा०--अनेकं तावत्‌-अचतं रि 
मत्तो बदति पाप्मा एनं विपुनातिं । एकमपि--अभ्नि्हि अप्र उद्ज॑यः 
तमिन्द्रो ऽनूदंजयत्‌ । अजा ह्यग्नेरजनिष्ट गर्भात्‌ , सा वा अंपश्यजनितारं 
मग्र (ते संञ ४।२।१०।३) ॥ 

गाषाथैः- हि से युक्त [साकङ्कम्‌] साकाङ्ध् [अनेकम्‌] अनः 
तिङन्तो फो [अपि] तथा अपि मरदणसेप्क कोभौकीं२ अनुदा 
नदीं होता [छन्दसि | वेद्‌ विषय में ।। 

अचत दि मत्तो बदति" तथा पाप्मा एनं विषुनात्तिः यँ ब्दः 
विपुनाति दोनो तिडन्त देतु देवुमद्धाव (फर) दने से साकाङ्क्ष : 
एवं दोनों "हि" से युक्त है । देतु है--क्थोकि मन्त = पागल मूठ बोः 
है, अतः पाप्मा = मन्तपन उलो शद्ध कर देता है अर्थात्‌ मन्तता 
कारण अनत दोष का मागी नदीं होता--यद हतुमद्धाव है । ययँ देः 
साकाङ्क्ष तिङन्तो को अरदात्त नहीं होता, अतः बदति पचति ` 
समान आचुदात्त है, एवं विपुनाति का नना' प्रत्यय खर से षदात्त ह 
अग्नि अमे" यहो भी श्वि उपसग को पिडि चौोदा० (८।१।५९१) 
निघात दो ही जायेगा । दोनो उद्यत्‌ , अनूदजयत्‌ पिबन्त प से यु 
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तथा पूर्वत्‌ ही हेतु देवुमद्धाव से साकाङ्क है । अथै है-क्योकि 
अग्नि पहले जय को प्राप हा, अतः अग्नि के पश्चात्‌ इनदर ने जय को 
राप किया } ययँ यथपि पूर्ैवत्‌ दोनों तिडन्त शि" से युक्त है, किन्तु 
सूत्र म अपि ब्रहण से एक को ही (उदजयत्‌ को ही) अलुदात्त का निपेध 
प्रकत सूत्र से हा, द्वितीय अनूदजयत्‌ को तिद्िडः (८।१।२८) से 
प्राप्न निघात दी हुआ । उतपू्ैक जि धातु का खड. भे उदजयत्‌ रूप 
बना हे, सो अजयत्‌ आयुदान्त द, क्योकि अद्‌ लुड्लङ्‌० (६।४।७१) से 
उदात्त होता दै ¦ दष अच्‌ पूर्ववत्‌ अनुदान्त हो गये । अनु उत्‌ पूवैक 
“जिः से कड में दी अनूदजयत्‌ बनेगा ।॥ अजा छग" "यह भी पूतैवत्‌ 
साकाड्षत् जानें 1 अथै है--करयोकि अजा अग्नि के गभे से उतपन्न हुई 
उसने (अजा ने) उत्पन्न कर्ने बाले फो देखा (अनुभव किया) पहले 
(प्रथम) ! इस प्रकार अजनिष्ट, अपश्यत्‌ दोनों फे हि" से युक्त एवं 
साकाङ्क्ष होने पर भौ (अपिः प्रहण से एक अजनिष्ट तिङ को ही निघात 
प्रतिषेध हुजा, अपश्यत्‌ को नहं । सो अपश्यत्‌ तिङ्डतिडः से निवात एवं 
अजनिष्ट पूथैवत्‌ आद्युदात्त दे, अथात्‌ अट्‌ उदात्त दै । जनी प्राहुमीवे 
धातु से लङ्‌ म सिच्‌ को इद्‌ आगमादि होकर अजन्‌ इष्‌ त=अज- 
निष्ट बना है । अपश्यत्‌ दरशिर घातु के खड्‌ म पात्राभ्मार (५३।७८) 
से पश्य आदेश होकर अ पश्य अ त्‌ = अप्यत्‌ चना दै ॥ 


यावघथास्यामर्‌ ।॥८।१।३६॥) 

याव्यथाम्याम्‌ २।२। त्०-- याबत्‌ च यथा च यावदये, ताभ्याम्‌ ` 
इतरेतरम: ॥ श्रु ०- तिङ्‌ , न अलुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य || अथैः- यावद्‌ यथा इ्येताभ्यां युक्तं ॒तिडन्तं नातुदान्त 
भवति ।। उदा०--याबद्‌ मुद्क्ते, यथी भुङ्क्ते । यावदुधीते, यथौऽशीति 
देवदन्तः पचति यावत्‌ , देवदत्तः पच॑ति यथा ॥ 

माषार्थः--[याकधथाभ्याम्‌ ] यावत्‌ , यथा इनसे युक्त तिडन्त को 
अनुदात्त नदीं होता । खर सिद्धि परि० ८।१।३० मे देखं ॥ 

यद्यं से यावधथाभ्याम्‌ः की अनुवृत्ति ८।१।३८ तक जायेमी । 


पूजायां नानन्तरम्‌ ॥८।१।३५७॥ 
पूजायाम्‌ १! न अर | अनन्तरम्‌ ११ त्न अन्तरम्‌ 


, पि 
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विद्यतेऽस्य तदनन्तरम्‌ , बहुत्रीहिः ॥ अनु°--यावदयथाभ्याम्‌, तिङः, न, 
अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ व्र्थैः--यावद्‌ यथा इत्येताभ्यां 
यु क्तमनन्तरं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदान्तं न भवति, अथादनुदान्तमेव 
भवति ॥ उदा --यावत्‌ पचति शोभनम्‌, यावत्‌ करोति चारू । यथा 
पचति दोभनम्‌, यथा करोति चार्‌ ॥ हि 

माषायेः-- यावत्‌ तथा यथा से युक्त [श्रनन्तरम्‌ ] अनम्तर = अन्य- 
बहित तिङन्त को [पूजायाम्‌ ] पूजा विषय मे अननुदात्त [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ अनुदात्त दी होता है ॥ दो प्रतिषेध हयो जाने से अनुदान्त 
दी होता है, एेसा अथे निकला ॥ पूपै सूत्र से अनुदात्त की प्राप्ति थी, 
निषेध कर दिया, तो तिङ्डतिडः (८।१।२८) से निघात द्यी हो गया । 
ठदाहर्णो मे यावत्‌ , यथा से अनन्तर दी तिङ्‌ दै । 


यदौ से सम्पू सूत्र कौ अनुबरत्ति ८।१३८ तक्‌ जायेगी | 


उपसगंब्यपेतं च ।८।१।३८॥ 

उपसगंब्यपेतम्‌ १।१।॥ च अ०॥ स०--उपसर्गेण व्यपेतञुपसम- 
ठयपेतम्‌ , तृतीयातपुरुषः ॥ अवु०-- पूजायां नानन्तसम्‌ , याषद्यथा- 
भ्याम्‌ › तिडः, न, अनुदात्तं सवंमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ।॥ अर्थः-- 
यावद्यथाभ्यां युक्तयुपसयण व्यपेतं = व्यवहितं चानन्तरं तिङन्तं 
पूजायां विषये नाघुदान्तं न भवति, अर्थादनुदानत्तमेव ॥ उदा०--यावत्‌ 
प्रपचति शोभनम्‌; यावत्‌ प्रकरोति चार । यथा प्रपचति शोमनम्‌ , यथा 
प्रकरोति षार ॥ हि 

मपराथैः--यावत्‌ यथा से युक्त एवं [उपपर्गव्यपेतम्‌ ] उपसर्ग से 
उयपेत = ठ्यवहित अनन्तर तिडन्त को [च] भी पूजा विषय मै अन 
लुदात्त नदीं होता, अथात्‌ अघुदात्त होता है. । पू सूत्र से अनन्तर = 
अन्यवधान मेँ ही कहा था, यदहो केवर उपसग का व्यवधान होने पर 
भी कह दिया । सवेत उदाहुरणों मे यावत्‌, यथा एवं ति्‌ के मध्यं 
प्र उपसगे का स्यवधान द । शोभनम्‌, चार कदने से यद स्पष्ट पूजा 
अथं हेः ही, अतः पूववत्‌ तिङ्‌ को अनुदात्त हो जायेगा ॥ 


तुपक्यपरयताहैः पूजायाम्‌ ।८।१।६९॥ 
ठुपश्यपश्यतादैः ३।३॥ पूजायाम्‌ ५११ स ्-टुपश्य इत्यतरेतरे- 
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तर्द: ॥ श्रनु०-तिङ , मु, अवुदानत्त' सवैमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ 
चरथः तु, पश्य, पश्यत, अह्‌ इत्येते्त्तं तिङन्तं पूजायां विषये नानु 
दात्त भवति ॥ उदा०-तु-माणवकप्तु युङ्क्ते शोभनम्‌ । पश्यपश्य 
माणवक्तो सुडक्ते श्लोभनम्‌ । पश्यत~पश्यत माणवको सुषटक्ते शोभनम्‌ । 
अह्‌-अह्‌ माणवको सुङक्ते शोभनम्‌ ॥ 


माषा्ैः--[तृपरवपश्यताहैः] त, पश्य, पश्यत, जह्‌ इनसे युक्त 
तिडन्त को [पूजायाम्‌] पूजा विषय मँ अनुदात्त नदी होता ॥ पूववत्‌ 
ग्ड्डितरिडः से प्राप्त अलुदात्त का प्रतिषेध होकर यथाप्राप्त स्वर हो 
गया ॥ सुकते की स्वरसिद्धि परि० ८।१।३० मँ देखें ॥ 

यहं से धूजायाभू" की अनु््ति ८।१।४० तक जायेगी ।। 


अय च ॥८।१।४०॥ 

अहो अ०॥ च अ०॥ ॥ अनु पूजायाम्‌ , तिङ्‌, न, अनुदात्तं सधे- 
मपादादौ, पदात्‌ › पदस्य 1 जथै--अदी इत्यनेन युक्तं तिडन्तं नालुदात्त 
भवत्ति पूजायां विषये ॥ उदा०--अदौ देवदत्तः पचति शोभनम्‌ । अहो 
विष्णुमित्रः केति चार ॥ 

माषाथै-- [रहने] अहो से युक्त तिडन्त को [च] भी पूजा विषय 
मे भवुदात्त नदी होता । सिद्धियों परि० ८।१।२० मेँ देख ॥ 

यद्यं से “अह्ये" की अनुवृत्ति ८१।४१ तक जायेगी ॥ 

शेषे विभाषा ॥८।१।४१॥ 

रेषे ५।९॥। विभाषा १।१॥ अनुभ, तिङ्‌, न. अनुदात्त 
स्वैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ व्र्थः--अदहयो इत्यनेन युक्तं तिडन्तं 
रोषे विकल्पेन नानुदात्त मवति ॥ यदन्यत्‌ पूजायाः, स शेषः ॥ 
उदा०--कटमदहो करिष्यसि, मम गेदमे ष्यसि । पक्षेऽुदात्तमेव-कटमदहो 
करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि ॥ 

माषा्थैः--अदहो से युक्त तिडन्त को पूजा विषय से [रेषे] गोष 
विषयों भ [विभाषा] विकल्प, करके अनुदात्त नदीं होता ॥ पू सूत्रमें 
पूजा विषय म कदा था, यद्य शेषे' रहण से पूजा विषय सेदी देष 
दिया जायेगा 1 पक्ष मै यथाप्राप्त (८१।२८) असुदात्त दी होगा । 
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असुदात्त निषेध पक्ष मे करिष्यसि आदि का श्य प्रत्यय स्वर से उदन्त 
है । पित्‌ स्वर से शसि' अबुदात्त था, पश्चात्‌ स्वरित द्यो गया ॥ 


यहो से शिभाषाः की अवुदृत्ति ८।१।४२ तक जायेगी ॥ 


पुरा च परीप्सायाम्‌ ॥८।१।४२॥ 


पुस अ०॥ च अ० ॥ परीप्सायामर ५।१॥ अबु=-विमाषा, तिङ्‌, 
न, अबुदान्तं सथैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य । अ्थः--पुस दस्यनेन युक्तं 
तिङन्तं परीप्सायामर्थे विभाषा नासुदान्तं मवषति ॥ परीप्ता खरा ॥ 
उदा०--अधीष्व माणवक पुरा विद्योतते विद्युत्‌, पुस स्तनयति स्तन- 
यिस्ुः । पररा विद्योतते षिद्युत्‌, पुरा स्वनयति स्तनयिलुः ॥ 


माषा्थः- [पुय] पुरा से युक्त तिडन्त को [च] भी [परतप्तायाम्‌ ] 
परीप्सा = शीघ्रता अथे गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं होता ॥ 
पिधोतते आदि म भविष्यत्‌ के अथै मे यावत्पुरानिफतयो्लद्‌ (३३४४) 
सेख्ट्‌ छकार हुभा दै, अतः अधीष्व माणवकः * ” आदि वाक्यो का 
अर्थं है-- वन्यो पटो नदीं तो अभी विजटी चमकरेगीः यदहं पुरा शब्द 
भविष्यत्‌ काठ की आसन्नता को प्रकट कसता है, सो परीप्ता अर्थं 
गम्यमान द ॥ विद्योतते का न्तिः तास्यतुदात्तेन्डिद्दुपदेश० (६।१।१८०) 
से अनुदात्त है, इस प्रकार द्योतते धातु स्वरसे आधुदात्त दै ओर 
तिङि चोदात्तवति (८।१।७१) से वि अनुदात्त दहै चुरदिगणस्थ अदन्त 
स्तन धातु से णिच्‌ आकर एवं अकार लेप (६।४)ह४) होकर तनाधन्ता 
(३।१।२२) से श्निः घातु बनी । सो धातौ: (६।१।१५६) से अन्तोदात्त 
अथीत्‌ स्तनि का ड' उदात्त हुआ । शप्‌ तिप्‌ आकर स्तने अ ति = स्तनय्‌ 
अ ति = स्तनयति बना । अर्थात्‌ ' को गुण तथा “अयु! कर्‌ लेने पर 
ध्न का (ज्ञः उदृत्त रहा ॥ अयुदात्त पश्च म वि उपसं स्वर से उदात्त 
होगा ॥ 

नन्ित्यजन्नेपणायाम्‌ ।८।१।४३॥ 

ननु अ० ॥ इति अ० ॥ श्रतुक्ञेषणायाम्‌ ७९ सन्-अनुन्नाया 
एपणा ~ प्राथैना अलुन्ञेषणा, तस्याम्‌." 'श्ठीतसुरुषः ॥ किंचित्‌ कत्तु 
स्वयमेवो्यतस्येवं क्रियतामित्यनुन्ञानभसुज्ञा ॥। धनु०--तिङ्‌, न, अलु- 
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दान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ अध--अलुजञेषणायां विषये नतु 
ह्यनेन युक्तं तिडन्तं नानुदान्त मवति ॥ उदा०- ननु करेमि मोः ॥ 
माषाैः--[ अु्नषरायाम्‌ ] अवुदञैषणा विषय में [नयु] नलु 
[इति] इस शब्द से युक्त तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता 1 कुछ कायै 
सनयं दी करने को श्यत हये को कहना कि सा करः यह अनुज्ञा हे । 
एषणा अथात्‌ प्राना । अनुज्ञा की पाथना अलुक्ञेपणा दहै । नलु करोमि 
मोः का अथै द्ै-श्रीमन्‌, क्या भँ करं १ सिद्ध पूष सूत्र मे देख ॥ 
कि क्रियाप्रसनेऽतुपसगममप्रतिषिद्वम्‌ ॥८।१।४४॥ 
फिम्‌ १।९१।) क्रियाप्रश्ने ५।१॥ अटुपसगेम्‌ १।१॥ अप्रतिषिद्धम्‌ १।१। 
स क्रियायाः प्रश्नः क्ियाप्रश्नस्तस्मिन्‌' ` पष्ठीतस्पुरुषः । न विदयते 
रपसर्गोऽस्य तदनुपसरीम्‌ , बहु्ीहिः । प्रतिषेधः प्रतिषिद्धम्‌, भावि निष्ठ 
नपुंसकेर (३३११४) इत्यनेन । न प्रतिषिद्धसस्येस्यप्रतिषिद्धम्‌ , 
तपुर षः ॥ श्रवु°- तिङः › न अनुदात्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अ्थः--क्रियाप्रते वन्तेमानेन किंशब्देन युक्तमरुपसगैमभरतिषिद्धं तिडन्तं 
नातुदान्तं भवति | उदां देवदत्तः पर्चति » आहोसिदू युङ्क्ते ? 
किं देवदत्तः रेते' आदोखिदधीते १ ॥ ि 
माषा्थैः- क्रियाप्रश्ने] क्रिया के प्रश्न मे वत्तमान जो [किम्‌] किम्‌ 
शब्द्‌ उससे युक्त [ऋरनुपस्नग॑म्‌ ] उपसगे से रदित तथा _[अप्रतिषिद्म्‌| 
अप्रतिषिद्ध = प्रतिषेध रहित तिडन्त को अनुदात्त नदीं दोता ॥ किं 
देवदत्तः ` "का अथ दहै- क्या देवदत्त पकाता दै, अथवा खाता ह, य्ह 
किम्‌ से पकाता है अथवा खाता है क्रिया का भरश्न क्या जारा हे 
अतः किम्‌ शब्द्‌ क्रियाप्रश्न मे वत्तेमान दै | पचति आदि तिङ्‌ यों 
उपस से रदित एवं प्रतिषेध से रदित भी ह, सो अनुदात्त नदीं हुआ ॥ 
डते की स्वर सिद्धि तास्यपुदात्त° (६।१।१८०) सूत्र मे देखें ॥ 
यद्य से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।४५ तक जायेगी ॥ 


१. उदाहरणौ मे को$ २ किम्‌ से युक्त पूवं वाला तिञन्तही मनते 
द्वितीय नही, ग्रतः पूर्वं वाज्ञे पचति को दी श्रनुदात्त का प्रतिषेध होगा, द्वितीय 
वते को नहीं । तथा कोई २ दोनी तिढों को ही किम्‌ से युक्त मानते, श्रतः 
उनके मतम दोनों करो ही ्रनुदात्त नहीं होगा । हमने वाक्य स्थित दोनो ही 
तिम्तों को किम्‌ से युक्त सानकर्‌ निघातं के प्रतिषेष करा स्वर दिलाया है । 
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लोपे विभाषा ॥<।१।४५॥ 


लपे ७९ विभाषा १।९१॥ अनु---किं क्रियाप्रश्नेऽनुपसगंमभ्रति- 
विद्धम्‌, तिडः , न, अनुदात्तं सयमपादादी, पदात्‌, पदस्य ॥ अ्थः-- 
किमो लेपे सति करियाप्रश्नेऽनुपसगैमपरतिषिद्धं तिङन्तं बिभाषा नानुदात्तं 
भवति ॥ यत्न कफिमोऽथों गम्यते न च प्रयुज्यते तत्र किमो लोपो ज्ञेयः ॥ 
उदा०-देदत्तः पचति आहोखित्‌ पठंति १ । पश-देवदत्तः पचति 
आद्ौस्ित्‌ पठति ?॥ 

माषाथैः-किम्‌ का [लोपे] खोप होने पर क्रिया के प्रश्ने 
अनुपसगे अग्रतिषिद्ध तिडन्त को [विमाषा] विक्रल्प करके अनुदात्त नदीं 
होता । प्च मे यथाग्ाप्न (८१1२८) अनुदात्त द्यी होगा 1 यदो किंसी 
सूत्रसे किम्‌ केखोपका तात्पयै नदीं दै, किमु जं किम्‌ काथं 
गम्यमान दयो, किन्तु उसका प्रयोग नहो रादौ, वही किप्‌ का 
अदृ्दन = अथौत्‌ खोप समञ्चा जायेगा । इस प्रकार उदाहरण मे क्या 
देवदन्त पकाता है, अथवा पदता है" ? ठेसा अथ दने से किम्‌ को अथे 
हे, किन्तु बह प्रयुक्त नदीं है, इसच्यि किम्‌ का छोपदही माना गया। 
स्वर सिद्धियाँ पूर्ैवत्‌ जानं ॥ 


एहिमन्ये प्रहासे छ्ट्‌ ॥८।१।४६॥ 


एहिमन्ये लप्तप्रथमान्तनिर्ेशः ॥ प्रहासे ५।१॥ छद्‌ १६१॥ स०- 
एदिश्च मन्ये च एहिमन्ये, इतरेतण्टन्द्ः । च्रव०--तिङ , न, अनुदात्तं 
स्ेमपादादौ, पदात्‌ › पदस्य ॥ जधेः--एदिमन्ये इत्यनेन युक्त' ठडन्तं 
तिडन्तं प्रहासे गम्यमाने नाघुदात्तं भवति ॥ प्रकृष्टो दासः प्रहासः ॥ 
ठ्दा०- एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे' नहि योक्ष्यसे, युक्तः सोऽति- 
धिभिः । एदि सन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्तेन पिता ॥ 

भाषाथेः--[ एहिमन्ये] एदि तथा मन्ये से युक्त [लट्‌ ] कडन्त 
तिङन्त को [ब्रहते] प्रहास (देसी) गम्यमान हो तो अनुदात्त नरह 
होता 1 मन धाठु का मन्ये उत्तम पुरुष कारूपदहे, एवं इण्‌ कालोद्‌ 
मध्यम पुरूष का "ददिः है, सो "एहिमन्ये" क्रियापदों मे अलुकरण 
मानकर समस्त म्िदिंश शिया हे । इस प्रकार एहि मन्ये देसे समुदाय के 
उपपद्‌ रहते भोक्ष्यसे अनुदात्त नदीं हु । भोदयसे' की खवर सिद्धि 
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सूत्र ८।१।३१ भे देखें । यस्वसिभ भी सिप्‌ को पित्‌ शरसे अलु 
दात्त तथा स्व को प्रत्ययशधर से उदात्तत्व होगा । पश्चाच्‌ सिः को 
स्वरित हो जायेगा 1 मम्यसे के स्थान पर मन्ये एनं भोक्ष्ये के स्थान पर 
भेोच्यसे यह पुरुष ग्यस्यय ब्रहते च मन्यो (१।४१०५) से हमा ह । 
उदाहरणा वहीं देखे, जिससे प्रहास सष्ठ दो जायेगा ॥ 


लात्वपूवम्‌ ।८।१।४७॥ 


जाट अ० ॥ अपूम्‌ १।१॥ स०--अविद्यमाने पूर्व॑ यस्मात्‌ तदू 
अपम्‌, बहुव्रीहिः | श्रचु०- तिङ्‌, न, अनुदात्त सथेमपादादौ, 
पदात्‌, पदस्य ।। अर्थैः- अबिद्यमानपूचेण जानु दूत्यनेन युक्तं तिङन्तं 
नातुदात्त मधति ॥ उदा०-जाु भोदयसे, जातु करिष्यामि ॥ 


माषा्ैः-- [श्रूर्यम्‌ ] जिससे पूै कोई पद्‌ विद्यमान नदीं हे ेसे 
[जातु ] जाढ़ शब्द्‌ से युक्त तिडन्त को अतुदीत्त नदीं होता ॥ सिद्धियों 
मँ पूथैवत्‌ भत्यय स्वर से श्य' उदात्त दै ॥ 


1 


यद से “अपूर्वम्‌ की अनुदत्ति ८।१।९० तक जायेगी ॥ 
विचृत्तं च चिदुत्तरम्‌ ॥८।१।४८॥ 


किन्रत्तम १।१॥ च अ० ॥ चिदुत्तरम्‌ १।१। स-पिमो वृत्त नि 
वृत्तम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ॥ वृ त्तमित्यधिकरणे (३।४।५६) क्त, तेनाधिकरख॒वरार 
(२।३।६८) इति (किमः इत्यत्र षष्ठी } च्पिकरणवाचिना च (२।२।१३) 
इत्यनेन समासभरतिषेधेप्ाप्तेऽस्मादेव निपातनात्‌ समासः ॥ चित्‌ उत्तरं 
यसमात्‌ तत्‌ चिदुत्तरम्‌ , बहुत्रीहिः ॥ अचु =-अपूवैम्‌ › तिङ्‌, न, अनु- 
दात्त सयैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य 1 भरथः अवियमानपूै चिदुत्तरं यत्‌ 
किवरत्तं तेन युक्तं तिडन्तं नलुदान्तं भवति ॥ किव त्तप्रहणिन विभक्त्यन्तं 
इतरडतमभत्ययान्तं च किमो रूपं गृह्यते !॥ उदा०- कश्चिद भुङ्कते, 
करिचदू भोजयति, कशिद्‌ अधीते । केनचित्‌ करोति । कस्मैचिद्‌ 
ददौति \ डतर-कवरश्चित्‌ कोतिं 1 डतम-कतमश्चद्‌ युद्कते ॥ 

भाषायैः- [चिदुत्तरम्‌] जिससे उत्तर 'चित' है, तथा जिससे पूव 
सो$ ब्द नहीं है, एेसे [किवृत्तम्‌ | किदृत्त शब्द से युक्तं तिङन्त को 
[च] भी अनुदात्त नहीं होता ॥ िंटृत्त से किम्‌ शब्द से उत्पन्न जो 
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विभक्तियाँ तदूबिभक्स्यन्त शब्द्‌ तथा उतर उतम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द्‌ 5 
ग्ररण है| वृत्तं मे अधिकरण मे क्त हुंभा दै! बत्तेतेऽसिर्ि 
वत्तम्‌ । किमो वन्तं = किम्‌ का (उसमे) रहना रकिचत्त दहै ॥ मुङ्क 
आदि की स्वरसिद्धि परि> ८।१।३० मं देखें । भोजयति णिजन्त धा 
हे, सो धातु खर से 'भोजि' का धः उदात्त रषा † पश्चात्‌ गुण अयादेः 
करके (जः का भ उदात्त हो गया । ददति क्तो आुदात्त अतुदात्ति 
(8११८४) से होता दै ॥ 


आहो उता चानन्तरम्‌ ॥८।१।४९॥ 


आहो अ० । उवाह अ० । च अ> । अनन्तरम्‌ १।१॥ पर= 
अविद्यमानमन्तरं व्यवधानं यस्य तदनन्तरम्‌, बहुत्रीहिः ।। अनु <--अ्‌ 
पैम, तिङ्‌, न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌; पदस्य 1 श्रथैः- 
आहो, उताहो इत्येताभ्याम्‌ अवियमानपूरवाम्याम्‌ युक्तमनन्तरं ति 
नानुदात्तं भवति ॥ उदा०--भाद्ो जुख्क्ते, उता सुड्क्ते । आहं 
पटति, ताहो पठति ॥ त ह 

मापषार्थः--अविद्यमान पूर्वै बे [आहो उताहो] आहौ उताहो र 
युक्त जो [अनन्तरम्‌] अव्यवहित = व्यवधान रहित विष्‌ उसको [च 
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भी अनुदात्त नदीं होता दे ॥ पूैवत्‌ स्वर-सिद्धियो है ॥ 
य से श्राह उताह्यैः की अदु्र्ति ८१५० तक जायेगी ॥ 


दषे पिथाषा ॥<।१।५०॥ 


शोषे ७।१॥ विभाषा १।१॥ च्रनु=-- आदौ उताहो, अपूवेम्‌, तिडः 
न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, प्रदस्य ॥ अर्थः--आहो, उताहे 
इ्येलाम्यामपू्ाभ्यां युक्तं तिङन्तं शेषे विभाषा नाजुदात्तं सति । 
अनस्तरापेश्चं शेषसम्‌ 1 उदा०--आद्यो देवदत्तः पच॑ति, पक्षे-आह 
देषद्ततः पचति । उता देवदत्तः पदति, पश्च -उताहो देवदत्तः पुठति ॥ 


माषाथः-- पूव सूत्र मेँ “आद्ये उताहो से अनन्तर तिङ को अन 
नुदान्त कहा था । यहो “रोषे" प्रहण अनन्तर की अपेक्षा से स्वा है । 
अबियमानपूे आहो, उताहो शब्दौ से युक्त तिङन्त फो [शेषे] अनन्तर रं 
हेष विषय (अथात्‌ व्यवधान) मेँ [विभाषा] विकल्प क्के अनुदार 
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तदी होता ॥ इस प्रकार पक्ष मे अबुदात्त यथाप्राप्त होता है ॥ 
उदाहरणों मे आदो उताहो एवं तिन्त के मध्य॒मे देवदत्तः" पद्‌ 
का व्यवधान होने पर विकल्प से अनुदात्त हो गया ॥ पूव सूत्रसे 
अप्राप्त था, विकल्प कर्‌ दिया ]] 


गस्यथ॑सोटा ङणून चेत्‌ कारक सर्यान्यत्‌ ।८।१।५१॥ 


गरयथलोटा ३।१॥ कद्‌ १।१॥ न अ० ॥ चेत्‌ अञ ॥ काखम्‌ १।१॥। 
सर्वान्यत्‌ १।१। सनगरं येषां ते ग्यथौः, वहुव्रीहिः ! गदयर्थानां 
लोट्‌ गत्यथलोट्‌ , तेन" ` षष्ठीतत्पुरुषः । सदश्च तदन्यत्‌ च सर्वान्यत्‌, 
कमधारयततपुरुषः ।। चनु०- चिङ्‌ , न, असुदान्तं सेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य 1 अ्थः--ग्यर्थलेटा युयतं छडन्तं तिङन्तं नानुदन्तं भवतति 
न चेतत्‌ कास्कं सर्यैमन्यद्‌ भवति 1 यस्मिन्‌ कारे (कचचैरि कर्मणि वा) 
लोट्‌ , तस्मिन्नेव कारके यदि छडपि स्यादित्यथैः 1 उदा०- आगच्छं 
देवदत्त भ्रामं द्रष्यस्ये नम्‌} आगच्छं देवदत्त भ्राममोदनं भोय 
कभमैणि--उद्यन्तां देवदत्तेन श्चाल्यस्तेनैव मोक्ष्यन्ते" । उद्यन्तां यज्ञदत्तेन 
शाख्यो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते !\ 

माषाथैः-- [गत्यथैलोटा] गति अथं वक्ते धातुभो के खद्‌ स्कार 
से युक्तं [ट्‌] छडन्त तिडन्त फो अनुदात्त नहं होता, [चेत्‌ ] यदि 
[कारकम्‌] कारक [सरषान्यत्‌ | सारा अन्य [न] नद्यस ॥ 

विडः से वाच्य कन्त कम॑ काक होते है, अतः यह कारक से कन्त 
कमकादी ग्रहण है । जिस कारक = कन्त अथवा कसं मे लोडन्त द्ये 
उसी कारक म यदि ठडम्त (जिसे अचदात्त का निषेध कर रहे है) वह्‌ 
मी हो तो, अर्थात्‌ कोडन्त एवं टृडन्त तिडः का वाच्य कारक भिन्न २न 
हो, यदी (सवान्यत्‌' का तासपर्याथे है । पू दो उदाहरणे में आगच्छः 
एवं दर््यसि मोक््यसे दोनों (खेडन्त एवं टटडन्त) तिङन्त कचः वाच्य 
(कारक) मँ है, एवं पश्चात्‌ के उदाहरण मे उद्यन्तां खोडन्त तथा मोच्यन्ते 
ल्डन्त दोनों कमैबाच्य मेँ ह इस प्रकार (सर्वान्यत्‌ नहीं है । गम्‌ तथा 
वहु गत्यथेक धातु ह, सो खेट प्रत्ययान्त आगच्छ आदि से युक्त 
लषडन्त पद्‌ है ही, अतः उसे अननुदात्त हो गया । “उद्यन्ता देष- 
दत्तेन ` ” का अथं है-देवदत्त के द्वार धान खाई (लो) जावे, षसी 
के द्वारा खाई जाये । द्रच्यसि में ठजदशो० (६।१।५५) से दृश. को अम्‌ 
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आगम, बश्वञ्रस्य० (८१२।३६) से षल्न तथा पोः कः ति (८।२।४१) रं 
कतव हुआ है | प्रस्ययस्वर से श्य' सवेत वदात्त दै । भुज्‌ का कत्ता अथव 
कम मे मोक्ष्यते दी रूप बनेगा । चोः कुः (८२३ >) से छत्व ग्‌ एवं खरि? 
(८।४।५४) से चस्वै कू यहो हुआ द ।। अन्तिम वाक्य मे दोनों क्रिय्राओ 
का वाच्य कमं ष्क दी दै, अतः करा मै मेद होने पर भी सूत्र प्रन् 
हो जाता दै ॥ 

यँ से 'गत्यथलोटा न चेत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌" की असुवत्ति ८।१।५२ 
तकं जायेभी ॥ 

लोट्‌ च ।८।१।५२॥ 

लोद्‌ १।१।॥ च अ० ॥ जनु - गत्यर्थो ने चेत्‌ कारकं सवान्यत्‌ , 
तिङः , न, अनुदात्त सथैमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य 1] जथेः--गस्य्थंलोटा 
युक्तं छोडन्तं च तिङन्तं नादान्तं भवति, न चेत्‌ कारकं स्बाम्यदू 
भवति 1 उभयोर्छेडन्तयोरेकं कारकं यदि मवतीव्यभैः।॥। उदा०~- 
आगच्छं देवदत्त प्रामं पर्य । आव्रज विष्णुमित्र प्रामं शाधि } आगम्यतां 
देवदत्तेन भ्रामो दृश्यत यज्ञदत्तेन ॥ 

माषाथैः-गद्य्ैक धातुं के छोडन्त से युक्त [लोट्‌ ] खेडन्त 
विडन्त को [च] भी अनुदात्त नदीं होता, यदि कारक (दोनों विडं के) 
खारे अन्यन तो॥ पू सत्र से ठडन्तं को दी अनुदात्त प्राप्न था, 
खोडन्त कोभी कह दिया न चेतत्‌ कारकं सर्वान्यत्‌ की व्याख्या 
पूववत्‌ समदं । यहो आगच्छं आदि से युक्त श्पश्य' आदि छोडन्त ह । 
आगम्यताम्‌ दर्यताम्‌ में कमेवाच्य म छकार हे ।। छोट्‌ मध्यम पुरुष में 
श्‌ कौ “पश्य्‌ आदेश तथा हि लक्‌. (६।४।१०५) होकर पश्य्‌ अ रहा । 
अब पश्यः आदेश धातु सर से उदात्त था, सो शप्‌ के अनुदात्त होने 
से आुदात्त पद्‌ हुआ । शाधि की सिद्धि सूत्र ६१२९ मै देखे, यह ददि" 
के अपित्‌ दने से प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है आगमतः (२।४।६०) 
आदि ठगकर दश्‌ यक्‌ ताम्‌ = दृश्यताम्‌ बना } शू तामः यहाँ ताम्‌ 
का “आः प्रत्यय स्वर से उदात्त ह । यक्‌ विकरण (ताम्‌! के पश्चात्‌ हभा 
है, अतः सतिरिष्ट (वा० ६।१।१५२) होने से भ्यः को उदात्त दोना 
चाहिये किन्तु स्विशिौऽपि व्किरणस्रो लसादेधातुकखरं न चाधेः 
(मह्यमाष्य ६ १।६५२) इस भाष्य बचन से विकरणस्वर सावेधातुकस्वर 
को नहीं बाधता, अतः तताम्‌! को सतरकी प्राति द्येने पर तास्यधर- 


पादः ] अष्टमोऽभ्यायः ५७५ 


दाततर्व्ददुपदेश० (६।१।१८०) से ताम्‌ अबुदात्त दो जाता है, अतः 
मध्योदात्त दी दृश्यताम्‌ का खर रहता है ॥ 


यदौ से शलीद' की अनुवृत्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 


विभाषितं सोपसर्ग॑मलुत्तमम्‌ ।॥८।१।५३॥ 


विमापितम्‌ ११} सोपसर्गम्‌ १।१॥ अनुत्तमम्‌ ११ स-- 
उपसर्गेण सह्‌ वत्ते सोपसगेम्‌ , बहुप्रीदिः । न उन्तममनुत्तमम्‌ , 
ननूतस्पुरुषः ॥ अनु०--खोर्‌ , गत्य्थैटोटा न चेत्‌ कारं सवाँन्यत्‌, 
तिङ्‌ , न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्र्थः-गत्यथैलोटा 
युक्तं सोपसर्गस॒त्तमपुरषवलितं छोडन्तं तिडन्तं विभाषा नातुदात्तं 
मवति, न चेत्‌ कारकं सबान्यद्‌ भवति ॥ प्राप्तविमाषेयम्‌ ॥ विमाषा 
रष्देन समानार्थौ विभापितशब्दः ।॥ उदा०- आगच्छ देवदत्त भ्रामं 
प्रविश } पक्षे-आगच्छ देवदत्त प्रामं प्रविं । आगच्छं देवदत्त भ्रामं 
प्रशाधि } पक्षे--आगच्छं देवदत्त भ्रामं प्रशाधि ॥ 

माषार्थैः--गस्यर्थक धातुओं के ठोडन्त से युक्त [सोपत्म्‌ ] उपसगे 
सहित एवं [अयुततमम्‌] न्तम पुरुष वर्जित जो खोडन्त तिडन्त इसे 
[विभाषितम्‌ | विकल्प करके अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य 
(भिन्न २) नहो तो। पू सुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, सोपसगै मे 
विकल्प कह दिया, सो यह प्राप्र विभाषा है ॥ “विभाषितः इब्द्‌ विभाषा 
का समानार्थक द ॥ प्रशाधि के अन्तोदात्त स्वर की सिद्धि पृथेवत्‌ जाने 
प्रको तिङि चौदात्तवति (८।१।७१) से निघात होगा } प्र पूरवेक विश्‌ 
(तुदा>) धातुसेखेट्‌मेदहिलोपदो जाति पर विकरण सर्‌ ओरभ्रको 
निघात हज । प्रविश श = प्रविश यदौ श विकर प्रत्यय खर्‌ से उदात्त 
है, अतः अन्तोदात्त श्रविः पद्‌ रहा । पक्ष मे तिडन्त को यथाप्राप् 
निघात होगा ओर श्रः उपसग स्वर (पिट्‌ ८०) से उदात्त दोगा ॥ 

यहाँ से सम्पू सूत्र की अनुवृत्ति ८।१।५४ वक जायेगी ॥ 

हन्त च ।<}१।५९४॥ 
ह्म्त अ० ॥ च अ० ॥ त्रनु०-- विभाषितं सोपसगंसयुत्तमम्‌ , छोट , 


ति, न, अवुदृत्ति सदेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ।। अथैः--हन्त 
इ्यनेन च युक्त सोपसगेसुन्तमर्घजितं खोडन्तं तिङन्तं विभाषितं नाददात्तं 


1... 
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भवति ।। उदा०-हन्त प्रविक्ष । पक्च--दन्त प्रवि । हन्त प्रशाधि 
पक्चे- हन्त प्रशाधि ॥ 
माषाथैः-- [हन्त ] हन्त से युक्त सोपलम उत्तम पुरुष वर्जित छोडरः 
तिडन्त को [च] भी विकल्प से अनुदात्त नहीं होता । निपातैयचरिः 
(८।१।२०) से यदहो निस्य निघातप्रतिषेघ प्राप्त था, विकत्प कर दिया । 
पूचैवत्‌ सिद्धियाँ जने ।। 
आम एफान्तरमामनितमनन्तिके ॥८।१।५५॥ 


आमः ५।१। एकान्तसम्‌ १।१॥ आमन्त्रित १}१॥ अनन्तिके ५१ 
प०--एकं (पदम्‌ ) अन्तरं यस्य तदेकान्तरम , बहुव्रीहिः । स अन्तिक 
मनन्तिकम्‌ , तस्मिन्‌  'ननृतस्पुरुषः 1 श्रु =--न, अनुदात्तं स्वेमपाद्दौ, 
पदात्‌ , पदस्य 1 अथः-- आमः परमेकपदान्तस्मनन्तिके बतैमानमामन्तितं 
नायुदत्तं भवति ।॥ उदा०--आम्‌ पचसि देवैदन्त । आम्‌ मो देव॑दत्त ॥ 
अनन्तिके इत्यनेन सामीप्याथस्य प्रतिषेधः क्रियते । पूत्रलाधवाय वरे 
इस्यस्यादुत्तसवात्‌ यन्न समीपं यञ्च न दूरं तादृग्‌ अर्थो गृह्यते | तेनात्रक- 
श्रुतेः प्राप्त्यभावे प्राप्तमनुदात्तसमेव प्रतिषिध्यते ॥ 

माषराथैः - [आमः] आम्‌. से उत्तर [एकान्तरम्‌] एक पद का 
अन्तर = वयबधान है जिसके मध्य मँ एेसे [अमन्ितम्‌] आमन्त्रित 
संज्ञक पद्‌ फो [ श्रनन्तिके] अनस्तिक (जो समीप नदीं अर्थात्‌ नदूरन 
समीप) अथं मे अनुदात्तं नहीं होता ।। उदाहरण मँ भाम्‌ से उत्तर एवं 
आमम्तितसंज्ञक देवदत्तः के सध्य मै पचक्ति एवं मोः' एक पद्‌का 
व्यवधान है) अतः एकपदान्तस्ति = एक पद्‌ से व्यवहित आमन्वित 
पद्‌ है दी, सो अनुदात्त का निषेध दोने से पष्ठिक च्ामन्नित्स्य 
(६।९।१६२) से आमन्ित पद आद्युदात्त हयो गया! भो आमन्वित है उस 
को शच्रामन्तितं पूर्वमरिविमानवत्‌ (८।१।७२) से अधिद्यमानवदुभाव प्राप 
होने पर एकान्तरितस् नद रहता अतः यद भो के अविदयमानवत्व का 
नामन्ते समानाधिकरणे (८१।७३) से निषेध जानना चाहिए ॥ 

अन्तिक का अथ॑ है, समीप, सो अनन्तिक का अथं ह्ोगाजो तदूर 





१. महाभाष्य ने 'अनन्तिकः मेँ विरुद्ध श्रथं म नयु मानकर दुर श्रथ करके 
एकभूत्ति कौ भी प्राति दिखाकर उक्त एकश्रुति का भी इस सू से प्रतिषेध दिलाया 
है । इस पक्षम दूराद्धि च (मोराप४) से श्रामन्वितं को प्लुत होगा ही । हमने 
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न समीप } अनन्तक से यहाँ सीप अथै से भिन्न दूर अर्थं अभिप्रेत 
नदीं है यदि द्रः अथी अभिप्रेवहोतो सूत्रम सष्ठ षरे कहते 
अतः यददो नजिवुक्तम्‌ (परि० ६५) परिभाषा के नियमसे जो नन दूर 
न समीप यदी अथं लेना ह ! इस प्रकार अनन्तिक (न दुर न समीप) 
अथं भ अनुदात्त निषेध करने से दूर अथै म विधीयमान जो का वे 
अपने क्षै मे यथाविदित होते द । यथा- एकश्रुति दूरात्‌ सुद्ध 
(१।२।३३) से विद्धित एकश्रुति एवं दूरादते च (८२।८्) से बिदित 
प्लुत । इनका भी प्रतिषेध न हो यदी यँ अनन्तिकेः रहण का प्रयोजन 
है । उदाहरण मे "भो के रुकेर_ फो मोमगोश्रषो० (८।३।१७) से य॒ 
तथा लीप साकल्यस्य (८२११६) से च्ख य्‌ का खोप होकर “भोः वना 
दे ॥ यों आमन्वितं एषम (८।१।७२) से ` भोः को अविद्यमानवत्ता 
भाप थी! किन्तु नामन्ते समानाधिकरणे० (८।१।७३) से अविद्यमानवत्ता 
का प्रतिषेध हो जाता है, सो विद्मानवत्ता ही मानी जादी है! अविध्य- 

` मानवत्‌ होने से एकपदान्तरता न मिर्ती ॥ 

यद्धितुपरं छन्दसि ॥८।१।५६॥ 

यद्धितुपरम्‌ १1१1 छम्दसि ५।१ त= यत्‌ च हि ठु यद्धितवः, 
इतरेतरदव्द्रः । यद्धितबः परे यस्मात्‌ तत्‌ यद्धिलुपसम , बहुधरः ॥ 
छरनु०-- तिङ , न, भलुदात्तं स्ैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ च्रथैः-- 
यत॒परं हिपरं तुपरं च तिडन्तं छन्दसि विषये नाबुदात्तं मवति ॥ उदा 
यत्परम्‌ -गवीं गोत्रमुदसजो यदङ्गिरः (@ऋ० २।२२।१८) } हिपरम्‌-इन्दवो 
वामुशन्ति हि (छ १।२।४) । तुपरम्‌--ाख्यास्यामिं तु ते ॥ 

माषा्थः-[यद्धितुपरम्‌] यत्तपरक, दिपस्क तथा तुपरक तिङ्‌ को 
[छन्दधि] वेद्‌ विषय मे अनुदात्त नदीं ह्येता ।॥ यत्‌ परक तिङन्त को 
निपातयंय० (८।१।३०) से तथा हि पर्क को हि च (८१1३४) से एवं 
ठुपरक को तुपश्यपरयताहैः° (८।१)३९) से निघात परहिषेध सिद्ध ही था, 
पुनः यह्‌ सूत्र नियमा है कि-श्वन्द मे पर के योग मे मी यदि प्रतिषेध 
होतो इन्दं के परके योगम हो, अन्यो के नदी } उदाहरणों में तिडन्त 
साहद्य अथ मे नस्‌ का अथं करके नत दुर न समीपः यह र्थ श्रनन्तिक का करिया 
है।येदोनौं ही पक्ष भाष्यमे होने से प्रमाण है 1: प्रथमावृक्ति से परथ विषय होने 
से यँ इतना ही लिखना पर्याप्त है । । 

२५७ 
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से परे यत्‌, हि, ठु द दी ॥ उदघृजः यद उत्‌ पैक घृज (तुदा०) धा, 
काठ्डसिप्‌ मे बना रूप है, अतः पूर्वत्‌ इसका अद्‌" उदात्त है 
यत्‌ परे रहते सन्धि मे हशि च (६।१।११०) अद्‌ गुरः (६।१।८४ 
खगकर “उद्घृजोः बना है ॥ व्च कान्तौ (अदा०) से ठट्‌ बहुवचन ¦ 
उशन्ति' बना दै । परहिग्यावयि० (६।१।९६) से व्‌ को सम्प्रसारण तथ 
शप्‌ का लुक्‌ २।४।७२ से हुआ हे । इस प्रकार अग्ति का “अं प्रत्यय सव 
से उदात्त है, सो मध्योदात्त पद्‌ रहा । आख्यास्यामि आङ्पूवैक ख्य 
प्रकथने सेकट्‌ म बना, सो पूर्वत्‌ स्य उदात्त है} तिडन्त 
उदात्त होने पर रपसगं तिडि चोदात्तवति (८1१।५१) से अनुदात्त ६ 
जाता है \ 


चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्र डितेष्वगतेः ।॥८।१।५७॥ 


चनः ` `डितेषु ५।३॥ अगतेः ५।१॥ स~गो आदियषां ते मोत 
द्यः, बहुत्रीहिः ! चनप्च चित्‌ च इवश्च गोचादयश्च तद्धिताश्च आभरेडि 
तच्च॒चनचि'* डितानि तेषु" ` इतरेतरदरन्रः । न गतिस्गतिस्तस्मात्‌. 
ननृतत्पुरुषः।॥। अतु०- तिङ्‌ , न, अनुदात्तं सवेमपादादो, पदात्‌ 
पद्स्य ॥ अथैः--चन, चित्‌ , इव, गोच्ादि, तद्धित, आड इ्येते' 
परतोऽगतेशु्तरं तिडन्तं नानुदात्तं भवति । उद्‌ा०-देवदन्तः पचति चन 
चित्‌-देवदन्त पचति चित्‌ । इव - देवदत्तः पचति इव । गोघ्ादि- 
देवदत्तः पचति गोत्रम्‌, देवदत्तः पच॑ति न्नुबम्‌, देवदत्तः पति 
प्रवचनम्‌ । तद्धित--देवदन्तः पच॑तिकल्पम्‌ , पच॑तिरूपम्‌ । आम्रेडित 
देवदत्तः पच॑ति पचति ॥ 

माषैः ~ [चनः " डितेषु] चन, चित्‌, इव तथा गोत्रादि गण पठिः 
शब्द्‌ तद्धित्‌ प्रत्यय एवं आम्रेडित संज्ञक शब्दो के पर रहते [श्रयते 
गतिसंज्ञक से भिन्न किसी पदं से उत्तर तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता । 
पचतिकल्पम्‌ मे पचति तिडन्त से इषदसमाप्तौ° (५।३1&७) से कल्प 
तथा पचतिरूपम्‌ में प्रशं ्ायां< (५।२।६६) से रूपप्‌ तद्धित प्रत्यय हअ 





है। पित्‌ होने सेये प्रत्यय अनुदात्त है, पश्चात्‌ एकश्रति खरितात्‌ः 


१. संहितापाठ के स्वरनियम से यहौँ उशन्तिकेति को स्वरित न दिखाकः 
अनुदात्त दिलाया है । 
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(१२।३६) सेहो दी जायेगी ] पचति की स्वरसिद्धि पूर्वैवत्‌ है । 
देवदत्तः पचति पचति यदस निव्य्वाप्तयोः (८।१।४) से पचति को हिस 
हभ दै, सो पर वाखा पचति आग्रेडितंक्ञक है, उसके परे रहते पू 
बाले पचति के निघात का निषेध हो गया ॥ 

यहाँ से गतेः की अतुवरन्ति ८।१।५८ तक जायेगी ॥ 


चादिषु च ॥८।१।५८॥ 

चादिषु ५।३। च अ०।॥ स्च आदिर्येषां ते चादयस्तेषुः ` 
बहुव्रीहिः ॥ च्र्रु०--अगतेः, तिः , न, अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य ।। अ्थः-- चादिषु च परतोऽगतेरु्तरं तिङन्तं नालुदात्तं भवति ॥ 
चादयो न चवाहाहैवयुक्ते (८।१।२४) इत्यत्र ये निर्दिषटास्त एव 
गृह्यन्तेऽच्र ॥ उदा०--चशाब्दे-दे वदन्तः पचति च खादति च । वा- 
देषद्न्तः पचति वा खादत्ति वा । ह्‌-देवदत्तः पचति ह खादति ह । अह- 
देवदत्तः पच॒त्युह्‌ खाद्य । एव-देवदन्तः पचत्ये ब खादत्ये ब ॥ 


भाषाथैः-- [चादिषु] चादियो के परे रहते [च] भी गतिभिन्न पद 
से उत्तर तिडन्त फो अनुदात्त नदीं होता ॥ चादि गणपाठ मे पित 
शब्द्‌ भी हं, तथा न चवाहाहेवशुको' सूत्र मे निर्दि च, वा आदि शब्द्‌ 
भी श्वादिः से कथित हैँ, सो ययँ समीपस्थ होने से सूत्र निर्दिष्ट च 
वा आदि शब्द्‌ दी चचादि' से ठेना है, चादि (१।४।५७)गणपषटित शब्द्‌ 
नहीं, ठेसा समञ्चं ॥ 

यद्य चादि परे रदत अगति से उत्तर तिङ्न्त दोनो पदों को निघात 
का प्रतिषेध होता दै । चवायोगे प्रथमा (८१५९) सूत्र का विषय 
चवा फ पूवे प्रयोग ओर गति से उत्तर का विषय होने से उसकी यदं 

प्रवृत्ति नदीं होती ॥ 
चवायोगे प्रथमा ॥<८।१।५९॥ 

चवायोगे ७।९॥ प्रथमा १।१॥। स०~--चश्च वाश्च चवौ, ताभ्यां योगः 
चवायोगस्तस्मिन्‌' ` ्रनद्रगभैदृतीयातस्पुरुषः ॥ चरचु०-- तिङ्‌, न, अनु- 
दान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्र्थः--च, वा इत्येताभ्यां योगे 
प्रथमा तिङविभक्तिनीनुदात्ता भवति ॥ उदा०-गदर्मौश्च कालयति, 
वोणां च वादयति । गदैमान्‌ वा कालयति, वीणां बा वादयति ॥ 


` ५८० अष्टाध्यायीप्रथमाघ्रत्तौ [ प्र 


भाषार्थः च्वायोये] च तथा वाके योग मेँ [प्रथमा]प्र 
तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता ॥ उदाहरण वाक्यों मँ दो तिडन्त ९ 
ट, उनमे से प्रथम तिडन्त को निघात का निषेध प्रकृत सूत्र से दहं 
| द्धितीय तिद्म्त को तिङ्ञतिडः (८।१।२८) से प्राप्त निघात 
होगा । पूपैवत्‌ (सूत्र ८।९।४२-४८) भोजयति स्तनयति के सम 
कालयति का स्वर जानें ॥ 


यहाँ से श्रथसाः की अनुत्रत्ति ८१1६५ तक जायेगी ॥ 


हेति क्षियायाम्‌ ॥८।१।६०॥ 


ह्‌ अ०॥। इति अ० 1} क्षियायाम्‌ ५।६। चनु०- भयमा, विड, 
अतुदान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ शर्थः-- इत्यनेन युक्ता प्रथ 
तिङविभक्तिनातुदात्ता भवति, द्ियायां गम्यमानायाम्‌ ॥ क्षिया निः 
सा चेदाऽचारव्यतिक्रमरूपा ॥ उ्दा०-स्वयं ह॒ स्थेन याति 
उपाध्यायं पदाति गमयति । स्वयं हौदनं मुख्कते २, उपाध्यायं सक्त 
पाययति ॥ 


माषा्थैः--[ह] ह [इति] इससे युक्त प्रथम तिडन्त (विभक्ति) : 
` [क्षियायाम्‌ ] क्षिया गम्यमान होने पर अनुदात्त नदीं होता ॥ पूः 
वाक्यस्थ प्रथम तिडन्त को अनबुदात्त दोगा, सो याति धातु स्वर 
` आयुदात्त है, एवं भुङ्क्ते का स्वर पू दिलाया जा चुका हे ॥ या 
मुक्ते मै क्यार: ति क।ङनञम्‌ (८।२।१०४) से तिङन्त को खरि 
प्लुत होता है । याति में तति" को श्वरित योने पर धातुसवरकीद्ठि. 
असिद्ध होने से "या" उदात्त रहता है । परन्छ्‌ यँ ध्याति! ओर “मुङ्कः 
अतिडन्त से उत्तर होने के रपर (८१।२८) याः भु" अनुदात्त होगे 
सबालदान्तस्व की प्राप्ति म अन्त्य को स्वरितश्च का विधान किया दै । 
क्षिया, शिष्टाचार के व्यतिक्रम को कहते द, सो उदाहरणं मे ख 
रथ से जाना एवं आचार्यं को वैद ले चख्ना, इसी प्रकार स्वयं उत्त 
पदार्थं चाघङ खाना तथा आचाय जी को सक्तु पिलाना, यदह्‌स 
शिष्टाचार का व्यतिक्रम है ॥ 


यदस से शक्तियायाम्‌' की अनुवृत्ति ८।१।६१ तक जायेगी ॥ 
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अहेति विनियोगे च ॥८।१।६१॥ 

अह अ० ॥ इति अ० ॥ विनियोगे ५।१॥। च अ० ॥ अनु०-- 
ज्ियायाम्‌ , प्रथमा, तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अ्थैः--अह्‌ इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिश्विभक्तिनानुदात्ता मवति विनियोगे 
गम्यमाने चकारात्‌ श्चियायां च गम्यमानायाम्‌ ॥ उदा०- बिनियोगे- 
स्वमह्‌ भामं गच्छं २, स्वमहारण्यं गच्छ । क्षियायाम्‌-सखयमह स्थेन 
यात्ति २ उपा्यायं पदां गमयति । खयमहौदनं भुङ्क्ते" ३ उपाध्यायं 
सक्तून्‌ पाययति ॥ 

माषाः - [अह] अह्‌ [इति] इससे युक्त (वाक्यस्थ) प्रथम 
तिङन्त को [विनियोगे ] विनियोग [च] तथा चकार से क्षिया गम्यमान 
होने पर अनुदात्त नहीं द्योता ॥। अनेक प्रयोजन के चयि प्रेषदेनेको 
विनियोग कहते है, उदाहरण मे तुम भाम कौ जाओ, सुम अरण्य को 
जाओ, य्ह अनेक प्रयोजन के स्थि प्रेष दै ।॥ गच्छं (छद्‌ मभ्यम 
पुरुष) धातु स्वर सं आबुदात्त दै । सेद्‌ मे हिः का लक्‌ आदि पृषैवत्‌ 
(६।४।१०५) जाने । प्लुतत्व भी यर्दा क्तियाशीः० (८।२।१०४) सूत्र से 
ही प्रेष मानकर हुआ दे, एवं याति २ आदि मे पूेवत्‌ क्षियानिमिनत्तफ 
प्लुत है दी ॥ 

चाहरोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥८।१।६२॥ 

चाहरोपे ५१॥ एव अर ॥ इति अ० ॥ अवधारणम्‌ १।१॥ चर- 
वचश्च अय चा्ौ, तयोप चाहरोपस्तस्मिन्‌' ` द्रन्रगर्भषष्ठीतस्पुरुषः ॥ 
श्रनु०- प्रथमा, तिडः , म, असुदात्तं सदेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
श्र्थैः--च, अह इत्येतयोेपि च प्रथमा तिङ्विभक्तिनीवुदात्ता मवति, 
एवकब्दश्चेदवधारणार्थं प्रयुज्यते | यत्र गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते 
तत्रानयोर्खोप इति ज्ञेयम्‌ ।॥ उद7०-चखोपे-देवदन्त एव ग्रामं गच्छतु, 
देवदत्त एवारण्यं गच्छतु । अदरोपे-देवदत्त एष वरामं गच्छतु, यज्ञदत्त ` 
एवारण्यं गच्छतु | 

माषाथः-[ चाहलोप] च तथा अद्‌ शब्द का छोप दने पर प्रथम 
(वाक्यस्य) तिडन्त को अनुदात्त नदीं होता, यदि [एव] एव [इति] 
यह्‌ शब्द्‌ वाक्य मँ [ अवधारणम्‌ ] अवधारण अथं मे प्रयुक्त किया गया 
हो तो ॥ “चाहलोपे कहने से जहो “च' तथा अद" का अर्थं तोहो, किन्तु 
उसका प्रयोग न किया गया हो, व्यँ "च अहः का छोप हमा है, एेसा 
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माना जायेणा ।} च समुच्चय अर्थं मँ होता है, तथा अह केवल अथै मै, 
सो उसी प्रकार उदाहरणों का अथं (च अह के प्रयोग के बिना दी यहोँ 
है । ष्देवदत्त एव" देवदत्त ही भ्राम को जावे एवं देवदत्त ही जङ्कछ 
कोः यह सथ्ुस्चय तथा देवदत्त ही केवङ भ्राम को जत्र, एवं यज्ञदत्त 
दी केवर अरण्य को, यदौ लुप्त अद्‌ का केवलर्थं हे । यदौ सवै एव 
शब्द अवधारण (निश्चय) अथं मे प्रयुक्त है ॥ प्रथम गच्छतु पद्‌ 
धाठु स्वर से आचुदात्त हे, पचति के समान इसका खर जान छं | 
द्वितीय गच्छतु पद्‌ यथाप्राप्त (८।१।२८) अनुदात्त होमा ही ॥ 


चादिरोपे विभाषा ।८।१।६२॥ 


चादिलोपे ५।१॥। विभाषा १।१॥ स--च आदर्येवां पते चाद्यः, 
चादीनां रोषः चादिलोपस्तस्मिन्‌' * न्द्रगर्भषष्ठीतत्पुरुषः || अनु 
प्रथमा, तिङ , न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ घ्र्थ-- 
चादिोपे प्रथमा तिङ्विभक्ति्विमाषा नानुदात्ता भवति ॥ उदा०- 
चटोपे-ज्ुक्ख ब्रीहयो भव॑न्ति, (पक्षे-मवन्ति), दवेता गा आञ्याय 
दुहन्ति । बाखेपे - व्रीहिभिर्यजेत (पक्ष-यजे त), यवै्ैजे'त ¦ वं 
रोपेष्वपि यथाप्राप्तमुदाहन्तेव्यम्‌ ॥ ह 


माषाः [चादिलोपे] चादियो के डोप होने पर प्रथम तिडन्त 
को [विभाषा] विकल्प करफे अनुदात्त नहीं होता ॥ चादि से यहाँन 
चवाहाहेवयुक्तं (८१२४) पुत्र में निर्दिष्ट च, वा, ह्‌ आदि शब्द्‌ गृहीत 
है, गणपित चादि नदीं } छोप का तात्पयै पूषेवत्‌ ही जद्ौँ चादियों 
काञथदो परप्रयोगनहयोः यदी लेनाहै।। ह्‌, अह्‌ आदिकेरोप होने 
पर प्रथम तिक को विकल्प कदने से अनुदात्त बाले उदाहरण भी 
प्रयोग भिखने पर साधु समने चाहिये ।। भवन्ति मँ एक पक्ष मँ 
अदुपदेश से परे अन्तिः को निघात होने से धातुस्वर से 
आदुदात्त रहेगा, तथा पक्ष मे अनुदात्त ह्येगा ही | यजेत यहा तः को 
ठसावेधातुकानुदात्तत करने से धातुर से यजेत आयुदात्त है ॥ 

यहाँ से (विभाषा की अनुघरत्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥ 


वेयाषेति च च्छन्दसि ।॥८।१।६४॥ 
नैवाव लुप्तप्रथमान्तमिर्दैशः ॥ इति अ० ॥ च अ०॥ छन्दसि 
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७१ स्वैश्च वावध वैवाव, दन्दः अनु--विभाषा, प्रथमा, 
तिङ , न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथैः- वै, वाद्‌ 
इप्येताभ्या युक्ता प्रथमा तिङविभक्तिर्विकल्पेन नानुदात्ता भवति छन्द्सि 
विषये ॥ उदा० अदयै देवानामासी"त्‌ रा्रीरसुराणामासीत्‌ । पक्षे- 
अदयै देवानामासीत्‌ , रात्रीरथुरणाशासीत्‌ । बरहस्पतिवै देवानां एरोहित 
आसीत्‌ (पक्षे-आसीत्‌ ) श्ण्डामकोवसुराणाम्‌ । वाव-अथं वाव 
ह आसीत्‌ नेतर आसीत्‌} पक्नि-अयं वाव हस्त आसीत्‌, नेतर 
आसीत्‌ 


मावार्थः---| वैवाव] वै तथा वाच [हति] इनसे युक्त (बाक्यस्थ) 
प्रथम तिङन्त को [च] भी विकल्प से [छन्दसि] वेद्‌ विषय मे अनुदात्त 
नदीं होता ॥ प्रथम आसीत्‌ का (आद्‌ उदात्त रहेगा, तथा पक्ष मे 
अनुदात्त होगा ही । आसीत्‌ कौ सिद्धि सूत्र ५।३।६६ मे देखें ॥ 


यहाँ से छन्दसि" की अनुतवरन्ति ८।१।६५ तक जायेगी ॥ 


एकान्याभ्यां समाभ्याम्‌ ॥८।१।६५॥ 
एकान्याम्याम्‌ ३।२॥ समथभ्याम्‌ २।२ प०~--एकश्च अन्यश्च 
एकाम्यौ ताभ्यां" "इतरेतरः । समौ तुल्याब्ौ ययोस्तौ 
समथौँ ताभ्या ` बहुीहिः ॥ अयु -- छन्दसि, विभाषा, प्रथमा, तिङ्‌ ; 
न, अवुद्‌ान्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।॥ अथैः-- एकः, अन्य 
इव्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा तिङविभक्तर्विभाषा नाठुदात्ता 
मवति छन्दसि धिषये ।। उदा० -- प्रजामेका जिन्वति उजंमेका रश्चति। 
पकच-प्रजातेका जिन्ति ऊजमेका रक्षति । अन्य--तयो'रन्यः पिप्प 
स्वाष्टनतिं (पक्षे - स्वादन्ति), अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति (ऋ° 
१।१६४२०) ॥ ॥ 
भाषा्थः-- [समर्थाभ्याम्‌ ] समान अथे बाजे [एकान्याभ्याम्‌] एक 
तथा अन्य शब्दों से युक्तं प्रथम तिडन्त को विकल्प से न्द्‌ विषयमे 
अनुदात्त नहीं होता ॥ उदाहरणों मे "एकः तथा अन्यः दोनो समान = 
तुस्य अथं वके है ॥ जिवि प्रीणनाथंक) धातु को इदित्‌ दते सेनम्‌ 
(७१५८) होकर रुद्‌ मे शप्‌ तिप्‌ आकर जिन्वति बना है, सो पचति के 
समान धातुस्वर से जिन्वति पश्च मे आद्युदात्त है । अद्‌ धातु से अत्ति 
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यह्‌ भी धातु स्वर से आचयुदान्त है । स्वाडु + अत्ति स्वादूवनतिं । पक्ष मे 
अनुदात्त्न होगा दी ।। 
यदुता्निस्यम्‌ ॥८।१।६६॥ 

यदुल्ृ्तात्‌ ५।१॥ निव्यम्‌ १।१॥ स~-यदो वृत्तं यदुचरत्तं तस्मात्‌ * 
पष्ठोतसयुरुषः ॥ वत्तेतेऽस्मिन्निति वृन्तम्‌ ॥। करिवृत्त्च० (८।१।४८) इत्यत 
म्रददिता रिटृन्तशरब्दस्य या उयुत्पत्निस्तद्रदत्रापि ज्ञेया ॥ अत्रं तिङ , 
न, अनुदात्तं सवेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ॥ श्र्थः--यद्‌वृत्तादुत्तरं तिखन 
नित्यं नातुदात्तं भवति ॥ यदूब्रन्तश्रहणेनात्र तदूविभक्स्यन्तं गृह्यते ॥ 
उदा०--यो सुङ्क्ते, य॑ भोजयति, येन भुङ्क्ते, यस्मै ददति, 
यत्कामास्ते जुहुमः (० १०।१२१।१०) ॥ 

माषायथेः- [यदवृत्तात्‌ | यद्‌रत्त शन्द्‌ से उन्तर तिडन्त को [नित्यम्‌ | 
नित्य दी अनुदात्त नदीं होता ॥ यदू वृन्त से यँ यद्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न 
जो विभक्त्या तदू विभदत्यन्त शब्द छिये गये द ॥। यद्‌ वृत्त की व्युत्पत्ति 
८।९।४८ सूत्रम दी हृदं कि्रत्त की व्युत्पत्ति फे समान जाने ] खवर 
सिद्धियां भी उसी सूत्र मे देखें । जुहुमः हं धाठु के खट्‌ मसु मे बनादै, 
सो प्रत्ययस्वर (३।१।३) से अन्तीदात्त यह्‌ शब्द्‌ है | 


पूजनात्‌ पूनितमयुदात्तम्‌ ॥८।१।६७॥ 

, पूजनात्‌ ५।१। पूजितम्‌ १।१॥। अदत्तम १।१॥ अनु०--अलुदात्त 
स्ेमपादादौ, पदात्‌, पदस्य ।। अथैः--पूजनात्‌ परं पूनितमनुदानत्तं 
भवति ॥ उदा०- काष्ाच्यापकः, काष्ठाभिरूपकः, दासणाध्यापकः, दार 
णाथिरूपकः ॥ 


माषार्थः-- [ पूजनात्‌] पूजनवाची शब्दो से उत्तर [पूजितम्‌] 
पूजितवाची शब्दो को [श्रनुदत्तम्‌] अनुदात्त होता है ॥ दारणम्‌ 
अध्यापयतीति दारुणाभ्यापकः,) काष्टाभिह्पकः यदौ दारुण काष्ठ आदिं 
कब्द्‌ क्रियाविशेषण द्वितीयान्त है, सो यदहो बेयधिकरण्य होने से समास 
नदीं हज है, किन्तु मलोपश्च (वा० ८१६७) इस वार्तिक से दारणम्‌ 
काष्ठम्‌ फे मकार का खोप हभ है, पश्चात्‌ सवर्णं दीरषैख हो गया ॥ 


१. उपपद समासत यहं मानने पर कृदुत्तसपद स्वर का यह्‌ बाधक होगा, रा 
समना चाहिए । 
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मठ शब्द्‌ अद्भुतवाची दै, अतः पूजनवचनता है । अध्यापक -अभि- ` 


{पकं शब्द्‌ पूनितवाची है ही । काष्ठाध्यापकः अर्थात्‌ काष्टा = 
मा = अन्त ( = किसी विषय की अन्तिम सीमा तक) अथात्‌ आश्चये- 
नक पदानिवाल | दारुण शब्द्‌ किङष्टबाची है, अतः अत्यन्त किट ्रन्थ 
मि पदनि बाला फेसा अर्भं होगा \ अध्यापक, अभिरूपक शब्द्‌ ण्ठुलन्त 
{, अतः छित्‌ स्वर की प्रापि थी, अनुदात्त कह दिया ॥ 


यँ से पूजनात्‌ एमितम्‌' की अनुवृत्ति ८।१।६८ तक जायेगी ॥ 


सगतिरपि तिड्‌ ॥८।१।६८॥ 

सगतिः १।१। अपि अ०।। तिडः १।१॥ स०--गतिना सहं सगतिः, 
बुः । तेन सहेति० (२।२।२८) इत्यनेन समासः ॥ अ्रबु<--पूजनात्‌ 
पृजितम्‌, अलतुदात्तं सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य | अर्थः पूजनात्‌ 
परं सगतिरगतिरपि पूजितं तिडन्तमचदात्तं भवति ॥ उदा०-- 
भगतिः- यत्काष्ठं पचति, यदासणं पचति } सगतिः--यत्काषठं प्रपचति । 
पदारुणं प्रपचति ॥ सगतिप्रहणात्‌ गतिरपि निहन्यते | 

माषाथैः--पूजनवाचियों से उत्तर [सगतिः] गति सदित [तिङ्‌ | 


तेडन्त को तथा (अपि रहण से) गतिभिन्न तिडन्त को [च्रपि] भी 


अनुदात्त होता है ॥ तिङ्डतिढः (८।११२८) से निघात प्राप्रदी था, 
नः तिपातैयंचदि० (८।१।३०) से निघात प्रतिषेध प्राप्न होने पर इस 
सूत्र का विधान हे ॥ माष्यातुसार पूर्बोत्तं मलोपश्च वात्तिक अतिक परे 
पहते ही प्रवृत्त होता है, अतः "यत्काष्ठं पचतिः आदि मे मकार छोष 
तदं हुमा | सगति प्रहरण से गतिसदहित निघात होता दै ॥ 

यहो से सम्पूण सूत्र की अनुगरन्ति ८।१।९६ तक जायेगी ॥ 


इस्सने च सुप्यगोत्रादौ ॥८।१।६९॥ 
इुस्सने ५।१॥। च अ० ॥ सुपि ५।१।॥ अगोत्रादौ ७।१॥ ० गोत्र 
आदिर्यस्य स गोच्रादिः, बहुत्रीहिः । न गोत्रादिस्गोतरादिस्तस्मिन्‌ '"* नञ्‌- 
तस्युरुषः ।। श्रतु०--सगतिरपि तिङ्‌ , अनुदात्तं सवैमपादादौ, पदस्य ॥ 





१. सूत्र वा गण सें नपुंसकलिङ्ध काष्ठ शब्द भी काष्टा = सीमा का वाचक है 
ेसा समभा चहिए । 
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पद्द्त्र निट्त्तम्‌ ॥ अथः--गोत्रादिषरजिते कुत्सने च सुबन्ते परतः 
सगतिरगतिरपि तिडन्तमठदान्तं भवति ।॥ उदा०--पचति पूति, प्रपचति 
पूति । पचति भिभ्या, प्रपचति मिथ्या ॥ 


= -+ न 


माषाथेः-- [अगोत्रादौ] गोत्रादि वर्जित (गणपदित शब्दौ को 
छोडकर) [कृत्ने] ऊत्सन = निन्दावाची [धुप] सुबन्त शब्दौ के परे 
रहते [च | भी सगतिक एलं अगतिक (दोनो) तिडन्त को अनुदात्त घेता 
है ॥ यद्दौँ से पदातः अधिकार की अनुचरन्ति समाप्त हो ग दै; अतः 
उदाहरणं मे पद्‌ से उत्तर न होने से अगति म तिद्डातिडः से निघात 
कीप्रापनिदहीनदी थीओौर सगतिमेप्र को मानकर तिङ माच को 
निघात प्राप्न था, विधान कर दिया ॥ पूति शब्द्‌ के शुः का स्वमोनंपुर 
(५।१।२२) से लक्‌ हुमा है । पचति पृति अर्थात्‌ खराब पकाती है, सो 
यदौ उसकी क्रिया की कुत्सा = निन्दा हो र्दी दै ॥ 

गतिर्गतौ ॥८।१।७०॥ 

गतिः १।१॥ गतौ ५।१॥ श्सु°--भलुदान्तं सबेमपदादौ, पदध्य ॥ 
अथैः- गतौ परतो गतिरनुदात्तो भवति ॥ उदा०--अभ्युद्धरति, 
सुञुदानयति, अभिसुस्पर्याहरति ॥ 

भाषार्थः [गतौ] गति संज्ञक के परे रहते [गरपिः] गतिसं्ञदः फो 

अनुदात्त होता है ।॥ अभि' उपसे को उपत्गाहवागिवजंम्‌ सूत्रे 
निषेध करने से पिषोऽना उदात्तः (षि्‌० १) से अन्तोदात्त प्राप्त था, उत्‌ 
गतिसंज्ञक फे परे रहते अनुदात्त हो गया, पश्चात्‌ यणादे्च रोने के कारण 
अभि का अः दी अनुदात्त रदा, एवं उत्‌" का डः उपस्याश्वाभिवजम्‌ 
(क्षिद्‌० ८०) से उदात्त हो गया । सञुदानयति मे भी उपतर्गारचामिवजं्‌ से 
हीसम्‌ के सष को उदात्त प्राप्न था, जडः गतिसंज्ञक के परे र्ते सम्‌ उत्‌ 
दोनों को अनुदात्त हो गया, एवं जडः पूषैवत्‌ उदत्ति रहा । इसी प्रकार 
अभिसम्पयांहरति मे पूषैवत्‌ अभि को अन्धोदान्त प्राप्न था, आङ्‌ परे 
रहते अभि, सम्‌, परि तीनो को अघुदात्त हयो गया ॥ 

यहं से शतिः" की अनुदत्ति ८।१।७१ तक जायेगी ॥ 


. तिहि चोदात्तवति ॥८।१।७१॥ 
तिङि ७।१| च अ०। उदात्तवति ५।१।! उदात्तो ऽस्मिन्रस्वीति = 
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उदात्तवान्‌ तस्मिन्‌. ` "(मूतुपप्नस्ययः) ॥ श्रवु - गतिः, अनुदात्त स्वैम- 
पादादौ, पदस्य ॥ श्रर्थः-- उदात्तवति तिडन्ते च परतो गतिर नुदात्तो 
भवति । उदा०-- यत्‌ प्रपचति, यत्‌ प्रकरोति ॥ 


माषार्थः-- उदात्तवति] उदात्तवान्‌ [ति] तिडन्त के परे रहते 
[च] भी गतिसंज्ञक को निघात होता है ॥ उदाहरण मे पचति, करोति 
तिडन्त को निपातैय॑चदि० (८) ।२०) अथवा यद्त्ताचितवम्‌ (८।१।६६) से 
निघात का प्रतिषेध द्रो जनि से उदात्तवान्‌ दै, अतः इनके परे रहते भ्र 
गतिसंक्ञक को अनुदात्त हो गया है, इस भकार उपप्रगर्चा० (क्िट्‌० 
८०) से श्र उदात्त नदीं दुभ । पच॑ति करोति की खर सिद्धि परि 
८।१।२० से देखे ॥ हि | 


1 ¢ 
अमनच्तरितं पूवमविधमानबत्‌ ॥८।१।५२॥ 


आमग्वरितम्‌ १।१॥ पूम्‌ १।१॥ अविद्यमानवत्‌ अ०॥ स०-न 
विद्यमानमविद्यमानम्‌ , नञ्‌ तप्पु्षः । अलिद्यमानस्येव अविद्यमानवत्‌ ॥ 
अनु०--पदस्य ।| अथः -आमन्वितं पदं पूवेमविद्यमानवदू मवति, तस्मिन्‌ 
सति यत्‌ कारय प्राप्तोति तन्न भवति, असति यत्तद्धवदीव्यथेः ॥ 
उदा०--देच॑दन्त यदत्त ¦ देवदत्त पच॑सि । देवदत्त तव प्रामः स्वम्‌ | 
देवदत्त मम भरामः स्वम्‌ । यावद्‌ देवदत्त पचसि । देवदत्त जातु पच॑सि। 
आहो देवदत्त पच॑सि, उताहो देवदत्त पचसि । आम्‌ मोः पचसि 
देवदत्त ।। 

भाषा्थः--किसी पद से (जिसे निघातादि कायै कदे दो) [११म्‌] 
पै [आमन्वितम्‌ ] आमन्वितसंजञक पद्‌ होतो बह आम्नन्तरित पद्‌ 
[श्र्िमानवत्‌ | अविद्यमान (न होना) के समान माना जवे ॥ अथात्‌ 
उस आमन्तित फो मानकर जो कार्थ प्रप्त होरे हो, वे काये उसके 
अविद्यमानवत्‌ दोने से नदीं होते, एवं ज काये उसके न रहने पर 
प्राप्त होते ह वेदो जति है । 

देवदत्त यद्च॑दत्त य्टौँ दोनें दी पद आमन्त्ितसंकञक (२२।४८) दै, 
सो जमन्तरितस्य च (८।१।१६) सरे देवदत्त पद से उत्तर यज्ञदत्तः को 
निघात प्राप्त था, किन्तु पे बाला आमन्त्रित पद्‌ देवदत्त, यज्ञदत्तं की 
अपेक्षा से अविच्यमानवत्‌ हयो गया, तो पद से उत्तर न भिठने से 
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ध्यज्ञदन्त' को निघात नहीं हुभा, चिन्तु षाष्ठिक आमच्ितस्य चसे 
आयुदान्त पद रहा । इसी प्रकार देवदत्त पच॑सि मे देवदत्त के अविद्य- 
मानवत्‌ हयोने से तिंडडतिडः (८।१।२८) से पचसि को (पद्‌ से उत्तर 
न होने से) निघात नदीं हुआ । देवदत्त तव घासः स्वम्‌ आदि मे तव 
मम को तेमयवेक> (८।१।२०) से पूरवोक्तालुसार ते, मे आदेश्च नदीं हुये । 
"यावद्‌ देवदत्त पचसि यहाँ देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से यावत्‌ 
से अनन्तर (अन्यदत) तिडन्त दै, सो पूजायां नानन्तरम्‌ (८।१३५) 
से पचसि को अननुदात्त नदीं हुजा । देवदत्त जातु पचति दँ भी 
देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से जाद" अविधयमानपूषै है सो जात्र- 
परवेम्‌ (८।१।४८) से पचसि को निघात न्षिध दो गया। इसी भकार 
(आहो देवदत्त पचसि' आदि मे देवदत्त को अविद्यमानवत्‌ होकर 
श्राह्मो उताहो (८५१४६) से पचसि को अननुदात्त हो गया है । 
(आम्‌ भोः पचसि देवदत्त सहाँ “भोः आमन्वि्त को अविद्यमानवत्‌ 
होने से आम्‌ से उत्तर एकपदान्तर आमन्त्रित देवदत्त हो जाता दै, 
सो उसे आम एकान्तरमा> (८।१।५५) से अनल्ुदात्त हो जाता है । 
“भोः को अविद्यमानवत्‌ न मानने से यद्य भोः पचसिः इन दो पदं 
के कारण एकपदान्तरता न रह्‌ पाती ॥ 
यँ से सम्पूणे पुत्र की अनुव्रत्ति ८।१।५४ तक जायेमी ॥ 
नामचिते समानाधिकरणे ॥८।१।७३॥ 


न अ० ॥ आमन्तिते ५१। समानाधिकरणे ७।१। स~-समानम्‌ 
अधिकरणं यस्य तत्‌ समानाधिकरणं तस्मिन्‌ ' ` बहुत्रीहिः ॥ श्रवु 
आमन्त्रितं पूवेमविद्यमानवत्‌ › पदस्य श्रथैः-समानाधिकरण आमन्तितान्ते 
परतः पूथेमासन्त्ितान्तं नाविद्यमानवदू भवति ॥ पूरेण प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ 
उदा०- १अग्ने गृहपते (मे०सं० १।४।२) । माणवक जटिख्काध्यापक्‌ ॥ 

माषार्थः-- [समानाधिकरणे] समान अधिकरण वाला [त्रामन्निते| 





१, हे गा्हैपतत अग्ने । है जटावान्‌ स्नध्यापक मागवक । यहां गार्हुपत श्रम्नि 
सामान्य का, गोर जटिलकाध्यापक मागवक सामान्य का विशेषण है। दाहरणं 
मे गार्हपते भ्रौर जटिलकाध्यापक मे पूर्वै स्वसितिानुसार एकशरुत्यमाव का निदेश 
सुकरता के लिए किया है) 
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आमन्त्रित पद्‌ पर हो तो उपसे पू्ै बाह्म आमन्त्रित पद अचिद्यमानबदु 
[न] न हो, किन्तु विद्यमानचत्‌ ही देता है ॥ अग्ने तथा गृहते पद्‌ 
आमन्तितसंज्ञक प्व समालाधिकस्ण वाले भी द, अत्तः अग्नेः पद्‌ 
विद्यभानषत्‌ ही रहा, सो गृहपतेः को आमन्तितस्य च (८।१।१६) से 
निघात हो गया । इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण मै जानें ॥ 


यय से (आमन्िते समानाधिकरणे की अनुवृत्ति ८१७४ तकं 
जायेगी । 


सामान्यवचनं विभाषितं चिरोषचचने ।८।१।७४] 


सामान्यवचनम्‌ १।१।) विभाषितम्‌ १।१॥ वि्ोषवचने ७।१॥ स०-- 
सामान्यस्य वच॑ सामान्यवचनम्‌ , षष्ठीतस्पुरषः । एवं विद्धोषवचन्‌ 
इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ || चरतु -आमन्विते समानाधिकरणे, आमन्त्रितं 
पूवेमविधमानवत्‌, पदस्य | श्रथः विकेषबचने समानाधिकरण 


माषणथैः - [विशेषवचने] विशेषवाची खमानाधिकसण आमन्तित 
परे रहते [सामाम्यवचनम्‌] सामान्यवचने आमन्त्रित को [विमाष्ििम्‌ ] 
विकल्प से अलिद्यमानवत्‌ होता दै ॥ उदाहरणों मे प्रे आमन्तित 
देव, एव॑ ब्राह्मण सामान्य रूप से सभी देषत्व एवं ब्राह्मणख गुण बालों 
फो कपे दै, अतः सामान्यघचन दै, एवं शरण्य (क्ञरणदेने भजो 
साधु) देव तथा वैयाकरण (ब्राह्मण) विरेपवाची परे है, परस्पर ये 
रब्द समानाधिकरण दी, सो विकल्प से पै राले सामान्यवचनं 
आमन्त्रित देव एवं ब्राह्मण विद्यमानत्रत्‌ हयो गये । जिस प्च मेये 
विद्यमानवत्‌ हये, उस पक्ष मे आसन्नरितस्य च (८1१।१६) से सरण्य 
तथा वैयाकरण निघात हये एवं अविद्यमानवन्‌ हये तो षाठिक च्रासन्नि- 
तस्य च (६।१।१९२) से दोना पदो को आद्युदात्त हो गथा ॥ 


हृति प्रथमः एदः 


[क| 
+© *--~ 
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पू्त्ासिद्धम्‌ ॥८।२।१॥ 

पूर्वैत्र अ० ॥ असिद्धम्‌ १।१॥ ०--न सिद्धमसिद्धम्‌ , ननृतस्पुरुषः ॥ 
श्रथः--अधिकायेऽयम्‌ , आ अध्यायपरिससाप्तैः । तत्र येयं सपादसक्ठा- 
ध्याय्यनुक्रान्ता एतस्यामयं पादोनोऽभ्यायोऽसिद्धो भवतीति वेदितन्यम्‌ , 
सिद्धकायं न करोतीत्यथैः । इत त्तरं चोत्तरोत्ते योगः पूर्वै पू्त्रासिद्धो 
मवति ॥ उदा०--अस्मा उद्धर । द्रा अत्र | द्रा आनय } असा आदिष्यः। 
अयुष्पमे, अमुष्मात्‌ , असुःष्मन्‌ | शुष्किका, छष्कजद्का, क्षाभिमान्‌ , 
ओजढत्‌ , गुडदिण्मान्‌ ॥ 

माषार्थै--यह्‌ अधिकार सूत्र दै, अध्याय की समाप्ति पथेन्त 
जायेगा | यदँ से आगे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त २ पाद्‌ के सूत्र 
[पर्व] मूषे पूवै की दृष्टि मे अर्थात्‌ सवा ७ अध्याय में कदे पुत्र की 
दृष्टि म [चरसि] असिद्ध होते है, सिद्ध के समान कायै नदीं कर्ते 
यह्‌ तास्पये है । प्रतिसुच्र मे अधिद्ार होने से यदो से आगे (दन तीन 
पादो मै) मी उत्तर उत्तर के सूत्र उससे पूव पुषे की दृष्टि मँ अलिद्ध 
होते जति है, एेसा अथे भी ईस सूत्र का जानना चाद्ये ॥ अस्ना 
उद्धर द्वा अचर, द्रा आनय, असा आदिव्यः यद्य सर्वत्र अस्मै, द्रौ, असौ 
के एच्‌ को एचोऽयवायावः (६।१।५५) से जो आय्‌ आव्‌ आदेश्च हये थे, 
उनकेय्‌ वका लोपः शाक्ल्यस्य (८।२।१९) से खोप दो जनि पर अद्‌ 
गुणः (€ १८४) से गुण एकादेश एवं असा आदित्यः मे सव्णैदीरघैत्व 
नहीं होता, क्योकि लोपः शाकल्यस्य इन तीन पादय मे दै, सो बह अद्‌ 
गुरः अकः सकण" की षष्टि मे असिद्ध रहेगा, उन्हुं इस सूत्र से विदित 
यू व्‌ खोप नदीं दीिगा, तो गुण एकादेश सवणे दीर्ध नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार अमुष्मै आदि मै अदस्तोऽप्ै० (८।२।८०) सेद्को म्‌ तथा 
दकार से उत्तर अ' को उव हभ दै, सो अदपोऽतेदाद दो मः सूत्र के 
त्रिपादिस्थ होने से सवेनाम्नः स, उसिछयोः स्मात्स्मिनौ (५।१।१४-१५) 
की दृष्टि मेँ असिद्ध हो गया, अथात्‌ इन्दुः अद्‌ डेः देसा अदन्त अङ्घ 
ही दीखा तो अदन्त अङ्ग से उत्तर मानकर स्मै आदि आदेशो 
गये ।॥ शुष्किका यदय शुषः कः (८२५१) उदीचामातः स्थाने° 
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(५द)४६) की दृष्टि मै असिद्ध श्दता दै, तो प्रत्ययस्थात्‌ (५) 
से पाणिनि सुनि फ मतमे निस्य इत्च द्योता है । शुष्काः निष्ठान्त 
खीटिङ्ग से अज्ञातादिं अथंमे क ततथा केऽरः (७४१३) से हस्त 
होकर पुनः राप्‌ एवं इख शुष्किका मे हज है ॥ शुष्के ज्केऽस्याः सा 
युष्कजङ्खा यदं शुषः कः के न कोपधायाः (६।३।३५) की दृष्टि मै असिद्ध 
होने से पुंबद्धाव प्रतिषेध नही दोत्ता ॥ क्षामस्यापस्यं क्षामिः, क्षामिः 
अस्य अस्मिन्‌ वास्ति क्षामिभान्‌ यहं क्षा घातु से इस्पन्न निष्ठाको 
जो कायौ भः (८।२॥५२) से म' हज था, वह्‌ इस धरिपादीमे दी गाहु- 
पधाया० (८)२।९) की दृष्टि मै अचिद्ध रहा तो वस नहीं हभ । इस 
प्रकारं दस त्रिपादी मे भी उत्तर उत्तर सूत्र के काये पूवे पूष त्र की दृष्टि 
मे असिद्ध रदते द छा प्रयोजन हा ॥ 


ओजढत्‌ यदद ऊढ शब्द से तत्करोति० (वा० २।१।२९) से णिच्‌ 
एवं तदन्त से लङ्‌ हुआ दै । ऊढः की सिद्धि ६।१।१५ सूत्र मँ देखे । 
शािष्ठवत्‌० (बा० ६।४।१५५) से उदः के टि का रोप पटयति (परिः 
१।१।५५) के समान हज । रेष णि आदि का लेप अपीपचत्‌ के समान 
(देखो परि० ६।१।११) होकर जव उद को चङि से द्वि करने के तो 
चङि की दष्ट म ऊढ मेँ विये हुये दल, ष्टुख, ठखोप काये च्िपादीस्थ 
होने से असिद्ध दो गये, अथात्‌ उसे अष्‌ तद्ीदिखा। नि परे रहते 
जो टि छेप हभ था, वह्‌ भी रौ कृतं स्थानवद्‌= (महा भार १।१।५८) से 
स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ ऊ द तः रहय । इस प्रकार अजादेः (६।१।२) 
लगकर द्‌ तः द्धि हआ, यदी इस पुत्रका फठहे | आद्‌ उदूतद्‌ 
चङ त्‌ = ददि रेष होकर आरहद्‌ अत्‌ = कुहोश्चुः (५।४।६२) 
सेहकोद्य च्रभ्यासे चर्च (८।४।५३) से ञ्‌ तथा वृद्धि एकादेक होकर 
अओजढत्‌ बन गया 1 यद्य अक्‌ खेप (टि लेप होने से) हुआ दै, अतः 
तम्बल्ञघुनि० (५४।६५) से सम्बद्धाव नदीं होता है ॥ 

गुडखिष्ोऽस्य सन्तीति = गुडरिण्मान्‌ यहोँ पदते गाड तेहि विप्र 
करे डल शब्द से किप्‌ हा, तदन्त से मतुप्‌ हुमा है, सो यद्य 
भी ष्ट को ढत्व मला जशोऽन्ते (८२२६) से जल ड! हा दे, 
सो ये ढल जश्त्व खयः (८२१०) की दृष्टि मै जब असिद्ध हो गये, 
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तो मतुप्‌ को बस नहीं हज ! पश्चात्‌ यरोऽतुनायिक्ेः (८०४४) से 
कोणृहो गयां ॥ 

इस सूत्र को हम अनुधरत्ति मे स्त्र नहीं दिंखयेगे, क्योकि प्य 
सुन्र भे इसका मी अर्थ करस्ना कोष्ट उपयोगी नही, पाठको को य 
इसे समश्च केना चाददिए कि स्वैरी इन तीन पारदो में यथावश्यक 
इस सूत्र का उपयोग होगा | 


नलोपः सुपस्वरसंज्ञाठग्विधिषु कृति ॥८।२।२॥ 


नेपः १।१॥ सुप्‌ ` 'षिधिषु ५३॥ छृति ५।१॥ स र--नकारः 
लोपः नलोपः, षष्ठीतसपुरुषः । सुप्‌ च स्वरश्च संज्ञा च तुक्‌ च सुप्प्व 
संज्ञादुकः, इतरेतश्नद्रः । इत्येतेषां विधयः सुप्‌ ` विधयस्तेषु' " षष 
तद्युरुषः ॥ अबु ०--असिद्धः |, त्र्थः--सुन्विधौ, खरविधौ, संज्ञाविधे 
तुभ्विधौ च कृति नलोपः पूत्रासिद्धो भवति | उदा०-सुन्विधं 
रजसिः, तक्षभिः । राजभ्याम्‌, तक्षभ्याम्‌ । सजसु, तक्षसु । स्वरविधं 
राजवदी । १ञ्चार्भम्‌ , दशाम्‌ ¦ पच्चबीजी । संज्ञाविधौ-पच्च ब्राह्मण्य 
दश ब्राह्मण्यः । तुण्विधौ-वृत्रहुम्याम्‌ , वर्रहभिः ॥ 


मापाथः-[दुप्‌ "त्रिध ] सुपूषिधि, स्वरविधि संज्ञाधिधि, तथा [कति 
छत्‌ विषयक लुक्‌ की विधि करने में [नलोपः] लकार का लेप असि 
होता दै} @त्ति' का सम्बन्ध यद्य सम्भव होने पुक्विधि के साथ । 
ख्गता दे, अन्यो के साय नहीं ॥। पूवे सूत्र से दी असिद्धख सिद्ध थ 
पुनबेचन नियमार्थं हे, अथात्‌-नकार का खोप र्हं विधियो भै असि 
होता है, अन्य विधियां से नदय ॥ सुप्‌ विधिसेसुप्‌के स्थानम हो 
वाढी विधि, एवंुए के परे रहते जो विधि सभी का अरहणदहं 
राजभिः तक्षभिः मँ यजन्‌ तक्ष॒न्‌ के नकार का खोप (८२७) असि 
हो जाता हे, तो अदन्त अङ्गन होने से चरतो मिष रत्‌ (५१६) ¦ 
भिस्‌ सुप्‌ के स्थान में एेस्‌ नहीं होता ¦ इसी प्रकार राजभ्याम्‌ राज 


१. हमने यहाँ बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समाने .के लिये दे दिए। 
क्रन्त सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति मे ही समा देने श्रमी हीह) च 
तो श्रसूष्मिनर तकं ही बतारे, रेष छोड दं । पश्चात्‌ कभी द्र समा जा सकता है 
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आदि मे करमशः घुपि च, बहुवचने मल्थेत्‌ (५२।१०३) से सुप्‌ परे रहते 
दीर्ख, एल नहीं ह्येता ॥ मतुप्‌ प्रत्ययान्त राजवती यद नलोप स्वर 
विधि मे असिद्ध होने से अम्तोऽव्त्याः (६।१।२१४) से अन्तोदात्त 
नदीं होता, क्योकि असिद्ध होने पर 'अवती' शब्दान्त राजवती नदीं 
रहेगा । प्रामम्‌, दशा्मैम. यहं नखेप असिद्ध होने से चरमे 
चावर० (६।२)६०) से अवणौस्त पू्ेषद्‌ न होने से पूैपद्‌ को 
आबयुदात्त नदीं होता । पच्चामेम्‌ दशमम्‌ मे िक्ङ्स्ये> (२।१।४९) 
से समास हआ हे । प्रानं वीजानां समाहारः पच्रवीजम्‌१ यक्षं 
बीज शब्द्‌ सेजो श्रत हनिठनौ (५२११५) से इनि इभा था, उस 
नकार का छोप हुआ दै, सो उसके असिद्ध हो जाने से इगन्तता नदीं 
रहती, अतः हगन्तकालकपाल० (६।२।२६) से पुचैपद को प्रकृतिस्वर 
नदीं देता ॥। पचन ब्राह्मण्यः यद्य नठोप करने फे पधात्‌ नास्त न होने 
से षटसंज्ञा पञ्च की प्राप्त नदीं थी, संज्ञाधिधि मे असिद्ध देने सेहो 
ग, तो न प्दस्वघ्ा० (४।१।१०) से पच्च को भ्राप्त टाप्‌ (४।१।४) का 
प्रतिषेध हो गया ॥ वृरहभ्याम्‌ , वृच्रहभिः मेँ छृत्‌ विषयक तुकूबिधि 
हृस्वस्य एति कृति तुक्‌ (६! १।६€) से कस्ते मे वरन्‌ का नखोप 
असिद्ध द्ये गया तो तुद्‌ आगम नदीं हआ । छत्‌ परे श्दते ठक आगम 
हृस्व प्रिति० मे कदा है, अतः यह्‌ छत्‌ विषयक तुक्‌ है । 


| न ए ने ॥८।२।३॥ 

न अ० ॥ म लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ ने ५।१॥ अनु०--असिद्धः ॥ 
अभैः- ने परतो यत्‌ प्राप्तोति तस्मिन्‌ कनतैव्ये मुभावो नासिद्धो भवतिः 
किन्तु सिद्ध एव ॥ उदा०--अमुना ॥ 

सापाथै- [ने] र्ना परे रते [मु] मु भाव असिद्ध [न] नदीं 
होता, अर्थात्‌ सिद्ध ही रहता दै ॥ अञुना यदौ त्रदसोऽसेदा० (८।२।८०) 
सेजोदूकोम्‌ तथा दू से उत्तर उ हु था, बहु शुः पूषैवाणिद्वम्‌ से 
पपि च (५३१०२) की दृष्टि मे असिद्ध हो जाये तो श्चा नाऽक्षियाम्‌ 

१. पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः (वा० २।४।१७) से यँ सील 
तष्ठीं होता । 

२. ना~+-डि = नै । यया क्त्वायां च किल्मतिषेधः (भा० वा० १।२।१) मेँ 
भ्राकार कालोप नहीं हु्रा तदत्‌ । 

३८ 
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(७।३।११६) से हये (ना भावः कै परे रहते अमु" अङ्ग को दीघं 
पुषि चसे प्राप्त हो किन्तु प्रकत सूत्रसे नापरे रहते सुभाव सिद 
होने से नदीं द्योता ॥ 


यद्य प्रश्न है कि प्रथम तो यहं जडो नाऽचियाम्‌ कीष्ष्टिमे भी 
पवत्रातिदधम्‌ से मुभाव के असिद्ध हो जाने से (अभु की धिसंज्ञा (१।४।७) 
न होने से नाभाव प्राप्न दी नदीं हो सकता, षुनः नाः परे रहते मुभाव को 
असिद्ध कहना व्यथे है, क्योकि नाः परे मिलेगा ही नदीं इसका ऽन्तर 
है कियद ना परे र्दते असिद्धत्व का निषेध कहा दै, जो किं सम्भव 
ही न, सो यह सुत्र व्यथै होकर ज्ञापक निकर्तां दैः कि यदं “इसी 
सूत से नाभाव करनेमे भी मुभाव सिद्ध दी रहता ¢ तमी यद्‌ 
सूत्र साथैक दोगा ॥ 

उदात्तस्वरितयो्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ।॥८।२।४॥ 


उदात्तस्वरितयोः ६।२।} यणः ५}१।} स्वरितः ११॥ अनुदात्तस्य ६1९॥ 
स०~-उदात्तश्च खरितश्च उदान्तस्रितौ तथोः ` "इतरेतरः ॥ अथैः- 
उदात्तस्य स्थाने यो यण्‌ स्वरितस्य च स्थाने यो थण्‌ ततः परस्यातुदात्तस्य 
स्वरित आदेशो भवति। उदा०--उदात्तयणः--ङमायैः, इमाय: । 
स्वरितयणः --सङ्कह्ल्वुयाशा, खलप्यसा ॥ हि 


माषा्थः-[उदत्तखरितयोः] उदात्त तथा श्वसिति के स्थान मजी 
[यणः] यण्‌ उससे उत्तर [श्रनुदात्स्थ] अनुदात्त के स्थान मेँ [सरितः] 
स्वरिति आदेश होता दहै ॥ कमाय कुमायाः यहो कमारी शन्द्‌ उदान्त- 
निवृत्ति स्वर से अन्तोदात्त है, सिद्धि इसकी ६।१।१५५ सूत्र मे देख ठे। 
अव इस छ्मारै के ई' को अनुदात्त (३।१४) एे एवं आस्‌ परे रहते 
यणादेश होता है, सो यद्‌ उदात्त के स्थान मे यण्‌ है, अतः उससे उत्तर 
अनुदात्त दे" एव॑ आस्‌" को स्वरित द्योता है ॥ सङृस्ल्युयाशा, ख्प्च्‌ 
यशा यद्य लू, पू, (धातु खरसे अन्तोदात्त) धाठुभं से क्विप्‌ 
(३।२।७६) हा दहै, पश्चात्‌ सकृत्‌ एवं खरु श्यो के साथ उपपदमतिड्‌ 
(रौ) १€) से समास होकर सक्ृल्लू खर्पू बना } अव ये शब्द्‌ गति 
कारको (६।२।१३८) से भ्रकरति स्वर होने से अन्तोदात्त (धातु स्वर के 


१, कुमरथिं कुमार्याः की सिद्धि भाग २ परि० ४।१।२ मेँ देखें । 





पादः ] अष्टमोऽध्यायः ५६५ 


कारण) है, अतः जव इनके उदात्त ऊकार के स्थान मे अनुदात्त डि" के 
परे रहते यणादेश हुआ तो अनुदात्त डि के ्ध' को प्रक्रत सूत्र से स्वसिि 
आदे हो गया । अब स्॒रिल्वं खट्प्वि सख्वरितान्त से परे आद्रा शब्द्‌ 
रहते पुनः खरित दइ फ स्थान मे यणादेश हुजा । आश्चा शब्द्‌ श्राशाया 
अरिगाखस्या चेत्‌ (फिट्‌ञ १८) से अन्तोदात्त है, अतः श्रघुदात्तं पद० 
(६।१।१५२) से अनुदात्त आ" हज सो स॒षरिल्वं आशा = सकत्स्न्यौशा 
ख्प्व्याशा यदं इकार फ स्थान मे हये स्वरितयण्‌ से उत्तर आशा फ 
अनुदात्त आ को स्वरित आदेश्च हो गया ॥ 


यँ से “त्दा त्तस्य की अनुवृत्ति ८।२।६ तक जायेगी ॥ 


एकादेश उदात्तेनोदात्तः ।८।२।५॥ 
एकादेश्चः १।१॥ उदात्तेन २।१।॥ उदात्तः १९॥ स०--एकश्चासावा- 
देशश्च एकादेशः, कर्मैधार्यतस्पुरुषः ।। अनु०--अनुदात्तस्य । च्र्थः-- 
उदात्तेन सह अनुदात्तस्य य एकादेशः स उदात्तो भवति ।। आान्पर्तम्थात्‌ 
स्वरिते प्राप्र इदमारभ्यते ॥ उदा०--भग्नी, वायू , वृश्चः, प्ठश्चः ॥ 


माषाथैः-- [उदात्तेन] उदात्त के साथ जो अनुदात्त का [एकदेशः] 
एकादेश वह्‌ [उदात्तः] उदात्त होता है ॥ उदात्त एवं अबुदात्त का 
एकादेश अन्तरतम होते से सरितस प्राप्न था, उदात्त कद दिया ॥ 
अग्नि ओ यद्य अग्नि शब्द्‌ प्रातिपदिक स्वर (फिद्‌० १) या प्रत्यय 
स्वर से अन्तोदात्त हे, प्ल ओौ' अनुदात्तौ चुप्पतौ (३।१।२) से अनुदात्त 
हे, अतः दोनों को हजा श्रथमगोः° (६।१।९८) से पूैसवणे दीघं 
एकादेश भक्त सूत्र से उदात्त ही हभ । इसी प्रकार वायू म जाने । 
व्ैः प्लक्षैः में वृिरेनि (६।१।८५) से वृद्धि एकादेश हुम है ॥ 


यँ से "एकादेश उदात्तेन" की अनुचरन्ति ८।२।६ तक जायेगी ॥ 
स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ ॥८।२।६॥ 


स्वरितः १।१॥ बा अ० ॥ अनुदात्ते ५।१॥ पदादौ ७।१॥ स०-पद्स्य 
आदिः पदादिस्तस्मिन्‌" "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु०-- एकादेश उदान्तेन, 
अनुदात्तस्य ॥ श्रथैः--उदात्तेन सह , योऽनुदात्ते पदादौ एकादेशः स 
स्वरितो भवति विकल्पेन । पक्षे पूर्वेण प्राप्रलादुदात्तो भवति ॥ ,उदा०-- 
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ख॒ इस्थितः = संदितः । पक्षे-सूर्यितः । वि दश्चते = वी षते, वीत । 
वुसुकः भसि = वुको ऽसि, वसुकोऽसिं ॥ | 

भाषा्थः- [पदादौ] पदादि [अनुदात्ते] अनुदान्त फे परे रहते उदात्त 
के साथमे हुआ जो एकादेश (अर्थात्‌ उदात्त एवं पदादि अनुदात्त इन 
दोनों के स्थान में हु एकादेक्ष) वह [वा] विकल्प करके [सखतः] 
स्वरित होता है} पक्ष में पूरे सूत्र से प्राप्न उदात्त दी होगा ॥ सुस्थितः 
यदयं सु शब्द घुः पूजायाम्‌ (१।४६६) से कर्मप्रवचनीय संज्ञक है । 
उसका कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से समास होकर तुरषे तुल्यार 
(६।२।२) से अव्यय मानकर पूवपद को प्रकृतिस्वरस्य अर्थात्‌ निपाता 
आचुदात्ताः (फिंट्‌० ५६) से उदात्तत्व होकर रोष पद्‌ को अुदात्तः 
(६।९।१५२) से अबुदात्त हयो गया । इ प्रकार पद्‌ फे आदि मेँ उकार 
'अनुदत्तः अक्षर परे है, सो दोनों के एकादेश (६) ६७) को विकल्प से 
सरितस हो गया ॥ वीक्षते, वघुकोऽसि यह तिङ्डपग्जिः (८।१।२८) से 
क्षते तथा असि' निघात है, सो दोनों स्थलं म अनुदात्त पदादि परे 
है । "विः उपतरगाश्चा० (किद्‌० ८०) से एवं बजुकः प्रातिपदिक स्वर से 
अन्तोदात्त है ही, इस प्रकार दोनों के एकादेश को विकह्प से स्वरिति 
हो गया ॥ 

` ` नलोपः प्रातिपदिकास्तस्य ॥८।२।७। 

न लुप्रषष्छ्यन्तः* ॥ रोषः १।१॥ प्रातिपदिक इति लुप्रष्चैकम्‌ । 
अन्तस्य ६।१॥} च्रतु०--पद्स्य ॥ श्र्थैः- प्रातिपदिकस्य पदस्य योऽन्त्यो 
नकारस्तस्य छोपो भवति ॥। उदा०--राजा, राजभ्याम्‌, शजमभिः। 
राजता, शजतरः, सजतमः॥ 

माषार्थः-[प्रातिपरिकान्तस्य ] ्राततिपदिक पद्‌ के अन्त [नलोपः] 
नकार का छोप होता है ॥ उदादूरणों भ खादिष्व० (१1४१५) से रजन्‌ 
की पद संज्ञा भ्याम्‌ आदि परे सते है, सो प्रातिपदिक पद के अन्तन्‌ 
कां छोप हो गया } सिद्धि्यो परि १।४।१७ में देखे ॥ 

यँ से सम्पूणे सत्र फी अनुचरन्ति ८।२।८ तक्त जायेगी ॥ 

-१, सु की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञाकाबाधहोजाताहै, तो 
गतिर्गतौ (८ १।७०) से शुः को निधात नहीं होता, यही प्रयोजन है ॥ 

२. नस्य लोपो नलोप दृत्यसमर्थ॑समासो भवति 1 नकारस्य श्रातिपदिकान्तस्य' 
पदेन संहान्वयात्‌ , श्रत एव प्रथक्‌ पदं कट्प्यते । 
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म डिसम्बुद्ूयोः ।८।२।८॥ 

न अ० ॥ ङिसम्बुद्धयोः ५।२॥ स०--खिम्च सम्बुद्धिश्च ङिसम्बुद्धी; 
तथोः"  "दतरेतच््रन्रः ॥ अतु० - नखेपः भातिपदिकान्तस्य, पदस्य ॥ 
र्थः - आातिपदिकस्य पदस्य थो नकारस्तस्य ड सम्बुद्धौ च परतो छोपो 
न भचति ।। उदा०- ङौ-आद्रे चर्मन्‌ › रोहिते चेन्‌ (काठ० २४।२) । 
सम्बुद्धौ-हे रजन्‌ , हे तक्षन्‌ ॥ 

भावार्थः प्रातिपदिक पद के अन्त का जो नकारं उसका [डस्बु- 
योः] ङि तथा सम्बुद्धि परे रहते खेप [न] नर दयेत ॥ उदाहरण 
म चर्मन्‌ के डिका सुरं सुलुक० (५।१।३९) से लक्‌ हो गया है । 
हे गजम्‌ आदिमे सुका हस्ब्यादि छोप दो गया दै॥ पूवे सूत्र से 
नकार खोप की प्राप्चि थी, प्रतिषेध कर्‌ दिया हे ॥ | 

मादुपधायाश्च सतोर्बोऽयवादिभ्य; ॥८।२।९॥ 

मात्‌ ५।१।॥ उपधायाः ५।९॥ च अ० ॥ मतोः &९॥ बः १।६॥ 
अयवादिभ्यः ५।३॥ त--मश्च अश्च मम्‌ › तस्मात्‌" ` समाहारदन््रः | 
यव आदिर्येवा ते यचाद्यः, वहुव्रीहिः । न यवाद्योऽयवाद्यस्तेभ्यः ` 
नमृतलपुरुवः ।॥ अचु०--पद्स्य ॥ अर्थः--मकारान्ताद्‌ मकरारोपधादू 
अवर्गान्तादवर्भोपधास्च प्रातिपदिकात्‌ उत्तरस्य मतो इस्ययमादेश्चो 
भवति, यवादिभ्यस्तु न्तरस्य न भवति 1 उदा०--मकारान्तात्‌-- 
विवान्‌ , शंवान्‌ । मकारोपधात्‌-रमीवान्‌ , दाडिमीवान्‌ । जवर्णान्तात्‌- 
ृक्वान्‌ , प्लक्षवान्‌, खट्वावान्‌ › माखावान्‌ । अवर्मोपघात्‌-- 
पयस्वान्‌ , यशस्वान्‌ , भास्यान्‌ ॥ 

माषाथः--[ मात्‌] मकायन्त एवं अवणान्त [च] तथा मकार एवं 
अवणौ [उपधायाः] उपधा बालि प्रातिपदिक से उत्तर [मतोः] मलुप्‌ को 
[वः] वकारदेश्च होता हे किन्तु [अथवादिभ्यः] यवादि शब्दौ से उत्तर 
मवुप्‌ को च नदीं दोता ॥ यद्यौ भाक को सामथ्ये से उपायाः का 
विरोषण बनाना दै, एवं खतम्त्र रूप से “मकारान्त तथा अवरगान्त'' एेसा 
मी अर्थं करना अभीष्ट ह, तद्रत्‌ उदाहरण प्रसयेक के प्रथक्‌ २ दशां दिये 
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ह| मतुप्‌ का भत्‌! दोष रहता । त्‌काभी संयोगान्त खोप हो ज्ञाता 
हे । सनेन्र तस्माहिलयुत्रस्य, आदेः परस्य (१।१६६-५३) के नियम सेमदुप्‌ 
केमकोदहीव दोगा॥ सिद्धियौँ भाग २ सूत्५।२।६४ मे देखें । पयस्‌ 
यशस्‌ की वान्‌” परे तसौ मत्वथं (१।४।१६) से भ संज्ञा नदीं होती अतः 
तप्तजुषो रः (८२।६६) नदीं खा ॥ 

यहाँ से “मतोः की अुद्रन्ति ८।२।१६ तक तथा श्वः की ८२।१५ 
तक जायेगी ॥ 


प्रथः ॥८।२।१०। 

सयः ५।१। अमु°--मतोवेः पदस्य ।। अर्थैः--्चयम्ताटुततरस्य मतो 
इत्ययमादेशो मयति ॥ उदा अग्निचिललान्‌ भामः । उदश्िलान्‌ 
घोषः । विदुखान्‌ बलाहकः । दइन््रो मर्तान्‌ } दषद्रान्‌ देशः ॥ 

मापार्थः- मयः] स्यन्त (प्रव्याहर) से उतर मतुप्‌ को वकारादेश 
दो जाता है ॥ विद्‌ युतान्‌ उदध्धित्वान्‌ की सिद्धि परि० १।४।१९ में 
देखे, तद्त्‌ भन्य सिद्धिर्याँ भी ह ॥ विद्युत्‌ आदि इन्द्‌ ह्य्‌ प्रव्याहर 
अन्त बेदी 

संज्ञायाम्‌ ॥८।२।११॥ 

संज्ञायाम्‌ १। अतु० -मतोषैः, पदस्य | श्थैः--संज्ञाथां विषये 
मतै दस्ययमादेरो भवति ।॥ रउदा०--अदीवती, कपीवती, ऋ षीवती, 
मूनीवती ॥ | 

माषाः संन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय में मतुप्‌ को बकारादेश होता 
है ।॥ ददाहरणों मे नां मतुप्‌ (४।२।८४) से मठुप्‌ , शरादीनां च 
(६।२।११८) से अहि कपि आदि को दीष तथा उगितश्च (४।१।६) से 
मतुबन्त को डीप्‌ हुआ है ॥ 

यद्य से संज्ञायाम्‌" की अवुचरत्ति ८।२।१३ तक जायेगी ॥ 

आभन्दीवदष्ठीवचचक्ी यत्फक्षीवदुमण्वच- 
¢ 
मण्वती ॥८।२।१२॥ 

आसन्दीवत० सर्वाण्यत्र चर्मण्वतीं विहाय लुप्प्रथमन्तानि पदानि 

प्रथक्‌ २ निर्दिष्टानि ।॥ चर्मण्वती १९ शनु---संज्ञायाम्‌ ॥ अथः-- 
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आसन्दीवत्‌ अश्रीबत्‌, चक्रीवत्‌, कक्षीवत्‌, रुमण्वत्‌, चमेण्वती 
इत्येतानि संज्ञायां विषये निपास्यन्ते ॥ मतोवेसवं तु पूरवैरौव सिद्धमादे- 
साथानि निपातनानि ॥ आसन्दीवत्‌ इत्यत्र आसनशचब्दस्य (आसन्दी 
मावो निपाव्यते। अध्रीबत्‌ इत्यत्र अस्थिर्ब्दस्य अष्ट भावो 
निपद्यते । चक्रीवत्‌ इत्यत्र चक्रशब्दस्य च्वक्री' भावः | कक्षीवत्‌ इत्यत्र 
कदयाशब्दश्य सम्प्रसारणं निपास्यते, कृते च सम्प्रसारणे हलः (६।४।२) 
इति दीघेः । समण्वत्‌ इत्यत्र ख्वगरब्दस्य शमण्‌ भावो निपद्यते । 
च्ेण्वती इत्यन्न चर्मणो नरोपाभावो णलच्च निपाध्यते ।। उदा-- 
आसन्दीवान्‌ प्रामः, आसन्दीवदहिस्थटम्‌ । खज्ञाविषयादन्यत्र-- आसन- 
वान्‌ । अष्ठीवान्‌ } अस्थिमान्‌ दरयेवान्यत्र । चक्रीवान्‌ सयजा । अन्यत्र 
चक्रवान्‌ । कक्षीवान्नाम ऋषिः! कद्यावान्‌ इत्येवान्यत्र । रुमण्वान्‌ } 
अन्यत्र-खवणवान्‌ । चमेण्वती नाम नदी ! अन्यत्र-- चमवती ॥ 


माषाथ॑ः- संज्ञा विषय मे [आघ्रन्दीवत्‌" रवती] आसम्दीबत्‌ 
अष्ठीवत्‌ , चक्रीवत्‌ , कश्रीवत्‌, समण्यत्‌, चभेण्वती ये शब्द्‌ निपातन 
किये जति ह ॥ पूव पूत्रसे दी संज्ञाविषय होने से सर्वत्र मतुप्‌ को 
वस्य सिद्ध था, आदेशा यह्‌ निपातन हे. । इस प्रकार आसन्दीवत्‌ शब्द्‌ 
म आसन शब्द को आसन्दी आदे निपातित है । अष्ठीवत्‌ म अस्थि 
रब्द को अष्टौ आदेश्च निपातन है| चक्रीवत्‌ मे चक्रको चक्ीभाव 
निपातन हे । कक्षीवत्‌ में कक्ष्या शब्द को सम्प्रसारण निपातित है 
सम्प्रसारण कर लेने पर हलः (६२) से दीर्धैत्व हो जयेगा। 
रुमण्वत्‌ यहोँ छवण रब्द्‌ को सुमण्‌ भाव निपातित है । चर्मण्वती 
यहौँ चर्मन्‌ शब्द के नकार लोप का अमाव एवं णत्व निपातित है 
क्योकि मतुप्‌ परे रदते पद्‌ संज्ञा होने से नलोपः प्राति> (८।२।५) से 
नकारलोप प्राप्न था, एवं रषाभ्यां नो रुः० (८४१) से प्राप्न णल का 
पदान्तस्य (नो४।३६) से प्रतिषेध प्राप्त था, अतः ये विधिर्थोन हो जायं 
इसलिये निपातन कर दिया ॥ दु विभक्ति परे रहते आसन्दीवान्‌ आदि 
प्रयोग बन दी जायेगे ॥ 


उदन्वानुदधौ च ॥८।२।१३॥ 
उदन्धान्‌ १।१॥ उदधौ ७।१।॥ च अ० ॥ अपुग्-संज्ञायाम्‌ ॥ 
प्रथः--उदन्वान्‌ दति निपद्यते । उद्कशब्दस्य उदन्‌भाषो मतौ परतः, 
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उदधाब्थं संज्ञायां विषये च निपास्यतेऽत्र ॥ उदा०-संज्ञायाम्‌- 
उदन्वान्‌ नाम ऋषिः । दधौ--उदन्वान्‌ ॥ 

भाषाथः- [उदन्वान्‌ ] उदन्वान्‌ शब्द्‌ [उदधौ } उदधि [च] तथ 
संज्ञा विषय में निपातन है । मतुप्‌ परे रहते उदक शब्द को उदन्‌ भाः 
यरय निपातित है ॥ उदधि सापान्य रूप से समुद्र घट मेव आदिक 
वाचक है । परन्तु उदधि का साप्रान्याथं उदकं धीयते यत्र मानकः 
उदन्वान्‌ का भी सापान्याथं मेँ प्रयोग देखा जाता है ॥ 


राजन्यात्‌ सोराञ्ये ॥८।२।१४॥ 

राजन्वान्‌ ११॥ सौरभ्य ७।१॥। प्०-- शोभनो राजा यस्मिन्‌ देर स 
सुरजा; बहू्रीषिः ! तस्य कमे सौराज्यम्‌ ब्राह्मणएदिखात्‌ ष्यञ्‌, 
तर्तदधिते (६।४।१४४) इति दिरोपश्च ॥ अथः--राजन्वान्‌ इति निपात्यते 
सौराज्ये गम्यमाने । नलोपाभावोऽत्र निपातनेन मवति ।॥ उ्दा०-- 
शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान्‌ देशः । राजन्वती प्रथिवी । सजवाभ्‌ 
अन्यत्र भवति ॥ 

साषाथः-- [राजन्वान्‌ | सजन्वान्‌ शब्द को [्रौराग्ये] सौराञ्य गम्य- 
मान होने पर निपातन किया ह | मतुप्‌ परे रहते राजन्‌ के नकारका 
लोप ८२।७ से ्राप् था उसका अभाव यद्य निपातित है, अथवा नलोप 
करके लुट्‌ आगम यदहो निपातित है ॥। अच्छे राजाका क्म सौराज्य 
कहाता है, अतः राजन्वान्‌ बद्‌ देश कहाता दै, जिसका राजाश्रे्ठ हो ॥। 


छन्दसीरः ॥८।२।१५॥ 

छन्दसि ५।१। इरः ५1९} त-इ रश्च इर्‌ तस्मात्‌ ' "समाहार 
द्रमः ॥ श्रनु०--मतो्वैः ॥ अर्थः- दवर्णान्ताद्‌ रेफान्ताचोत्तरस्य 
मवोव॑तं भवति छन्दसि षिषये | उदा ० -- इवर्णान्तात्‌-तरिवती याव्यानु- 
वाक्या भवति | हरिवो मेदिनं खा (छ खि> पा० १०।१२८।१) 
अधिपतिवती जुहोति । चस्रग्निवानिव (ऋ ५।१०४।२) । आसेवते 
मा विरत्‌ । सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ (ठे ब्रा० २।२४) दधीर्वाश्चरः । 
रेफान्तात्‌-गीवीन्‌, धूर्बान्‌, आदीर्वान्‌ । 

माषाथेः- [हरः ] इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दो से उत्तर [इन्दति] 
वेद विषय मेँ मतुप्‌ को वकारादेश होता है! हरिवो मेदिनप्‌ यहाँ हरि 
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कारान्तं इ्द्‌ से मतुप्‌ होकर हरिमन्त्‌ घु रहा } हस्कयादिणेप, सयो- 
न्त छोप एवं भरेत सूत्र से बत्य होकर हरिबन्‌ बना । अव मतुपो 
८।३।१) से हरिवन्‌ के न्‌ को (१।१।५१) र दो गया, पश्चात्‌ मेदिनम्‌ 
क्र भ्‌" दशु परे रदते हरि च से रु को उस एवं आराद्‌ गुणः (६१८४) 
से गुण एकादेश होकर हरिवः बन गया । यदह हशि च की दृष्टि में 
पंयोगान्त खोप संयोगान्तस्य लोपे रोरत्वे सिद्धो वक्तव्यः (वा ८।२।३) 
इस वान्तिक से सिद्ध द रहता है, नदीं तो असिद्ध हयेन परर (=२।१) 
त्‌ परे माना जता, जोकिदहूमे नदीं तो हशिव से उलनदहो 
सकता, ेसा जानना चाद्ये ॥ रेवान्‌ यदो रयि फो मतुप्‌ परे रहते 
एमी ब इल्‌ (वा० ६।१।३९) इस बात्तिक से सम्प्रसारण होकर र 
द्र घन्त्‌' रहा । आद्गुणः खाकर देवास्‌ वन गया ॥ धूः की सिद्धि परिः 
२२१७० म की है, सो यहाँ तुप परे रदते बिसजैतीयन होतेसे 
धूबौन्‌ बन रया } ग तथा आद पूवक शासु से सम्पदादिभ्यः किप्‌ 
(वा० ३।३।९४) से क्विप्‌ प्रत्यय हआदह।ग्‌ को ऋत दातोः 
(५।१।१००) से इत्व रपर्व एवं वोह्पधायाः० (८।२।८७६) से दीधे होकर 
गीर्‌ बरना । मतुप्‌ आक्र सीरबान्‌ बन गया | आशास्‌ क्विप्‌ यँ 
यापन हल अयासः क्वौ (भार बार ६।४।१४) से शास्‌ की उपधा 
को इख होकर आशिस्‌ रहा । सू को र्व (८1२ &६) एवं पृषैवत्‌ 
दी्ैख तथा मदुप्‌ होकर आश्षीवान्‌ बन गया ॥ 

यँ से छन्दक्निः की अयुघृत्ति ८।२।१७ तक जायेगी ॥ 

अनो बुट्‌ ॥८।२।१६॥ 

अनः ५।१५। लुट्‌ १।१ अबु--छन्दसि, मतोः ॥ अर्थः-छन्दसि 
विषयेऽनन्तादुन्तरस्य मतोलँडागमो भवति ।॥ उदा अक्षण्वन्तः 
कर्णवन्तः सखैप्यः (ऋ० १०५१।७) । अस्थन्बन्तुः यदनस्था विभ॑त्ति 
(ऋ० १1१४४) 1 अक्षण्वता लाङ्गलेन । सीर्षण्वती । मूद्धन्वसी ॥ 

माषाथैः- वेद्‌ विषय मे [अनः] अम्‌ अन्त बले शब्द से उत्तर 
मतुप्‌ को [वट्‌ ] चट्‌ आगम होता है ॥ अक्षण्यता अस्थम्बन्तम्‌ की सिद्धि 

सूत्र ५९७६ सै देयं । अक्षण्वन्तः भी तद्रत्‌ जानें । क्षीषन्‌ शब्द्‌ 

शौर्शछस्दपि (६।१।५६) सूत्र मे निपातित दै! ऽसको मतुप्‌ परे रदति 
लट्‌ होकर पश्चात्‌ अक्षण्वतां के समान दी नछोपादि दो गे । उगितश्च 
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(४।१।४) से ङीप्‌ दोकर कीपैण्वती बन गया । इसी प्रकार मूङ्धन्वती, 
बन गया ॥ 


यदो से द्‌” की अनुवृत्ति ८।२।१७ तक जायेगी । 
माद्‌ षस्यं ।<।२।१७)। 


नात्‌ ५।१॥ घस्य &।१॥ अबु लुट्‌ , छन्दसि ।॥। चतचथै--नका- 
रान्तादुन्तरस्य घसंज्ञकस्य छन्दसि विषये तुडागमो भवति ॥ -उ्दा०-- 
सुपथिन्तरः । दस्युहन्तमम्‌. (ऋ० ६।१६।१५, ८।२६।८,१०।१०५१२) ॥ 


माषाथैः- [नात्‌ ] नकारान्त शब्द से उत्तर [घस्य] घरसंज्ञक को 
वेद्‌ विषय में तुट्‌ आगम होता दै ॥ सुपथिन्‌ शब्द से तरप्‌ (५।३।५५) 
भ्रत्य होकर तरप्‌ (११।२१) को नुट्‌ आगम तथा सुपथिन्‌ के न्‌ का 
लोप पूर्वत्‌ होकर सुपथिन्तरः बन गया । दस्युं हतवान्‌ = दस्यन्‌ शब्द्‌ 
से तमप्‌ होकर इसी प्रकार दस्युहन्तमः बनं गया ॥ 


कृपो से छः ॥८।२।१८॥ 


कपः &।९। र: ६।१॥ छः १।९॥ जथ॑ः--द्पेधांतोः रेपटस्य ठ्कारा- 
देशो भवति । उद्‌ा०-करप्ता, कर्प्तारौ, कल्प्तारः | कप्त, 
दटप्तवान्‌ | 


साषार्थः--[कृपः| करप घातु के [रः] रेफ को [लः] स्कासदेश होता 
ह ।। र से यहाँ सामान्यसरूपसे रेफ ख्या गया है, सो छऋकारमें जो 
रेफ श्रुति एवं छ को गुण रपरत्न होकर जो रेफ दोनों को एकश्रुति बा 
ल्त ह्येता है ॥ सिद्धियोँ लुटि च क्लप (१।३।६३) रत्र मे देखें । 
गुण होकर करप ता = कल्पता बना । निष्ठा म जद गुण नदीं इभा वों 
ऋको रेफ श्रुति ओर उसको र श्रति होकर कप्त कलप्तवान्‌ बना ॥ 
यद्य से “रे लः की अनुवरन्ति ८२।२२ तक जायेगी ॥ 


उपसगंस्यायतो ॥८।२।१९॥ 


उपसर्गस्य ६।९१॥ अयतौ ७।९॥ अतुरो छः ॥ अर्थः--अयतौ 
परत उपसर्गस्य यो रेफस्तस्य छकारादेशो भवति ॥ उदा०- प्यायते, 
परायते, पल्ययते ॥ 
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माषाथेः-[श्रयतौ] अय धातु के परे रहते [उपसर्गस्य] उपसरगी- 
का जो रेफ उसको छकारादेश (छल) होता है ॥ प्र अयते = ष्ट अयते = 
प्सयते । परा अयते = पलायते । परि अयत्ते = यणादेश तथा खख होकर 
पल्ययते बन गया | 


ग्रो यंडि ॥८।२।२०] 


भः ६।१॥। यङि ७।९॥ श्नु --रो छः ॥ श्रथैः--ग्‌ इत्येतस्य धातो 
रेफस्य दत्वं भवति यङि परतः | उदा०- निजेगिल्यते, निजेगिल्यते 
निजेगिल्यन्ते ॥ 
भाषथैः-[ः] गृ घालुकेरेफको [यङि] यङ्‌ परे रहते छल 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ परि० २।१।१४में देखं ॥ 
यँ से शः की अनुघरत्ति ८)२।२१ तक जायेगी ॥ 
अचि विभाषा ॥८।२।२१॥ 


अचि ७।१।। विभाषा १।१॥ असु०~-प्रः, रो छः ।॥ त्रथैः-अजादौ 
प्रत्यये परतो गु इत्येतस्य रेफस्य विभाषा क्कायदेशो वति ॥ उदा०- 
निगिरति, निगिङ्ति । निगरणम्‌ , निगठनम्‌ । निगारकः, निगाख्कः ॥ 


माषार्थ- [अबि] अजादि प्रत्यय परे रहतेगु धातुकेरेफको 
[विभाषा] विकल्प करके रत्व होता है ॥ ग्‌ घातु तुदादिगणस्थ है, अत 
छ विकरण (२।१।७५) होकर नि ग्‌ अस्तिः रहा । अपित्‌ सार्वधातुक परे 
होने से गुण न होकर छत हढातीः (७।१।१००) से इत्व होकर नि गिर्‌ 
अ ति रहा । अब य्य अच्‌ परे है सो पक्ष मेँ खर एवं पक्षम न होकर 
निभिरत्ति निगिरति बन गया 1 त्युट्‌ परे रहते गुण होकर निगरणम्‌ , 
निगख्नम्‌ तथा ण्वुल्‌ परे बृद्धि. (५५२) ११६) दोकर निगारकः, निगाट्क 
बन गया 1 

यह से विभाषा" की अचुधत्ति ८।२।२२ तक जायेगी ॥ 


परे घाङ्कयोः ।॥८।२।२२॥ | 
परेः ६।१। च अ० ॥ घाङ्कयोः ५२॥ स०--घा० इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः॥ 
अनु०-विभाषा, से छः ॥ श्र्थः- परि इत्येतस्य च यो रेफस्तस्य घड्ब्दे, 
अद्भशब्दे च परतो विकल्पेन र्वं मवति ॥ उदा०--घशब्दे--परिषः, 
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पलिघः । अङ्कशब्दे--परिगतोऽङ्कः = पयेङ्कः, पल्यङ्कः ।॥। अङ्कशष्दः 
साहचर्यात्‌ घशब्दो गृह्यते न तरप्मपोः संज्ञा ॥ 


भाषथेः--[ एः] परिके रेफ को [ष्कयौः] घ तथा अङ्कु शब्द्‌ प 
रहते विकटप से छत होता है ॥ अङ्क शब्द के साहव्थैसे श्वः से यह 
रब्दस्वरूप का ब्रहण है, घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ प्रस्थो का नदीं | परिषः 
पिघः मँ परौ षः (३।३।८४) से अप्‌ प्रस्यय तथा हन्‌ को घ आदेः 
एवं टिरोप हआ दै । अकि धातु को इदिखात्‌ चम्‌ तथा पचायच्‌ होक 
"अङ्कः" बना है, पश्चात्‌ कुगतिप्रादयः (२२१८) से परि के साथ समार 
एवं यणादेश होकर पर्व॑द्कः पल्यङ्कः बन गया ॥ 


संयोगान्तस्य रोपः ॥८।२।२३॥ 
संयोगान्तस्य ६।१॥ खोप: १।१।। सर्--संयोगोऽन्ते यस्य तत्‌ संयो 
गान्दं॑ तस्यः ` बहुव्रीहिः ॥ अत्र<-- पदस्य || श्रथः संयोगान्तस्य 
पदस्य छोपो भवति ॥ उदा गोमान्‌ , यवमान्‌ › कृतवान्‌ , हतवान्‌ ॥ 


भाषायः--[ संयोगान्तस्म] संयोग अन्व वाले पदका [लोपः खोप 
होता दै ॥ अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अद्‌ छादी छप होगा| 
करतवाम्‌ की सिद्धि परि ९।१५ मेँ देखे, तद्रत्‌ हन्‌ घातु से छवुदात्त- 
पदेश० (६।४।२७) से अनुनासिक रोप होकर हतवान्‌ बना हे । गोमान्‌ 
यवमान्‌ में सदुप प्रत्यय हु द ॥ हलोऽनन्तधः० (१।१।७) से संयोग 
संज्ञा होती ह ॥ 


यद से ्वंयोगानतस्य' की अलुषघरृत्ति ८।२।२४ तक तथा लोपः" की 
८।२।२& तक जायेगी ॥ 


रात्सस्य ॥८।२।२४॥ 


रात्‌ ५९। सस्य ६।१॥ अघ - संयोगान्तस्य लोपः, पदस्य ॥ 
अर्थः- संयोगान्तस्य पदस्य यो रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य खोपो मवति 
नियमार्थोऽयमारम्भः | रात्‌ सस्थैब छोपो भवति नान्यस्य । उदा०-- 
मातुः, पितुः। गोभिरक्षाः (ऋ० ९।१०७1€) } भ्रवयच्चमस्साः (ऋ 
१०।२८1४) ॥\ 

माषा्थः--संयोग अन्त वाले पद का जो [रात्‌ ] रेफ उससे 
उन्तर [तस्य | सकार का छोप होता है । पूवे सूत्र से दी संयोगान्त पद 
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0 खोप सिद्ध था, पुनर्वचन नियमाथं है अथौत-रेफ से उन्तर थदिं 
संयोगान्तं लोपहयोतो स्कारकादहीहो, किसी अम्यकानहीं, अत 
उकं. आदि में रेफ से उत्तर ककार आदि का खेप नदीं होता ॥ 

मात्‌ पिद शब्द से मत्‌ अथवा इसि विभक्ति आकर मातुः पितु 
बना है । सिद्धि प्रकार होतुः के समान ६1१1१०० सूत्र मेँ देखें ॥ भक्षाः 
अस्साः छी सिद्धि ७३1६७ सूत्र मं देखे ॥ 

यदौ से "पस्य की अनुवरति ८।२।२८ तक जायेगी 


धि च ॥८।२।२५) 

धि ५१॥ च अ०॥ अनुज सस्य, ठोपः॥ अथेः-धकारदौ च 
प्रत्यये परतः सकारस्य रोपो भवति 1 उदा<-अख्विष्वम्‌ , अलबिदवम्‌ । 
अपविध्वम्‌ , अपविद्वम्‌ ॥ 

माषार्थः- [बि] धकारादि प्रस्यय के परे शते [च] भी सकार का 
खोप होता है ॥ अलविष्वम्‌ यद्यं आत्मनेपद मे अट्‌. लू इट. सिच्‌ ध्वम्‌ = 
गुणद्येकस्अणोदस्‌ ध्वम्‌ =-अख्वड्‌ स्‌ ध्वम्‌ रहा। ध्वम्‌ घकारादि 
प्रत्यय के परे रहते सिचूकेसूका छोप होकर अख्विध्वम्‌ बन गया । 
विभाषेटः (८।३।५९) से पक्षमेष्वम्‌ केध्‌ को पूर्न्य आदेशा होकर 
अख्विद्वम्‌ बन गया । इसी प्रकार अपविध्वम्‌ अपविदयम्‌ मे जाने ॥ 


सरो लि ।८।२।९६॥ 

द्यः ५।१॥। इलि ७।१॥। च्रनु°--सस्य, छोपः ॥ अर्थः-- द्र उत्तरस्य 
सकारस्य द्यि परतो छोपो भवति ॥ उदा०---असित्त, अभित्थाः 
अच्छित्त, अच्छित्थाः | अवात्ताम्‌ , अवात्त ॥ 

माषाथैः- [कलः] च्वट्‌ से उन्तर सकार का छोप दता दै, [सलि] 
हयद्‌ परे रहते ॥ भिदिर्‌ छिदिर्‌ से लड आरमनेपद मेँ अभिदू सूत 
यह श्ल से उन्तर सिच्‌ फा स्‌ है, तथा इट्‌ परे भी है, अतःसू ठोप 
तथा खरि च (८1४५४) से चल होकर अभित्त अच्छित्त बन गया । 


अचित्त मेँ हे च (६।१।५१) से तुक्‌ आगम एवं श्वुख हुआ है । थास्‌ 


परे रहते अभित्थाः बना । चस्‌ से इसी भरकार्‌ वस्‌ छो ताम्‌ (३४१०१) 
होकर, तथा स्‌! लोप सः स्याधंधाठके (५1४।४९) की दृष्टि मे असिद्ध 


६०६ अष्टाध्यायीप्रयमाघरृत्तौ [ हती 


मानाजातेसेवस्‌केसूको त्‌ होकर अवात्ताप्‌ वना है । वद्र 
(५1२३) से यौ बृद्धि भी ह्यैती ै। दसी प्रकार श्वः को ३४1१२ 
से ही त हयोकर अवात्त बना है | 


यँ से कलि" की अुद्ृत्ति ८।२।३८ तक जायेगी ॥ 


हस्वादङ्गात्‌ ॥८।२।२५७॥ 
हस्वात्‌ ५।१॥ अङ्गात्‌ (1१ श्रु =-कलि, सस्य, लेपः ॥ धरैः - 
हृस्वान्तादङ्गाटुत्तरस्य सकारस्य सलि परतो लोपो भवति । उद्ा०~ 
अचत, शक्थाः । अहत, अह्थाः ॥ 
माषाथैः - [स्वात्‌ ] हस्वान्त [श्रक्गात्‌ ] अङ्ग से न्तर सकार क 
छर्‌ परे रहते छोप होता दहै ॥ सिद्धि उश्च (१।२।१२) सूत्र मै देखें 


| इट ईटि ॥८।२।२८॥ 
इटः ५।९॥ ईटि ७।१॥। चनु -- सस्य, छोपः ॥ श्रथः--इट उत्तरस्य 


सकारस्य खपो भवति ईटि पस्तः ॥ उद्ा०--अदेवीत्‌ , असेवीत्‌ , 
अकोषीत्‌ , अमोषीत्‌ ॥ 


भाषाथ [इटः ] इट्‌ से उत्तर सकार का छोप होता है [ष्टि] इद्‌ 
परे रहते ।। अदेवीत्‌ आदि भै नेटि (५२।४) से बृद्धि का प्रतिषेध 
होता है । सिद्धि प्रकार परि० १।१।१ फ अलावीत्‌ के समान जनिं ॥ 


स्कोः संयोगाघोरन्ते च ॥८।२।२९॥ 

स्कोः ६।२॥ संयोगाद्योः ६।२।। अन्ते ७1१ च अर ॥ तर< - सश्च 
कश्च स्फी, तयोः". इतरेनरद्रनद्रः । संयोगस्य आदी संयोगादी त्यो 
षष्ठीतस्पुरुषः ।। अनु०-- इटि, लोपः, पदस्य ।} अथः- पदान्ते शटि च 
परतो यः संयोगस्तदायोः सकारककारयोर्लोपो मवति ॥ व्दा०-- 
मकारस्य--छग्नः, ग्नवान्‌, साधुखक्‌ । ककारस्य-तक्षेः--तष्टः, तष्टवान्‌ 
काष्ठतट्‌ ॥ 

भाषाथैः- पद्‌ के [अनी] अन्त में [च] तथा ट्‌ परे रते जो 
[संरोधो] संयोग उसके आदि कै [स्कौः] सकार तथा ककारका 
खोप होता दै | छनः रूनवान्‌ की सिद्धि सूत्र ५२।१४ मे देख । 
यहाँ श्वल निष्ठा परे हे ॥ साधुखक्‌ यद्य ओरस्जी से क्तिप्‌ (३।२)७६) 
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हभ है । देष पूथेषत्‌ द । यहाँ पदान्त मे संयोग दै, अतः उसके आदि 
सूकाङोपहुभादै। तक्षू घातुके आदिकः का ठोप एवं ष्टु होकर 
निष्ठा मे तष्टः तष्टवान्‌ एवं पूवेवत्‌ क्विप्‌ मेँ काष्ठ उपपद्‌ रते शला 
जशोऽने (८।२।३६) से प्‌! को जत (डः एवं बव्नाने से चल द्‌ 
होकर काष्ठतट्‌" बना है ॥ 


ययँ से अन्ते च' की अनुधृत्ति ८१२३८ वक जायेगी ॥ 


चोः इः ॥८।२।३०॥ 
चोः ६।१॥ कुः १।१॥ अदु °च, अन्ते च, पद्ध्य ॥ अथैः-- 
चर्मस्य स्थाने कबगोदेश्ञो भवति श्चि परतः पदान्ते च ॥ उदा०-- 
श्रखि-पन्ता, पक्तुम्‌ , पक्तव्यप्‌ } वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ ¦ पदेम्ते-- 
ओदनपक्‌ , बाकर ॥ 
माषाथै- [चोः] चवै के स्थान मे [कुः] कवं आदेश होता ह, 
क्षल्‌ परे रहते, या पदान्त में । षाक की सिद्धि परिः १२४१ मेँ देखें | 
शेष सिद्धयो सुस्पष्ट दी है ॥ 
दो ढः ॥८।२३१॥ 
हः ६।१॥ ढः १।१॥ श्रष---श्चहि, अन्ते च, पदस्य | अथैः- 
हकारस्य ठकारादेश्लो भवति स्यि परतः पदान्ते च ।। उदा०- सोढा, 
सोढम्‌, सोढन्यम्‌, बोढा, वोटुम्‌ वोढन्यम्‌। पदाम्ते- तुराषाट्‌ , 
प्र्ठवाद्‌ , दि्यवार्‌ ।। 
माषाथः- हः] हकार के स्थानम [ढः] ठकार आदेश होता है 
ट्‌ परे रहते या पदान्त मे। सोढा वोढा आदिमे पर्ये 
(६) ३1११०) से घातु के अबणं को भत्‌ हुआ दहै, सिद्धि वदँ देखे । 
तुरापाद , प्रवाद्‌ कौ सिद्धि सूत्र ३।२६२-8६४ मे देखे ॥ 
यद्यँ से हः की अलुवृतति ८।२।२५ तक जायेगी ॥ 


दादेरधातोषैः ।८।२।३२॥ 
दादेः &।९॥ धातोः &€।१ घः ६।१॥ स०्--दकार आदिर्यस्य 
स द्(दिस्तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः ॥ श्रमु---हः, शि, अम्ते च, पदस्य ॥ 
अ्थैः--द्कारादेधातोहैकारस्य स्थाने धकारादेशो भवतति क्लि 
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परतः पदान्ते च ॥ उदा०~-दह--दग्धा, देग्धुम्‌, दग्धव्यम्‌। इुह- 
दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धव्यम्‌ । पदान्ते-काष्ठधद्‌ , गोधुक्‌ ॥! 


माषाथेः--[दादेः| दकार आदि मेषे जिन [धातोः] धातुओं: 
उनके हकार के स्थान मे [धः] घकार आदे होता दै, श्च परे रहते य 
पदान्त मे ॥ पूवे सूत्रसे ठकारदेश् प्राप्त था, घकार विधान तदपवा। 
है । गोधुक्‌ की सिद्धि परि २।२।६१ में देखें } इसी प्रकार दद्‌ धा 
से क्विप्‌ (२।२।५६) होकर काघ्ठधक््‌ बनेगा ¦ दग्धा आदि मँ पू्ैवः 
मपस्तथो= (८२४) सेत को धृ तथा फलां जशमरि (८।४५२) २ 
घूकोजश््वग्‌ हआ है| शेष काय॑ ठृजन्तादि सिद्धियों फ समान ह । 


यहं से शवः की अनुत्त ८६२1२३३ तक तथा ष्धातोः की ८।२।३. 
तक जायेमी ॥ 


वा दुदधुहष्णुदष्णिहाम्‌ ॥<।२।३२॥ 

वा अ~ ॥ द्रुह" ˆ दयाम्‌ ६।२। त<--दरद्श्च युहश्च ष्ुहश्च (ष्णु च 
दरद  'प्णिहस्तेषाम्‌' ` इतरेतरदरन्द्रः ।। श घातोः, हः, लि, अन्ते 
च, पदस्य ॥ श्र थः-द्रह्‌, यह, ष्णुह, प्रिह इस्येतेषां धातूना हकारस्य 
स्थाने विकल्पेन चकारादेशचो भवति क्षि परतः पदान्ते च ।॥ उद्‌7०- 
द्रह-द्रोग्धा द्रोढा । सित्रघरुक्‌., मित्रधरट्‌ । सुह्‌-उन्मोग्धा, उन्मोढा। 
उन्मुच्‌; उन्मुद्‌ ! ष्णुह्‌--उत्स्नोग्धा, परस्नोढा । उत्सुक , उत्तुट्‌ । 
ष्णिहु-स्नेग्धा, स्नेढा } स्न्‌ र्निट्‌ ॥ 


माषाथः--[ दुहः". ष्ड्ह्म्‌ | द्र, जिघांसायाम्‌ अह वैचित्ये, ष्णु 
उद्विरणे, ष्णिह प्रीतो इन धातुरभो के हकार के स्थानम [वा] विकल्प से 
घकारादेश होता है, शट्‌ परे रहते तथा पदान्त मे ॥ द्रंह धादु दकासदि 
ह, अतः छसे नित्य घल पूवै सूत्र से प्राप्त था, तथा अन्य धातु को 
अप्राप्र ही था, विकल्प से विधान कर दिया ¦ विकल्प कहने से पक्ष मेँ 
यथाप्राप्न हयो ढः (८।२।२१) से ह होता दहै ।। घ करमे पर पृदैबत्‌ द्रोग्धा 
आदि एवं ह करने पर घल ष्टुखादि करके द्रोढा आदि रूप बतेभे | 
भित्रधुक्‌ की. सिद्धि परि० २।२।६१ मेँ देखे । ढ करने पर भित्रघुद्‌ भी 
इसी प्रकार . बनेगा । सभी सििद्धियां इसी प्रकार द । पदान्त वाले 
उदाहुरणों मे सवेत्र किप्‌ (२।२।५६) हआ जानें । ष्णु, ष्णिहके षको 
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धालादैः षः घः (६।१।६२) से सू दोता है, पश्चात्‌ न्‌ जो षके संयोगसे 
ण्‌बताथाउ्सेन्‌ हो जायेगा 1 
नहो धः ॥८।२।३४॥ 

नदः 6९! धः १।१॥ अनु<--घातोः, हः, श्चि, अन्ते च, पद्स्य ॥ 
श्र्थैः- नहो हकारस्य स्थानि धकारादेद्ो भवति श्ट परतः पदान्ते च ॥ 
उदा०- नद्धम्‌ , नद्धम्‌ › नद्धन्यम्‌ | उपानत्‌ › परीणत्‌ ।। 

भाषार्थः [नहः] णद्‌ बन्धने घातु के हकार को [धः] धकारादेशं 
दोता दै, चट्‌ परे रदते या पदान्त मे रो नः (६१६) से णद्‌ के 
णक्तोनहोतादहै। नध्‌त=तको षस्त (८।२४०) सेध तथा कलां 
जशु० (८४५५२) से पूवे के धू को जक दू होकर नद्धम्‌. आदि रूप 
वन गये । उपालत्‌ परीणत्‌ की सिद्धि &२।११४ मे देखें । 


आहस्थः ॥<।२।२५ 


आहः ६! थः १।९॥ अनु<--घातोः, हः, श्चि 1} अ्थ--आदये 
हकारस्य थकारदेशो भवति च्लि परतः ।॥ उदा०-किंमल्थि, इदमस्य ॥ 


भाषार्थः-[ जाहः] आद्‌ के हकार के स्थान में [थः] थकारादेश्‌ 
होता है, क्षद्‌ परे शदे ॥ आस्थय की सिरि. परि ३।४।८४ माग १ मे 
देखे ॥ 


व्रथम्रस्नस॒नमृनयज राज भानच्छ्यां षः ।८।२।३६॥ 


ब्र ` "च्छसाम्‌. ६।३॥ षः ९।१॥ स~ त्रश्श्च भ्रस्ज सृज 
मृजश्च यजश्च राजश्च ध्राजश्च छश्च श्च ब्रवः " 'दस्तेषाम्‌' " इतरेतर- 
दन्दः) च्रनु ०--धातोः, भलि, अन्ते चच, पदस्य | अर्थः--ओन्ररच्‌ , 
भ्रस्ञ, सृज, खजुषू, यज, राज़ टुधाज्‌, इत्येतेषां छकायन्तानां श॒कारान्ता- 
नाञ्च पकार आदेशो भवति चलि परतः पदान्ते च ॥ उदा०-ओत्र्चू-- 
तरा ब्रषटुम्‌ , व्रषटन्यम्‌ , मूख्वरद्‌ । भ्रस्ज-- ष्टा, धष्टुम्‌ , भरष्टन्यम्‌ , 
धानागरद्‌ । स॒ज--स्ष्टा, खष्टुम्‌ , खष्व्यम्‌ › र्जुसृद । म्जूपष्‌--माष्टा, 
मष्टुम्‌ , मष्टेव्यम्‌ , कंसपरिग्रद्‌ । यज--यष्टा; यष्टुम्‌ , यष्टव्यम्‌} 
उपयट्‌ । रजू-सम्राद्‌ , स्वराद्‌ › विशद । दधाज--विभ्रार्‌ । छकारा- 
न्तानाम्‌-प्रच्छ--प्रष्ठ, प्रष्टुम्‌ , प्रष्टव्यम्‌ , शब्दध्राद्‌ । श्कारान्ता- 

२३९ 
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नाम--टिश्-ते्टा, लेष्टुम्‌ , लेषटव्यम्‌ , खिद्‌ । विशू-वेष्टा, वेष्टुम्‌ , 
वेष्टव्यम्‌ , चिद्‌ ॥ 

भाषाथः--[ श्च. . शाम्‌ ] ओत्रश्चू , भ्रस्ज, सुज, सजुष्‌, यज, 
राज, दुधराज् इन धाठुओं को तथा छकारान्त एवं शकारन्त 
धातुओं को भी क्षल. परे रहते एवं पदान्त मेँ [षः] षकादे होता 
हः । अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्तस्य अट्‌कोष्‌ सर्वत्रहोगा॥। 
राजश्राज का सूत्र मे पदान्ताथे दी प्रहणदहै, अतः कट्‌ परे का 
उदाहरण नदीं दिया॥ खष्टा की सिद्धि सूत्र 6१५७ मै देखे । 
मा माष्टुम्‌ , माष्टैव्यम्‌ मे मृजेवृढिः (५२।११) से ब्रद्धि हृं हे । 
शेष ष्टुलवादि कायं सवम समान दै! चा यदौ श्रश्च्‌ च्चः 
इस स्थिति मे उदित्‌ होने से जब पक्ष मै इड्‌ का अभाव (अर) 
रहा तो उस पक्षम चू को षत्व कर लेने पर ध्रसूषू द रदा । अर्थात 
च्‌ के दटने पर श्चुसख हुभा जो सू उसको भी "सः रह्‌ गया । स्कः चर॑यो० 
(८1२२६) से अव इस स्‌ का खेप, तथा शेष ष्टुलखादि कार्यं होकर र्ठ 
शर्ट आदि रूप बन गये । मूढव्ट धानाश्रद्‌ मेँ मरहिष्या० (&।१।१६) से 
व्रश्च भ्रस्ज को सम्प्रसारण एवं सरोप मी हज है ॥ सम्राद्‌ की सिद्धि 
परि० ३।२।६१ मेँ देखं } तद्त्‌ स्वद्‌ आदि समच । उपयद्‌ की सिद्धि 
सूत्रं ३।२।७६ मँ देखें  विध्राद्‌ की सिद्धि ३।२।१७७ में देखे । शब्दभ्राद्‌ 
की सिद्धि परि० ६५१६ म देखे । खद्‌ विट्‌ मे अन्येभ्योऽपि 
(३।२। १५८) से किप्‌ तथा भूख्धद्‌ आदि मे क्विप्‌ च (३।२।५६) से 
किप्‌ हा है ॥ 

एकाचो बश्चो भष्‌ श्चषन्तस्यं स्ध्वोः ॥८।२।३५७॥ 

एकाचः ६।१॥ वश्चः ६।१॥ भष्‌ १।१॥ च्षषम्तस्य ६।१। र्वोः ५७।२॥ 
स०~-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तस्य ` बहुब्रीहिः । श्षष्‌ं अन्ते यस्य स 
कवषन्तस्तस्य ` ` 'बहुनरीहिः । सच्च ध्वश्च स्भ्वौ, तयोः" ` इतरेतरदन्द्ः ॥ जद ~ 
धातोः, लि, अन्ते च, पदस्य ॥ श्र्थः --धातोरवयवो य एकाच्‌ स्मषन्त- 
स्तदबयवस्य बशः स्थानि भष्‌ आदेश्चो भवति, श्षछि सकारे ष्वश्दे च 
परतः पदान्ते च । एकाच इत्यत्राघयवषष्ठी तेनावयवाथैः सम्पद्यते ॥ 
उदा०-बुध्‌ -मेस्स्यते, अमुदूष्वम्‌ , अथैभुत्‌। गुदु-निषोक्ष्यते, 
म › पौषट्‌ । इदू-धोकष्यते, अधुग्ध्वम्‌, गोधुक्‌ । अजघौः । 
गद्धेपु ॥ 
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भाषार्थः घातु का अबयव जो [एकाचः] एक अच्‌ बाला तथा 
[ सषन्तस्य | द्यषन्त उसके (धातु के) अवयव [वशः] बश्‌ के स्थानें 
[भष्‌ ] भष्‌ आदेश होता दे, ्षलादि [स्ष्वोः| सकार तथा क्ञलादि ध्व 
शब्द के परे रहते एव॑ पदान्त मे | "एकाचः" मे अवयव षष्ठी है, अतः 
अबयब अर्थ पुत्रां मे निकठ आता है ॥ सिद्धियाँ परिशिष्ट मे देखें ॥ 

यद से वशो भष्‌ मषन्तस्थ स्वो" की अनुृत्ति ८।२।३८ तक 
जायेगी | 


दधस्तथोश्च ।८।२।३८॥ 

द्धः &1१॥ तथोः ७।२। च अ० । स०-तश्च थश्च तथौ, तयोः." 
इतरेतण््रनद्रः-॥ अनु---थक्षो भष्‌ स्लषन्तस्य स्ध्वोः, धातोः, स्रि ॥ 
अर्थः-- द्ध इस्येतस्य श्चषन्तस्य वशः स्थाने भष्‌ आदेशो भवति तकारथ- 
कास्योः पर्तश्चकारात्‌ च्लि सकारे ष्वशब्दे च परतः ॥ दध इति डधान्‌ 
इ्येतस्य छृतद्ियैचनो निर्दिश्यते ॥ उदा०--धनत्तः, धर्थः । धत्ते, धस, 
धद्धवम्‌ ॥। । 

माषा्थैः--दधः' यदं डघान्‌ घातु का द्विवचन कके सूत्र मँ निर्देश 
हे ॥ [दधः] द्ध जो ज्षषन्त घातु उसके बश के स्थान मे भष्‌ आदेश 
होता दै [तथोः] तकार तथा थकार परे रहते [च] तथा ्चलादि सकार 
एवं ध्व परे रहते भी 1 घान्‌ को द्विख तथा अभ्यास को जश्त्वं एवं 
धाकेआकाएनाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से खोप होकर '्दधु' स्लषन्त 
हे, सो बश्च को भष्‌ होकर धथ तस्‌ रदा । सरि च से चल्वं होकर धत्तः 
बन गया } थस्‌ मः धत्थः, एवं आत्मनेपद मे थास्‌ को से (३४८०) 
आदेश करके धत्से बना } लोट्‌ मेँ सवाभ्यां वामौ (२४१६१) खकः 
घत्स्र घदूध्वम्‌ बन गया। ध्‌ कोदू मलं जग (८४५२) सेद्यो 
जायेगा ॥ 

कञलां जशोऽन्ते ॥८।२।३९॥ 

स्मम्‌ ६।२ जश्चः १।३॥ अन्ते ७१ अपु पदस्य | अथः-- 
पदस्यान्ते वन्तेमानानां इलं जक आदेश्ञा भवन्ति ।॥ उद7०--वागत्र, 
लिड, अग्निचिदत्र, तिष्टुषत्र ॥ 

माषाथेः--पद्‌ के [श्रन्ते] अन्त में बत्तेमान [खलाम्‌] ले को 
[जशः] जक भदेश देता है ॥ ' 
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छषषस्पथोद्धोऽथः ॥८।२।४०॥ 

क्षः ५११ तथोः &२। धः १।९।॥। अधः ५।१॥ स०--तथोरिस्यत्र 
तरेतस््नद्रः ! अर्थैः श्चष उन्तस्योसतकारथकास्योः स्थाने धकार आदेशो 
मवति, ङधाञ्‌ इर्येतं धां वजेयिखा 1 उदा-डुंख्भष्‌--ख्च्धा, 
रब्धुम्‌, ठब्धव्यम्‌ | अछ्च्ध, अलब्धा: } दुह--दोग्धा, दोग्धुम्‌ › 
दोग्धव्यम्‌ | अदुग्ध, अदुग्धाः! लिष्-ठेढा, ठेदुम्‌, रठेढव्यम्‌ › 
अठीढ, अठीढाः । बुध -बोद्धा, बोद्धुम्‌ , बोद्धन्यम्‌ , अबुद्ध, अबुद्धाः 11 

माषाथेः-[ कषः] ष्‌ (प्रत्याद्ार) से उत्तर [तथोः] तकार तथा 
धकार को [घः] धकार आदेश्च होता है चिन्तु [धः] इघान्‌ धाद 
न्तर धकारादेश्च नदीं होता ॥ अदुग्ध की सिद्धि परि० ३।१।६२ में देखें, 
तद्त्‌ थास्‌ मे अदुग्धाः एवं दच्‌ इत्यादि मे दोग्धा आदि वने दै । अचुद्ध 
की सिद्धि परि० १।२।११ मे देखे, तद्भत्‌ थास्‌ मे अबुद्धाः बन । 
अठीढ अखीढाः (थास्‌ ) की सिद्धि सूच्र ५३५८३ मै देखं | लेढा 
आदि मी इसी प्रकार है| अर्ब्ध अटब्धाः भी अबुद्ध के समान दी 
जाने, ठच्‌ दृव्यादि म बोद्धा आदि की (धत्व जशख करे) सिद्धियोँ 
जाने ॥ 

षटोः कः सि ॥८।२।४१॥ 

षढोः &।२।॥ कः १।१॥ स्ति ५}१॥ स०-- पश्च दश्च षौ तयोः" " ' 
इतरेतरदवनद्रः ॥ अथः--पकारहकार्योः स्थाने ककारादेशो भवति सकारे 
परतः ॥ उदा०--विष्‌ - षशारस्य- वेदयति, अवे््यत्‌, विवक्षति । 
ठकारस्य-- छह - लेक््यति, अलेक्ष्यत्‌ , रिरिक्षति ॥ 

सापषार्थः- [पटः] पार्‌ तथा ठकार के स्थानम [कः] क्‌ आदेश 
होता है, [सि] सकार परे रहते ॥ विप्‌ स्यति = वेक्‌ ष्य ति = वेदयति | 
लड मे अवेदयत्‌ तथा सन्नन्त मेँ विवक्षति बनेगा । इसी प्रकार खडि 
केह्‌को हो हः (८२३१) से ढल एष सब कारय होकर जेक््यति आदिं 
रूप बने । 

[निष्ठाविकारश्रकरणुम्‌ | 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः ॥८।२।४२॥ 

रदाभ्याम्‌ ५।२॥ निष्ठातः ६।१। नः १९1 पूर्वस्य ६।१॥ च अ० ॥ 

दः 8१ सन्स दश्च पदौ ताभ्याम्‌ "इतरेतरः निष्ठायाः 
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तकारः निष्ठात्‌ , लस्य ' षष्ठीतस्पुर्षः । अथैः-रेफदकारभ्यासुत्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो भव्ति, तकार पूवस्य (निष्टायाः) 
दकारस्य च स्थाने नत्वं भवति ।। उदा०-रेफान्तात्‌-आसतीणेम्‌ , 
विस्तीर्णम्‌ । शू--विदीणेम्‌ | गृ- निगीणम्‌ | गुरी- अवगूणम्‌। दका- 
रान्तात्‌-सिदिर्‌-- भिन्नः, भिन्नवाम्‌ ! चिदिर-छिनः, छिन्नवान्‌ ॥ 

भाषाथः- [रदाभ्याम्‌] रेफ तथा दक्र से उत्तर [निष्ठातः] निष्ठा 
के तकार को [नः] नकारादेशच होता दै, [च] तथा निष्ठा से [पूर्वस्य] 
पू [दः] दकार को भी नकारादे द्यवा है ॥ आस्तीणेम्‌ , विस्तीणेम्‌ 
की सिद्धि सूत्र ७११११०० में देखें । द्वत्‌ विकशीणेम्‌ निगीणेम्‌ मं मी 
जनि \ दसी प्रकार गुरी उद्यमने से अव गुर. न = अवमम्‌ यददो 
केवङ श्राधैधातु= (५।२।३५) से प्राप्न द्द्‌ का शएवीदितो निष्ठायाम्‌ 
(५२) से प्रतिषेध हृ है, यदी विशेष दै ¦ भिद्‌ त = मिन्‌ न= 
भिन्नः, विन्नः ॥ 


यदं से “निष्ठातो नः की अनुवरन्ति ८२।६१ तक जायेगी ॥ 


५ [२ 0 
संयोगादेरातो धातोयण्वतः ॥८।२।४३। 
संयोगादेः ५१ आतः ५१ घातोः ५।१।॥ यण्वतः ५।१॥ स~ 
संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌-"बहु्रीहिः ॥ यण्‌. अस्यास्तीति 
यण्वान्‌, तस्मात्‌ ˆ 11 अनुज -निष्ठातो नः।॥ अ्षैः--संयोगादिर्ो 
धातुराकासन्तो यण्वान्‌ तस्माढुत्तपसथ्‌ निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति ॥ 
उदा०~-द्रा-प्रद्राणः, प्रद्रागवान्‌ । लगन) गर्छानक्ुन्‌ | 
माषाथेः- संयोयादेः] संयोग आदि मे दै जिनके से [आतः] 
आकारान्त एवं [ यरवतः| यणवान्‌ [घातोः षाठुजां से उत्तर निष्ठा क 
तकार को नकासद्ेशच ह्येता है ॥ स्लै को भादेच उपञ (६१४४) से आस्व 
कर्‌ ठेने पर "खाः र्हा । अब श्छ एव॑ द्रा घाद संयोगादि आकासन्त 
तथाल रके दयोने से यणृघाम्‌ भी दै, अवः इनसे न्तर निष्ठाके त 
कोन दो गया! छत्ययः (८।४।२८) से प्रद्राणः मं णत हुभा दै | 


स्वादिभ्यः ।॥८।२।४४॥ 


ल्वादिभ्यः ५।३॥ सग्-लल्‌_ आदिर्येषां ते वाद्यस्तेभ्यः"^' 
बहुव्रीहिः ।। अरपु०--निष्ातो नः।॥ अथः--ल्वादिभ्य उन्तरश्य 
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निष्ठातकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति । उदा ०-- सूल््‌-लुलः, ूलवाम्‌ । 
घूञ्‌-धूनः, धूनवान्‌ । ऽया-जीनः, जीनवान्‌ ॥ 

भाषाशैः-[त्वादिभ्यः] लूञ्‌ दष्यादि धातुओं से उन्तर निष्ठाके 
तकार को नकारादेश होता है ॥ घाुपाठ मेँ पट लूञ्‌ छेदने से ठेकर 
चुल्‌ बरणे तक ल्वादि धाठु मानी गहै द ॥। जीनः की सिद्धि परिः 
६।९।१६ मेँ देखें ॥ 

गोदितश्च ॥८।२।४५॥ 

ओदितः ५1१ च अ | स-ओत्‌ इत्‌ यस्य स ओदित्‌ 
तस्मात्‌" ` "बहुव्रीहिः ॥ अनु---निष्ठातो नः॥ चथेः--ओदितो धातो- 
रुत्तरस्य निष्ातकारस्य नकायदेशये भवति ॥ उदा०- ओलसजी-छ्नः, 
खण्तवान्‌ । ओषविजी-इद्धिग्नः, इद्धिग्नवान्‌ | ओप्यायथी-आपीनः, 
आपीनवान्‌ । 

भषाथैः- [श्रितः] भकार इत्‌ बाले धातुओं से उत्तर [च] भी 
निष्डाकेत्‌को नकारयदेश होता है ।। ओष्यायीके प्या को प्यायः परी 
(&९२८) से पी आदेश्च होकर वीनः पीनवान्‌ बना है | छनः उद्विग्नः 
आदि की सिद्धि सुतर ७२१४६ मे देखें ॥ 


क्षियो दीर्ध ।८।२।४६॥ 

क्षियः ५।१॥ दीर्घात्‌ ५।९॥ अटुन--निष्ठातो नः ॥ भयैः - दीर्घात्‌ 
क्षियो धातोरूत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति !। उदा०--क्षीणाः 
क्लेशाः, श्चीणो जाल्मः, क्षीणस्तपस्ी ॥ 

माषाथैः-[ार्बात्‌] दीष [क्तियः] कि धातु से उत्तर निष्ठाके 
तकार को नकारदेश दोतादहै॥ क्षीणाः क्छेशाः मै निष्ठायाम० 
(६।४।६०) से तथा क्षीणो जाल्मः आदि मे वाऽकरोश्दै (&!"६१) 
सेच घाठुको दीर्ध होता है । सिद्धियों वीं देखं ॥ 


इयौ ऽपरे ।८।२।४७॥। 
श्यः ५।९॥ अस्पक्षं ७९१ छ ०--न स्पर्शो ऽस्परेस्तस्मिच'  'नन्‌- 
तघ्पुरषः ॥ अनु निष्ठातो नः ॥ अ्थः--श्येडो धातोरुत्तरस्य निष्ठातः 
कारस्य नकारादेशो भवति, भस्पर्शऽर्थे ॥ उदा०- शीनं घृत्तम्‌। श्रीनं 
मेदः । शना वसा ॥ . 
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माषाथः- [श्यः] श्यैड्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नका 
रादेश होता है [श्रस्पशं ] स्परे अथे को छोड़कर ॥ सिद्धि सूत्र ६।१।२४ 
में देखें ॥ 


अश्चोऽनपादने ॥८।२।४८॥ 
अल्चः ५।१। अनपादाने ७।१॥ सरन अपादानमनपादानं 
तस्मिन्‌“ ननृतसयुरुषः ॥ अनु निष्ठातो नः ॥| चथः--अन्चु ह्ये 
तस्माद्‌ धातोश्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति, न चेद्पादानं 
तर स्यात्‌ ॥ उदा०-समक्नौ शङ्खनेः पादौ । तस्मात्‌ पशबो स्यस्नाः | 


भाषार्थैः--- [अन्व] अञ्चु धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
नकारादेशच होता दै, यदि अञ्नचु कै विषय मे [अनादाने] अपादान 
कारककामप्रयोगन दहो रहा होतो समक्नः अथीत्‌ सङ्गत | समक्नौ, 
न्यक्नाः म अश्मु के अलुनासिक का चनिद्तिं (8४२४) से छो 
तथा यस्य विभाषा (७।२।१५) से इट्‌ प्रतिषेध होता है ॥ नि अच्‌ त = 
न्यचूत = चोः कुः (८२।द०)से चू कौक्‌ होकर न्यक्‌ त= नत्व होकर 
स्यक्न जस्‌ = न्यक्नाः, समक्नी बना ॥ = ` 


दिषवोऽविजिगीषायम्‌ ।८।२।४९॥ 


द्विः ५।१} अविजिगीषायाम्‌ ५१ स~न विजिगीषा अविजि 
गीषा, तस्याम्‌ "नन्‌तस्पुरूषः ॥ श्रनु=- निष्ठातो नः 1 श्रथः- दिवि 
उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, अवरिजिगीषायामर् | 
उदा०- आदूनः, परिद्यूनः ॥ 

माषाथै--[दिषः] दिव्‌ धातु से उत्तर [श्रषिजिगीषायाम्‌ ] अवि 
जिगीषा अथं म निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है ।॥ विजिगीषा 
जीतने की इच्छा को कहते ह, सो उससे भिन्न अविजिमीषा है 
दिवु धातु से आदुनः (खूब खार = पेद) पस्थिनः (क्षीण पेद वास) 
की सिद्धि मेँ च्छः शूड० (६।४1१६) से वकार को उट्‌ हज है, सिद्धि 
प्रकार बीं देख छे 

निवाणोऽवाते ।८।२।५०॥ 


नि्वांणः १।१॥ अबति ७९ तन्न वातोऽवातस्तस्मिन्‌" ` 'नन्‌- 
तदपुरुषः ॥ च्रवु-- निष्ठातो नः ।॥ अ्थैः-निसूर्वात्‌ वाधातोरुत्तर्स्य 
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निष्ठातकारस्य नकारो निषाद्यते बातश्चेदभिधेथो न मवति ।॥ उदा 
नि्ांमोऽग्निः, नि्वणः प्रदीपः, निर्वाणो सिष्ुः | 

भाषाथः- निस्‌ पूवकं वा धातु से उत्तर निष्ठा कै तकार कोचः 
[निर्वाणः] निगीण शब्द्‌ मे [अत्रात] बात अभिधेय न होने परनिपा 
तित है ।॥ उदा०-नि्वाणोऽग्निः (शान्त हो गया = बुञ्च गथा) यदे 
बात अर्थ अभिधेय नदी है, बात अथै अभिधेय होने पर नि्नांतो बावः 
(वायु शान्त दयो गई) मे नल्व नदीं होता ॥ 


शुषः कः ।८।२।५१) 
शुषः ५।९॥ कः १1१ अनु--- निष्ठातः ॥ श्रथैः--श्ुष इत्येतस्माद्‌ 
धातोरत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने ककार आदेशो भवति ॥ उ्दा०- 
शुघ्कः, शुष्कवाच्‌ । 
भाषा्थः-- [शुषः] शुष शोषणे धातु से उत्तर निष्ठा के तकारको 
[कः] ककारादेशं दता है ।\ 
पचो बः |८।२।५२॥ 
पचः ५।९।। वः १।१॥ चदु निष्ठातः! अथैः-डपचष्‌ पाके 
इ्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेश्षो भवति ।॥ उ्दा०-- 
पक्षः, पकवान्‌ \) 
माषाथैः- [पचः] ङपचष्‌ धातु से उन्तर निशा के तकार को [वः] 
वकासादेश द्योता दे ॥ चौः कुः (८।२ ३०) छाकर पकः पकवान्‌ वेगा ॥। 
क्षायो मः ॥८।२।५द॥ 
क्षायः ५।१॥ मः १९ अघु---निषठातः !। अथः श्चैधातोरन्तरस्य 
निष्ठातकारस्य स्थाने मकारदेशो भवति ॥ उदा ०--क्षामः, क्षामवान्‌ ॥ 
सापराथः--[त्तायः] क्षै धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [मः 
मकासयदेक्ष होता है ॥ अदित उपदेशे (६१४४) से आतव होकर 
क्षामः, क्षामचाम्‌ बन गया | 
यष्ट से भः" की अचुदृत्ति <।२।५४ तक जायेमी |) 


प्रसत्योऽन्यतरस्याम्‌ ।॥८।२।५४॥ 
भरस्त्यः ५११। अन्यतरस्याम्‌ ७1९} स०--प्रपूैः सत्याः अस्याः 
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तस्मात्‌" " "तत्पुरषः ॥ श्रमः, निष्ठातः ॥ अथः प्रपूर्वात्‌ यै इस्येत- 
स्माद्भातोरु्तरस्य निष्ठात्तकीस्स्य विकल्पेन मकारदेशो भवति ॥ उद्‌ा०-- 
अर्तीमः, प्रस्तीमबान्‌ । पक्ष-प्रस्तीतः, प्रस्वीतवान्‌ ॥ 

माषाथैः-- [स्त्यः | भ्रपूैक स्त्यै धातु से उत्तर [अन्यतरस्पाम्‌] 
विकल्प से निष्ठा के तकार फो मकासदेश्च होवा है ॥ सिद्धिं सूत्र 
६।१।२३ मे देखें ॥ 

अनुपसगोत्‌ एुषक्षीवशसोह्छाधाः ।८।२।५५॥ 

अनुपसर्गात्‌ ५।१॥ फु ` कावा: १३॥ स०- न उपसगोऽनुपसम- 
स्तस्मात्‌" ` 'नमृतच्पुरुषः 1 फुहल> इत्यत्रेतरेतरद्न्ः ॥ श्रनु०- निष्ठातः ॥ 
प्रथः--अलुपसगटन्तणः पु, शचीव, एश उल्मघ इृप्येते शब्दा निपा- 
स्यन्ते ।। फुछ इस्यन्र जिफला विशरणे इत्येतस्माद्धातोरुततरस्य परत्यस्य 
तकारस्य ्घ्वं निपात्यते । क्षीव, छक, उह्ाघ दत्य क्रमेण क्षीबङ्करिम्या- 
युसू्ाश्च रेः क्तप्रस्ययस्य तक्ारलोप दडागमामाचश्च निपात्यते ॥ 
उदा०-फु्ठः क्षीघः, कृशः, उल्ञाघः ॥ 

भाषाथेः--[्रटुपयात्‌ ] अलुपसगे से उत्तर [फक्षकतीकशोल्ञाधाः] 
फु, क्षीब, छश तथा उद्वाध शब्द्‌ निपातन किये जति द | जिफखा 
धातु से उत्तर क्त को र्व फु शब्द्‌ मे निपातित दै । फल्‌ ठ = यहाँ 
तिच (अह) से फके अको उव होकर फुष्ठः बन गया। 
च्रादितश्व (७२१६) से यहा इट्‌ आगम का अभाव भी होता है ॥ 
क्षीव दरश उल्लाघ ययँ कशः क्षीव कश तथा उत्‌ पूवक खघ धातु से 
उत्तर क्त प्रस्ययकेत्‌ काल्लोप एवं त्‌ सोप के पएरव्ातिखम्‌ (८।२।१) से 
इद्‌ आगम की दृष्टि म असिद्ध हो जाने से जो आर्धधातुक (५।२।२५) 
से इट्‌ आगम प्राप है उसका अभाव भी निपातन दै । अथवा यहाँ द्‌ 
आगम्‌ करके दरत्‌ भाग का छोप भी निपातन किया जा सकता हे) 
क्षीब्‌ इ त = क्षीब्‌ अ = क्षीवः आदिं बन गये 1 वह्वावःमेत्‌कोल्‌ तौलि 
(८।४।५६) से हृ हे ॥ 


खदविदोन्दतरापाहीभ्योऽन्यवरस्याम्‌ ॥८।२।५६॥ 


सुद्‌“ भ्यः ५॥३।॥ अन्यतरस्याम्‌ ५१ प=-तुदश्च विदश्च उन्दश्च 
चराश्च प्राच हश्च व॒द" 'हवियस्तेभ्यः' ` 'इतरेतरद्रनद्रः 1 अषु--निष्ठातो 


1 
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नः 1 अथैः--वुद प्रेरणे, षिद विचारणे, उम्दी क्लेदने, अड पासते, च 
गन्धोपादाने, ही छ्लायाम्‌ इस्येतेभ्यो धातुभ्य उन्तरस्य विकल्पैः 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो मवति ।॥ उ्दा०--वुद--तुत्नः;, युत्तः 

विद--िन्नः, वित्तः । उन्दी-समुन्नः, समुत्तः । त्रा--त्राणः, चतः | 
प्रा--त्राणः, घातः । ह्री हीः, हीतः | क्तवतु-वुन्नवान्‌, वृत्तवान्‌ । 
विन्रवान्‌) वित्तवान्‌ । समुत्रवान्‌, समुत्तवान्‌ | ताणवान्‌, त्रातवानरः । 
घ्राणवान्‌, घात्तवान्‌ | द्रीणवान्‌, हीतवान्‌ ॥ 

माषाथैः-- [वद ' हौभ्यः] चद, विद्‌, उन्दी, भरेड, ध्रा, ही दन 
धातुभों से उत्तर [छन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से नि के तकार को 
नकारदेश होता दै ।। समुन्न: सुत्त: मे छनिरितां ल= (६।४।२४) से 
अनुनासिक खोप होता दै ।॥ तुद, विद एवं उन्दी को रदाभ्यां निष्ठा 
(८।२४२) से तथा त्रा जङ्‌ को जादेच उप ६१४ से आत्व 
करके) घा को संयोगादेरातो (८२४३) से नित्य नत्व भराप् था 
विकल्पं कर दिया कन्तु हठी को अप्राप्त दी विकल्प कहा है ।॥ 

न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ ।८।२।५७॥ 

न अ०॥ भ्या "मदम्‌ ६।३। तर-ष्यै स्यार पृ च मूर्िस्व 
मद्‌ च भ्या" मदस्तेषां'` 'दतरेतस्द्रन्धः ॥ अघु--निष्ठातो नः॥ 
प्रथेः भ्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, (ख्यानम्‌ आदशोऽपि गृह्यते) पू 
पाठनपूरणयोः, खच्छी मोदसमुच्ाययोः, मदी हृ दतयेतेषां धातूनां 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो न भवति । उदा०-भ्यातः, भ्यातवान्‌ | 
ख्यातः, स्यातवान्‌ । पूर्तः, पूर्तवान्‌ ! मूत्त, मृतवान्‌ ! मन्तः; 
मत्तवार्‌ ॥ 

भापार्थः--[व्वाः- सदार्‌ ] ष्ये, ख्या, पृ सुच्छा, मदी इन धादुओं 
के निक्षाके तकार को नकार आदेश [न] नदीं दोता॥ ख्या से यद्यं 
ख्या प्रकथने धातु एवं वृक्तिडः स्वान्‌ (गु४।५४) से किया हा ख्याञ्‌ 
अदश दोनों का प्रहणद्ै। भ्यास्याको संयौगादे० (८२४३) से 
निष्ठा को नत्व प्राप्त था, एवं अन्यो को रदाभ्यां निष्ठातो (८।२।४२) से 
प्राप्त था निषेष कर दिया । सच्छे के्‌ काराक्चोषः (६।४।२१) से छेष 
कर देने के पश्चात्‌ शुर" रेफान्त हो जाता है, तव रदाभ्यां से नख प्रापि 
दोती है, उसका निषेध हो गया सिद्धि ६।४।२१ सूत्र पर दी देख ठे । 
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त्तः, पूर्तबान्‌ मे उदोष्ठय (७।१।१०२) से पृ को खल्व श्रयुकः करिति 
(५२।११) खे इद्‌ निषेध तथा हलि च (८।२।७७) से दीधेख होता है | 
पृ त= पुर्‌ त = पूतैः अचो रहा० (८४।४५) से त्‌ को द्विख होकर्‌ बन 
गया । मन्तः सत्तधान्‌ मे भी श्वीरितो० (५२१४) से दृट्‌ प्रतिषेष दता 
दे, एेसा जानें । 

यँ से (न की अनुचरन्ति ८।२।६१ तक जायेगी ॥ 


वित्तो भोगप्रत्यययोः ॥८।२।५८॥ 

वित्तः ११ मोगप्रस्यययोः ७२ स०~--भोग० इत्यतरेतरेतरदन्ट्ः ॥ 
श्रतु---न, निष्ठातो नः ॥ त्र्थ॑ः-- विन्त इस्यत्र विद्र खसे इत्येतस्मा- 
दुत्तरस्य क्तस्य नसखासावो निपास्यते, भोगे भ्रस्यये चाभिचेये । सज्यते 
इति मोगः। प्रतीयते इति प्रत्ययः ॥ उदा०--भोगे-- वित्तमस्य बहु । 
प्रसयये- विन्तोऽयं मनुष्यः ॥ 

भाषा्थः--[षित्तः] वित्त शब्द भे विदूर खमे घातु से उन्तर्‌ क्त 
प्रस्यय के नख का अभाव [भौगग्रत्यययोः] मोग तथा प्रत्यय (प्रतीति) 
अभिधेय होने पर निपातित दहै ॥ रदाम्या० (८।२।४२) से नल्व प्राप्नि थी 
अभाव निपातन कर दिया ॥ विन्तमस्य बहु = अथौत्‌ इसके पास धन 
बहुत है । धन का जो उपयोग किया जाता है, अतः वह उसका भोग 
है । विन्तोऽयं मसुष्यः = अर्थात्‌ यहु मलुष्य प्रतीत = ज्ञात है । यहं 
भी मनुष्य प्रतीत किया जाता है, अतः वहं प्रत्यय हैः एे्ा जाने ॥ 

| भित्तं शफरम्‌ ॥८।२।५९॥ 
` -भित्तम्‌ ११॥ शकटम्‌ ९।१॥ नुन, निष्ठातो नः 1 जथ॑ः-- 

भिन्तमिति भिदेरुन्तरस्य क्तस्य नत्वाभावो निपात्यते शकं चेत्तद्भवति ॥ 
उदा०-भित्तं तिष्ठति, भित्तं प्रपतति ॥ 

माषार्थः--[ भित्तम्‌ ] भित्तम्‌ शब्द मँ भिदिर्‌ धादु से उन्तरक्तके 
नल्व का अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से [राकलम्‌ | शकठ = खण्ड 
टुकड़ा कहा जास्दा हो तो! पूदेषत्‌ ही नख प्राप्न था अभाव कर 
दिया । भित्तं तिष्ठति अर्थात्‌ टुकड़ा रखा है ॥ 


ऋणमाधमर्ण्ये ॥८।२।६०॥ 
चणम्‌ ११} आधमण्यै ७९ प्ञ--अधमः ऋणे = अधमणैः 
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सघ्मीतस्पुरुषः ! अस्मादेव निपातनादघ्र सप्रस्यन्तस्य परनिपातः ।) 
अधम्णैस्य मावः आधमण्यैम्‌ तस्मिन्‌ " `बाह्मणादित्वात्‌ ष्ययप्रस्यथः ।! 
च्रपु०-निष्ठातो नः। त्र्थः--ऋणमित्यत्र छ इ्येतस्माद्धातोरत्तरस्य 
क्तस्य नलं निपास्यते, आधमण्यं चिषये । उदा०--ऋणं ददाति, ऋणं 
धास्यति 

सापषार्थः- [ऋणम्‌] ऋणम्‌ शब्द सें छ धातु से उन्तर त करे तकार 
को तकारादेश निपातन द [चाधमरये ] आधमण्वै विषय मे ॥ कजे ठेने 
वल्लिका दी ण अधम = दुःलद्‌ दौने से आधमण्यै कदखता हे । 
ऋणम्‌ मे नल कर ठेते पर णलव ऋवरविति० (वा ८।४।१) सेदोदी 
उायेगा ॥ 


नसत्तनिपतताजुचप्तूचसूगूर्तानि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

नसन्त' * `गृत्तौनि १।२॥ छन्दसि ५}१॥ स०~--नसन्तच्च निषत्तश्च 
अनुत्त परतुतैच् सुनते गृततेच्च नसन्त" 'गृत्तीनि, इतरेतरः ॥ 
श्रपु०--न, निष्ठातो नः । चरथैः--नसत्त, निषत्त, अचुत्त, प्रतुतत, सूत्त, 
गतत इ्यतानि शब्दरूपाणि छन्दसि विष्ये निषास्यन्ते ।। नसन्त निषत्त 
इत्यत्र सदेनैवृपू्ान्निपूर्वाच्च नत्वाभावो निपात्यते । अलुत्तमिति 
उन्देनैऽम्पूबत्‌ नस्ामावो निपार्यते ! अतूचमिति प्रपूर्घात्‌ लसतः, वुरवीं 
इस्येतस्माद्धा पूववत्‌ नत्वाभावो निपास्यते । सुत्तेमिति सु ह्येतस्य उवं 
नत्वामावश्च निपाव्यते । गृत्त॑मिति गुरी इत्येतस्षात्‌ पूवैवत्‌ चाभावो 
निपाव्यते ।॥ उदा नसत्तसञ्जसा । नसन्नभिति मापायाम्‌ ।} निषत्तमस्य 
चर॑तः (ऋ ० १।१४६।१) निषण्णसिति भाषायाम्‌ । अरुत्तमा ते' मथवन्‌ 
(ऋ० १।१६५।६), अनुन्मिति भाषायाम्‌ । प्रतृत्तं वाजिन्‌, (यजु 
११।१२) प्रतूणेभित्ि भाषायाम्‌ । सत्ता गावः। सुता माव इति 
भाषायाम्‌ } गृत्तौ अग्रतस्य । गूणेमिति भाषायाम्‌ ॥ 

माषाथैः--[नसन्तगूर्तानि ] नसन्त, निषत्त, एतत, भतू, सुनते 
गूसै ये शब्द [हेन्दि] बेद्‌ विषय मे निपातन किये जति ह | नसन्त 
निषत्त यदं कमशः ननृपूेक एवं निपूर्वैक षद्ल धातु से क्त के नस्व 
का अभाव निपातने) षद केष को ब्रात्वादैः० (६।१।६२) से 
हआ दै, निषन्तम्‌ भे पदिरश्रतेः (८३8) से ष दोता है॥। 
असुत्तम्‌. यद्य ननूपू्ैक उन्दी के क्तं को नल्वामाव निपातन है । 
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अनिितां हल ० (६ र) से न्‌ छेषप भी यदय होता है, चले ध्षेकर 
द्कोत्‌ समेच्रहो ही जायेगा ॥ प्रतुतचैम्‌ यष भी बिखरा अथवा तुव 
धातुकेक्त का नल्वाभाव निपातन है} स्र से निपातन मानने पर्‌ 
उवरतर (६।४।२०) से व्‌ एवं उपधा अः को उट्‌ होकर प्रतत्तेः वन 
गया, तथा तुर्व से मानने पर राष्लोपः (६।४।२१) सेव्‌ का रोपणं 
देरव (८२।७७) हो जायेगा ॥ सूक्तम्‌ यदय सु धातु को उल वं नलवा- 
भाव निपातन दै । सुर ल = पूयवत्‌ दीषैख करके सुत्तम्‌ चना ॥ गृततम्‌ 
यहोँ गुरी धातु के क्त फे नल्व का अभाव निपातन है।॥ सवत्र 
जँ २ नखामाव निपातन है, वह्यँ २ रदाभ्यां निष्ठातीर (८।२।४२) से 
नत्व प्राप्ति थी, अभाव कह दिया ॥ 
किचन्‌प्रस्ययस्य ईः ॥<८।२।६२॥ 

विवन्‌प्रस्ययस्य ६1१1 कुः ११ स--विवन्‌ प्रस्ययो यस्मात्‌ 
(धातोः) स किवनूप्रस्ययस्तस्य ` बहुव्रीहिः ।। अनु०-- पदस्य ।। चथै-- 
किविनूपरस्ययस्य पद्स्य कवगादेशषो भवति ॥ उदा --वृतस्प्क्‌ , हरस्पक्‌ ; 
मन्त्र्परक्‌ ॥ 

भाषार्थः [किवनूप्रत्वपस्य] विषम्‌ प्रत्यय हज है जिस धातु से उस 
पद को [कुः] कवगदेश होता है ॥ अलोऽन्तदस्य (१।१।५१) से अन्त्य 
अटक दही कबर्गदेश होता है ।। सिद्धिं परि १।२।४१ मे देखे ॥ 

यहाँ से कुः की असुव्रत्ति ८।२।६३ तक जायेगी ॥ 


नरव ।८।२।६३॥ 

नतेः ६।१॥ वा अ= ॥ अनु--कुः पदस्य ॥ श्रथैः--नशेः पदस्य 
वा कवर्गो मवति ॥ उदा०- सावे जीदनग्‌ आहृतिः। सावे 
जीवनड्‌ आहुतिः ॥ 

माषैः [नशेः] न्‌ पदको [वा] विकल्प से क्वगदेश होता 
द ।। पूैवत्‌ अन्य अद्‌ को कवग होगा | णश्‌ अदने धातु से 
तम्पदादिम्यः शिष्‌ (वा० ३।३।९४) इस वात्तिक से माब मै क्विप्‌ 
होकर, पक्ष म दुख, तथा पक्ष से व्रचप्रस्ज> (८२३६) से षल एवं 
श्ट (८।२।३९) चस्म दोकर नक्‌ नद्‌ बना, पच्चात्‌ जीवस्य नाशो 
जीवनग्‌ , जीवनड्‌ आहुतिः पधी समास हो गया ॥ 


६२२ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रततौ [ द्विवीयः 


मो नो धाती; ।<।२।६४॥ 


मः ६।९॥ न: १।१॥ धातोः ६।१॥ चअवु०--मदस्य ।॥ अथः--मका- 
रान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो मवति ॥ उदा प्रशान्‌, भरतान्‌, 
प्रदान्‌ ॥ 


माषार्य--[मः] सकारान्व [धातोः] धातु पद को [नः] नकासदेश 
होता है । अन्त्य अल्‌को यहो भी न्‌ होगा| सिद्धि सूत्र ६।४।१५ 
म देखे ॥ 

य्ह से भमो नो धातोः की अनुचृत्ति ८।२।६५ तक जायेगी 1 


भ्वोश्च ।(८।२।६५॥ 


म्बोः ५७।२॥ च अ० ॥ स मश्च वश्च स्वौ, तयोः ` "इतरेतरद्रन्द्रः ।\ 
छवु>-मो नो धातोः । अ्थ-मकारे वकारे च परतो मकासन्तस्य 
धातोनेकारदेशो भवति ॥ उदा०--अगन्म तमसः पारम्‌ । अगन्व ! 
जगन्वान्‌ ॥ । 


माषाथेः- [म्वोः] मकार तथा बकार परे रहते [च] मी सकारान्त 
धातु को नकारादेशच ह्येता ड. ।। अपदान्ताथ दस सूत्र का आरम्भ है।) 
गम्‌ धातुसेख्ड. मस्‌ वस्‌ मे बहुलं छन्दक्ति (२।४।५३) से शप्‌ का 
लुक्‌ तथा त उत्तमस्य (२।४।६८) से सकार्‌ लोप तथा नल्व होकर 
अगन्म, अगन्व बन गया | जगन्वान्‌ की स्सिद्धि सृत ५५२।६८ मे देखे । 
कलु दोकर्‌ द्वित्व अभ्यासं कायै कर्के ज गम्‌ वान्‌ = जगन्वान्‌ बन गया ॥ 


ससजुषो ₹ः ॥८।२।६६॥ 


ससजुषोः ६।२। रः ५१ ० सश्च सजुष्‌ च ससज्ुषौ तयोः." 
इतरेतर्न्द्रः ॥ श्रनु०--पदस्य ॥ अ्थैः-- सकारान्तस्य पदस्य सुषु 
इत्येतस्य च र्भवति 1 उदा०--सकारान्तस्य--अग्निरत्र, वायुरत्र । 
सजुषः-- सजूक्रोषिभिः, सनू्दवेभिः । 

भाषायैः--[ स्तुषः] सकारान्त पद को तथा सजुष्‌ पद्‌ को [रः] 
स आदेश होता है ॥ पूवेवत्‌ अन्त्य अल्‌ को रुख होगा ॥ अगिन खु = 
अग्निस्‌ अन्न = अग्निर्‌ अत्र = अग्निरत्र | पुषिडन्तं पदम्‌ (९।४।१४) से 
अग्निस्‌" की पद्‌ संज्ञा है । सहं जुषते इति सजुष्‌ यहाँ क्षिप्‌ (३।२।५६) 
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प्ररयय, सथा सहस्य घः० (६)३७६) से सह को सभाव हुभा है । 
पश्चात्‌ रुख होकर बोहपषाया० (८२५६) से दीघं करके (सजूर्‌, बन 
गया ॥ सजुष्‌ सकायन्त नही, अतः इसका प्रथक्‌ सूत्रमे प्रहणे ॥ 
यह्‌ सूत्र जश्त्व का अपवाद हे ॥ 


यँ से "ह" की अनुवृत्ति ८।२।७१ तक जायेगी ॥ 
अवयाशेतवाःपुरोडाथ ॥८।२।६५७॥ 


अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, सर्वाणि अनुकरणरूपाणि प्रथमानतानि 
पदनि ।॥ च अ० ॥ द्नु०- पदस्य  अथैः--अवयाः, श्येतबाः, पुरोडाः 
इत्येते करतदीर्घाः निपास्यन्ते, सम्बुद्धौ ।। उदार ह अवयाः, हे श्वेतवाः, 
हे पुरोडाः ॥ 


साषा्थः-[ अवयाः" " दाच्च] अवयाः, श्चेतवाः [च] तथा पुरोडाः ये 
शब्द्‌ दीधे किये हुये सम्बुद्धि में निपातन है ॥ श्वेतवाः, पुरोडाः (प्रथमा 
एकवचन मे) की सिद्धि सुत्र ३।२।७१ मे तथा अवयाः की सूत्र ३।२े५२ 
मे की है) यदं सम्बुद्धि कासु परे है, एवं वह प्रथमा एकवचन का सु 
परे था, यदी अन्तर है । इस प्रकार यद्यं सम्बुद्धि मे भी सिद्धि प्रक्रिया 
सम्पूर्णं बही रदेगी, केवर सम्बुद्धि परे रते च्रलसन्तस्य ० (६।५।१४) से 
उपधा दीष प्राप्त नदीं था, क्योकि वहाँ (असम्बुद्धौ की अनुवृत्ति हे, 
अतः ययँ दीर्यैख कसे के चये ही निपातन किया है, दोष सब सिद्ध 
दीदे॥ 


अहच्‌ ॥८।२।६८॥ 
अहम्‌ लुप्तषष्ठ्यन्तनिर्देशः ।॥। श्रतु --- रुः, पदस्य 1 भर्थः--अदन्‌ 
इत्येतस्य पदस्य र्भवति ॥ उद्‌ा---अहोभ्याम्‌ , अहोभिः । दीघाीहा 
निदाधः । हे दीर्घाहोऽञ ॥ 


माषा्थः--[ अहन्‌ ] अहन्‌ पद्‌ को (अन्ध्य अदटूको) रुदोतादे॥ 
अहन्‌ भ्याम्‌ = अहस्‌ भ्याम्‌ = हशि च (६।१।११०) च्राद्‌ गुरुः (६।१।८४) 
छगफर अष्ोभ्याम्‌ अहोभिः बन गया । दीघाणि अहानि यस्मिन्‌ स दीर्घाहा 
निदाघः (ओप्म कट) यद्य बहुत्रीहि समास करके ष्दीर्वादन्‌ सु" रहा । 
रुख दीर्घ (६।४।८) तथा हल्ड्यादि खोप करके दीघादार्‌ रहा ! रुत्व 
असिद्ध होते से सव॑नामस्थाने° (६४८) से दीर्ैख हो दी जायेगा । 
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पश्चात्‌ निदा परे रहते भोगगोऽपो० (०२११७) प्यं हलि सर्दपाम्‌ 
(८।२।२२) ठगकर दीर्घाहा निदाघः बन गया | दीर्बाहोऽच भँ अक्तो 
रेर० (६।११०६) सेर कोऽ एव गद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण 
एकादेश होगा } रेष सब पूतैवत्‌ है ॥ 

यँ से “त्रन्‌! की अचुदत्ति ८।२।६६ तक जायेगी ॥ 


रोऽसुपि ॥८।२।६९॥ 
रः १।१। असुपि ७।१॥ त-न सुप्‌ असुप्‌ तस्मिन्‌" ` "नप्तुः 
रुषः ॥ चनु०--अहन्‌ । भ्थैः-- अहन्‌ इस्येतस्य रेफादेखो भवति, 
असुपि परतः ॥ उदा०--अदहरैदाति, अह्डक्ते ॥ 
माष्थः--अहन्‌ को [रः] रेफ आदेश होता है [श्रुधि] सुपू परे 
न हो तो॥ अह्म्‌ सु यदौ हल्छयादि लेप करके अहन्‌ ददाति रहा ! 
अवन्‌ को असुप्‌ परे होते से रेफ होकर अहदैदाति बन गया ॥ 
पूष सूत्र का यह्‌ अपवाद है | रु करने पर हि च (६।१।११०) से उत्व 
प्राप्त होता था, ह्‌ रेफ विधान करने पर नदीं होगा, यदी सेद दै +! स" 
मे अकार उच्चारणाथं हे ॥। अह यँ प्रतययरक्षण से युप्‌ (सु) परे होना 
सम्भव दहै उसकी जिन्रत्ति श्रहो रविधौ लुमता लुप्ते अ्त्ययलक्तणं न मवति 
(भा० बा० १।११६२) से प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध हो जानि से होती चै ॥ 
यदं से ९: की अघुचृत्ति ८१२।७१ तक जायेगी ॥ 


अम्नरूधरपरित्युभयथा छन्दसि ॥८।२।७०] 

अम्न्‌" "वर्‌ लुप्रषष्ठ्यन्तनिर्देशः ।॥ इति अ० ॥ उभयथा अर ॥ 
छन्दसि ५।१॥ छ्---अम्नश्च उधश्च भवश्च अस्नरूधसर्‌ तस्य ˆ“ समा- 
दाण्रनद्रः॥ श्रनु=--रः रः, पदस्य ॥ श्रथैः-अम्नस्‌ उधस्‌ , अवस्‌ 
इस्येतेषां पदानां छन्दसि विषये उभयथा भवतति, श्वा रेफो वा द्यः ॥ 
सपथषो एः रदस्यनेन नित्यं शते प्रप्ते पश्च रेफादेश्थसिदम्‌ । उपा०-- 
जस्त एव, अम्नरेव । ऊधस्‌-ऊध एव, उधरेव । अषस्‌-अव एव 
अवरेव 11, | 

माषाथः-- [अग्न " "वर्‌ ] अम्नस्‌ , ऊधस्‌ , अवस्‌ [इति] इन पदों 
को [कम्दपि] वेद्‌ विषय मेँ [उभयथा] दोनो प्रकार से अ्थौत्‌ ₹, एं 
रेफ दोनी होते द | सपनुषोरः से पस्‌ःको नित्यरत्व प्राप्तथा 
पक्ष मे रेफ विधानाय यद्‌ सूत्रैः जब होगा तो भोभगो 
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(८३।१०) से शुके रेफकोय्‌ तथा लोपः शाक (८।२१९) से उस 
य॒ का खोप होकर अस्त एवः बनेगा ] रेफ करने पर अम्नरेवः बनेगा । 
अन्त्य को ये आदेश जानें। 


यहो से 'उमयथा छन्दसि की अनुचृन्ति ८।२।५१ तक जायेगी । 


भुव महाव्याहूतेः ।<८।२।७१॥ 
भुवः 8१ च अ०॥ महाव्याहृतेः 81१ चनुर-उभमयथा 
छन्दसि, रः रः पदस्य ।। अ्थैः-भुघस्‌ इव्येतस्य महाव्याहतेश्छन्दसि 
विषये उभयथा = सुवा रेफो वा भवति ॥ भूर्‌ युवस्‌ खर्‌ दति तिस्रो 
महाग्याहृतयः, मध्यमाया इ प्रहणम्‌ ॥ उदा०-- युव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुवरिव्यन्तरिक्षम्‌ ॥ 


माषाथैः- [महाव्याह्तेः] महाव्याहति बाख जो [शवः] मुबस्‌ शब्द्‌ 
उसको [च] भी वेद्‌ विषय मे दोनें प्रकार से अथात्‌ ₹ एव॑ रेफ दोनों ही 
होते है ॥ भूर्‌, स्वर , महस्‌ , जनस्‌ ,तपस्‌ , सत्यम्‌ ये ७ व्याहति्यौँ 
कडाती हं । इनमे से आदि की तीन महाव्याहतियोँ कहाती है, क्योकि इनका 
वेद मे साक्षात्‌ प्रयोग मिलता ह, तथा इनका वाच्य प्रथिवी अन्तरिष्च एवं 
ययु हे | इनके अन्तरत अन्य उ्याहृततिवाच्य सेको का भी समावेश हो जाता 
ह ! उनम अन्तरिक्ष वाचिका सुवस्‌ महाव्याष्टति को यँ रख एवं 
रेफ कह दिया } पुषैवत्‌ स्त्व करते परर कोय एवंय॒का लोप करके व 
द्स्यन्तरिक्षमः बना ॥ 

वु्॑ु्वंस्वनइहां दः ॥८।२।७२॥ 

वसु्ंसुष्वंखनङहाम्‌ ६।२॥ दः १।१॥ स<-घसुर इत्यतेतरेतर- 
दन्दः ॥ अनु०-पदस्य | सजुषौ एः इयतः (सः इस्यनुवत्तेते मण्डूक- 
प्लुतगत्या ॥ श्रथः- सकारान्तस्य वस्वन्तस्य पदस्य संघु ध्व॑सु, अनडुह 
इत्येतेषां च दकारादेशो भवति । उदा०-- वसु विद्रदुभ्याम्‌ , विद्रद्धिः, 
पपिवद्भ्याम्‌, पपिवद्धिः। संसु--उखाक्षद्भ्माम्‌, उखाक्तद्धिः । 
ध्वसु--पणष्वदूभ्याम्‌, पणध्वदूभिः । अनङ्ह्‌ - अनङ्दूभ्याम्‌ , अने- 
डद्धिः।॥ 

माषाथः--[ बु" ' इहाम्‌ | सकारान्त वसन्त पद को तथा ससु 


ध्वंसु एवं अनडह्‌ पद्‌ को [दः] दकादेश होता दहै॥ दस सूत्रँ 
0 
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प्रसजुषो सः से 'स' की अनुवृत्ति छते दै, जिसफो वु कादरी कि 
चना कर अथ होगा 'सकायन्त बखन्त पद्‌ को | रेष सु चु 
सकारान्त ही रहते दै, एवं अनडुह्‌ सकारान्त है ही नदह, भवः २ 
विश्लेषण द्रन पद म अनावहयक दै ॥ 


शवर को बिदैः शतुवुः (७१३६) से बुभदेश के विद्रस्‌ 
ना, जिसके अन्त्य भको भ्याम्‌ परे रहते स्ारि० (१।४६ 
पद्‌ संज्ञा होकर दकारादेश्‌ हो गया । पपिवान्‌ करी सिद्धि पूत ३१ 
मे दे, सो यक्षं पपिवस्‌ बनकर भ्याम्‌ परे शतेसूको दत्वदी 
ह । उखास्रत्‌ पणेध्वत्‌ की सिद्धि परि० ३।२५६ मे देखे, तरत्‌ ' 
सिस परे रहते पद संज्ञा (१४१५) दोक रूप जानें । अन 
अन्स्य अद्ह्कोद्‌ हुभादहे॥ 

यद से षदः की अनुचरन्ति ८।२।७५ तक जायेगी ॥ 

तिप्यनस्तेः ॥८।२।७३॥ 


तिपि ५१ अनस्तेः ६।१॥ स~न भअस्तिरनस्तिस्तध्य' ' 
सपुरः ॥। श्रज०--दः, पदस्य । “सः अत्राप्येते पूववत्‌ ॥ 9 
अनतः सकासम्तस्य पदस्य तिपि परतो दकारदेशनो भवति ।॥ उ; 
अचकाद्‌ भवान्‌, अन्श्चाव्‌ भवान्‌ ॥ 


माषाथैः [अनस्नैः] अस्‌. (घातु) को दयोदकर जो सचासः 
उस्न [तिपि] षिप्‌ परे रदते दकारादेशच होता है ॥ चकासू नथ 
पृक शा घातु के लड.म अदादित्वात्‌ श्‌ का लुक्‌ होक अ 
त ण्डा} प्रकतसुत्रसेस्‌कोदू तथा हल्ड्याभ्यो० (£ १९६) ` 
के त्‌काोषदोकर अचकाद्‌, अन्वशाद्‌ बन गया ॥ 


सिपि धाती स्या ।॥८।२।७४॥ 
सिपि ५।१॥ धातोः ९।१॥ रः १।१॥ वा अ०॥ ऋ 
पदस्य, शसः इद्यपि च पूर्वत्‌ ॥ अथः- सकारान्तस्य पदस्य 
रसिस्ययमादेशयो विकल्पेन भवति सिपि परतः पे दकारे बा 11 3 
अचकार्सम्‌ , अचकात्‌ खम्‌ । अन्वशास्त्म्‌ › अन्वशात्‌. खम्‌ ॥ 
माषा्थैः--सकासन्त पद्‌ जो [पाततः] धातु उसको [पि 
परे रहते [रः] ₹ आदेश [वा] विकल्प सेहोतादहे) प्रधमं 
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भाघ दकासदेश हेग ॥ स कस्ते पर रेफ को विसजेनीय (८२९९) 
करके खम्‌ परे रहते वि्तजैनीयस्य सरः (८३) ३४) से विसजेनीय को 
सद्यो गया, प्व द्स्व करने पर दू को चल्यै होकर त्‌ हयो गया है ॥ 

यँ से “तिपि स्वा की असुत्रत्ति ८।२।७५ तक तथा भ्रातः की 
८।२।७६ तक जयेगी 1 


द्ध ८ रजन] 

द्‌: ६।१॥ च अ०।॥ अनु सिपि धातो सना, दः, पदस्य ॥ 
त्र्थः--दृकारन्तस्य च धातोः पदस्य सिपि परतो र्मवति दकारो वा 1 
उदा०--अभिनरखरम्‌, अभिनत्‌ खम्‌ । अच्छिनस्म्‌ , अच्छिनत्‌ 
त्वम्‌ ॥ 

माषार्थः-[दः] दकारान्त पद जो धातु उसको [च] भी सिप्‌ परे 
रहते विकल्प से रु होता है । पक्त मेँ दस्व दोगा ॥ परि० ६1 शदे मे 
अभिनोऽत्र की सिद्धि की दै, तद्वत्‌ यहो भी अभिन्‌? बनकर पूवेवत्‌ 
विस्नीय एवं सख खम्‌ परे रहते हो गया } पक्ष मे दत्व होकर 
अभिनत्‌ सम्‌ बनेगा ही ॥ 

वोरुपधाथा दीष इकः ॥८।२।७६॥ 

वाः ६।२।॥ उपधायाः ६।१1 दीः ११॥ इः ६।१॥ सर 
व्च बो, तयोः ` इतरेतरः ॥ अघु०- धातोः, पदस्य ॥ चयैः 
रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया ईको दीर्घो भवति ॥) 
उदा०-रेफाम्वस्व-मीः, घूः, पूः, आरीः } वकास्दणसत्तराथं तेन 
तत्रैषोदाहरिष्यते ॥ 

माषार्थः-[ब्रौः] रेफान्त तथा वकाराम्त जो धातु पद्‌ उसकी 
[ उपधायाः] उपधा [हकः] इक्‌ को [दीः] दीं होता है वकार ब्रदुण यहं 
अग्के सूत्रे चयि दै धूः पूः की सिद्धि परि० ३।२।१५० भे देखे । 
मीर्वान्‌ आसीरन्‌ की सिद्धि मतुप म सूत्र ८२१५ की है, तद्त्‌ 
यद्य भी किषप्‌ करके शुः का हल्ड्यादि छोप करके गीः आशीः बनेगा ॥) 

यहाँ से सम्पू सूत्र की अनुदृत्ति ८२७६ तक जायेभी ॥ 


हरि च ॥८{२।७७॥ 


दणि ७।९॥। च अ० 1 अघु= - र्वोरुपधाया दीधं दकः धातोः 1 
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च्र्थः-- हदि च परतो रेफवकारान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो भवति ॥ 
उदा०-रेफान्तस्य-आ्तीणेम्‌ , विस्तीणेम्‌, विसीणैम्‌ , अवगूणैम्‌ | 
वकारन्तस्य-दीग्यति, सीव्यति ॥ 

भाषाथ हलि] दृट्‌ परे रते [च] भी रेफान्त एवं बकारान्त 
धातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीघं होता है 1 आस्दीणेम्‌ आदि की 
सिद्धियं सूत्र ५१।१०० एवं ८ सरमे देखे, तथा दीञ्यति सीन्यति 
की परिः १188६ मेँ दें ।) पूवे सूत्र से पदान्तमे जो रेष एवं वकार 
उनकी उपधा को दीर्घस्व प्राप्व था, यह्‌ सूत्र अपदान्ता्थं ह ॥ 

यहं से हलि" की अनुवृत्ति ८।२।७८ तंक जायेगी 
| उपधायां च ॥८।२।७८॥ 

उपधायाम्‌ ५९।। च अ० ॥ श्रनु०-- दहि, रवँरूपधाया दीघ इकः; 
धातोः ॥ च्रथः-- हटि परतो यौ धातोरुपधाभूतौ रेफवकारो तयो- 
रुपधाया इको दीर्ध मवति 1 उदा०--हुी-हूर्बिता । सुदो-मूर्विता ! 
उर्वी-ऊर्विता | धुषी-धूर्विता ॥ | 

मषाथ॑-- हद्‌ परे रदते जो धातु की [उपधायाम्‌ ] उपधा भूत रेफ 
एवं वकार उनकी (रेफ एवे वकार की) उपधा इकू को [च] भी दीघं 
होता है ॥ हुछ सच धातुओं की उपधारेफ है, उस रेफ की उपधा 
इक्‌ डः फरो दी प्रकृत सूच से होता) इसी प्रकार उवी, घुबी का 
उवै. धुव रोष रहकररेफ फी उपधा इक्‌ को दीष हुआ हे ।॥ वकार 
उपधा वाटी धातु के अभाव मे उदाहरण नदीं दिखाया ॥ 


न भेङष्ुराम्‌ ॥८।२।७९॥। 

न अ० ॥ महु राम्‌ ६।३॥ समश्च कुर च छर्‌ च भह्रघ्- 
रस्तेषौ' ` 'दतरेतण्ट्रनद्रः ।॥ अघ्रु०-र्वोरूपधायाः दीघं इकः, घातोः ॥ 
अणैः-- रेफस्य वकरारान्तस्य भस्य ह्र्‌ ह्र्‌ दयेतयोश्चोपधायाः दीर्घो 
न भवति ॥ उदा०--भस्य-धुरं बहति धुयेः, धुरि साघुधयैः । कर -- 
छात्‌ । छर.--छ्यात्‌ ॥ 

माषा्थः- रेफ तथा वकारान्त [मकुक्ेराम्‌ ] भसंज्ञक फो एने कुर्‌ 
छर धातु की उपधा को दीषे [न] नदीं होता ॥ सवेत्र उदाहरणों म 
हलि च से दीषेस्न की प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया ॥ छर्यात्‌ की सिद्धि 
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सूत्र ६।४१०९ भे देशं । तद्त्‌ छर्‌ धातु से छ्यत्‌ बनेगा । धयः भै 
पुरो यडटकफौ (५५५५७) तथा तत्र साधुः (४।४।६८) से यत्‌ प्रत्यय हा 
दै, अतः शवुरः यति भम्‌ (१।४।१८) से संज्ञक दे ॥ 


सदसो ऽसेदौह दो मः ॥८।२।८०॥ 

अदसः ६।१॥ असेः ६।१॥ दात्‌ ५।१॥। उ लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥ 
द्‌ः ६।१॥। मः ११ प०--अविद्यमानः सिः सकारो यस्य स असि 
स्तस्य " "बहुत्रीहिः । सि! इत्यत्र इंकार उच्चारणाथैः ।॥ जथंः--असका- 
सान्स्यादसो दादुत्तरस्य वर्णैस्य उवणदो भवति, दकारस्य च मकार- 
देषो मवति ॥ उदा०-अगरुम्‌ , अमू, अमून्‌ , अमुना, अमूभ्याम्‌) 

माषा्थः-[अतैः] असकारन्व जो [अदः] अदस्‌ शव्द. उसके 
[दात्‌ ] दकार सै छत्तरजो वरणं उसके स्थानम [उ | उवणै आदेशदोता हैः 
तथा [दः] दकार को [मः] मकारादेश्च भी होता द 1। यद्यं उषण जदेष 
करने से दकार से उत्तर एकमावनिक वाजे वभे को हृस्व ' तथा दो 
मात्रिक बाते को दीर्घं छः होता है, ठेला जाने । यह्‌ बात परि० १1१४६ 
के प्रमाणन्रत आन्त के उदाहरण अशुष्पै अमूभ्याम्‌ से सुस्पष्ट हो जाती 
हे, सो बीं देखे ¦ अमू की सिद्धि परि १।१।१२ मँ देखे, एवं अजना 
की सिद्धिन गु ने(८२।२) पुत्रस देख । अमून्‌ मे तस्माच्छसौ° (६१ ।&&€) 
सेश्स्केसूकोन्‌ हुभाहै। 


यछ से "अदसो ऽतेर्दात्‌ दो म की अनुदृत्ति ८२८१ तक जायेगी ।) 
एत ईद्‌ बहुवचने ॥८।२।८१॥ 


एतः ६।१॥ ईत्‌ ९।१॥ बहुवचने ५।१ चनु---अदसोऽसेदात््‌ 
दो मः ॥ श्र्थः--असकायम्तस्यादसो दादुत्तरस्य एकारस्य ईकारादेक्ो 
भवति दकारस्य च मकारः, बहुवचने ॥ उदा०--अमी, अमीभिः, 
अमीस्यः, अमीषाम्‌ , अमीषु ॥ 


माषार्थः--असकागन्त अदस्‌ शब्द के दकार से उन्तर [एतः] एकार 
के स्थान भ [ईत्‌ ] ्कारदेश होता है, एवं दकार को मकार भी होता 
दै, [बहुवचने ] बहुवचन भे, अथात्‌ बहुत पदार्थो को कहने भे ॥। अभी 
करी सिद्धि परि० ११११२ मे देखें । तद्त्‌ भिस्‌ आदि विभक्ति म भी 
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जाने } बहुवचने कस्येत्‌ (७)२।१०२) से एत्व कर लेने पर अभीभिः 
आदि मेँ ईैख होता हे । अमीषाम्‌ यों अद्‌ आम्‌! इस अवस्थामे दी 
आमि सर्वैनाम्नः० (५१।५२) से सुद्‌ आगम होकर पञ्चात्‌ अम्य काय 
होते द ॥ 


वाक्षयस्य ट; ष्टुतं उदात्तः ।८।२।८२॥ 


वाक्यस्य &1९। देः ६1१11 प्लुतः १।१।। उदात्तः ९१) अचु < -- पदस्य | 
घ्र्थः-अधिकासोऽयमापादपरिसमाप्तेः। यदित ऽष्वेमनुकमिष्यामो वाक्यस्य 
टेः प्लुत उदात्त द्येषै पद्वेदितज्यम्‌। उदा०--वद्यति-प्रस्यभिवादेऽशुद्र- 
अभिवादये देवदत्तोऽहं भोः, आयुष्मानेधि दे वदत्त ३ ॥ 


भाषा्ैः--यद्‌ अधिकार सूत्र है । पाद की समाधि पयन्त (८।२।१०८) 
इसका अधिकार जायेगा, अतः सवत्र [वाक्यस्य] बाक्यकी [टः] टि 
को [प्लुतः] प्लुत [उदातः] उदात्त दता है णेला अथे होता जायेगा ॥ 
उदाहरण मे ष्देवदत्त ई" वाक्य का अन्तिम पद्‌ दै, अतः उसकी दिः 
को उदात्त पत हो गया । पद्स्य' का अधिकार आ दी रहा है, अतः 
“वाक्यान्त पद्‌ की टि को प्लुत उदात्त दो” यद अर्थं सङ्खत दो जायेगा ॥ 
उक्रालोऽन्मूख० (१।२।२५) से विमाच्रिक की प्लुत संज्ञा कदी दै, सो 
टि को चरिमात्रिकल एवं उदात्तत्व हो जायेगा । जहौ हछम्त दिसंज्ञक 
दोगा वयँ भी दद्‌ से पू अच्‌ को ही प्लुत होगा, कथोँकि प्लुत संज्ञा अच्‌ 
कीकदीदहै॥ 


प्रत्यभिवादेऽश्रं ।॥८।२।८३॥ 


्रस्यभिबादे ७९ अशुद्रे ५५१ स>-- न श्रोऽश्स्तस्मन्‌" ` 'नन्‌- 
तद्ुरुषः ॥ अनु०--वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥| अथेः--प्रतय- 
सिवादे यदुबाकयमशुदूविषयकं तस्य टेः प्लुतो भवति स च उदात्तः ॥ 
अभिवाच्यमानो यदाशषीवैचः प्रयुङ्क्ते स प्रत्यभिवादः ॥ उदा०-अभि 
वाद्ये देबदन्तोऽहम्‌. भोः, आयुष्मानेधि दे. -त्त २॥ 

माषा्थैः--[ अशुर] अशुद्ध विषय मे [्त्यमिकादे] प्रस्यभिवाद्‌ 
वाक्य के पद्‌ की टि को प्लुत होता दै, ओर बह्‌ प्लुत उदात्त होता है ॥ 
अभिवादन कस्ने के पश्चात्‌ जिसका अभिवादन किया गया दै उसके 
द्वारा जो आशीयैचन कहा जाता है, वही परत्यभिवाद्‌ दै । इस भकार 
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चदाहरण मेँ परो अभिवादये ` * मँ देवदन्त आपका अभिवादन करता 
ह, ेसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हुभा । पश्चात्‌ अभिवाद्यान्‌ ते प्रत्य- 
भिवादन रूप मे आक्षीर्वचन कहा “हे देवदत्त तुम चिरजीवी हो”, सो 
यह प्रस्यभिवाद्‌ वाक्य के भन्तिम पद्‌ देबदत्त की टि को प्लुत उदात्त 
हो गया ॥ 


दृराद्ते च ॥८।२।८४॥ 

दूरात्‌ ५१ हूते ५।१॥ च अर ॥ श्रवु =--वाक्यस्य टेः प्लुत 
उदात्तः, पदस्य ॥ श्रथः. दृराद्‌ हूते = आदाने यदवाक्यंवत्तते तस्य टेः 
प्लुतो भवति स च उदात्तः उदा०-- आगच्छं भो माणवक 
देवदत्त । आगच्छं भ माणवक यज्ञदत्त ३ ॥ अन्यं वजयितवा अन्य- 
कभिवत दाततपूषैबिद्ाय ॥ 

भाषार्थः दरात्‌ ] दूर से [हते] बुखने मै जो प्रयुक्त वाक्य उसकी 
दि को [च] भी प्लुत उदात्त होता दै ॥ देवदत्त ३ यज्ञदत्त द को य्ह 
प्लुत उदात्त हो गया, क्योकि वाक्य भे दृर से आद्यन्ये रा हे ॥ 
एकश्रुति दूराद्‌ सम्बुद्धौ (\।२।३३) से टि को हछयोड़कर अन्यत्र एकश्रुति 
दोती हे, ओर टि से पू को अनुदात्ततर (१।२)४०) होता हे ।॥ 


यद से टूरायते' की अलुवरत्ति ५२।८१५ तक जायेगी । 


हहेपरयोगे हेष््योः ॥८।२।८५॥ 


हेदेभयोगे ७1९॥ दैदयोः ६।२॥ सदै देष हैहयौ, तयोः 
प्रयोगः दैदेभरयोगस्तस्मि्‌- ` "द्न्रगमेषधटैतदुरुषः | हे दश्च हेदयो, 
तयोः" ` 'हतरेतस््नरः 1 श्रवु °-दृरादधूतैः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥। 
अरथः हैदयोः प्रयोगे दृरादाह्ाने यद्धाक्यं तत्र दहेदयोरेव प्लुतोदान्तो 
भव । उद्‌ा० - दै ३ देवदत्त, देबदत्त है ३। द ३ देवदत्त, देवदत्त 
३॥ 
भाषाैः-[हैहेभमोे] ह तथाह के प्रयोग होनेपर्‌ जोदूरसे 
बुलाने मे प्रयुक्त वाक्य उसमे [हेहयोः| हे तथा हेः को दी प्लुत उदात्त 
होता है ॥ "वाच्यस्य टेः प्लुव उदात्त? का अधिकार होने से बाक्यके 
अन्त मँ प्रयुक्त श हे! को दय प्लुत उदात्त होता, किन्तु यद्यं "हैहयोः" 
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कद्‌ देने से वाक्य के आदि अथता जन्त कदी भी दै हे' दं उन्है प्लुत 
उदात्त हो जायेगा ॥ 


गु रोरखतो ऽनन्त्यस्याप्यकेकस्य प्राचाम्‌ ।८।२।८६) _ 

गुरोः &।१॥ अदतः ६१11 अनस्थस्य ६।१॥ अपि अ० ॥ प्केकस्य 
६।९।। प्राचाम्‌ &€।३।। प~ न ऋत्‌ अचरत्‌ तस्य ˆ" ननतदुरुषः | न 
अन्त्योऽनन्स्यस्तस्य "` ननतय्पुरुषः ।॥ एकैकस्य इत्यत्र वीप्सायामर्य 
द्वित्वम्‌ , एकं वहुवी हिवत्‌ (८६१६) इति चुत्रीहिवद्धावश्च । अचु 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ च्रथं--ऋकारवर्नितस्य शुरो 
रनन््यस्य, एवैकस्य, अपिग्रहणादन्स्यस्यापि ठः (सम्बोधने वत्तेमानस्य) 
्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतोदात्तो मवति ॥ प्रस्यभिबादेऽशूद्र इयेषः 
माहिना थः प्लुतो बिहितस्तस्येवायं स्थानिविक्षेष उच्यते ।॥ उद्‌ा०-- 
आयुष्मानेधि दे ३ वदत्त} देवद्‌ ३ तत । देवदत्त ३} य न्ञदत्त। 
यज्ञद ३ त } यज्ञदत्त २॥ 

माषार्थः-- [अनतः] ऋकार को छोड़कर वाक्य कै [अनन्त्यस्य | 
अनन्त्य (जो अन्त म न हो ठेस) [गुरोः] गुरुसंक्क बणे को [एकैकस्य | 
एक एक करके अर्थात्‌ पर्याय से सथा अन्त्य के टि को [अषि] भी 
[आचाम्‌ | प्राचीन आचार्यो के मत मे प्लुत उदात्त होता है ॥ 

रत्यभिवदेऽशूत्रे आदि तीन पूत्रो से जो वाक्य के अन्तिम द्‌ कै 
टिक प्लुत कडा दै, उसका इस सूत्र से प्राचीन चार्या के मत भं 
अम्य स्थालतिरेष भी कहते दै । श्राचाम्‌' कदने से पाणिनि सुनि कै 
मत मे केवल अन्त्य को प्लुतोदान्त दोगा, अथात्‌. आयुष्मानेधि 
देवदत्त ३' फसा दी रेणा ।॥। इस प्रकार इस सूच्र से प्राचीन्‌ आचायं 
क्ते मत सें देवदत्त के अनन्त्य गुरुसंज्ञक वरणे दे" के "ए को एवं षद 
क्रे अः को प्लुत होता है, तथा "अपि ब्रहण से पूवे सूत्र से प्राप्त अन्य 
टि कोर्थात्‌ तकेअको भी प्यायसे प्लुल दोताहै। अन्त्य वै 
साथ यद गुर का सम्बन्ध न खाकर टि काही पाना है, अतः शुरं 
संञा नदते पर भी अन्स्य टि को ष्टुत होता दै । दीष च (१।४।१२ 
सेष्टः की गुर संज्ञा तथा संयोगे गुर (१।४।११) से त्त परे रहते च्‌ 
की शुर संज्ञा| इसी प्रकार यज्ञदत्त मै भौ जाने, यह संयोगे यु 
सेदी गुर सं्ञादै। 
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ओमभ्यादाने ।८।२।८७॥ 


ओम्‌ अ० 1 अभ्यादान ७}१।॥ श्रमु० -प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥ 
दर्थः-- अभ्यादान य ओमशब्दस्तश्य प्लुत उदात्तो भवति ॥ अभ्यादानम्‌ 
= प्रारस्मः  उदा०~ओम्‌ अग्निमीडे पुरोहितम्‌ (ऋ० १३१९ ॥ 

माषार्थः - [चभ्यादाने] अभ्यादान = प्रारस्म मे वर्तमान [क्रौम्‌ | 
ओम्‌ शब्द को प्लुत उदात्त होता है ॥ प्रारस्ध से अभिप्राय वैदिक 


रोके आररम्भसेदे।॥ अचश्च (१।२)२८) परिभाषा सूत्र से सवत्र 
अच््‌को प्लुत होगा ॥ 


भि 
थे यृक्ञकमंणि ॥<८।२।८८॥ 

ये लप्पष्ख्यन्तनिदेशः।। यज्ञकमेणि ५।१॥। प्र०--यज्ञस्य कमे = 
क्रिया यज्ञकम तस्मिन्‌ `` `षष्ठीतसपुरषः ।। श्रमु०-- प्लुत उदात्तः, पदस्य ॥। 
अ्थंः--ये दृष्येतस्य पदस्य यज्ञकमंणि प्लुतेदात्तो मवति ।॥ उदा०-- 
ये ३ यजामहे, समिधाभ्चि दुवस्यत (ऋ> ८।४४।१) ॥ 

माषार्थः- [ये] ये शब्द्‌ को [यन्नकमशि] यज्ञ की क्रिया मेँ प्लुत 
उदात्त होता दै ॥ श्रौत यज्ञकमं म याभ्या = जिस मन्त्रे से आहूति 
दी जाती है उसके आरम्भ मे ये ३ यजामहे बोस जाता है ॥ 


यदं से 'न्नकमैशि' की अनुवृत्ति ८।२।९२ तक जायेगी ॥। 
प्रणवष्टेः ॥८।२।८९॥ 


प्रभव; ११ टेः ६।१॥ अनु ०-- यज्ञकमेणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्त, 
पदस्य ।। अथंः- यज्ञकर्मणि वाक्यस्य पदस्य टेः प्रणवः = ओम्‌ इत्यादेशे ` 
मवति स च प्लुतोदात्तो भवति ॥ उदा---अपां रेतांसि जिन्वतोदेम्‌ 
(ऋ० ८1४४}१६) देवान्‌ जिगाति सुम्नयोरेम्‌ ॥ 

साषा्थैः-- यज्ञकमें म अन्तिम पद्‌ की [टः] टि को [प्रणवः] प्रणव 

थात्‌ "ओमः आदेश होता है ओर वह्‌ प्लुत उदात्त होता है ॥ 

विश्ेषः-- सामिषेन्यादि (समूह विशेष रूप म पठित) ऋ्वा विदोषों 
म ही टिको प्रणब (डङ्कार) यज्ञम मे होता है, सभी मन्तो को नहीं 
अतः सभी मन्त्रौ के अन्वमेटिको अओदम्‌ करफे यज्ञकमै मे बोख्ना 
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अवैदिक प्रक्रिया दै, पसा समश्चना चाहिये । यद्‌ ओरेम्‌ अविश बं 
होता है जद ऋक्समह का पाठ सात्र होता दै बौषद्‌ या स्वाय शब्द्‌ 
का प्रयोग नं होता यद्‌ श्रौत कमं का नियम है ।॥ जिन्वति मे इकार 
टि है, एवं सुम्नयुस्‌ः मे उस्‌! अतः इन्दी को उद्ाहरणो मे भोम हो 
गया हे । जिन्वत्ति की सिद्धि. पूवे दिखा अये दहै 1] 


ययँ से ध की अनुघरृत्ति ८।२।९० तक जायेगी ॥ 
याञ्यान्त्‌; ।८।२।९ ०) 

याज्यान्तः १1९1) स~ याञ्यानामन्तः याञ्यान्तः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
श्रमु०-देः, यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत उदात्तः, पदस्य ।) अर्थुः-याज्याकाण्डे 
ये पठिताः मन्ब्रा्ते यान्याः} तेषामन्स्यस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति ॥ 
उदा०--स्तोमेर्षिवेमाग्नये (ऋ० ८।४२।११) ! जिह्यामग्ते चक्र्षे 
हव्यवाहाय (ऋ १०।८।६) ॥ 

माषायः-- याज्यानुबाक्याकाण्ड१ मे पद हुए मन्त्र याज्यार नामसे 
यदं स्रत ह । [याज्यान्तः] याज्या नाम की चां के अन्तकीटि 
को यज्ञकमे भे प्लुत उदात्त दोता ह । याञ्याकाण्ड मे ऋचाशों के 
वाक््यसुदाय रूप म याञ्या मन्त्र पदै ह, सो यद अन्तः प्रहुण करने 
से उस समुदाय के अन्त केटि को प्लुत उदात्त होता है, अन्यथा 
परस्येक वाक्य के अन्तकेटिको दो ज्ञाता॥ 


बूहिप्यश्रोषडवोषडावहानामदेः ॥८।२।९१॥ 


ब्रहि " 'हानाम्‌ ६।२॥ अदेः ६।१॥ स०-- ब्रदि० इत्यत्रेतरेतस्ट्न््रः ॥ 
श्रत =--यज्ञकमणि, प्लुत उदन्तः, पदस्य ॥ चथैः--न्रूहि, प्रेष्य, श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ , आवह्‌ इः्येतेषामादेः प्लुत उदात्तो भवति, यज्ञकर्मणि 
उदा०--ब्रहि- -अग्नयेऽलुनु, ३ हि । प्रेष्य--अग्नये गोमयान्‌ प्रे ३ ष्य । 


१. श्रन्थ संहिताश्रौ भे याज्यानुवावया मन॒ निखरे दए है, परन्तु मैत्रायणी 
संहिता ४।१०-१४ (परन्ान्ते) मे सब एक स्थान पर पठित है । यह याज्यानुवाक्या 
काण्ड ही कहाता है । 

२. याज्या वे मन्व कहाते दै जिनसे श्रौत कमं मे यजन = श्राहुत्ति प्रदान 
किया जाता है। 


पाद्‌: | अष्टमोऽध्यायः १३५ 


भ्रौषद्‌--भस्तु श्रौ ३ षट्‌ । बौषद्‌-सोमस्यागने वीहि २ बौर षट्‌ । 
आवह--अग्निमा ३ ष्‌ ॥ 

मापाथेः--[ब्रूहिः ' नाम्‌ ] बरूहि, मेष्य श्रौषट्‌ , बरौषद्‌ , आवह्‌ दन 
पदों फे [अदेः] आदि को यज्ञकर्म मे प्लुत उदात्त होता है ॥ श्रौषट्‌ 
वौषट्‌ ्रब्द्‌ निपात तथा अन्य शद खोडन्त द ॥ 


यदय से शत्रादेः कौ अलुचत्ति ८।२।९२ तक जायेगी ॥ 


अग्नीलषणे परस्य च ॥८।२।९२॥ 


छश्यीस्ेषणे ५९] परस्य ६।१।॥ च अ० । स०--अग्नीधः प्रेषण- 
मग्नीस्रषणं तस्मिन्‌  'पष्ठीतदपुरुषः ॥ अनु०--अदिः, यज्ञकमेणि, प्लुत 
उदात्तः, पदस्य 1 अर्थः-- अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतोदान्तो भवति 
तस्मात्‌ परस्य च, यन्लकमेणि ॥ अग्नीद्‌ ऋलविग्‌विरोषस्तस्य प्रेषणम्‌ 
= यज्ञकसणि नियोजनम्‌ । उदा०आ ३ श्रा १ वय} ओ ३ श्रारेवय ॥ 


माषाथः--[श्रर्नीतप्रेषणे] अग्नीध्‌ के प्रेषण = नियोजन (कायं 
रेष कनेमे) म पद्‌ के आदिं को प्लुत उदात्त होता है [च] तथा 
उससे [परस्य] परेकोभीदहोतादैः, यज्ञकर्म में। अग्नीध्‌ यज्ञके 
चखिग्‌ विशेष की संज्ञा है ॥ 


विभाषा पृरष्प्रतिवचने हेः ॥८।२।९३॥ 


विभाषा १९1 प्ष्टप्रतिवचने ५।१॥ हेः ६1९} प्० -परष्स्य प्रति- 
वचनम्‌ = आख्यानं प्ष्प्रतिवचनं तस्मिन्‌" ` षश्रीतसपुरषः ॥ श्नु °- 
प्लुत उदन्तः, पदस्य ॥ चरथः परष्स्य प्रतिवचने = प्रसयुत्तरे हैः विभाषा 
प्लुत उदात्तो भवति । उदा०--अकार्षीः कटं देवदत्त १ अकां हि ३। 
अकार्षं हि । अल्मवीः केदारं देवदत्त १ अाविषं हि ३। अलखाविषं हि ॥ 

माषथः-[पृष्टमरतिवचने] पृष्ट = पृषे गये प्रश्न के प्रतिवचन = 
्रस्यु्तर (वाक्य) मे जो [हेः] हि उसो [विमाषा] विकल्प करके प्लुत 
उदात्त होता है ॥ 'अकाष दि, अदाबिपं दि' ये परष्टप्रतिवचन मे वाक्य 
कहे गये है, अतः शिः को विकल्प से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यतँ से धविभाषा' की अनुवृत्ति ८२१९४ तक जायेगी ॥ 


६३६ अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तौ [ द्वितीयः 


निगृदया्धयोमे च ॥८।२।९४॥ 

निगृह्यातुयोगे ७१ च अ० ॥ स्र०-निगृह्यस्य अनुयोगः निगरह्याजुयोग- 
स्तस्मिन्‌" ` षष्ठीतत्पुरुषः 1 अनु ०--विभाषा, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, 
पदस्य ॥ स्वपक्षात्‌ प्रच्याबनमपनयनं निग्रहः} यस्मादसौ प्रच्यावित- 
स्तस्येव मतस्याऽऽविष्करणम्‌ शब्देन प्रकाशनं नियोगः ! निगृह्य इति 
स्यवन्तमेतत्‌ ।। अर्थः--निगृह्याजुयोगे यद्‌ वाक्यं वरते तस्य टेः विभाषा 
प्लुत इदन्ते भवति । उदा अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , 
तं वादिनमुपपत्तिभिनिगरद्य स्वमतात्‌ प्रच्याव्य उपाङिप्सुः सामधैमनु- 
युडक्ते--अनिस्यः शब्द्‌ दर्यात्थ ३ । अनि्यः शब्द्‌ दस्यास्थ । अद्यामा- 
वास्येव्यास्थ ३ । अद्यामाास्येत्यास्थ ॥ 

भाषाथैः -[नि्ाहुयोगे] निगृद्याज्ुयोग मे वरुमान जो वाक्य 
उसकी टि को [च] भी भिकल्प से प्लुत उदात्त होता दै ॥ निगृह्य शब्द 
ल्यबन्त ह ¦ अपने पक्ष से (तकं एं हेतु द्वास) किसी को स्वमत से हटा 
देने को अथात्‌ उसके पश्च का खण्डन कर देने को निग्रह कष्टते है, एवं 
जिस पक्ष से बह निगृहीत (पकड़ा गया है) हज दै, रसी मतत का शब्दों 
द्रास आविष्कार = प्रकाश करना अनुयोग कहाता है ¦ इस प्रकार निगद्य = 
निगृहीत करके जो अनुयोग वह निगृ्यादुयोग हे, उसमे जो वाक्य, 
उसकी टि" को प्लुत उदात्त होता है | उदाहरण मे किसी ने शब्द्‌ 
अनित्य है" एेसी प्रतिज्ञा की । ठेखा कहने वाले के पक्ष का तके एं हेतु 
दवाय खण्डन कर दिया, यह्‌ निप्रहु हुआ । अब जिस पक्त से अर्थात्‌ 
अनिस्य शब्द्‌ दै" इस प्रतिज्ञा से बह हटाया गया, उसी पश्च का कोधयुक्त 
निन्दा से बह उपारिप्छु = उपाङम्भ देने बाल प्रकाश करता हे । 
यथा--अनिस्यः' " "शष्द्‌ अनित्य हे ेसा कहता है, (आज अमावस्यां 
है" ठेसा कहता दै, इस प्रकार यद निगरह्यालुयोग सष्ठ है । 

आग्रेडितं मत्समे ॥८।२।९५॥ 

आम्रेडितम्‌ १।१॥ भत्सने ५१ श्नु प्लुत उदात्तः ॥ अर्थः-- 
भत्सेने दयोस्ये आभरडितं प्वते उदात्तश्च भवति 1। वरावयादैरा० (८।१।८) 
इत्यनेन भतसने द्ि्ैचनसु्तं तस्या्नेडितस्यात्र प्लुतो भवति ।॥ उद्‌7--- 
चौर चौर २, वषर रष र, दस्यो दस्यो २ घातयिष्यामि त्वा बन्धयि- 
ष्याभिखा ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ६२३७ 


माषा्थैः --[मरतसने] भर्वन मे [श्रग्रेडितम्‌ ] आम्रेडित को (टि 
को) प्लुत उदात्त होता है ॥ वावयादेरामभ्ितस्या> से भस्सेन की गम्य- 
मानतामें द्वि कदा दै, सो उस द्विल्व कयि हुये के आम्रेडित संज्ञक 
(८२) को प्रक्रत सूत्र से प्त उदात्त हयो गया ॥। 

यँ से 'भतनेः की अनुचरन्ति ८।२।९६ तक जायेगी ॥ 


अङ्गयुक्तं तिडाकाष्वम्‌ ।८।२।९६॥ 
अङ्गयुक्तपम्‌ १।१।) तिडः १।९१। आकाङ्क्षम्‌ ९।९] त्~--अङ्ग इस्य- 
नेन युक्तमङ्गयुक्तम्‌, तृतीयातसपुस्षः \ आकादक्षतीति आकाङ्क्षम्‌ ; 
पचाघयच्‌ भवति ।। अचु०--भ्सैने, प्लुत उदात्तः ॥। अथः अङ्ग इत्यनेन 
युक्तमाकाडक्षं तिडन्तं भतसेने प्ट्वते, उदानत्तश्च स भवति ॥ उदा०-- 
अङ्ग कूज २, अङ्ग व्याहर २; इदानीं ज्ञास्यसि जात्म ॥ 
माषाथैः-- [श्रक्कयुक्तम्‌ ] अङ्ग शब्द से युक्त जो [तिडाकाडन्तम्‌ | 
आकाङ्क्षा रने बाला तिडन्त उसको (उसके टि को) प्लत होता 
हे ॥ कूज, व्याहर (लोडन्त) तिडन्त अङ्ग शब्द्‌ से युक्त तथा आकाङ्क्ष 
(किसी अन्य बात की अपेक्षा रखते दै) है, अतः इन्दु प्लुते हो गया ॥ 
किसी ने किसी को कदा-- अङ्ग दूज २." खूब बो खो ठम, खूब घूम 
खो तुम, अभी पता चलेगा ॥ 


6 
विचायमाणानाम्‌ ।८।२।९५।। 
विचार्यमाणानाम्‌ ६।३॥ जनु बाक्यस्य देः प्लुत उदत्तिः ॥ 
्रस्यक्षादिप्रमाणेन वस्तुपरीक्षणं विचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियम- 
णाति ज्ञानानि विचायैमाभानि, तेषां विचार्यमाणानाम्‌ ॥ श्र्थैः विचा्य॑- 
माणानां वाक्यानां टे: प्लुतोदात्तो भवति 1 उदा०--दहोतञ्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३ इ । तिषटेयूपा ३ इ, भलुप्रहरेचयुपा २३॥ । 


मापषार्थः--[विचाय॑मारानाम्‌ ] विचायैमाण वाक्य केटिकफो प्लु 
उदात्त होता है ॥ प्रवयक्षादि प्रमाणो के द्वारा किसी वस्तु का परीक्षण 
करना अर्थात्‌ य्‌ फैसा हे कैसा नदी, यह सोचना विचार है । उस 
विचार का विषयकूप जो ज्ञान बह विचायेमाण (विचार किया जाने 


बाला) ज्ञान दहै, अतः एेसे वाक्य के टिको प्लुत कह दिया विपूवैक 
॥ न 9 ॥ि 
चर धातु से कसे मे यक्‌ शानच्‌ होकर विचायमाण वना हे । होतव्यं" 


६३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृ्तौ [ द्वितीयः 


य्य विचारभ्िया जा रहा है कि द्दीक्षितके षरमे यज्ञ करना चािये 
या नदीं 1 युपे तिष्ठेत्‌. ` "ययँ क्या यूप पर रहे अथता युप पर प्रहार 
करे यह्‌ विचार हो रहा हे; अतः ये विचा्थेमाण वाक्य ह | अगले 
सूत्र मे भाषायाम्‌ कने से यद सूत्र न्दम ही ह्योगा, देखा जाने ॥ 
उदाहरण मे गृह" युपे" के एकार को प्रकृत सत्र से प्लुत विधा. 
करते पर एचोऽग्र्य० (८।२।१०७) ने कहा किं “एच्‌ को प्लुत जः 
कर तो उस एव्‌ के पू्धै बलि भरे अं को आकार दो जाये ओः 
वह प्लुत हो, तथा उत्तर वाके अंश को इकार उकार दौ जाये, सो यद 
० फ उन्तरंशच को इ तथा पृकै को आकार होकर प्लुत हो गया । ए 
की दो मा्राये द, अतः एक-एक मात्रा को दोनों कायै हो गये ॥ 


ययँ से थविचाय॑माराने्‌' की अचुद्न्ति ८।२।६८ तक जायेगी ॥ 


पूवं तु मापायाम्‌ ॥८।२।९८॥ 


पूम्‌ १।९॥ तु अ० ॥ माषायाम्‌ ७९] च्रतु०--विचाथेमाणानाम्‌ 
वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, पदस्य 1 अथैः-विचायेमाणानां वाक्यां 
भाषायां विषये पमेव वाक्यं प्ठवते उदात्त भवति 1 उदा०- 
अदर, खलु । ठेष्टो चु ३, कपोतो लु ॥ 

माषा्थः--विवार्यमाण वाक्यो ऊ [एवम्‌] पूष वाजे वाक्य की 
को [ठ] ही [माषायाम्‌ ] भाषा विषय मे प्लुत उदात्त होता दै पू 
सूत्रसे ही सिद्ध होने पर नियमाथै यद्‌ सूत्र है कि ` भूवारे वाकं 
कीटिकोदी प्लत दहो परवाञे को नदीं | प्रयोग की अपेश्चा से पू 
समञ्चना चादिये, अतः अहिर्ुर, लोष्टो सुर पूष प्रयुक्त वाक्य को प्लु 
हआ दै } यह्‌ सपं दै, अथवा रजु है, देख दै अथवा कपोत 
ेखा उदारो का अर्थ है. । (तुः शब्द वितर्कं अथं मेँ यदं दे ॥ 

प्रतिश्रवणे च ॥८।२।९९॥ 

प्रतिश्रवणे ७}१॥। च अ० 1] त्रतु - वाक्यस्य टेः प्लुत उदार 

पदस्य 1) प्रतिश्रवणमभ्युपगमः = अङ्गीकारः श्रवणाभिसुख्यं च ॥ श्रथः. 


प्रतिश्रवणे यद्भयं वत्तेते तस्य टेः प्लुत उदात्तो भवति ॥ उदागां 
देि भोः १ अहं ते ददाभिरे । देवदत्त भोः ! फिमात्थ३ ॥ 
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माषा्थः - [प्रतिश्रवरो | प्रतिश्रवण मै बत्तेमान बाक्यकी टि को 
[च] मी प्लुत उदात्त होता ह ॥ प्रतिश्रवण स्वीकार अद्धीकार करने 
को तथा अच्छी प्रकार सुनने मेँ प्रव्त्ति को भी केष, सो दोनौं 
सरथो मे यह सूत्र परघरत्त होता हे । पृथे उदाहरण मे किसी ने कदा गो 
मुश्चे दान करोः तो दृसरे ने उसे स्वोकार कफे कदा-अहं ते ददामि 
कुमे गौ देता दहरः सो यह्‌ अङ्गीकार अथं में प्रतिश्रवण वाक्य द) 
द्वितीय उदाहरण मे कोई देवदत्त को संबोधित करता दै, सुनने वाख 
पूष्वता है क्या कहा ? इससे उसके अच्छी प्रकर सुनने की चेष्ठा व्यक्त हो 
रदी दे, अतः टि को प्लुतोदात्त हो गया ॥ 


अनुदात्तं प्रनान्तामिषूजितयोः ॥८।२।१००॥ 

अनुदात्तम्‌ १।१॥ प्ररनान्ताभिपूनितयोः ७२ सन~-ग्रष्नायं वाक्ये 
प्रश्नश्ब्दो वैते, तस्य अन्तः प्रष्नान्तः, षष्ठीत्पुरुषः । प्रष्नान्तश्च 
अभिपूजितश्च प्रश्नान्तािपूजिती, तयोः. `इतरेतण्टरन््रः ॥ अनु--- 
वाक्यस्य टेः प्लुतः, पदस्य ॥ चर्थैः--ग्रश्नवाक्ये यश्वरमं पदं प्रयुज्यते स 
प्रश्नान्तस्तस्मिन्‌ प्रश्नान्तेऽभिपूजिते पदे यद्वाक्यं तच्र च विधीयमानो 
प्लुतोऽनुदात्तो भवति, न तूदात्तः 1 अनन्त्यस्यापि प्र्ना० (८।२।१०५) 
दस्यनेन प्रश्नान्ते प्लुतो विधीयते, अभिपूनिते यदुवाक्यं तत्रानेनानुदान्तं 
क्रियते ।॥ उदा०--अगमंर्‌ः पूरन प्रामारेन्‌ अग्निभूतारेद । 
अगम॑रः पूर्वा देन्‌ परामारेन्‌ पटा३उ । अभिपूजिते-शरोभनः खल्वसि 
माणचक्‌२ ॥ । 

माषाथे-[्र्नान्तार्भिपूजित्तयौः] प्रदनान्त तथा अभिपूजित मेँ 
विधीयमान प्लुत को [अनुदात्तम्‌] अनुदात्त होता है ।॥ प्रश्नान्तसे 
यं प्रश्न किये जाने वार वाक्य के अन्तिम पद्‌ से अभिप्राय है, सो 
एेसे वाक्य के अम्तिमि पद्‌ को विधीयमान, एवं अभिपूजित अथै सें 
वत्तेमान जो वाक्य उसको विधीयमान जो प्लुत उसे इस सूत्रे 
अनुदात्त कह दिया । प्लुत को प्त उदात्तः फा अधिकार होने से 
उदात्त ही प्राप्त था, अतएव अनुद्‌न्त विधानां यह्‌ सूत्र है ॥ 

श्रनन्त्स्यापि प्रश्ना०(८२१०५)से प्रश्नान्त मे प्लुत का विधान हे । 
अभिपूजित में इसी से अनुदात्त प्लुत द्योता दै ॥ श्रनन्त्यस्याि प्र्ना- 
ए्यान थीः सूत्र से वाक्यस्थ अन्त्य एवं अनन्त्य सभी पदँ के दि को प्लुतत 
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खरिति कदा है, सो यद्य इस बचनप्रामाण्य से प्रश्नवाक्य के अन्तिम 
पद्‌ को पक्ष भै प्लुत अनुदात्त मी हो जाता दै, पक्ष मै स्वरितत्व रदेगा 
ही । इस प्रकार अन्तिम पद्‌ को प्लुत स्वरित एषं प्लुत अलुदान्त होकर दो 
पक्ष बनेगे । अभिपूजित (सत्कार) मे सम्बोधन के पद्‌ को इसी सूत्र से प्लुत 
हय गया है 1 हे अग्निभूते हे परो ययँ प्लुत करने पर पूषैवत्‌ (८२९७ 
के अनुसार) एचो ऽश्रष््मस्या ° (८।२।१०५) से पूरे को "आ एवं उन्तर 
को इकार उकार होकर 'अन्निभूता ३३, पटा ३ उ' बना दै ॥ “दे अभि 
भूति, ह पटु क्या तुम पूवे रामों को गये धे” ठेसा अथं अगमः पूर्वा 
न्‌" " वाक्योकाहै। उत्तरश्च को किये हुये इकार उकार उदात्त ही 
होते है, एेसा समश्चना चाहिये ॥ 

यहो से "अनुदात्तम्‌" की अनुदन्ति ८।२।१०२ तक जायेभी ॥ 

चिदिति चोपमारथे प्रयुज्यमाने ॥८।२।१०१। 

चित्‌ अ० ॥ इति अ० ॥ च अ= {1 उपमार्थे ७९1 प्रयुन्यमाने ७] 
प०--उपमायाः अथः उपमाथैस्तस्मिन्‌" ` "षष्ठीतस्पुरुषः ।। अनु०--अनु- 
दत्तम्‌ , वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य ॥ अ्थः--विदरव्येतस्मिन्‌ निपाते 
उपमां प्रयुज्यमाने वाक्यस्य देरुदान्तः प्लुतो भवतति ॥ ठउदा<--अभि- 
चिद्‌ भायारेत्‌। राजचिद्‌ मायारत्‌ ॥ 
माष्थ--[रिद्‌ ] चित्‌ [इति] यद्‌ निपात [च] भी जव [उप- 
मार्थं] उपमा के अथे में [प्रयुज्यमाने] प्रधुक्तदो तो वाक्य कटि को 
अनुदात्त प्लुत होता है. ॥ यँ इसी सूत्र से अनुदात्त प्व दसी से प्लुत 
दोना का बिधानदो रहा है॥ अभ्निचिद्‌ मायाइत्‌ आदि का अथष 
अग्नि के समान प्रकाशित हो, सजा के समान दी्धिमान्‌ हो ' इस 
प्रकार यह चित्‌ उपमा मे प्रयुक्त दै ॥ 


उपरि स्विदासीदिति च ॥८।२।१०२॥ 


उपरि अ० ।॥ स्वित्‌ अ० ॥ आसीत्‌ क्रियापदम्‌ ॥ ` इति अ० | च 
अ० ॥ अु--अलतुदात्तम्‌ , वाक्यस्य टेः प्लुतः ॥) च्र्थः--उपरि स्विदा 
सीत्‌ इत्येतस्य देगनुदात्तः प्लुतो मवति ।॥ उदा०- अधः सिद्‌ासीरत्‌ 
उपरि सिदासीरेत्‌ (ऋ० १०१२६९५) ॥ . 

: ; "भाषाथ: [उपरि स्वदात्तीत्‌ ] “उपरि सदासीत [इति| इसर्वं 
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टको [च] भी प्लुत अलुदात्त दोता द ।॥। “परि स्वित्‌ आसीत्‌ णसा 
वेदमन्त्र का माग है, यद्यं “स्वित्‌, अन्यय वितकं अर्थं मदै) मन्व 
भाग का अर्भ दै क्षि-दइस जगत्‌ के उतपन्न होने से पूथै जो तमस्‌ ५ 
(परति) था वह खष्टा के उपरि (उससे अधिक) थाःजथवा अधः = अस्प 
था १ देसा विक यद्य किया जा रा है, अतः चिचायैमाण वाक्य होने से 
दोनों वाक्ये के आसीत्‌ पद्‌ कौ टि को विचार्य॑मारानाम्‌ (८।२।६७) से 
प्लुत हा दै, इसं प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी ८।२।६७ सेदी 
प्राप्न था, भ्रकत सूत्र से “उपरि खिदासीत्‌' क प्लुत को अनुदात्त हो गया) 
तब अधः स्विदासीत्‌ बाख प्लुत यथावत्‌ उदात्त ही र्दा 1) 
स्वरितमाग्रेडितेऽपूयासम्मतिकोपङत्सनेषु ॥८।२।१०२॥। 

` स्वरितम्‌ ५१ आम्रेडिते ७1१ अपू“. नेषु ७३॥ त= असूया 
न सम्पतिश्च कोप कुस्सनच् अपुय। ` ' ुस्सनानितेषुः "इतरेतस्दरन्द्रः ॥1 
शरनु०- देः प्लुतः ॥. श्रथः--आम्रेडिते परतः स्वरितः प्लुतो मवति, 
असूयाया, सम्मतौ कोपे डुत्सने च गम्यमाने ॥ उदा०-- असूथायाम- - 
माणवकं ३ माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक ! रिक्तं त आभिरूप्यम्‌ । 
सम्मतौ--माणवकं २ माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक ! शोभनः खल्वसि 
कोपे- माणवकं ३ माणवक, अविनीतक १ अविनीतक ! इदानीं ज्ञास्यसि 
जात्म । कुत्सने--शाक्तीकं २ शक्ती, या्टीकं ३ या्टीक ! रिक्ता ते 
शक्तिः 

मापरर्थः- [ा्रेडिते] आम्रेडित परे रहते पूव पद कीटि को[ स्वरितम्‌] 

स्वसतिप्ल॒त देता है [श्रघूया ” नेषु ] असूया = निन्दाःसम्मति = पूज्ाःकोप 
तथा द्त्सन गम्यमान दने पर ॥ उदाहरणा मे वाक्यादेरामश्नि ° (८१९ ।८) 
से द्धिख होता दै, अतः पर बलि पद्‌ श्रप्रेडित (८+१।२) के परे रहते 
पथे कीटिको प्लुत स्वरित द्यो गया ।॥ सवैत्र उदाहरणं मै असूयादि 
अर्थो की प्रतीति हयो शी दे, यथा प्रथम उदाहरण मेँ (ए सुन्दर माणवक! 
तेरा सब सौन्दयै समाप्त हो गयाः यहो स्पष्ट असूया है ॥ 

यद से स्वरितम्‌" की अलुदरत्ति ८।२।१०५ तक जयेमी ॥ 

१, देखो- तम श्रासीत्तमस्ना० (ऋ० १०।१२६।३) मन्व॒ सं प्राचीन 
सांस्याचार्यो के मत मेँ तमः प्रकृति की संज्ञा है । (दर० दुगं निरुक्त टीका ७३ सँ 
घद्धृत पारमपं सूत्र) ॥! 

१ 








६२ अष्टा्यायीप्रथमावरत्तौ [ द्वितीयः 


कषियाशीपरषेषु तिडाकाइक्षम्‌ ॥८।२।१०४॥ 
क्षियासीःरेषेषु ५।२॥ तिङः १।१॥ आकाडश्षम्‌ १।१। स०-क्षिया च 
आश्षीश्च परेषञ्चक्षियादीःतरेषासतेषु'* 'इतरेतरद््ः ॥ श्नु --- स्वरितम्‌, 
टेः प्लुतः ॥ श्रथैः--क्षिया, आरीः, प्रेष इत्येतेषु गम्यमानेषु यद्‌ 
आकाङ्क्ष तिडन्तं तस्य देः स्वरितः प्लुतो भवति ॥ उदा-श्षियांयाप्‌-- 
सयं रथेन याति ३, उपाध्यायं पदातिं गमयति ! स्वयं ह ओदनं भुङ्क्त. 
उपाध्यायं सक्तून्‌ पाययति । आपि - सुरत रप्सीष्ठाः ३ धनं च 
तात । छन्दोऽध्येषीष्ठाः ३ व्याकरणं च मद्र । प्रेवे-क्टं हरं २ प्राम च 
गच्छं । यवान्‌ लुनीहि ३ स्तु पिव ॥ ` | ` ` 
भाषा्ैः-[क्तियाशीःमेवेषु]. क्षिया; - आसीः तथा प्रेष गम्यमान 
दो तो [तिडाकाङ्क्षम्‌]. आकाङ्क्च तिङन्त. की टि को स्वरितप्लुत 
होता हे ॥ किया आचार के उ्वन को कहते हँ || “सुतोश्च"" "यहाँ 
पत्नौ को प्राप्न करो ओर घन को प्राप्त केः यद्‌ आक्षीबद दिया जा रद्य 
ह । सर्र पे षाक्य का तिडम्त पद्‌ द्‌ सरे वाक्य की -अपेष्छा रखता 
हे, अतः साकाङ्क्ष शने से प्लुत खरित हो गया ॥ 3 
अनन््यस्यापि प्रहनाख्यानयोः ॥८।२।१०५॥ 
अनन्त्यस्य ६।१। अपि अ० ॥ प्रश्नाख्यानयोः ५{२। स>-र 
अन्त्यमनन्तयम्‌ , तस्य ` नजृतसपुरुषः । प्रश्नश्च आस्यानख्च प्रश्ना 
तथोः ` इतरेतरः ॥ श्रु०--स्वरितम्‌ , वाक्यस्य देः प्लुतः, पदस्य | 
श्रथः वाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पदस्य ठे: स्वरितः प्लुते 
भवति प्रश्ने आख्याने च ॥ उदा०~-प्रशने-अगमं इ: पूव ३ > 
मामा" ३ न्‌ अग्निमूती ३ इ, पटा ३ द | आद्याने-जगमं ३म्‌ पूवां 
देन्‌ परामारेन्‌मोःर॥ ; _ 
माषार्थः-- वाक्यस्य [अनन्त्यस्य] अनन्त्य एवं अपि प्रण से अम्भ 
पदकीटिको [अपि] मी [पअश्नास्यानयौः] परदन एवं आख्यान होर 
पर स्वरित प्लुत हेषा है ।॥ "पदस्य एवे वाक्यस्य' दोनों का अधिकाः 
होने से वाक्यान्त पदकोदही स्वरित प्लुतकी प्राप्ति थी, अनन्त्य 
ग्रहण से वाक्यस्थ सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया 1) प्रश्न वाक्य वै 
अन्तिम पद फी टिको पक्ष मे अनुदात्त. प्लुत भी चनुदात्त प्रह्नान्ता 
(८1२) १००) से जैसे होता है, बहु उसी सूत्र मँ. देखें । .श्राख्परा 
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कथंत . उन्तर फो कहते दैः । सो “अगम २ म्‌--'का अथं होगा दौम 
पू्ै के प्रामों सँ गया थाः | पते वाक्य मेँ पृष्ठे गये  बाक्य को. 
उत्तरे). 

॥ि पठुताचैव इदुतौ ॥८।२।१०६॥ 


› प्लुतौ १।२।। रेव ६।१॥ इदुतौ १२ प्०--इत्‌ च उतु च इदुतौ 
दृतरेतरदन्द्ः 1 श्रमु०- प्लुतः ॥ च्रथः-- फेचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयवभूतो 
द्दुतौ प्तौ भवतः ॥ उदा--एे ३ तिकायन । ओं ३ पगव ॥ 


. माषा्थः-- [रचः] चूके स्थानम जब प्जुतका प्रसङ्गतो 
ठस एच्‌ = ठे, ओ के अवयवभूतं जो [इदुतौ] इकार उकार उनको 
[प्लुतौ | प्लत होता है 1\ अबणे तथा इवणै के मेक से ए एे, एष अवण 
तथां उवण फे मेख से ओ ओौ बनते दै अर्थात्‌ एच्‌ समाहार बै द, 
अतः दूरात च (८।२।८४) इत्यादि सूर्रो से जो विदित "प्लत . बं 
यदिषेभौ को प्लुत करते का प्रसङ्ग हो तो ए ओं फे अवयवभूत दवणे 
ओर उण को दी प्लुत हो, ततस्थित अवणे कोन दहो एतदथ यद्‌ सूत्र 
ह इदाहरणो मे अनन्त्य गुरु संन्नक पि भीः को गुरोररृतो 
(८।२।८६) से प्लत प्राप्त ` हुआ, तो प्रकत सूत्र ने"उस एच्‌ केः उ 

भाग को प्लुत कर्‌ दिया | - 


चोऽप्रगृ्स्यादुरादधते पू्स्याधंस्यादुत्तरस्येदुतो ॥८।२।१०७)) 


एवः ६१ अप्रगृह्यस्य ६।१॥ . अदृरात्‌ ५।१।1. दूते. ५1१11; पूरैस्य 
६ ९} अर्धस्य ६।१। . आत्‌ १।१॥ ` उत्तरस्य ६।१॥ इतौ १२; स~~ 
अप्रगृह्यस्य, अदृरात्‌ , उभयत्र नेञतस्पुरषः । इदुतौ दश्यत्रेतरेतरदन्द्रः॥ 
अनु---प्लतः ॥ श्रथैः -- अप्रगृह्यस्य. एवोऽदृराद्ते. प्लतविषये पुयेस्या 
धस्य आकार आदेष्ठो भवति स च प्लुतः, उन्तरस्येकागेकारौ आदेशौ 
भव्रतः ।1 उदा०--अगमः ३ पूर्वान्‌ मामारेन्‌ जग्निभूता३ इ, पटा३ इ । 
मद्रं करोषि माणवक ३ अग्निभूतारे इ, ` पटा उ } हयोतञ्यं दीक्षितस्य 
गृह्य २.६ } आयुष्मानेधि अग्निमूता ३.३, पटा ३३ । उक्षान्नाय वशाः 
न्नाय. सोम्य वेध्रसे, स्तोभेर्विधेमाग्नया २ इ (ऋ० ८।४२।११) ॥ 

भाषाथः-- [अप्रयहयस्य | अप्रगृह्यसंज्ञक [एवः | . एच्‌ › जो .[श्रहूरा- 
डते] दृर से बुरने विषय मै न दो.तो प्लुत करने के प्रसङ्ग मे. उस एच 
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के [पूवस्य शर्धस्य] पूर्वाधे भाग को [गात्‌ ] आकारदेश् होता दे, सौर 
वह प्लुत होता है, तथा [उत्तरस्य] उत्तर बालि भाग को [इदुतौ] इकार 
उकार आदेश होते है ॥ ये एव्‌ समाहार (मिले हये) वणं द, दसा भूमै 
सूत्र मे कह चुके दै, सो उनके पूष वल्ञे आधे भाग को आकार एषं 
उत्तरभाग को इकार उकार हो गया । पू सूत्र से उदन्त अनुदात्त 
स्मरित जैसा प्लत कहा ह वैसा दौ आकार आदेश यहं होता है } इकार 
उकार तो उदात्त दी होते है, . (दात्तः के अधिकार से सम्बम्वित दोने 
से) रेखा जानना चादिये ॥ प्रथम उदाहरण मे चदुदाततं श्ना ० (८।२।१००) 
सेप्लुत को अयुदात्त द्वितीय म भी (अभिपूनित मे) इसी सूत्र से प्लुतको 
अनुदान्तं हुभा दैः । दतीय उदाहरण में िचाय॑मारानाम्‌ (८।२।६५) से 
उदात्त प्लुत, चतुथे में प्त्यभिषदिऽशद्रे से तथा पञ्चस भँ यास्यानतः 
(८11६०) से उदात्त प्लुत हभ दै ठेसा जानें । भाष्य मेँ इस सूत्र के 
निषय का परिगणन कर दिया है, सो हमने भी तद्त्‌. दी उदाहरण दश 
दियेद्॥ 
तयोर्वीवचि संहितायाम्‌ ॥८।२।१०८॥ 


तयोः ६।२॥ य्वौ १।२। अचि ७१।॥ संहितायाम्‌ ५५१।। सर ~ 
यश्च वश्व य्वौ, इतरेतर्दरश्रः ॥ अत्र ---प्लंतः ।। अरथैः--तयोरिदुतोये- 
कारवकारादेश्तौ भवतोऽनि परतः संहितायां विषये ॥ उदा०-अग्ना ई 
याशा, पटा ३ वाशा, .अग्वा ३ यिन्द्रम्‌, पटा ३ वुदक्रम्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [तयोः] नके अर्थात्‌ प्तं के प्रसङ्ग म एच्‌ के उत्तराधं 
को जो इकार छकार पूवे सूत्र से विधान कर अय दै, उन दकार खकार कं 
स्थान मे करमशः [पवौ] य बृ हो जति दै, [अवि] जच्‌ परे रहते [संहिता- 
याम्‌] समधि फे विषय में || इको यरुचि (६।१।७४) की दृष्ि मये 
इकार उकार पूवैष्ात्ति्म्‌ से असिद्ध है, भतः इको यणचि से यणादेश हो 
नहीं सकता था, इसख्ियि यह्‌ सूत्र बनाया ॥ अम्ते आशा, पटो आश्चा 
यहं पूव॑पुध्रोक्ताठखार प्रश्नान्त (८।२।१० ०) अभिपूनितादि किसी 
अ मे ` प्लुत होकर पूषै शूत्र से आकारदेशच एवं उन्तराधे को इकार 
ठकार होकर "अग्ना ३ इ आशा, पटा ३ उ आक्षा" रहा } शरत सूत्र से 
अच्‌ परे रहतेय्‌ वू होकर अग्ना २ याक्षा, षठा रे वाश्रा आदि प्रयोग 
बन गये । अग्ना ३ इ इन्द्रम्‌ › पटा ३ उ उदकम्‌ यह अकरः प्रवं दुः 
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(६।९।8७) की दृष्टिमै इ उ असिद्ध होने से सवणैदीं नदीं होता, 
इसी सेय व्‌ आदेश हो जति है ॥ 
यदं से संहितायाम्‌ का अधिकार अध्याय की समाप्ति परयेन्त 
८।४।६५ तक जायेगा 1 । 
॥ इति द्रितीयः पादः॥ 


५५१ 
---- १ © रनम 


तृतीयः पादः 


मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि ॥८।२।१॥ 


मतुबसोः ६।२॥। र लुप्तभथमान्तनिर्देशः ॥ सम्बुद्धौ ५१। छन्दसि 
७] १11 प्र०-- मतुश्च वस्‌ च मठुवसी तयोः " "इतरेवसदन्द्ः ॥ अनु 
संहितायाम्‌, पदस्य । शअरथैः--मसन्तस्य वसन्तस्य च पदस्य सरित्यय- 
मादेो भवति संहितायां सम्बुद्धौ परतः छन्दसि विषये 1 उ्दा०- 
मत्वन्तस्य इन्द्रं मर्व दह पाहि सोमम्‌ (ऋ० ३।५१।७) हरिवो मेदिनं 
स्वा (ऋ खिर १०।१२८॥१) । वस्वन्तस्य--मीदवस्तोकाय तनयाय 
म्रड (ऋ २।३३।१४) ॥ 

माषायैः-- [नतुवतीः] मखन्त तथा वश्वन्त पद्‌ को संहिता में 
[सम्बुद्धौ | सम्बुद्धि परे रहते [छन्द्ति] वेद्‌ विषय म [र्‌] रु अदिश 
होता हे ।) हरिवो मेदिनम्‌ की सिद्धि सूत्र ८।२।१५ में देखं । सर्त य्ह 
भी उसी ध्रकार मरुत्‌ ब्द से मतुपू चुमागमादि एवं कयः (८।२१०) 
से मतुप्‌ को घल होकर मस्तघन्‌ रहा । न्‌ को श्रत सूत्र से रु तथा 
उस रु को दह परे रहते भो मगो० (८२१५) से य एवं उसय्‌ का 
लोपः शाकल्यस्य (८३1१६) से खेप होकर मस्त इदः बना । (भीदूवस्‌- 
तोकाय' की सिद्धि सूत्र ६।१।१२ में देखं । मिद्‌ से षिद्‌ के स्थानें 
कसु एवं निपातन से अद्धिवेचनावि करके मीदवनस्‌ सु = मीढम्‌ रहय । 
यह्‌ व्वन्त पद्‌ दै, अतः अन्स्य अदू को रुत हो गया, पश्चात्‌ 
विस्रजैनीय एवं सल हो गया ॥ 

यदा से ^" की अलुघत्ति ८३१२ तक जायेगी ॥ 
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उत्राजुनासिकः पूर्वस्य तु वा ॥८।३।२॥ _ ` 
. अत्र ० ॥ जलुनासिकः १।१॥ पूैस्य &1१॥ तु अ०।॥ वा अ०॥ 
च्रयु---र, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः--इत उत्तरं यस्य स्थाने रर्विधीयते ततः 
पूर्ैस्य तु वणेस्य वाऽनुनासिकादेशो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
अधिकारपूत्रमिदम्‌ ॥ उद्‌ वक््यति-समः सुटि सस्ता, संरस्कत्तां । 
संस्कर्तुम्‌ , संसक्तम्‌ । संस्सकन्तेव्यम्‌ संस्सवन्तेभ्यम्‌ ॥ 
माषाथैः- [अन्न] यद्यं से आगे जिसको रु विधान करेगे उसे 
[रवस्य] पूरव के वण॑ को [ह] तो [वा] विकल्प से [अगुनापिकः] अबु- 
मासिक आदेश होता है, ेसा अधिकार इतत रत्व विधान के प्रकरण मेँ 
समश्चना चाद्ये ।। इस प्रकार इस. सूत्र का अधिकार ८।३।१२ तक 
समश्च छेना चाये । भ्रत्येक सूत्र भे अनुृत्ति मै या सुत्राथंमें इसे 
कहने की आवश्यकता नदीं, क्योकि यह्‌ इस र प्रकरणः का सावेत्रिक 
नियम है, जिसे एक स्थान पर सम्चने से काम चङ जातादहै॥ सु 
का यहाँ बिभक्तिविपरिणाम से पञ्चमी म अथै होगा| रसंस्त्ती 
अनुनासिक होकर तथा पक्ष मे जब अनुनासिक नदीं दोगा तो <।२।४ 
से अलुसवार दोक संस्कत भ्योग बनेगा । अलुखार पश्च मे प्रयोगत्रय 
बेग, यह्‌ हम सुद्‌ कात्‌ पूवः (६।१।१३१) सूत्र मे सिद्धि सित दिखा 
युके ष, वहीं देख ठे । अनुनासिक पक्ष मे भी दो सकारः तथा अनि 
च (८४।४६) से द्विलव होकर तीन सकार वाले रसैस्छन्ता संस्कतं 
प्रयोग बनते दै । हमने उदाहरणा भ द्विसकारक दी अयोग दशां दिये 
हे, किम्बु इनके सकार भेद से अनुनासिक पक्ष मे दो* एवं अनुस्वार 
पश्च मे ३ प्रयोग होकर (देखो ६।१।१३१) डुरु ५ प्रयोग बनगे. फेला 
जानें ॥ वा. शरि . (८।२।३६) में .ज्यवस्थित विभाषा . दोने से यदो 
विसनीय पश्च नहीं बनता, दसकां विरेष व्याख्यान द्वितीयाचृत्ति का 
विषये | | 


- १, वर्णोच्वारणरिक्षा मे“ इस चिह्वं से युक्त वणं की भनुना्तिक संज्ञा 
कही है1 , 
२. समो वा लोपमेक इच्डुम्ति -(भा० वा० ८।२।५) इस ॒वात्तिक से 
वस्तुतः श्रनुनासिक पक्ष मे भी "मू" लोप होने से एक सकार होकर . प्रयोगत्रय होते 
है । दस प्रकार कुल ६ प्रयोग ह्ये ।} , | | 
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आतोऽटि नित्यम्‌ ॥८।३।३॥ 

, आतः &1१॥ अटि नित्यम्‌ ११।।अबु =-अनुनासिकः पुवेस्य,रुूसंहि- 
तायाम्‌ ॥ श्रथं--अटि परतो रोः पूरैस्याकार्य स्थाने निस्यमनुनासिका- 
देशो. भवति संहितायां विषये ॥ उदा०-मष्ौ असि (ऋ €।६६।१६- 
२।४६।२) म॒हाँ इन्द्रो य ओजसा (ऋ० ८।६।१) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ 
(ऋ० ३।९।१)} ॥ 

माषा्थः-[त्रटि] अद्‌ परे रहते स्से पू [आतः] आकारको 
[नित्यम्‌ ] निस्य अनुनासिक आदेश्च होता है! महान्‌ देवान्‌ केन्‌ 
को दीघदटि समानपादे (८३।९) से स हभ है, अतः उस रू से पू 
आ को विकल्प से अनुनासिक पूर्वं सूत्र से प्राप्त था, निस्य विधान 
करने के छथि यद सूत्र दहै रु को यू (८३1९५) एवं उसका लेप 
पूववत्‌ उदाहग्णो मँ दये दी जायेगा ॥ 


अनुना्िकात्परोऽनुस्वारः ॥८।३।४॥ 

` , अनुनासिकात्‌ ५।९॥ परः ६१ अनुस्वार५।१॥। भदु०- पृषेस्य,रुसंहि- 
तायाम्‌॥ चथ॑ः-रेः पूर्वोऽलुनासिकादन्यो यो वणे; = यस्यातुनासिको न 
विद्दितस्वतः परोऽवुसवार आगमो भवति संहितायां धिषये 1 उदा०-- 
संस्कन्ती, संस्स्कत्तैव्यम्‌ । पुंस्कामा, भवांश्चरति ॥ 

माषायैः--र से पचै बणै ज्ञो [अदुनापिकात्‌ ] अुनासिक से अन्य 
है, अर्थात्‌ जिसे अनुनासिक नदीं विधान फिया उससे [ परः] परे 
[अनुस्वारः] अनुस्वार आगम होता है संहिता मे 1 (अन्यः शब्द्‌ का 
अध्याहार करके सूत्राथे ययँ सम्पन्न होगा ॥। जिस पक्ष मे अत्राहुनातिकः 
रवस्य (८।३।२) से अनुनासिक आदेश नदीं होता, उस पु मे अनु- 
स्वार आगम हो जायेगा ठेसा जाते, क्योकि तभी र से पू्ै असुनासिक 
से अन्य बणे भिर सकेगा 1 सिद्धि प्रकार एवं विशेष परिज्ञान के चयि 
८।३।२ एवं ६।१।१३१ सूत्र देखें ॥ 

समः सुटि ॥८।३।५॥। 
समः ६।१॥ सुटि ५।१॥ श्रु०--रु, पदस्य, संहितायाम्‌ । अथैः-- 





३. मित्य प्रहुण प्रायिक द्योतनार्थं है, ग्रतः कचित्‌ श्रनुस्वार भ देवा जाता 
है) श्वा ग्रहण से समान कोटिक विक्रस होता है। 
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सम इत्येतस्य रुभैबति सुटि परतः संहितायां विषये ॥ ठउदा०-संस््न्ती 
संस्ततम्‌ , संस्छन्तेव्यम्‌ 

माषायै-- [समः] सम्‌. को र होता है [घुटि] खद्‌ परे रहते संहिता 
विषय मे ।॥ अलोन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अर्‌ को र दोगा ॥ अचुस्वार 
एव॑ अनुनासिक तथा सकार के भेद से कु & प्रयोग बनते हँ जो कि 
सूत्र ८२।२ एवं ६।१।१३१ मे दिखा दिये ह ॥ 


पुमः खय्यम्परे ॥८।३।६॥ 

पुमः ६।१॥ खयि ७।१। अम्परे ५१ स०--अम्‌ (पर्याहार) पसे 
यस्मात्‌ स अम्परस्तस्मिन्‌ ` "बहुत्रीहिः ॥ थनु०--रु पद्श्य, संहितायाम्‌ 
प्रथैः--पुप्‌ ह्येतस्य सुभवति अम्परे खयि परतः संहितायाम्‌ ॥ उदा०~ 
पुंसि कामोऽस्याः पुंस्कामा पूंस्कामा, पुंस्कामा, पुंस्कामा । पंसयुत्रः, 
पससपुत्रः, पुंसुत्रः, पुस्स: । पुंसः चडी पुंश्चरी, पश्स्वटी, पुंश्चरी, 
पुंश्श्चटी । 

माषायंः--| चमूप] अम्‌ प्रत्याहार परे है जिससे ेसे [खयि] 
खय्‌ (ब्रस्याहार) के परे रते [पमः पुम्‌ को (अन्त्य भदको) स्‌ होता 
हे संहिता मै ॥ धुम्‌ कामाः यदो पुम से परे क्‌ खय्‌ प्रत्याहार मे तथा 
उससे परे आः अम्‌ मँ है, अतः अमपरक खय्‌ परे रहते म्‌कोरुदो 
गया ¦ पू्ैवत्‌ स को बिसजेयीय तथा वा शरि (८।३।३६) से सत्व करके 
पथे वणे को प्च म अघुनासिक एवं अचुस्वार तथा पश्च भे अनवि च 
(८४४७६) से सू को द्धि करने के भेद सै चार्‌ प्रयोग वर्नेगे | इसी 
प्रकार सबभ जानें । पुश्चडी आदि में स्‌ को स्तौः श्चुना श्चुः (८।४।२६) 
सेश्‌मी हभ है ॥ पुंस्कामा आदि मेँ ष्व ~क पौ च (८।३।२७) 
की प्रवर्ति व्यवस्थित बिभाषा होने से नदीं दयोती, यथा ८।३।२के 
उदादरणों मे वा शरि से पाक्षिक विसजेनीय नदीं हृजा धा ॥ 

यद से श्चमप्रः की अनुवृत्ति ८।३।८ तक जायेगी ॥ 


नश्छन्यप्रश्चाद्‌ ॥८।२।५ 


नः ६।१।॥ इवि ५१ ।। अग्रान्‌ ११९ षष्छ्यर्थे प्रथमा ।। स०-नं 
प्रशान्‌ अप्र्नान्‌, नन॒तस्पुरुषः ! अनु०--अम्परे, रु, पदश्य, संहिता- 
याम्‌ ॥ घ्रथः- प्रशानबजितस्य नकारान्तस्य पदस्य सभैवस्यस्परे छवि 
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परतः संहितायां विषये ।॥ उदा०- भर्वोश्छाद्यति, भर्वाश्छादयत्ति । 
म्वौश्चिनोतति, भवांश्चिनोति । भरवोष्ठीकते, भवांटीकते । भर्वस्तरति, 
भवांस्तरति ॥ 

भाषार्थः [अप्र्ान्‌ ] प्रशान्‌ को छोडकर जो [नः] नकारान्त पद्‌ 
उनको अमूपरक [वि ] छ्‌ प्रत्याहार परे रहते सु होता है, संहिता मे ॥ 
पूववत्‌ यल भी द्धि करके चार चार प्रयोग बनेगे, अनुनासिक एं 
अनुस्वार का दिखा दी दिया है) रुफो वसजनीय एवं ८।३।३४ से 
पूवेवत्‌ सत्व कके यथाप्राप्त श्वुख ष्टु हुये ह । रोष सव पूर्वत्‌ है ॥ 

यँ से (नः, की अनुवृत्ति ८२।१२ तक तथा छवि? की ८।३।८ तक 
जायेगी ॥ 


उमयथ्ं ॥८।३।८॥ 

उभयथा अ० ॥ ऋषु ५।२।॥ अबु<=--नदछवि, अस्परे, रु, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः-नकारन्तस्य पदस्याम्परे छवि परत उभयथा ष्च 
भवत्ि--रूबा नकारो बा । पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकहप्यते ॥। उदा०-- 
तरसिर्स्रा दधाति । तस्मिंस दधाति । तस्सिन्त्वा दधाति ॥ 

माषायथैः--नकारान्त पद्‌ को अमुपरक द्वव प्रस्याहार परे रहते 
[ऋतु] पादयुक्त मरन मे [उभयथा ] दोनों प्रकार से होता हे, अथात्‌ एक 
पक्ष में रु एवं पक्ष मे नकार दी रहता है ॥ पू सूत्र से नित्य प्रप्र था, 
विकरप कर दिया ॥ पूधैवत्‌ छव्‌ त्‌ से परे अम्‌ प्रत्यादार चू परेद, 
अतः विकल्प हो गया ॥ 

यकं से ऋषु की अलुधरत्ति ८।३।६ तकर जायेगी । 

दी्ीदटि समानपादे ॥८।३।९ 

दीर्घात्‌ ५।१॥। अटि ७।१। समानपादे ५।१॥ ० - समानश्च असौ 
पादश्च समानपादस्तसिमिन्‌  कमेधारयस्तव्पुरषः ॥ अतु ०--ऋष्षु, नः, 
र्‌, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ घ्रथैः--दी्ादुनत्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य छश्ष 

१. ऋक्‌ द्द से पादबद्ध मन््रौ का ग्रहण होता दै, केवल च््वेद रा ही नहीं| 
ऋक्‌ का लक्षण जैमिनि ने धत्राथ॑वशेन पादव्यवस्था सा ऋष्‌, (मी° २।१।३५) 
प्र्थात्‌ लिन मन्त्रौ मै पर्थानक्ूल पादव्यवध्यां होती है वे ऋक्‌ शब्द वाच्य होते है, 
किपादै। 
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रभेवत्यटि परतस्तौ चेश्निभित्तनिभिन्तिनौ समानपादे मवतः ॥ उदा०- 
परिधी रति (ऋ ० ६।१०५७।१६) । देवाँ अच्छा दीद्यत्‌ (ऋ ० २।९}१) मदं 
इसरो य ओजसा (ऋ= ८।६।१) ॥ 


साषाथ-- [दीर्घात्‌ ] दीष से उत्तर नकारान्त पद को [चररि] अद्‌ 
परे रहते पादबद्ध मन्त्रो से श होता है, यदि निभिन्त (जिसको मानकर कार्थं 
हयो) तथा निभिन्ति (अर्थात्‌ जिसको विधि करनी है) दोनों [समानपादे | 
एक ही पाद्‌ में दयं ।॥ समान शब्द्‌ का यद्यं एक अथे गृहीत है, तथा 
पाद से ऋचा (मन्त्र) का पाद्‌ दिया जायेगा ॥ स्त्र उदादरणे म 
आतो £ नित्यम्‌ (८।२।३) से निस्य दी रु से पूत बण को अनुनासिक 
हुजा है ॥ ॥ 


नन्पे ॥<८।३।१०॥ 


नच लुप्तषष्छ्यन्तनिदेशः।। पे ७१ अनु०-नः) ` रू पदस्य 
संहितायाम्‌ | अ्थः- नुम्‌ इस्येतस्य नकारस्य सभेवति पशब्दे परत 
संहितायां विषये ॥ उदान": पाहि, न्‌": पाहि । ने; प्रीणीहि, 
श्रीणीहि ॥ 


. भाषाथै--[नुन्‌] नन्‌ शब्द के नकार को [पे] प परे रहते रु दोता 
हेः ॥ “प मे अकार ऽच्चारणाथै हे ॥ स्‌ को विसजेनीय (८।३।१५) होकर 
उस विसजैनीय को पक्षम प्‌ परे रहते उपध्मानीय अदिश होकर तथा 
पक्ष मै बिस्जनीय दी रहकर न; पादि नपि दो प्रयोग बनेगे । 
उनके भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का सेद्‌ कर्के दो प्रयोग होगे । इस 
प्रकार कुर ४ प्रयोग बर्ेगे, एेसा. जानें । मूढ उदाहर्णो मेदोदी 
दशय द ।। 


 खतवान्पायो ॥८।३।११॥ 


स्वतवान्‌ , लुप्तषष्छ्यन्तनिरदेशः ॥ पायौ ७।९॥। अनु नः) स्‌, 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथः--स्वतवान्‌ इत्येतस्य नकारस्य सभवति; पायु 
शब्दे परतः संहितायां विषये ।। उदा०-युवस्तप्य सख्तर्वोः पायुरने 
(ऋ ०.९२।६) ॥ 


भाषाथः- [स्वतवान्‌ ] स्वतवान्‌ शब्दके नकार को सुहोता दै 
[पायौ] पायु शब्द्‌ परे रहते ॥ स्वतवान्‌ य्‌ वेदिक इदा्टरण हे, अतः 
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इसका अनुस्वार एवं उपध्मानीय पक्ष का उदाहरण वैदिक प्रयोर्गो भै प्रप्र 
होने पर ही देना शक्य है । सिद्धि सूत्र ५।९।८३ मै देखें ॥ 


॥) 
कानाप्र हिते ॥८।३।११॥ 
कान्‌ , ल्षष्ठयन्तनिदेशः ॥ आश्रिते ७१ च्रयु०-नः, र्‌, 
पदस्य, संहितायाम्‌ ।। च्रथः--कान्‌ इत्येतस्य नकारस्य रुभैवति, भश 
डिते परतः संहितायां विषये ॥ उदा०-कांस्कानामन्त्रयते । कास्कान्भो- 
जयति । कोस्कानामन्त्रयते, कोँस्कान्भोजयति ॥ । 


भाषाथेः- [कान्‌ ] कान्‌ शब्द के नकार को रु दोता है [अनित] 
आभ्रो डित परे रहते ॥ किम्‌ शब्द्‌ के द्वितीया बहुवचन का कान्‌" रूप 
हे, वप्ता अये मे (८१४) द्वि होकर कान्‌ कान्‌ (किंस किसको) 
घना 1 अब कान्‌ आम्रे डित कं परे रहते पूवे बले कान्‌ के नूकोरुत 
एवं रु फो बिसजैनीय तथा विजंनीयस्य त्रः (८३३४) से विसर्जय 
को सत्व एवे पूतै वणे को अलुनासिक, अरे सवार होकर कोकान्‌ घन 
गया । यद्य कांस्कान्‌ का कस्कादि गण मे पाठ मानते से प्म 
कुप्वोः कपौ च (८।३।३५) से जिह्यामूहीय आदेश नदीं होता । 
क्योकि कस्कादि गणमें पदे दने से कस्कादिषु च (८।३।४८) से सकार 
को सकार दी रहता दे, अथात्‌ जिह्वामूलीय नदीं होता 1] ॑ 


। टो दे रोषः ॥८।३।१२॥ ॥ 
ढः ६।१॥ ढे ५१ लेपः ९।१॥ अवुर-संहितायाम्‌ \ अरथैः-- 
उकारे परतो कारस्य खोपो भवति संहितायां विषये ॥ ठउद०--रीढम्‌ , 
उपगृढम्‌ ॥ । | ` `. 
भाषाथः--[ढे] दकार परे रते [दः] कार का [लोपः] लोप 
होता है संहितां भ ॥ सिद्धि सूत्र ६।३।१०९ मे देखे ॥ ` 
यँ से (लोपः की अनुवृत्ति ८1३१४ तक जायेमी ॥ 


रो रि ॥८।३।१४॥ 


रः ६।१॥ रि ५।९॥ च्रनु०-खोपः, पदस्य, संहितायाम्‌ । त्र्थः-- 
पदस्य रेफस्य रेफे परतो छोपो भवति संहितायां विषये ॥ उदा०-नीर- 
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त्तम्‌ = दृर््तम्‌ , अग्नी रथः, इन्दू र्थः, पुना रक्तं वासः, प्राता राजक्रयः, 
अजयघाः॥ 


माषाथै--पद के [रः] रेफ का [रि] रेफ परे स्हते लोप होता दै 
संहिता में । पद्‌ के रेफ कने से पद्‌ के अवयवरूप पदान्त अपदान्त 
सभीरेफोँकाशोप होता है ॥ सीसम्‌ आदि की सिद्धि सूत्र ६।३।१०६ 
मे तथा अजघ; की परि० ८।२।३७ मेँ देखें ¦ यद्य अपदान्त रेफ का 
स्मेप हुआ हे ॥ 


यदा से र” की अनुदत्ति ८।३।१५७ तक जायेगी || 


खरवसानयोर्षिसजेनीयः ॥८।३।१५॥ 


खरवसानयोः अ२।॥। विसजैनीयः १।१॥ स०-- खर्‌ च अवसानं च 
खरवसाने, तथोः" ' "दतरेतरद्र्ह्रः ।॥। अतु>--रः, पदस्य, सहितायाम्‌ ॥ 
च्रथेः-रेफाम्तस्य पदस्य खरि परतोऽवसाने च विसजंनीयादेशो भवति 
संहितायां विषये ॥ उदा०-वृक्षश्डादयति, ष्टक्षर्ठादयति, वृक्षस्तरति, 
प्ठक्स्तरति । अवसाने - वृक्षः, प्क्षः || 

माषाथै--रेफान्त पद्‌ को [खरवप्रानयोः] खर्‌ परे रहते तथा अब 
सान मेँ [विसर्जनीयः] विसजेनीय आदेश्च होता हैः संहिता मै ॥ चक्ष. 
श्खादयति आदिमे वृक्षके सुका रख विसजंनीय होकर उस विसजं 
नीय को विसजैनीयस्य सः (५।२।३४) से सख होकर श्युख हुआ है । 
वृक्षः के स्वादयुसत्ति आदिं की प्रक्रिया परि० १।१।१ के भागः के समान 
जानें ¦ त्रिरामोऽवप्तानम्‌ (१।४।१०६) से अवसान संज्ञा होती है । 
शोल (१।९।५१) से अन्त्य अल्‌ रेफको दी विस्जनीय सवै 
होगा ॥ 


यदौ से (विजँ नीयः" की अनुवृत्ति ८।३।१६ तक जायेगी ॥ 


रोः सुपि ॥८।३।१६॥ 


रोः ६।१। सुपि °? अनु०-विस्जैनीयः, रः, संहितायाम्‌ ।| 
च्रथः--रु इः्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसर्जनीयादेशो भवति । 
ठउदा०--पयस्‌-पयःसु । सर्पिसू-सप्पिःषु } यकशस्‌-यश्षःसु ॥ 
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भाषाथ--[रोः] रर के रेफ फो [सुपि] सुप परे रहते विसजैनीय 
आदेश दोता है ॥ शुषिः से यदौ सप्तमीबहुवचन सुप्‌ विभक्ति का 
प्रहणदहे,नकि२१ पोका पूवैसूत्रसे द्ीरुके रेफ को बिसजे- 
नीय आदेश्च सिद्ध था पुनवचन नियमाथे दै, अर्थात्‌ सुम्‌ (५३) परे 
रहते सुकेरेफको दही विसजेनीय दहो, अन्य किसी रेफकोन हो॥ 
सर्पिःषु मे वुभ्वि्तजऽ (८।३।५८) से षस हभ है । पयस्‌ +सु = पय र्‌ 
सु = पयर्‌ सु=पययसु॥ 

यहाँ से शोः" की अनुयन्ति ८३।१७ तक जायेगी ॥ 

मोभगोजधोअपूर्वस्य योऽक्चि ॥८।३।१७॥ 

भोमगोभघोअपृषैस्य ६।१॥ यः १।१॥ अरि ७१] स्-मोश्च 
भगेोश्च अघोश्च अश्व भोमगोअघोभाः, इतरेतरः । मोभगोअघोभाः 
पूः यस्य स॒ भोम ` -अपूचैस्तस्य' " बहुव्रीहिः ।॥ श्रवु--रोः, रः, 
संहितायाम्‌ | श्र्थः-भो, मगो, अघो दयेवं पूर्वस्य अवणेपूरस्य च 
रोः रेफस्य यकारादेश्नो भवति, अशि परतः संहितायां धिषये ॥ उद्‌ा०-- 
भो अत्र । भगो अ्र। अघो अत्र) भो ददाति, भगो ददाति, अघो 
ददाति । अवणेपूतैस्य-क आस्ते, ब्राह्मणा ददति, पुरुषा ददति ॥ ' 

माषाथः-- [मोन पूर्वस्य] मो भगो अघो तथा अवण पूवम है 
जिसरुके उसरुके रेफ को [यः] यकार आदेश होता दै [तशि 
अष परे रहते ॥ भोसुअच-भोर्‌ अत्रन्र्‌ कोय्‌ होकर मो यू 
जत्रन्यहोँय्‌काषोप मोतो गायस्य (८३।२्०)से दो गयातो भो 
अन्र बना । मो यू ददाति मे हलि स्वेषाम्‌ (८।३।र२े से य्‌ का लोप 
हुआ ह । इसी प्रकार भगो अच्र, भगो ददाति आदि मै जाने! कर्‌ 
आस्ते आदिमे र्‌ से पूषै अचण तथा अशू परे है| ब्राह्मणा. ददति 
प्रयोग ब्रहुबचन जस्‌ मेँ ह ।। मोभगोच्रघौ> यद्य सूत्र मे सन्धि कार्यं 
सौत्र मानकर नहीं हये ॥ , 

यँ से भोभगोभपोजपूक्स्य की अलुदृन्ति ८३।२२ तक तथा 
अशि" की ८।३।२० तक जायेगी ॥ 

व्योघुप्रथत्नतरः शाकटायनस्य ।८।३।१८॥ 

व्योः &।२ छधुप्रयत्नतरः १।१।। शाकटायनस्य &1१॥ स०-- वश्च 
यश्च व्यौ. तथोः. . इतरत्र । ख्घुः प्रयत्नो यस्य स उपयत्‌ 
बहुत्रीहिः ! अतिश्रयेन उभयतो रुघुभ्रथल्नतरः ।। अबु = भोभगो- 
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अपोऽपूयस्य, अरि, पदान्तस्य, संहितायाम्‌ ।। अर्थः--मोभ 
अवणैपूवैयोः पदान्तयोः वकास्यकारयोरैधुप्रयत्नतर ` आदेशो 
अशि पतः शाकटायनस्याचायेस्य _ मतेन 1, ङधुप्रयरनतरस्व 
सथानकरणशेथिर्यम्‌ ।। उदा ०--मोयत्र, भगोय॑चर; अंघोयत्रः। 
पूरस्य--कयोसते, क आस्ते । काक आस्ते, काकयास्ते । शसायुदधः 
उद्धर !असाबादिस्यः, असा आदि्यः । द्वावत्र, द्रा अत्र). 
द्रा आनय ॥ । .- > 
भाषाथैः-भो भगो अघो तथा अवे पूर्वि जो पः 
[व्योः] बकारः यकार. उनको {[लघुप्रयलतरः] `दुप्रयस्नतरं 
होता है अश्‌ परे रदते [शाकटायनस्य] शाकटायन भचा 
म । उच्चारण मेँ स्थान (तालु आदि) करण (ज्जिह्यामूल्यदि) वं 
सता, अथात्‌ जिसके उच्चारण में थोड़ा बल पदे उसे खधुभ्रय 
है, अतिशय ख्घुप्रयस्न दुप्रयस्नतर्‌ कता है! यह्‌ बणे 
रिक्षाकां विषय ह । दख प्रकार उदाहरणों म पू्ै सूत्र से य्‌ -दोकर 
्रयसनतर भदेश कसे पर स्थानेऽन्तरतमः (१)१।४६) सेय्‌कोय्‌ 
ब ही लधुप्यसनतंर अदिश हृं, अथोत्‌ लोप नंदी हमा । अस्म 
लेकर गें कै सव उदाहरण भे एचोऽयवायावः (६।१।५५) से" 
होकर य्‌ ब्‌ कों लघुप्रयत्नतर अदिश हणा दै, शेष मे पूष सूत्रः 
ह 1 चू का उन्तर पुत्र ८।२।१९ से शाकल्य के मत भँ लोपक 
शोकटय ब्रहण वहं कल्पा हे, अतः लोप एवं दुप्रयत्नतर 
(विकल्प) कयासते आदि मे दिखाये है । ओकार से उत्तर भ 








. ८.१. मोभधोश्रप्रो० सूत्र से विरहित यु ग्रलुप्रयलतर =.सामास्यः 
ह उसका लोपः शाकल्यस्य से विकल्प से लोप होता है ।. श्रलोप पक्ष 
लधुप्रयलतर्‌ श्रादेश हौ जता है । शरोकारान्तों से गाप्यं के -मतमें 
हता है , ~ - 
वस्तूतः य्‌ व्‌ कां च्रिविधं उच्चारण होता है । पदादि मे पूरं्रयरन 
मे लधूप्रयल. से, पदान्त भे लघुर्‌ प्रयल से .यह्‌ त्रिविध उच्चारण स्वः 
से ही या्ञवल्वय शिक्षा मै करमशः गुर लघु, शरौर लघुतर कहा है 1 
वक्वारेच्चारण को दानि के लिए माध्यन्दिनपाठ भै दिल सप से लिख 
परवायवस्य । पदादि यकारः को भी पुसा काल ` मेदि ल्प ही ` 
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य्‌ चू का-ओोतो गायस्य (८३।२>) से नित्य छोप होता है सो उसके 


भो-अत्र आदि-रूप घर्नेगे । ्धुप्रयलनत्र आदेश बि य॒ चू केतो भोयत्र 
मगोयत्र दी रूप बनेगे, अतः इनके पाक्षिक रूप नदीं दश्षये. दै . . . - 


यदं से ध्यौः" की अलुृत्ति ८३२२ तक जायेगी ॥ ` 
लोपः शाक्यस्य ॥८।३।१९॥ 


लोपः १।१ शाकल्यस्य. ६।१॥। श्रनु०- व्योः, अपूर्ैस्य अधि, प्रदस्य) 


संहितायाम्‌ ]. श्रथे--पदान्तयोषेकारयकास्योसणेपूवयोर्खोपो भवति 


काकल्यस्याचायस्य मतेन अशि परतः । उदा०--क आसि, कथाक्ते ]; 


काक आस्ते, काकयास्ते । अस्मा उद्धर, अस्मायुद्धर ! द्रा अन्र, द्रात । 
असा आदित्यः, असावादित्यः ॥ 

` भाषा्थः--अवण पूवे वाजे पदान्त यकार बकार का [शाकल्यस्य | । 
शाकल्य आचायं के मत मे [लोपः] छोप होता है ॥ सिद्धि्यौ पूषै सूत्र 
मेदीदेखदटं।॥ 


विशेषः-शाकल्य प्रह धिकृल्पायं है । उसके धिना मी पूत सूत्र मे 


लधुपरयलतर आदेश एवं इस पुत्रम छोप कट नेसे दो पक्षसिद्ध दी थे, 


पुनः शाकस्य ग्रहण के विकल्प से (अर्थात्‌ पाणिनि मुनि के मतानुसार), 
लोप विकल्प होकर अखघुप्रयत्नतर का एक पक्ष मे छोप एवं एक पक्ष मेँ 
श्रवणः हयेकर सीन प्रयोग बनते ह अथोत्‌-एक पक्ष छधुप्रयरनत॑र आदेश 
का, एवं द्वितीय अद्घुप्रयतनतर के छोप तथा तृतीय अखधुप्रयरनतर कै 
श्रवण.का1। ˆ ` ` - 

यक्षं से लोपः की अनुचरन्ति ८।३।२२ तक जायेगी ॥ 


भतो गाग्येस्थं ॥८।३।२०॥ 
ओतः ५।१॥ गार्यैस्य ६।१।॥ अनु~--लोपः, व्योः, अशि, पदस्य 





था “ध्यजमानस्य' (द° माय सं० १४७१ का पदपाठ) । उत्तर कालम यकार 


को षकार के समन मेध्योदररेा से युक्तं लिखने कौ परिपादी. चल पड़ीः। - पदादिः 
यकारको गुर उच्चारण करते दए ईपतखुषट प्रयत के स्थान -पर्‌ प्रमादे 


निहत = प्रपलाधिक्य रूप दोष ते सृष्ट प्रयलन मे परिणति हौ जनि-से यजुर्वेद मे 
यकेस्थान में.ञजकार्‌ का उच्चारण हीने लग गया) भपश्न॑रौं मे पदादि यक्रीर 


के जकार मँ परिणत्तिकाभी यही कारण है यथा--जमूना जजमान । युर मौ९॥. 
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संहितायाम्‌ | अर्थः--ओकारादुत्तर्स्य यकारस्य लोपो भवति गाग्यैस्या- 
चायेस्य मतेनाक्चि परतः ॥ उद्‌ा०- भो अत्र, भगो अत्र भो इदम्‌ , भमो 
इदम्‌ ॥ नित्या्थो ऽयमारम्भः, योकारात्‌ परस्य चकारस्यासंभवात्‌ यकारस्य 
नित्यं खोप एव भवति न रघुप्रयत्नतरादेश इति ॥ 
भाषायैः- [ओतः] ओकार से उत्तर यकार का छेष होता है 
[गाग्बस्य ] गाभ्य आचाथे के मत मै ।। ओकार से उत्तर धु का सम्भव 
दी नदोनेसे केवल य्‌ करा सम्बन्ध सूत्राथं मे फियाहे। प्रकृत भो भगो 
अधो के ओकार से उत्तरय्‌ का ठोप ददाहरणो भ हृ है ॥ यकं 
गाग्यै ग्रहण पूजाथे दै, अतः निस्य ही छोप होता दै ॥ 
विशेषः पूवे सूत्र मै ही भोभगोअघो' की अनुवृत्ति आकर लोप 
सिद्ध था, पुनः यह्‌ नित्याथै सुत्रहै सोय्‌ का नित्य छोपदहो जाता 
है, धुप्रयत्नतर्‌ यकारादेश (८।३।१८) भी नहीं होता \ इस विषय मेँ 
८।२।१८ सूत्र क्र टिप्पणी द्रष्टव्य है ॥ | 
उनि च पदे ॥८।२।२१॥ 
उनि ५।९॥। च अ० ॥ पदे 9१) अनुलेपः, व्योः, अपूतैस्य, 
संदितायाम्‌ ॥ अर्थ--अवरभपूैयोः पदान्तयो्व्योरैपो भवति ठयि च 
पद्‌ परतः। उदा०-स उ एकविंशतिः, स उ एकाग्निः] 
भापरा्थः--अवणे पू वठे पदाम्तय्‌ बू का [उनि] उन्‌ [षदे] 
पद्‌ के परे रहते [च] भी लोप होता है लोपः शाकल्यस्य से विकल्प 
से छोप प्राप्न था, नित्या यह्‌ पुत्र है, अतः खघुप्रयलतर आदेश नदीं 
होता ॥ 
हलि सर्वेषाम्‌ ॥८।३।२२॥ 
दलि ७।१॥ स्वेषाम्‌ ६।३॥ अघु°--लेपः, व्योः, भोभगोऽघो- 
अपूषेस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः-भोभगो्धोजपूरवैस्य पदान्तस्य 
यकारस्य हङि परतो सवैषामाचा्याणां मत्तेन छोपो मवति 1 उदा 
भो दस्ति ¦ भगो हसति । अघो हसति । मो याति । भगो याति । अघो 
याति } बारका हसन्ति ॥ । 
भाषाथै--मो, भगो, अधो तथा अवण पूथै वाले पदान्त यकार का 
छ्‌ द्‌ परे रहते [स्वेषाम्‌ ] सवर आचार्यो कै मवमे ठोप 
तदहे 
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विेषः--सरवेषाम' ग्रहण से शाकटायन के मतम भी इट्‌ परे रहते 
खोप होता हे, अर्थात्‌ लघुप्रयत्नतर नदीं होता ॥ 


यहं से हलि" की अनुवृत्ति ८।३।२२ तक जायेभी ॥ 


मोऽुस्वारः ॥८।३।२३॥ 

मः ६।१॥ अनुस्वारः ११ अनु०--हि, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ 
 श्रथैः- पदान्तस्य मकारस्य अलुस्वारादेशो भवति हि परतः ॥ उदा०-- 
ङुण्डं हसति, वनं हसति । कुण्डं याति, वनं याति ॥ 

माषाथैः-- पदान्त [मः] मकार को [श्ुखारः] अनुसार आदेश 
होता है, हट परे रहते, सन्धि कसे मेः ॥ 

य से “असारः” की अनुदरन्ति ८।३।२४ तक तथा (मः की ८।३।२६ 
तक जायेगी ॥ 

नथापदान्तस्यं सलि ॥८।३।२४॥ 

नः ६।१।। च अर ॥ अपदान्तस्य ६।१ ङि ७1१। स्-प्द्स्य 
अन्तः पदान्तः, षष्ठीतसपुरुषः । न पदान्तोऽपदान्तस्तस्य' ` 'नबृतत्पुरुषः । 
श्रवु मोऽनुस्वारः, संहितायाम्‌ ।। चरथः नकारस्य सकारस्य नापः 
दान्तस्यातुस्ारादेशो भवति, क्षल परतः ।। उदा०-नकारस्य- परयांसि, 
यशांसि । सर्पीषि, धनूंषि । मकारस्य --भाक्र स्यते, आचिक्रसते, अधि- 
जगांसते ॥ 


दस सूत्र से जो श्रनुस्वार होता है उसको वा पदान्तस्य (८।४।५८) से 
परसवण आदेश विकल्प से होता है । उत्तर सूर से होमे वाले अनुस्वार को श्नु 
स्वरास्य ° (८।४।५७) से नित्य परसवर्णं होता है । वेद मे पदान्त प्रतुस्वार का 
परसवण भी व्यवस्थित है । तदनुसार कऋष्वेद भे श्रनुस्वार रहता है, शुक्ल यचुर्वेद 
मँ निस्य परसवण होता है । (यह वैदिक पाठ ही श्रमिप्रेत है, यो रोपियन संस्करण 
तथा उनके श्राधार पर्‌ छे अन्य संस्करणों मँ पदान्त में प्रनुस्वार देखा जाता है 
वह धैदिक पाठ से विपरीत है) श्रपदान्तमे तो निल परसवण होता ही है। 
तदनुसार यजुर्वेद मे केवल ^रदषसह्‌' इन पोच वर्णो करे परे ही अनुस्वार रहता 
है । यजुर्वेद में अनुस्वार का भौ गुर लघु भेद से द्विविध उचारण होता है, भ्त 
यजुर्वदमें ररषपसं हसे पुवं प्रयुक्त भििष् चिह्न श्रनस्वारके ही द्विविध 


उचारण के द्योतक हैँ स्वतन्त्र वर्गं नहीं ह । “वम्‌ रसा उवारण तो सर्वथा ही 
प्रगाल्लीय ह । यु° सी ॥1 


४२ 
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। भाषार्थः [श्रपदान्तस्य | अपदीन्त [नः] नकार [च्‌] तथा चकार 
सेमकारको भी [फलि] क्षल्‌ परे रहते अनुस्वार आदेश्च दोता हे ॥ 
प्यास, यशसि आदि की सिद्धि परि> १।१।४६ भे देखें । आङ्‌ पूव 
करम्‌ धातुके लट र्कार मे श्राड उद्गमने (१।२।४०) से आलमनेपः 
होकर आक्रस्यते तथा सन्‌ मं ैवत्वनः (१।३।६२) से आात्मनेषद्‌ दोक 
आचिन्॑सते बना द । अधिजिगांसते की सिद्धि पुज २।४४८ भे देख 
ययँ दोनों स्थले मे मकार को अस्वा हज हैः ॥ ` 


सो राजि समः छौ ।॥८।३।२५॥ 


जः ६।१॥ सजि ५९॥ समः ६९ कौ ७१) अनुमः) पद्रः 
संहितायाम्‌ ॥ श्र्थ- समो मकारस्य मकार आदेश्षो भवति, क्िपृप्रर 
यान्ते सजृधातौ परतः ।। उदा०--सम्राट्‌ › साम्राज्यम्‌ ॥ 
मापषा्थः-- [समः] सम्‌ के [मः मकार को मकारादेश [क्वौ] चि 
्ररययान्त [राजि] राज धातुके परे रदे होता है 1 सम्राट्‌ कीरसि 
परि ३।२।६१ भे देखे । साम्रयम्‌ मे किविबन्त सन्राज्‌ सन्द से गुर 
 वृचनना० (५।११२३) से ष्यन्‌. प्रत्यय हंजा है! यद नश्चापदान्तस्य 
से अलुखवार की प्राप्ति थी, मकार को मकार कहने से नीं हुआ । भवं 
को मकारवचन पू सू से भातत अलुसवार के निचृत्यथे है ॥ 
ययँ से भः की अलर्ति ८३२५ तक जायेगी । 
[ हे सप्रे बा ॥८।३।२६॥ 
 . दे ५१ मपरे ५।९॥ वा अ०॥ पमः परो यस्मात्‌ सम्‌ 
प्वसिमन्‌- * बहुत्रीहिः ॥ कवु मः, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः 
-मशारपरे हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा मनर आदेक्षो भवि 
उदा०--किम्‌ ख्यत, कि ह्यखयति । कथम्‌ छ्यख्यति, कथं ह्यख्यति 


भाषाथै- [मपरे] मकार परे दै जिससे पेते [हे] हकार के 
रहते पदान्त मकार को [वा] विकल्प से मकायदेश्च होता हैः ।। पष 
पृथे सूत्रसे प्राप (८२२३) अश्ुखवार हो जायेणा ॥ किम्‌; कथम 
पर हर्यति मै मकारपस्क हकार हे, अतः विकल्प दो गया ।) 
` यसे षै की अनुवृत्ति ८।३।२० तक वथा शरा की ८।; 
तकं जायेगी \ 
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नपरे नः ॥८।३।२७॥ 


नपरे ५।९। नः १।१ त-न परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिम्‌ 
बहुत्रीहिः ॥ श्रबु०-हे, वा, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथः--नकारपरे 
हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य बा नकारादेशो भवति ।॥ उदा०- 
किन्हूमुते, किंदूलुते । कथन्दूनुते, कथं हुते । 

माषायथेः-- [नपरे] नकारपर्क हकार परे रहते पदान्त मकार फो 
विकल्प से [नः] नकारादेश होता है ॥ पश्च मे अनुसार हो जायेगा ॥ 


इणोः इक्टक्‌ शरि ॥८।२।२८॥ 
ङ्णोः ६।२॥ कुक्टुक्‌ १।१॥। शरि ५।१। स०- ङश्च णश्च ङ्णौ, 
तयोः ` "इतरेतरः । इक्‌ च टुक्‌ च ष्टुक्‌ , समादहारदरन्रः ॥ 
श्मनु---वा, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अ्थ॑ः-- पदान्तयोः ङकारणकारयो 
क्रमेण छ्क्‌ टुक्‌ इत्येताबागमौ विक्रल्पेन. मवतः शरि परतः ॥ उदा०-- 
डकारस्य प्राङ्वरोते, राड रेते । प्राङ्कुषष्ठः, प्राड्‌ षष्ठः । प्राडकसाये 
प्राङ साये । णकारस्य- वणद्रते, वण रेते 


 भाषार्थः-- पदान्त [सौः] ङकार तथा णकार को यथासङ्ख्य करके 
[कुक्ट्क्‌ ] इक्‌ तथा टुक्‌ आगम विकल्प करके [शरि] एर्‌ प्रत्याहार परे 
रहते होता हे ॥ भाङ्‌ आदि उकारान्त पद्‌ ह, सो शेते आदि के परे 
रहते कुक्‌ आगम अन्त को (१।१।४५) दोकर प्राड्‌ कुक्‌ रोते = प्राडक्‌- 
होते बना । बण को हुक्‌ होकर बणृट्ेते बन गया ॥ 


डः सि धुट्‌ ।८।३।२९॥ 

डः ५।१। सि ७१।) घुट्‌. ९९ अबु =--वा, पदस्य, संहितायाम्‌! 
च्रथैः--डकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्य सकारादेः पदस्य वा घट्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा०--्टिदूतसलये, धषिटिसाये । मधुिदट्‌त्‌सये, मधुिय्‌ 
साये ॥ 

भाषाथः- [डः] इकारान्त पद्‌ से उत्तर [नि] सकाणदि पदको 
विकल्प से [धुट्‌] धुट्‌ काआगम दहयोतादै।। श्विद्‌ तुक्‌ साये = 
श्धलिट्‌तूसाये ॥ 

` यहुँ से कि पुट्‌' की अनुचरन्ति ८।३।३० तक जायेगी ॥ 
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नध ।८।२।३०॥ 
नः ५१ च अ> ॥ अनु०--सि घुट्‌ , वा, पदस्य, संहितायाम्‌, 
श्रथैः--नकारान्तात्‌ पदादुत्तस्स्य सकाशदेः पदस्य वा धुडागमो भवति 
उदा०-भवान्‌त्‌साये, भवान्‌ साये । महानतसाये, मद्ान्‌ साये ॥ 
माषार्थः-[नः] नकारान्त पद से उन्तर [च] भी सकारादिप् 
को विकल्प से घुट्‌ का जागम होता दै ॥ 
यँ से “नः की अनुलृन्ति ८।३।२१ तक जायेगी ॥ 


शि ठक्‌ ।॥८।३।३१॥ 

रि ७।९ त्‌ ९।९॥ जबु-नः, बा, पवस्य, संहितायाम्‌ 
अ्थंः- पदान्तस्य नकारस्य शकारे परतो वा तुक्‌ आगमो भरि 
उदा०--भषाञ्चरोते मवानूेते । भवानृच्छेते, भवामज्ेते । छस्व 
सिद्धस्वात्‌ तस्पक्षेऽपि तुग्वा भवति ॥ 

माषाथैः- पदान्त नकार को [शि] शकार परे रहते [तुक्‌ | 
आगम विकल्प से होता है ।॥ भवान्‌ तुक्‌. रोते = भवान्‌ त्‌ शेते 
शश्छोऽटि (८।४।६२) से शूको छ विकह्प से होकर भवान्‌ त्‌ 
भवान्‌ त्‌ शेते रहा } पस्वयात्‌ छख परे कस्ने पर उसे असिद्ध सा 
तुक होगा । पश्चात्‌ स्तौः शुना श्चुः (८४३६) खगकर त्‌ को † 
च्‌ करलेते परम्‌ को घ्‌ (८।४।३९) हो गया 1 जब तुक्‌ नदीं हु 
भवाबयषोते मवाबय्ठेते याँ मी पूधैवत्‌ श्वुख हो गया ॥ 


ङमो हस्वादचि इथ्रुण्निस्यम्‌ ॥८।३।३२॥ 


ङमः ५१ हृखात्‌ ५।१॥ अचि ५।१11 डयुद्‌ १।१। निव्यम्‌ 
स०-डपम्‌ च उट्‌ च उसुट्‌ , समाहदारदन्द्रः 1 चरतु=-पदस्य, संहिताः 
अथैः--डम दति उमुहिव्युभयत्रापि प्रस्याहासरहणम्‌ । उडिति 
उकाशदिभिः सम्बध्यते | हृस्वात पसे यो ङम्‌ तदन्तात्‌ पदादुन्तर 
निर्य, इमुडागमो मवति ।। उणनेम्यो यथासङढस्यं दद्‌ , द्‌ , सुट 





१. निष्यप्रहुसितः, निखप्रञ्ज्वलित इतिवत प्रायिकार्थेऽयं निर्यराः 
कपित्त भवति ) यथा-स्रुदित्‌ सवरुंस्य ° (१।१)६८) इति तिढन्त इ 


पादः ]] अष्टमोऽध्यायः ६९१ 


आगमा भवन्ति ।। उदा०--ककागन्तात्‌ इट्‌ -स्यक्डमसते । णकारान्ता- 
ण्णुद्‌-बण्णास्ते, बण्णवोचत्‌ । नकारान्तान्युद्‌-ङुवैननासत, ङुयन्नवोचत्‌ । 
करुषन्नास्ते, कुषन्नवोचत्‌ ॥ 


भाषाथैः- [हस्वात्‌] हस्व पद्‌ से उत्तर जो [उमः] डम्‌ तदन्त पदं 
से उन्तर [श्रव] अच्‌ को [नित्यम्‌ ] नित्य दी [उमुट्‌ | उद्‌ आगम 
होवा दे । डम्‌ तथा उमुटं दोनों दी स्थल म प्रस्याहार का अण किया 
गया है । उमुट्‌ यँ ङम्‌ अर्थात्‌ ङ ण्‌ न्‌ इन प्रर्येक अक्षरो के साथ 
उट्‌ का सम्बन्ध करफे डट्‌ , णुट्‌ , उट्‌ ये आगम बन जतिदह।ङ्‌ ण्‌ 
न्‌ ये सीन अक्षर डप्‌ प्रस्याहारमे दै, अतःड कोङ्ट्‌,ण्‌ को णुद, 
तथान्‌ को चट्‌ आगम होता दै । प्रस्यड ङद्‌ आस्ते = परत्यङ्ढास्ते | 
बण्‌ णुट्‌ आस्ते = वण्णास्ते ॥ 


यौ से श्वि" की अनुदत्ति ८३।३३ तक जायेगी ॥ 


मथं उनो यो वा ।८।३।३३॥ 


मयः ५।१॥ उञः ६१] बः १९।१॥ बा अ ॥ अनु०--भविः 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थैः--मय उत्तरस्य उव्यो विकल्पेन वकारादेशो भवति, 
अचि परतः ॥ उदारु अस्तु वेदिः, राम्बस्तु वेदिः | तदु अस्य 
परेतः, त्रस्य परेतः । किञु आवपनम्‌; किम्बावपनम्‌ ॥ 


माषार्थैः-[मयः] मय्‌ प्रस्यादयार से उत्तर [उमः] उम्‌ अभ्यय को 
अन्‌ परे रहते [वा] विकल्प करके [वः] वकारादेश होता ह ॥ उन्‌ के 
घयूकौ इत्‌ संज्ञा होकर “ड शोष रहता है, सो उस उ फो विकल्पसे वू 
हये गया । शम्‌ उ अस्तु = श्म्बस्तु वेदिः । वः मे अकार उच्चारणार्थे है ॥ 
उव्य की उज ऊँ (१।१।१५) से प्रगृह्य संज्ञा हुई दै, अतः प्लुत श्ह्याऽचि 
नित्यम्‌ (६।१।१२१) से प्रकृतिभाव होने से इको यरतरि (६।११५४) से 
यणादेश प्राप्त नदीं था, एतदथ यद्‌ सूत्र है ॥ 


वि्ननीयस्यं सः ॥८।३।३४॥ 


विसजैनीयस्य ६।१५। सः १।१॥। अतु ०--संदितायाम्‌ । सरवसानगर> 
स्यतः (खरः इ्यतुवतेते मण्डूकप्ुतगस्या ।॥ अथः खरि परतो 
विस्यनीयस्य सकार आदेशो भवति ॥ उदा०--वृक्षश्ाद्यति, प्रश्षरछा- 
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दयति । बृक्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकारः। वक्षस्थकारः, प्रक्षस्थकारः। ब्रश्चश्चि- 
नोति, प्ठक्षश्चिनोति । बर्षष्टीकते, प्ठश्चष्टीकते । वृक्षस्तरति प्छश्षस्तरति ॥ 

माषाथः--खर्‌ परे रहते [िपर्जनीथस्य | विसजैनीय को [सः] सकार 
आदे होता दै ॥ सत्व कर लेने पर यथायोग श्चुत ष्टुतरहोदही 
जायेगे ॥ वस्तुतः खर्‌ मेसे्ध,ठ,थ,च,2, तं इनके परे रहतेदी 
बिसजंनीय को सल दता है, कथोकि अन्य अक्षये के परे रहते 
अन्य आदेश्च करगे ॥ 

यह से ¶िसज॑नीयस्य' की अनुचरन्ति ८।१।५४ तक जायेगी ॥ 


शपे विसर्जनीयः ।८।३।३५॥ 

शपेरे ७।१। विसजैनीयः १।१॥ प्र ०-शर्‌ परो यस्मात्‌ स शषैरस्त- 
स्मिन्‌ ` ` बहु्रीदिः ।॥ चअनु° -- विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ । पूवैवत्‌ खरी- 
स्यलुबन्तते ॥ श्र्थः--शर्पैरे खरि परतो बिस्जनीयस्य विसजैनीय आदेशो 
मवति ॥ उदा०--दसः सम्‌ , पुरुषः श्वुरम्‌ । अद्धिः प्सातम्‌ ; वासः 
क्षौमम्‌ । पुरूषः स्सरः । घनाघनः क्षोसणश्चर्षणीनाम्‌ ॥ 

भाषायैः--[शषैरे ] सर्‌ (प्रत्याहार) परे है जिससेणेसे खर्‌ के परे 
रहते विसजंनीय को [वसजनीयः] विसजजैनीय आदेशा होता है ।। विस- 
जनीय को विसजैनीय कहने से पूव सुत्र से भाप सस्व एवं कष्वीः० 
(८।३।२७) से प्राप्त जिद्वामूलीय तथा उपध्मानीय नदीं होते ।। सवत्र 
उदाहरणा मे खर्‌ से परे इर्‌ =श, ष, सर्हैदी॥ 

यँ से “वि्तजेनीयः की अनुवृत्ति ८।२।२७ तक जायेगी ॥1 


वा शरि ॥८।२।२६॥ 

वा अ०॥ ररि ५६] जनु--विसजेनीयः, विसर्जनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ ।। च्रथः--षिसजंनीयस्य विकल्पेन विसजनीयादेरो भवति शरि 
परतः ॥ उद्‌ा०--वृक्तः रेते, बृक्षश्छेते । प्ठश्चः शेते, प्छयश्दोपे । कवयः 
षट्‌ , कबयष्षट्‌ । घामिकाः सन्तु, धार्मिकास्सन्तु ॥ 

माषाथः--विसजैनीय को [वा] विकल्प से विखजैनीय आदेश होता 
हे, [शर] शर्‌ परे रहते ॥ पश्च मेँ जब विसजनीय को विसजंनीय नदीं 
हुभा तो यथाप्राप्र ८३१३४ से सख हो गया, पात्‌ श्चुख ष्टुत्व हो ही 
जा्येगे ॥ 
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छुष्वोः>-क>पौ च ॥८।२।३७॥ 


कुप्वोः ५।२। कपौ ९।२ च अ= 1 तङ पुश्च छुप 
तयोः" 'इतरेतरदरनद्रः ।॥ अनरु० -चिसंजनीयः, विसजेनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ ॥। श्रथः - करगे पवर्गे च परतो विसजंनीयस्य यथासङ्ख्यं जिद्ला 
मूडीयः)>. (उपध्मानीयः) इ्येतावादेरी भवतः, चकाराद्धिसजनीयश्च ॥ 
उदा०--द्रक्ष^ करोति, वृक्षः करोति । बक्ष~-खनति, वृक्षः खनति । 
वृक्षः-<पचति, वृक्षः पचति । वृक्ष~-पट्ति, वृक्षः फठति ॥ 


भाषाथेः-[कुष्वोः] कवे तथा पवर्मं परे रहते विसजैनीय को यथा- 
सङम्ट्य करके [कपौ] ~क अर्थात्‌ जिह्वामूरीय तथा ~प 
अर्थात्‌ उपधानीय आदेश होते ह, [च] तथा चकार से विसजेनीय भी 
होता है । “क्प यहाँ जिह्वामूलीय उपध्मानीय के चिह्वो के साथ 
` क, एवे प को उच्वारणाथं सा है, वस्तुतः आदेश >< यदी होते दै ॥ 
खरवघ्रान> (८)३।१५) से खर्‌ परे रहते विसजेनीय होता दै, अतः 
खर्‌ मे से ही कवे पव के अक्षर कौन २ दहै, देखने दै, कयोकि अन्यत्र 
विसजनीय होगा नहीं, इस प्रकार क्वं मेँकख तथा पवगैनैपफ 
अक्षर ही परे भिेगे जिनके परे रहते विसजेनीय को कमश्चः अर्थात्‌ 
कवगं के क, ख परे र्ते जिह्यामूहीय, एवं पवगं के प, फ परे रहते उप- 
ध्ानीय आदेश होते है ॥ 


यं से कुष्वोः' की अनुरति ८।३।४६ तक जयेगी 
सोऽपदादौ ॥८।३।३८॥ 


सः ६।१। अपददौ ७1१! स्०--पदस्य आदिः पदादिः, . षष्ठी- 
तघ्पुरुषः } न पदादिरपदादिस्तस्मिनः " 'नजतत्पुरुषः ॥ अयु---विस्ज- 
नीयस्य, कप्वोः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--अपदायोः कुप्वोः परतो विसरज- 
नीयस्य॒सकारदेश्चो भवति ॥ उदा०--पयस्पाश्षम्‌ , यशस्पाशम्‌ । 
पयस्कल्पम्‌ , यश्सकल्पम्‌ | पयस्छम्‌ , यशस्करम्‌ । पयस्काम्यति, 
यर्स्काम्यति ॥ । 

माषाथः-- [पदादौ | अपदादि (जो पद्‌ के आदि का नदी). करब्म 
तथा पवग परे रते विसजनीय को [सः] सकारादेश्च होता दै ॥ पू्ै 
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सूच्र का यह्‌ अपवाद दै ।। याप्ये पाशप्‌ (५।३।४५७) से पयस्पादम्‌ में 
पारप्‌ प्रत्यय, तथा ईषदसमाप्तौ (५।३।६७) से पयस्कल्पम्‌ मे कल्पप्‌ 
प्रस्यये हुआ है । पयस्कम्‌ मे ्रागिवात्तः (५।१।७०) से क तथा पय- 
 स्काम्यति में काम्यश्च (३।१।९६) से काम्यच्‌ प्रत्यय हज ह  सर्ैत् 
पयस्‌ यशस्‌ के स को रुत्व धिसजेनीय करके अपदादि विसनजेनीय होने 
से कृत पूत्रसेस्‌ दो ग्यादै॥ 

ययँ से तः की अनुषृत्ति ८।३।५४ तक तथा अपदादौ' की 
८।२।३९ तक जायेगी ॥ 


ईइणःपः ॥८।३।३९॥ 

इणः ५।१॥ षः १।१॥। अदु°--अपदृदौ, इुप्योः, विसजनीयस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथः--इण उत्तरस्य बिसजनीयस्य षकारादेशो भवति, 
अपदा्ोः कुप्वोः परतः ।॥ उदा०-सपिष्पाशम्‌, यजुष्पाशम्‌ । 
सर्पिष्कल्पम्‌, यजष्कल्पम्‌ । सपिष्कम्‌, यजुष्कम्‌ । सर्पिष्काम्यति, 
यज्नुष्काम्यति ॥ 

माषाथः-- [हशः] दण से उत्तर विसजैनीय को [प्रः] षकारादेश 
होता है, अपदादि कवगे पवगे के प्रे रहते ॥ पूष सूत्र से सल प्राप 
था, इण्‌ से उत्तर तद्पवाद्‌ प्रत कह दिया ॥ पू्ैवत्‌ उदाहरणो में 
पाशप्‌ आदि ्रस्यय हूये द, सो सर्पिस्‌ , यज्ञस्‌ केस्‌ को बिसजैनीय 
होकर षत्व हो गथा है ॥ 

यहाँ से शवः" की असुदन्ति ८२।४८ तक जयेभी ॥ 

यँ से आगे षः तथा शः दोनों की अनुच्रत्ति चरती दै, सो इण्‌ 
से उत्तर विसजेनीय ज्यं हो, बय शः का सम्बन्ध तथा अन्यत्र सः 
का सम्बन्ध छगेगा ला जाने, तद्त्‌ दी अनुघत्ति म दिखायेगे ॥ 

¢ 
नमस्ुरसोगत्योः ॥८।३।४०॥ 

नमस्पुर्सोः ६।२॥ गसयोः ६।२। स०--नम० इतयत्रतरेतरद्न्ः ॥ 

श्रवु--- सः, कुप्योः, विस्जैनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ छ्रथः--नमस्‌ 


पुरस्‌ इस्येतयोगेतिसंज्कयोर्विसजेनीयस्य सकाादेशो भवति, ङुप्वोः 
परतः ।। उदा०--नमस्कन्ता, नमस्कततु म्‌ , नमस्कन्तेन्यम्‌ ॥ 
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माषाथैः--[नमस्पुरोः] नमस्‌. तथा पुरस्‌ [गत्योः] गतिसंज्ञक 
शब्दो के विसजेनीय को सकारादेश होता हे, कवग पवग परे रहते ॥ 
नमस्‌ की पाक्तलध्रतीमि च (१।४।५२) से तथा पुरस्‌ की पुरौऽव्यथम्‌ 
(१४६६) से गति संज्ञा होती है ।। नमः कत्ता = नसस्कती ॥ 


इदुदुपधस्य चप्रत्ययस्यं ।८।३।४१॥ 

इदुदुपधस्य ६।१} च अ० ॥ अप्रत्ययस्य ६।१॥ प<--इच्च उश्च 
इदुतौ, इतरेतरदवनद्रः । इदुतौ उपधा यस्य स, इटुदुपधस्तस्य ` बहु- 
व्रीहिः । न प्रत्ययोऽप्ररययस्तस्य ˆ ननृत्पुरषः 1 अयुषः, कुप्योः 
विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ । श्रथः दकारोपधस्य उकारोपधघस्य 
चाप्रस्ययस्य विसजनीयस्य षकार आदेशो भवति, कुप्वोः परतः | 
उदा०--निसु-निष्छृतम्‌, निष्यीतम्‌ | टसु - दुष्छृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ । 
बहिस्‌- बहिष्छृतम्‌ , बहिष्पीतम्‌ । आधिस्‌-आविष्ठरतम्‌ , भाविष्पी- 
तम्‌ । चपुर- चतुष्डतम्‌, चतुष्कपालम्‌ , चघुष्कण्टकम्‌ , चतुष्कलम्‌ । 
प्रादुसू-प्रादुष्करवम्‌ , प्रादुष्पीतम्‌ ॥ 

भाषा्थः--[इृदुहुषधस्य] दकार ओर उकार उपधा मे है जिसके एसे 
[अग्रत्ययस्य ] भ्रस्यय भिन्न विसजेनीय को [च] भी षकार अदेश हेता 
है, कवगे पवग परे रहते ॥ स्त्र उदाहरण मे निः, दुः आदि के 
विसर्जनीय से पूर्वै अर्थात्‌ उपधा मे कार्‌ उकार है, अतः ष हो गयां 
ह । म को रुत्व विसजेनीय, तत्पश्चात्‌ षव करने की प्रक्रिया पूवैवत्‌ ह ॥ 


तिरसोऽन्यतरध्याम्‌ ॥८।३।४२॥ 
तिरसः ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७}१॥ अव -सः, इुप्बोः, धिसजै- 
नीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ । नमस्पुरसोर्गस्ोः (८।३।४०) इत्यतः 
गतेरित्यनुवन्त॑ते, मण्डूकप्लुतगत्या 1 श्रथंः- तिस्सो विसर्जनीयस्य 
विकल्पेन सकारदेशो भवति, कुप्वोः परतः ॥ उदा०--तिरस्कन्ती, 
तिरस्कनतु म्‌, तिरस्छततु व्यम्‌ । तिरःकतां, तिरःकन्तेम्‌ , तिरःकसतैव्यम्‌ ॥ 
माषा्थः- [तिरसः] तिस्स्‌ के विसजैनीय को [अन्यतरस्याम्‌] 
विकल्प करके सकारदेश होता दै, कगे पब परे रहते ॥ तिरस्‌ की 
तिरोऽम्तौ (१।४।७०) से गति संज्ञा है। पक्ष म षिसजेनीय दी 
रहेगा । कुष्वोः० (८।३।३५) की प्रापि में यह्‌ सूत्र है ॥ 
यद से अन्यतरस्याम्‌" की अचुत्ति ८।२।४४ तक जायेगी ॥ 
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दिखिश्रतरिति $ृत्योऽ्े ॥८।३।४३॥ 

दविखिश्चतुः अविमक्त्यन्तनिर्दैशः' । इति अ० ॥ करत्वोऽयें ५।१॥ 
स०्-द्धिश्च चश्च चतुश्च द्विश्िश्चतुः, समाहास्टरनद्रः । पत्वसः अर्थः 
छरस्वोऽथेस्तस्मिन्‌' ` षष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु०--अन्यतरस्याम्‌ , षः, कुप्वोः, 
पदस्य, विसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ । 1 अ्थः--द्धिस्‌ ; त्रिस्‌, चठुर्‌ 
इत्येतेषां छरथोऽथं बत्तंमानानां बिसजेनीयस्य विकल्पेन षकार आदेशो 
भवति, इष्वः परतः 11. उदा ०--द्धिष्करोत्ति, द्धिः करोति । त्रिष्करेति, 
न्निः करोति | चलुष्करोति, चतुःकरोति । द्विष्पचति, द्धिःपचति । 
तरिष्पचति, त्रिः पचति । चतुष्पचत्ति, चुः पचति ॥ 


माषाथेः-[कत्वोऽथं ] कृत्वसुच्‌ के अथै मे बत्तेमान [दिक्षि्तुः] 
द्विस्‌ ; त्रिस्‌ तथा चुर्‌ [इति] इनके विसर्जनीय को षकायदेश्ष विकल्प 
करके होता दै, कवगे पगे परे रहते ॥ द्धिः चि तथा चतुर्‌ शब्दों से 
द्रिविततुम्यः घच्‌. (५।४।१८) से खच्‌ प्रत्यय होकर दिस , त्रिस्‌ , चदुस्‌ 
वनता है। चतुर्‌ सुच्‌=च्तुर्‌ स्‌ यहं सुच्‌ केस्‌ का रात्सस्य 
(५४२४) से खोप होकर चतुर्‌ = चतु: बना, परचात्‌ दस विसर्जनीय 
को करोति पचति परे रहते षत्व हो गया ॥ 


इुसोः सामथ्यं ॥८।३।४४॥ 

दसुसोः ६।२॥ सामथ्यं ७।१।॥ स-द्रस्‌ च उस्‌ च दृसुसौ, 
तयोः" 'इतरेतरद्वन्रः ॥। समर्थस्य भावः सामथ्यैम्‌ तस्मिन्‌ ` „ ब्राह्मणा- 
दित्वात्‌ (५।१।१२३) ष्यञ्‌ ॥ अनु --अन्यतरस्थाम्‌ , षः, छुष्वोः, 
बिसजैनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ ध्र्थः--दस्‌ उस्‌ इत्येतयोर्विं्जेनीयस्या- 
न्यतरस्यां षकारादेशो भवति, सामर्थ्य सति इष्बोः परतः | उदा०~ 
सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति } यजचष्करोति यजुः करोति ॥ 

माषाथः- [हपुष्ोः] इस्‌ तथा उस्‌ के विसजेनीय को विकल्प से 
षकारादेश होता हे [सामथ्यं | सामध्यं होने पर, कवं पवर्ग परे रहते ॥ 
अभिप्राय यहं है कि इसन्न उसन्त शब्द्‌ (जिसका विसर्जनीय हभ है) 








१, इतिग्रहणं स्वरूपनिर्देशार्थम्‌, स्वह्पनिदेगांय चाविभव्त्यन्तो निर्देशः । 
यद्वा “तिना! इति शुक्लयजुःप्ातिशाच्ये वर्गानामितिना निर्दे कियते तथेहापि 
निदे्षा्थं इति शब्दः, तेन चाविभक्तयन्तः । 
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का कव पव्गांदि शब्द जो किं परे है, उनके साथ परस्पर सामथ्यं = 
€ ८} 

सम्ब्द्वा्थता होने पर षत्व हो । सर्पिस्‌ यज्ञस्‌ शब्द्‌ इसन्त उसन्त 

हैदी। 


यँ से शतुः की अनुवृत्ति ८।३।४५ तक जायेगी ॥ 


नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ।॥८।२।४५॥ 
नित्यम्‌. १।१॥ समासे ५1१1 अनुत्तरपदस्थस्य ६।१॥ स०-- उत्तरपदे 
तिष्ठतीति उत्तरपदस्थः, तत्पुरुषः । न उन्तरपदस्थोऽुत्तरपदस्थस्तस्य 
नगृतस्पुरुषः । अध०- इसुसोः, षः, कुप्ोः, पिसजैनीयस्य, संहिता- 
याम्‌ । श्रथेः-समासे द्युसोरनुन्तरपदस्थस्य बिसजनीयस्य नित्यं षसं 
भवतति छ्रप्वोः परतः ।। उदा सर्पिषः इण्डिका = सर्पिष्डुण्डिका, 
धनुष्कपाखम्‌ , सरपिष्पानम्‌ › धनुष्फङम्‌ । 


माषाथः--[श्रनुत्तरपदस्थस्य | अनुत्तरपदस्य (जो उत्तरपद मे स्थित 
न हो) इस्‌ उस्‌ कै विसजंनीय को [समासे | समास विषय में [नित्यम्‌ | 
निस्य ही षर्व होता है, कवर्गे पवग परे रहते ॥ 


यहाँ से सम्पूण सूत्र की अचुदत्ति ८।३।४५ तक जायेगी ॥ 


अतः कृकमिकंसङ्कम्भपात्र श्चाकर्णीष्वनन्ययस्य ॥८।२।४६॥ 


अतः ५।१॥ कृकमि“-कर्णीषु ७।२। अनन्ययस्य ६।१ प-कर 
च कमिश्च कंसश्च कुम्भश्च पात्रन्न छशा च कर्णी च ककमि ` ` 'कण्यसतेषु""" 
इतरेतरद्नद्रः। न अन्ययमनन्ययं तस्य `" ननृतस्पुरषः । ऋअमु०-- 
नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थध्य, सः, बिसजेनीयस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्र्थः-- 
अक्ायदुत्तरस्य समासेऽतुत्तरपदस्थस्यानव्ययस्य विसं नीयस्य नित्यं 
सकारादेश्ञो भवति कृ, कमि, कंस, कुम्भ), पात्र, कुशा, कणी इत्येतेषु परतः।। 
उदा०-- क--अयस्ारः) पयस्कारः | कमि -अयस्कामः, पयस्कामः | 
कं्-अयस्कंसः, पयसः ! कुम्भ-अयस्छम्भः, पयस्छुम्भः । पात्र 
अयस्पात्रम्‌, पयस्पात्रम्‌ । कुशा-अयस्वुक्षा, पयस्छुरा | कर्णी-अयस्कर्णी, 
पयस्कर्णी 


भाषाथैः-[श्रतः] अकार से उत्तर समास म जो अलुत्तरपदस्थ 
[ श्रनव्ययस्य | अनग्यय का विसजेनीय उसको नित्य दी सकायदेशं 
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होता है, [ककि ` कण] कृ, कमि (घातु) कंस, कुम्भ, पात्र, कशा 
कर्णी इन २ शब्दों के परे रहते ॥ दुप्मोः > क ~< पौ च (८।२।२७५) की 
प्राप्ति मे ही इस प्रकरण से सख, षठ कहा गया द, अतः यह सूत्र भी 
तद्पवाद देः ॥ 


अधःक्षिरसी पदे ॥८।३।४५७॥ 


अधःशिरसी १।२ षष्छ्यथं प्रथमाऽत्र | पदे ७९ पर०--अधस्‌ 
च शिरस्‌ च अधःक्चिरसी, इतरेतष्न्द्रः ॥ अदु--निष्यं समासेऽचु- 
तरपदस्थस्य, सः, विसर्जनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌ |॥ श्र्थः-- अधस्‌ , 
शिरस इ्येतयोरविंसजँनीयस्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य सकार आदेषो 
भवति पदशब्दे परतः । उदा०--अधस्पदम्‌ , रिरस्पदम्‌ | अधस्पदी, 
श्िरस्पदी ॥ 


माषाथैः-- समास भ अचुत्तरपदस्थ [अधःशिरसी ] अधस्‌ तथा 
शिरस्‌ के विसजैनीय को सकार आदेश होता है, [पदे] पद शब्द्‌ परे 
रहते ॥ अधस्पदम्‌ तथा रिरस्पदम्‌ मँ षष्ठी तदुरुष समास हआ हे ॥ 


कस्कादिषु च ॥८।३।४८॥ 


कस्कादिषु ५।३।। च अ० ॥ स०~-कस्क आदिर्येषां ते कस्काद- 
यस्तेषु" "बहुव्रीहिः ॥ अचु ---सः, षः, कुप्वोः, विस्लंनीयस्य, पदस्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अथंः--कस्कादिषु गणपरितेषु च चिसर्जनीयस्य सकारः 
पकारो चा यथायोगमदि्षो मवति, कुष्बोः परतः ॥ उदा०~-कस्कः, 
कौतस्छुतः, चादुष्पुत्रः॥ 


मापाथेः-[करकादिषु] करकादिं गणपठित शब्दों के विसजैनीय को 
[च] भी सकार अथवा षक्रार आदेश यथायोग से होता है, कबर्म पवर्गे 
परे रहते ॥ हश षः (८।३।३९) सूत्र मे के अनुसार इण्‌ से उत्तर जदं 
होगा, बहम विसर्जनीय को षकार तथा अन्यत्र सकार होगा| करकः मे 
किम्‌को क (५२१०३) आदद होकर (कः को वीप्सा में द्धिघ्व तथा 
कौतस्छुतः मे छतः को वीप्सा मेँ द्वितय हुभा है, पुनः उसी बिसजेनीय 
को सतर हो गया | इतस्छृतः होकर तत श्रागतः (४) ३“) से अण्‌ 
तथा अव्ययानां चन (वा= €।४।१४४) से तस्तः कै दि मागमः का 
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लोप होकर कौतस्छुतः बना दहै ॥। भ्रातुष्पुत्रः मे ऋतो रिदा (६।२।२१) 
से ष्ठी का अलुक्‌ होकर षत्व हुभा दै ॥ 


छन्दसि बाप हितयोः ॥८।३।४९॥ 


` छन्दसि ७।१॥ बा अ०॥ अप्राञ्नेडितयोः अर त०--परश्न 
आग्रेडितच्च प्राग्रडिते, न प्ाफेडिते अग्राम्नेिते तयोः ` न्रगर्मनन्‌- 
तसपुरषः ।। अतु =--सः, कुप्वोः) पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथेः-- प्रशब्दम्‌ 
आन्रेदितच्च वजेयित्वा द्ुप्योः परतश्छन्दसि विषये बिसजेनीयस्य वा 
सकारादेशो भवति ॥ उदा०--अयः पात्रम्‌, अयसपाच्रम्‌ । विन्धतः- 
पात्रम्‌, विश्वतस्पाच्रम्‌ | उरुणः कारः, रुणस्कारः ॥ | 

माषाय-- [चश्राग्रोहतयोः) प्र तथा आम्रेडित को छोडकर जो कबर 
तथा पवगै परे दयौतो [छन्दपि] वेद्‌ विषय म विसजेनीय को [ता] 
विकल्प से खकारादेश होता दै ।॥ अयःपाच्रम्‌ आदि मे पष्ठीतदपुरुष 
समास कर लेने पर श्रत: इकमि० (८।३।४६) से नित्य सत प्राप्न था 
विकल्प कर दिया । उरणः यँ उरं शब्द से उत्तर अस्मद्‌ को 
बहुवचनस्य वस्नरौ (८।१।२१) से नस्‌ आदेश्च, तथा नश्च षातुस्थौ० 
८८।४।२६) से णल् एव॑ विसजंनीय होकर उरुणःकारः बना ¦ पक्ष मेँ 
सल होकर उस्णस्कारः बन गया ॥ 

यद्ययं से छन्दपिः की असुच्रत्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


कः करत्करतिकरधिकृतेष्वनदितेः ॥८।२।५०॥ 


कःकरत्‌ ` कृतेषु ५।२।। अनदितेः ६।१। स ०- कःकर० इ्यघेततरे- 
तर्नः । न अदितिरनदितिस्तस्य' * `नञ्‌तस्पुरुषः ॥ अनु-- छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ । श्रथः -कः, करत्‌, करति, छधि, कृत इत्येतेषु 
परतोऽनदितेर्विसजेचीयस्य खकारदेशो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा०-- 
कः--विन्यतस्कः | करत्‌--विन्वतस्करत्‌ । करति --पयस्करति । कृधि- 
उरुण॑सछृधि (ऋ ८।७५।११) कृत-- सद्कृतम्‌ ॥ 

मावाथेः-- [कः क“ तेषु] कः, करत्‌, करति, कृधि, छत इनके परे 
रहते [अनदितैः] अदिति को छोड़कर जो विसजेनीय उसको सकारादेश्च 
होता है वेद्‌ विषय मे ॥ कः कका लुङ्‌ मेँ च्छिको लु (२।४।८०) 
बहुलं (६।४।७५) से अडमाष्‌, गुण एवं ६१६६ से तिपत खेप 
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करके रूप हे ॥ नस्‌ आदेश्च (८१।२१) क चिसजैनीय को यही रुत्व 
तथा नश्च धातु° (शर्क) सेम्कोण्‌हुभादहे॥ 


पशम्याः परावध्यर्थे ॥८।३।५१॥ 


पञ्चम्याः ६।१॥। परौ ५७।१॥ अभ्ययं ७१ स०्~-अषेरर्थोऽध्यथेः, 
तस्मिन्‌" "षष्ठीतद्पुरषः ॥ श्रनु---छन्दसखि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः--अध्यरथे वत्तेमानो यः परिस्तस्मिन्‌ पप्तः पश्मीविसजैनीयस्य 
सकारदेश्षो भवति छन्दसि विषये ।। उदा०~ दिवस्परि प्रथुमं जज्ञ 
(० १०।४५।१) अग्निर्हिसवतस्परि । दिवस्परि महस्परि ॥ 


माषाथैः--[ अध्यय] अधिके अथै मे वत्तेमान जो [परौ] परि 
उपसगे उसके परे रहते [पवम्थाः] पश्चमी के बिसजंनीय को सकारादेश्‌ 
होता द, बेद विषय मेँ ॥ अधि ऊपर अथे मे है, सो यहाँ उदाहरण में 
परि अधि करे अर्थम अर्थात्‌ ऊपर अथ में है} दिवस्परि" अथात्‌ 
अग्नि पह>़ यौ शोक से परि = ऊपर उन्न हभ । इसी प्रकार अग्नि 
हिमवान्‌ से ऊपर सा अथं है ॥ 


यद से “पश्वम्भाः' की अनु्त्ति ८३।४५२ तक जायेगी ॥ 
पातो च ब्रहुरम्‌ ॥८।३।५२॥ 


पातौ ७।१॥ च अ० ॥ बहुलम्‌ १।९॥। श्नु ०-पञ्चम्याः, छन्दसि, 
सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--पातौ च धातौ परतः पच्नमीविसजेनी- 
यस्य बहुलं सकार आदेशो भवति छन्दसि बिषये ।॥। उदा०-दिबसातु । 
रा्ञस्पातु । बहुरपहणात््‌ न च मवत्ति- परिषदः पातर ॥ 

माषार्थ-[प्रातौ| पाघातुक प्रयोग परेतो [च] भी पश्चमी 
के विसर्जनीय को [बहुलम्‌] बहुख करफे सकार आदेश होता है, वेद 
धिषय में ॥ 

षष्ठयाः पतिपुत्रपृष्टपारपदपयस्पोषेषु ।८।२।५२॥ 

षष्ठयाः ६११॥ पति"“पेषु ५।३॥ सर ०--परति= इस्यत्रेतरेतर द्र. । 
श्रनु"--छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः -पतिः पुत्र, पृष्ठ, 
पार, पद्‌, पयस्‌ , पोष इत्येतेषु परतश्छन्दसि विषये पष्टीविसजेनीयस्य 
सकारादेदो भवति ॥ उदा०--पति- वाचस्पतिं विन्धक॑माणमूतयेः 
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(ऋ० १०।८७) । पुत्र -दिवषपुत्राय॒ सुर्याय (ऋः १०।३७१) । प्रष्ठ- 
दिवस्पर्े धावमानं सुपणम्‌ ¦ पार--अगन्प तमसस्पासम्‌ । पद-- इडस्पदे 
समिध्यसे (ऋ १०।१६१।१) । पयस्‌--सूय चक्चुदिवस्पयः | पोष-- 
रायस्पोषं यजमानेषु धत्तम्‌ (ऋ० ८।५९।७) ॥ 

माषाथेः--[ परति" पृषेषु] पत्ति, पुत्र, पष्ठ, पार, पद्‌, पयस्‌ , पोष 
दन शब्दौ के परे रहते वेद्‌ विषय म [षष्ठ्याः षष्ठी विभक्तिके 
विसर्जनीय को सकारावेश् होता हे ॥ सवत्र षष्ठी विभक्ति कै विस्षजेनीय 
को सख हुआ है । वाचः पत्तिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ अथात्‌ वाणी को स्वामी ॥ 

ययँ से सम्पूणे सूत्र की अलुदृ्ति ८।३।५४ तक जायेगी ॥ 


इडाथा वा ।।८।३।५४॥ 

इडायाः ६।१॥ वा अ० ॥ शअतु<--षष्छ्याः पतिपुत्रप्रष्टपारपदपय- 
स्पोषेषु, छन्दसि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ च्रथैः--दइडायाः पषठी- 
विसजनीयस्य वा सकार आदेशौ भवति पतिपुत्रादिषु परतः, द्वन्दसि 
विषये । उदा इडायाखतिः, इडायाःपतिः । इडायास्पुत्रः, इडायाः- 
पुत्रः | इडायाम्‌ , इडायाः प्रष्ठम्‌ । ईडायास्पास्म्‌ , इडायाः पारम्‌ । 
दृडायास्पदम्‌, इडायाःपदम्‌ । इडायास्पयः, इडायाःपयः | इडायास्पो- 
षम्‌ , इडायाः पोषम्‌ ॥ 

माषा्थै- इडायाः] इडा शब्द के षष्ठी विभक्ति के धिसजेनीय को 
[वा] विकल्प से सकार आदेश दोता हे पति, पुत्र, प्रष्ठ, पार, पद्‌, 
पयस्‌ , पोष शब्दो के परे रहते वेद विषयमे ।॥ पूवे सूत्र से नित्य 
सत्व प्राप्त था, धिकल्पाथ यद सूत्र है ॥ 

अपदान्तस्य मूरध्यः ॥८।३।५५॥ 

अपदान्तस्य ६।५॥ मूर्धन्यः ९।१॥ सर पदस्य अन्तः पदान्तः, 
पक्वीत्पुरुषः । न पदान्तोऽपदान्तस्वस्य' ` 'नचूतपुरुषः ।। मूधेनि भवो 
मू्ैन्यः, शर्रराव्यवा्यत्‌ (५।१।६) इति यतप्रस्ययः ॥\ अथैः--आ 
पाद्परिखमाप्तेरपदान्तस्य सूर्धैन्यादेश्षो भवती्यधिकारो बेदितन्यः ॥ 
 उदा०-- वच्यति आदेशप्रत्यययोः सिषेच सुष्वाप । अग्निषु, वायुषु ॥ 

माषा्थैः- [अपदान्तस्य] अपदान्त को [मूर्धन्यः] सू्ैन्य आदेश 
होता है, फेला अधिकार पाद की समानि पयैन्त (८।३।११६) जाता हे, 
ठेसा जानना चाहिये ॥ 
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मूर्धन्य से अभिप्राय मूध से बोलते जाने बि भक्षरसेदे, सो 
का भूरधैन्य व, आदेश उदाहरणों मे हभ हे 


षिचिर्‌ क्षरणे बिष्वप्‌ इये से टिट्‌ मे धातादेः षः सः (8।१।६२) 
सेषू कसू होकर सिषेच, सुष्याप बनादै) स्वप्‌ कै अभ्यासको 
लिखभ्या्त° (६।१।१५७) से सम्प्रसारण होकर सु वप्‌ णल्‌ = सु स्वाप 
अ, सि सेच अ रहा । अव यद्य घात्वदेः षः घःसेषृकोसु होनेसे 
अदिश्चकास्‌ मानकर आदेश्चपरत्य० से मूधन्य आदेश होकर सिषेच 
सुष्वाप बन गया | अग्निषु वायुषु मेँप्रस्यय कास्‌ मानकर षत्व 
दुभा ॥ 


सहेः साडः सः ॥८।३।५६॥ 


सहेः ६।१॥ साडः ६।१॥ सः १।९॥ शघु---अपदान्तस्य मूर्धन्य 
संहितायाम्‌ ॥ छ्थंः-- सहेधातोयैत्‌ खाडरूपं तस्य सकारस्य मूर्धन्य 
आदेशो भवति ॥ उदा०-जखाषाट्‌ , तुराषाट्‌ , प्रतनाषाद्‌ ॥ 


भाषा्थः- [सहेः | सह धातु का बना हुआ जो [साडः] साड रूप 
उसके [सः] सकार को मूर्धन्य अदेश होता है ॥ जङ्‌ दस्यादि उपपद 
रहते सद्‌ धातु से हृन्दि पहः (३२३) से ण्वि हकर एवं सह 
उपधा को बृद्धितथा होढः (८२8१) से दख, तथा जश्त्व होक. 
साड! रूप बना है, उसीको यदो षस हभ हे | अन्येषामपि 
(६।२।१२४) से जल आदि को दषे होकर जखाषाद्‌ , तसषाद्‌ , प्रतना 
षाट्‌ बन गया ॥ 


यदय से लः" की असुच्रृ्ति ८।३।११९ तक जायेभी ॥ 
इण्कोः ॥८।३।५७॥ 


इण्कोः ५।१॥ स०--दइण्‌ च छख इषुः तस्मात्‌. --समाहारन्रः । 
श्रथः--इतोऽप्े वदयमाणानि कोायाणि इण्कवरगाभ्यायुन्तरस्य भवन्तीत्य 
धिकारो वेदितम्यः, आपाद्परिसमप्तः || क द्रत्यनेन कर्मस्य प्रणम्‌ 
ण्‌ इत्यनेन परणकारेण मस्याहारो गृह्यते ॥ उदा०- सिषेच, सुष्वाप 
अग्निषु, वायुषु, कनतूषु, गीषु, बाष्चु, चक्षु ॥ 
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भाषथैः--यह्‌ अधिकार सूत्र है | यदो से आगे जो भी कायै कगे 
वे [हरकौः] इण्‌ ओर कवं से उत्तर होते है, एेला अधिकार पाद्‌ की 
समाधि पयैन्त जानना चाहिये ॥ अग्निषु आदि म इण्‌ से उत्तर तथा 
वाक्षु खष्षु मे कवग से उत्तर के उदाहरण है । वाच्‌ सच्‌ के चूको चौःकुः 
(८२३०) से क्‌ हुभा है, सो सवत्र च्रदेशप्र= (८२५६) से ष्त्रहो 
गया ॥ दण से पर णकार (लर्‌ तक करे) बले प्रस्याहार का प्रण दै ॥ 


सुभ्विसर्जनीयश्व्यंवायेऽपि ॥८।२।५८॥ 


युम्बिः ` वाये ७।१। अपि अ० ॥ सर--तुम्‌ च विसजैनीयश्च शर्‌ 
च नुभ्वि' ' शरः › इतरेतषद्रन्द्रः । सुभ्विसजंनीयशर्भिः व्यवायः नुभ्वि 
शब्यंवायस्तस्मिन्‌' ` ठतीयात्पुरुषः ।॥ अघु०-- सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः--नुम्ब्यबायेऽपि बिसजैनीयन्यवायेऽपि 
सव्य॑वायेऽपि द्ण्कोसुन्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशे भवति ॥ उदा०-- 
ठम्ब्यवाये-सर्पीषि, यजुषि, हवीषि । विसजेनीयव्यवाये-सर्पिःषु, 
यजुःषु, हविःषु | शरव्यवाये-सर्पिष्षु, यजुष्षु, हविष्षु ॥ 


माषाथः--[नुभविः ` वाये] तुम्‌ , विसजैनीय तथा हर्‌ (प्रव्याहर) 
का व्यवधान होने पर [शरषि] भी इण्‌ तथा कवग से उत्तर सकार फो 
मूर्धन्य आदेश्च होता ह ॥ अभिप्राय यह्‌ है कि इण्‌ ओर कवर्भं से उन्तर 
जिसे ष्व करना हे उसके मध्य मेँ नुम्‌ आदि का व्यबधानदहोतो भी 
षस्व हो जाये। सर्पीषि आदि भँ सर्पिस्‌ शब्द्‌ से कश्शसोः शिः (५।९।२०) 
से शि तथा नपुंसकस्य फलतः (५।१।७२से नुम्‌ एवं स्ानतमहतः० (६।४।१०) 
से दीं होकर सर्पी न्‌ स्‌ र रहा । भव यद तुम्‌ के व्यवधान मेँ भी 
षस्व तथा न्‌ को अलुस्वार (८३२४) होकर सर्पीषि बन गया | सर्पिः 
आदिमेवाशरि से पक्षम स्‌ को विसर्जनीय तथा पक्ष म सख 
(८२।३४) होकर सर्पिष्षु बना है । इनके अ्यवधान मै भी षत्व कर 
केने पर सर्पिष्षु आदिमे मध्यकेसूकोष्‌. (८।४।४०) मी हो गया॥ 

यो से सम्पूणे सूत्र की अनुचरन्ति ८।२।११६ तक जायेगी ॥ 

आदेशप्रत्यययोः ॥८।३।५९॥ 
आदेशप्रस्यययोः ६।२॥ स ० - आदेशश्च प्रत्ययश्च आदेरप्रस्ययौ 


तथोः" इतरेतरः ॥ अु०- तुभ्बिसजंनीयरन्येवायेऽपि, सः 
४ 


| 
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इण्कोः, अपदान्तस्य मूरधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ व्र्थः--इण्कवगाभ्यामु- 
न्तरस्य आदेशो यः सकारः प्रस्ययस्य च यः सकारस्तस्य मूधैन्यादेशे 
भवति, संहितायाम्‌ ।॥ उदा०-आदेश्षस्य-सिषेच, सुष्वाप । प्रद्थयस्य~ 
अग्निु, वायुषु, कतु, दततषु ॥ 

माषा्थैः- षण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर [आदेशप्रत्ययोः] आदेश्च रूप 
जो खकार तथा प्रत्यय का ओ सकार उसे मूरधेन्यादेश होता है ॥ 
सिद्धय ८।३।५५ सूत्र पर आ चुकी है ॥ 


सासिवसिवसीनां च ॥<।३।६०॥ 

रासिवस्िघसीनाम्‌ &।२३॥। च अ० ॥ प०~--शासिश्च वसिश्च घसि 
सासिवसिघसयस्तेषां ' "इतरेतरः ॥ श्रवु ०--सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः--शासि, बसि, घसि इत्येतेषां च सकारस्य 
इण्कोरन्तरस्य मूधैन्यादेशो भवति ॥ अनादेकाथमिदं सुत्रम्‌ ॥ चउ्दा०-- 
शासि-अन्वशिषत्‌ , अन्वशिषताम्‌ , अन्वक्िषन्‌ । शिष्टः, शिष्टवान्‌ । 
वसि~उषितः, उषितवान्‌, उषित्वा । घसि-जक्षतुः, जक्षुः, अक्षन्नमी. 
मदन्त पितरः ॥ 

माष्थैः-दण्‌ तथा कव से त्तर [शाधि सीनाम्‌] शासु षस 
तथा घस्‌ के सकारको [च] भी मूर्धन्य आदेश होता दहै।। आदेश 
कास्‌मदोनेसे पूव सूत्र से पसव प्राप्त नीथा, विधान कर दिया ॥ 
अदिषत्‌ की सिद्धि परि० ३।१।५६ मे तथा शिषः शिष्टवान्‌ की सूत्र 
श४।३४ मे देखे । उषितः उषितवान्‌ मे वचिस्वपि (६।१।१५) से 
सम्प्रसारण एवे वर्प (५२।५२) से इट्‌ हभ है । जक्षतुः जक्षुः तथा 
अक्षन्‌ कीसिद्धि परि० १।१।५० में देखें | घसि से यदह घस्ल अदने धातु 
तथा घर अदेश दोनों का दी ग्रहण है ॥ 


स्तोपिष्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ॥८।३।६१॥ 
स्तौतिण्योः ६।२॥ एव अ० ॥ षणि अश] अभ्यासात्‌ ५१ स०-- 
स्तोतिश्च णिश्च स्तौत्िणी तयोः" ` 'इतरेतय्द्रन्रः ॥। अवु०-सः) इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः; संहितायाम्‌ ।॥ अ्थैः--अभ्यासादिण उत्तरस्य 
स्तोतेण्यन्तानां च षस्वमूते सनि परत आदेशसकारस्य मू्ध॑न्यादेशो 
भवति ॥ सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः ॥ उदा०--तुष्टूषति । ण्यन्ता- 
नामृ-सिषेचयिषति } सिषञ्जयिषति, सुष्वापयिषति ॥ 
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मापा्थः-- त्रभ्यास्तात्‌ ] अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [स्तौतिरयोः] 
सतु (ष्टुन्‌ ) तथा ण्यन्त घातुभोँ के आदेश्च सकार को [एव] ही षल्वभूत 
[षशि ] सन्‌ परे रहते मूधैम्य आदेश्च दता हे ।॥ आदेश का सकार 
होने से आदेश्भत्य० (८।३।५६) से दी षख सिद्ध था पुनः यद सूत्र 
नियमार्थं हे, अथात -- षत्वमूत सन्‌ के परे रहते तथा अभ्यास के दण्‌ 
से उत्तर यदि षठ हो तो स्तौति एवं ण्यन्त धातुओं को दी हो, अन्यो 
को नी, सो सिसिष्टति मे नहीं दोता ॥ सन्‌ को षब णत्वं करके सत्र 
मे षणि निर्देश क्रिया है ॥ तुष्टूषति की सिद्धि परि० १।२।९€ में 
तथा सुष्वापयिषति की पुत्र जके देखं । इसी प्रकार षिच्‌ से 
सिच्‌ सेचयि ष = सिषेचयिषत्ति एवं षन्ज से सिषञ्जयिषति बनेगा 1 
षन्ञ के अभ्यास को सन्यतः (ग्ा७6) से इत होता है, वथा स्तोः 
श्वुनाज्सेच्‌कफोन्‌ हृभाहे॥ 


यदद से णेः षरयभ्यासात्‌' की अनुचरन्ति ८।३।६२ तक जायेगी 


सः सिदिस्वदिसदीनां च ॥८।३।६२॥ 
सः? ९।१॥ स्िदिस्दिसदीनाम्‌ ६।३२॥ च अ० ॥ पच~ स्िदि० 
इत्यतेतरेतस्टन्द्रः ॥ चवु<--णेः षण्यभ्यासात्‌ , सः, इण्कोः, अप- 
दान्तस्य, संहितायाम्‌ ।। अथः--अभ्यासादिण उत्तरस्य स्विदि, स्वदि, 
सहि इत्येतेषां ण्यन्तानां सक्रारस्य सकारदेश्षो भवति षत्वभूते सनि 
परतः ॥ उदा०-सिश्वेदयिषति } सिस्वादयिषति । सिसाहयिषति ॥ 


माषा्थैः--अभ्यास के इण्‌ से उत्तर [सिद ' 'हनाम्‌ ] जिष्विदा 
ष्वद तथा ष्‌ इन ण्यन्त धातुभों के सकार को [सः] सकायदेश्च दोता 
हे, षत्वभूत सन्‌ के परे रहते [च] भी ॥ धात्वादेः पः सः (६।१।६२) 
से धातुभोंकेषूकोस्‌ हु है, अतः भदेश का सकार मानकर पूवे 
सूत्र से षल्व प्राप्त था, सकार को सकार दी कह्‌ देने से उसकी निचृत्ति 
हो गहै ॥ 


श्राकिंसितादडन्यवायेऽपि ॥८।३।६३॥ 





प्राक्‌ अ० ॥ सितात्‌ ५।९॥ अड्ठ्यवाये ५।१। अपि अ० ॥ चन 


१. एकस्य पदस्यानुतत्तत्यादेकवचनम्‌ ।। 
२, त्यासपदमञ्च्योः स स्विदि" पाठः । तथाऽविभवस्यन्तम्‌ । 
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अस्‌ व्यवायः अड्व्यघायस्तस्मिन्‌"“"दतीयापस्पुरुषः ।। श्रवु ---सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ | अथैः--्राक सितशब्दाद्‌ 
अडव्यवायेऽपि मूधेन्यो भवति अपि प्रहणादनडन्यवायेऽपि 1 उ्दा०-- 
वक््यति-उपरगात्‌ धुनोति (८।२।६५) इतिं षठ्वं॑तत्राड्ठ्यवायेऽपि 
भवत्ति-अग्यघुणोत्‌, पयैषुणोत्त, व्यघुणोत्‌, न्यषुणोत्‌ ॥ अनडञ्य- 
वायेऽपि--अभिषुणोति, परिषुणोत्ि, विषुणोति, निषुणोति ॥ 

भाषाथः--[तितात्‌] सित शब्द से [भाक्‌ ] पये ५ [च्रडव्यवाये] 
अट्‌ का उयवधान होने पर तथा अपि अह्ण से अद्‌ का व्यवधान न 
दने पर [अपि] मी सकार को मूर्धन्य आदे होता दै | तास्पयं यद हे 
किं इण्‌ ओर कथ से उत्तर जिसे षत्व करना है उसके मध्यमे अट्‌ का 
व्यवधान होतोभी षल्दहो जाये॥ सित से परिनिविभ्यः सेवित 
(८)३।७०) का सित छिया है, सो उससे पूव पूथचै अद्‌ के व्यवधाने 
भी ष होगा ।। अभि अघुणोत्‌ = अभ्यघुणोत्‌ ॥ 


यहो से 'अहन्यवायेऽपिः की अनुत्त ८३।७० तक तथा श्राक्‌ 
हितात्‌ की ८३६४ तक जायेगी ॥ 


स्थादिष्बभ्यासेन चाभ्यासध्य ।८।३।६४॥ 


 स्थादिषु ७।२॥ अभ्यासेन ३।१॥ च अ०॥ अभ्यासस्य &।१।। 
प्रस्था आदिर्यंषां ते स्थादयक्तेषु' " "बहुव्रीहिः ।॥ श्रयु०-- प्राक्‌ 
सितादड्ञ्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥! 
अ्थ॑ः--स्थादिषु प्राक्‌ स्ितक्षब्दादभ्यासेन व्यवाये सकारस्य मूर्धन्यादेशो 
भवति, अभ्यास्षसकारस्य च भवतीस्येवं वेदितव्यम्‌ ॥ उदा०--अभितष्ठौ 
परितष्ठौ | अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । अभिषिषिक्षति, परि- 
पिषिक्षृति ॥ 


भाषायेः--सित से पदज्ते पले [स्थादिषु] स्था इत्यादियों से अर्थात्‌ 
स्था से लेकर सित पर्यन्त [शरभ्यासेन] अभ्यास का व्यवधान होने पर 
भी सूेन्य आदेश होता है, [च] तथा [अभ्बात्तस्] अभ्यासकोभी 
धैन्य होता है, एेसा जानना चाद्ये ॥ स्था से उपसर्गात्‌ घनो 
(८।२।६५) मे जो स्था का है, उसका म्रहणद्ै, सो उस स्था से छेकर 
सितपर्यन्त अभ्यास के व्यवाय मे षठ होगा ॥ अभितष्ठौ मे इण्‌ श्व्या- 
हार अन्त वाख अभ्यास न होनेसे षलकी रानि नदीं थी कह दिया, 
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एवं षिच धातु से अभिषिषिक्षति मँ स्तीतिरयोरि० (८।३।६१) के नियम 
की व्याघृत्ति से ष्व प्रप्र नदीं धा, भक्त सूत्र से हो गया ॥ अभिष्टौ 
की सिद्धि सूत्र ५।१।३४ मेँ देखें ।। अभिषेणयति की सिद्धि सूत्र ३।१।२५ 
मे देखें, तद्रत्‌अभिसेन णिच्‌? रहा । णाविष्ठवत्‌ प्राति (बा० ६।४।१५५) 
सेटि खोप दोकर अभिसेन्‌ इ इद्‌ सन्‌ रदा | गुण अथादेदा करके 
(सेनयिषः घातु बनी, तो रूपातिदेश होकर दिख एव॑ अभ्यास कार्य 
होकर अभि सि सेनयिष' रहा । अब यद आदेश का सकारन दहने से 
ध्ादेशप्र° (८३५६) से षव प्राप्न नदीं था, प्रकेत सूत्र से होकर 
अभिषिषेणयिषति बन गया ॥। 

सूत्र मै अभ्यासस्य ब्रहण नियमार्थे हे, करयोकि अभ्यास करो 
षत तो उपसर्गा घुगोति० से उपसं से उत्तर सिद्धद्ीथा सो 
नियम हुजा कि--स्थादियों मेँ द्यी अभ्यास के सकार को मूर्षैन्य हो 
अन्यां को नदीं | 

यौ से सम्पूणे सूत्र की अनुवरत्ति ८२।७० तक जायेगी ।। 


उपसगौत्‌ सुनोतिषुषतिस्यतिस्तोतिस्तोमतिस्थासेनय- 
सेधधिचसञ्जसज्ञाम्‌ ॥८।३।६५॥ 


उपसगौत्‌ ५।१॥ सुनोति" ` "साम्‌ ६।३॥ स~ सुनोति० इत्यत्रे- 
तरेतस्दरनद्रः ॥ अघ्=--स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अडञ्यबायेऽपि, 
सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधैन्वः, संहितायाम्‌ ।॥ अथेः-- उपसम॑स्थान्नि- 
भित्तादुत्तरस्य सुनोति, सुति, स्यति, स्तौति, स्तोमति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सञ्च स्वञ्ज दृव्येतेषां सकारस्य मूधेन्यादेद्ो भवति, अड्न्ष- 
वायेऽपि, स्थादिषु अभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०~सुग्रेति-- 
अभिषुणोति, परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌, परयुणोत्‌ । सुवति--श्रभि- 
पुबति, परिषुवति। अभ्यपुवत्‌ , पयेषुवत्‌। स्यति--अभिष्यति, परिष्यति। 
अभ्यष्यत्‌, पयष्यत्‌। स्तौति-अभिष्टौति, परि्ठौति । अभ्यषठौत्‌ , पर्रषटौत्‌। 
स्तोभति--अभिष्टोभते, परिषटोमते } अभ्यष्टोभत, पयेोभत । स्था- 
अभिष्ठासयति, परिष्टास्यति । अभ्यष्ठात्‌ , पर्यष्ठात्‌ । अभ्यासेन व्यवधयि-- 
अभित, परिष्ठौ । सेनय--भभिषेणयति, परिषिणयति | अभ्यषेण- 
यत्‌, प्थषेणयत्‌ । अभिषिषेणयिपति, परिषिषेणयिषति | सेध- 
अभिषेधति, परिषेधत्ति । अभ्यषेधत्‌, प्थैषेधत्‌ | अभिषिषेध) परिषि- 
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पेध । सिच- -अभिषिश्चति, परिषिश्छति ! अभ्यषिच्त्‌, पयैषिच्चत्‌ 
अभिषिषिक्षति, परिषिषिक्षति । सञ्न-अभिषजति, परिषजति । अभ्य. 
षजत्‌, पयैषजत्‌ । अभिषिषद्क्षति, परिषिषडक्षति । स्वञ्ज अभिष्व 
जते, परिष्वजते । अभ्यष्वजत, पयेष्वजत । अभिषिष्डक्षतेः परिषि 
ष्वङक्षते | 


माषा्थः--[उपसर्गात्‌ ] उपसर्गस्य निमित्त से उत्तर [सुनोति 
स्वजाम्‌] सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, से 
(षिधु ) सिच, सञ्ज, स्वस्न इनके सकार को मूर्धन्यादेश्ष होता है, अ 
के व्यवाये भी तथा स्थादियों के अभ्यासं के व्यवाये, एः 
अभ्यास को भी॥ षसव कर ठेते पर रषाभ्यां नौ रुः० (८।४।१. 
श्रदनु्वाड० (८।४।२) से णल सधेत्र यथायोग करके दो जायेगा 
अड्ञ्यवाय मै सथैत्र खड के उदाहरण दिये षै । षू धातुकेख्डः मे 
अनिश्यु° (६।४।७०) से उवडः करफे अभिषुवति आदि प्रयोग बने हँ 
पो धातु के ओकार का जीत: श्यनि (५३।७१) से लोप होकर 
अभिष्यति आदि प्रयोग जानें । अभिषठास्यति (कट्‌ ) आदि मेँ षत्व कर 
हने पर ष्टुत्व मी हो जायेगा । स्तीति की सिद्धि परि० १।१।६० में की 
ह, तद्वत्‌ अभिषटौति आदि मे समद | अभिषेणयति आदि प्रयोग पूवे सूत 
मे देखें । धिच धातु से सिश्नति मे शे यचादीनाम्‌ (७1१।५९) से सम्‌ 
आगम होता ह षञ्च धातु से देशसज० (६४२५) से नक्ारलेष 
होकर अभिष्जति आदि प्रयोग ब्नेगे । सन्‌ परे रहते नकार लोप नही 
होगा तो नश्चापदागास्य० (८।३।२४) से अनुखार एवं चछरनुस्वारस्य 
यथि (८ ४।५७) लाकर अभिषिषडक्चषति बन गया । चौ: कुः (८।२)३०) 
से यद्य जूकोग्‌ तथा चस्वे द्‌ (८४।५४) भी हो गया है । इसी प्रकार 
ष्वस्न से अभिषिष्वङ्घ्तते बनेगा ॥ इण्‌ ओर कवग से उत्तर स्व होत। 
है, अतः ये षत्व के निमित्त ह, सो ठपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर कहने 
का अभिप्राय यह है कि “यदि इण्‌ अथवा कवभ उपसग म स्थित ह 
तो उनसे छन्त ` “ ॥ | 


यद्य से उपतर्गात्‌ः की अनुवृत्ति ८।३।७७ तक जायेगी ॥ 


सदिरप्रतेः ॥८।३।६६॥ 
सविः ९।१॥ अच्र षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा । अप्रतेः ५।१! स~ 
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परति्परतिस्तस्मात्‌' ` 'नमृतस्पुरषः ॥ श्रतु०--उपसगोत्‌, स्थादिष्वभ्या- 
सेन चाभ्यासस्य, अङ्न्यवायेऽपि, सः, ईण्कोः, अपदान्तस्य भू्धैन्य 
संहितायाम्‌ ॥ श्रथः--उपसगंस्थान्निमित्तादप्रतेसुत्तरस्य सदेः सकारस्य 
मूधन्यादेशो भवति, अड्बयवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ 
उदा०-निषीदति, विषीदति । न्यषीदत्‌; व्यषीदत्‌। निषसाद, 
विषसाद ॥ 


भाषाथः--[अप्रतेः] प्रतिभिन्न उपसगंस्थ निमित्त से उन्तर [सिः] 
षदूल्ट धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश्च होता है अड्व्यवाय एवं 
अभ्यास के व्यवाय मेँ भी ॥ सात्‌ पदादोः (८२।१११) से प्रतिषेध प्राप्त 
था, तदथं यह वचन हैः ॥ निषीदति आदि मेँ पाप्राध्मा (अजल) से 
सद्‌ को सीद्‌ आदश हज दै । निषसाद (चिद्‌ ) मेँ दित्‌ परे न होने 
से आदेश नदीं हुआ } सदेः परस्य लिटि (८।३।११८) के प्रतिषेध से 
यँ अभ्यास से परे वारे सकार को षर्व नहीं हु है ॥ 


स्तम्भेः ।८।३।६७॥ 


स्तन्भेः ६।१॥ श्रु<-उपसर्गात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य 
अङ्व्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधंन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः - उपसर्मस्थाश्निमित्तादुन्तरस्य स्तन्भेः सकारस्य मूधैन्यादेशो भवति, 
अडल्यवायेऽपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०-अभिष्टस्नाति, 
परिष्टभ्नाति ! अभ्यष्टभ्नात्‌ , पयेष्टम्नात्‌ । अभितष्टम्भ, परितष्टम्म ॥ 


भाषा्थः--उपसर्गस्थ निमित्त से उन्तर [सम्मेः] सम्य फे सकार को 
मू्ैम्य अदेश द्योता है अद्‌ के व्यवाय प्वं अभ्यास व्यवायमें भी ॥ 
स्तन्भु सौन्र धातु है । स्तन्भुत्तुन्धु (३।१।८२) से श्ना विकरण तथा 
श्रतिदितां० (६४२४) से अनुनासिक लोप दयोकर अभिष्टभ्नाति आदि 
प्रयोग बने द । अभितष्टम्भ (खिद ) यँ शंवः खयः (५७४६१) से 
अभ्यास का खय्‌ शेषरहदाहे॥ 

यद्य से स्तन्मे" की अनुवृत्ति ८।३।६८ तक जायेगी ॥ 


अवाच्ालम्बनाविदूययोः ॥८।३।६८॥ 


अवात्‌ ५।९} च अ= 1 आङम्बनानिदूयेयोः ७।२। सन भठम्ब- 


नञ्च आबिदृयश्न आङम्बनाविदूरयं, तयोः ` 'इतरेवरदन्द्रः ॥ अघु०- 
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स्तन्भेः, उपसगात्‌, सः; इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धभ्यः, संहितायाम्‌। 
अर्थः--आटम्बन आविदूयँ चायं, अबोपसर्गादुत्तरस्य स्तन्भेः सकार 
मूधन्यादेदो भवति ।॥ आलम्बनमाश्रयणम्‌ । अविदूरस्य भाव आविदूर्यम्‌ 
ष्यथयप्रस्ययः ।। उदा ०--जाडम्बने--अवष्टभ्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति 


भाविदूये--अवष्टग्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ । 


भाषाथेः-- [रवात्‌ ] अव उपसे से उन्तर [च] भी स्तन्मु के सकाः 
कौ [आलम्बनाविटूययोः] आढम्बन तथा आयिदूयै अथै मै मू्ैर 
भदेश होता द ॥ आङ्म्बन अर्थात्‌ आश्रयण, एतं भविदूयै अथः 
समीपता ॥ अवष्टम्यासते (आश्रयण करके बैठा है) यद्यं अवष्टभ्य 
ल्यबन्त ह । अवष्टब्धा सेना (सेना समीप है) यँ कत प्रत्यय करते 
षसत० (८।२।४०) से धत्व कलां यशु मशि (८४।५२) से म्‌ को च्‌ एः 
टाप्‌ होकर अबष्टन्धा बना है ॥ 

याँ से श्चवातु' की अनुचृत्ति ८।३।६९ तक जायेगी ॥ 


वेश्च स्वनो भोजनं ॥८।३।६९॥ 


वेः ५।१। च अ० ॥ स्वनः ६।१॥। भोजने ७।१॥ अनु०--अवात्‌. 
उपसगात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्ल्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथः -पेरुपसगौदबाचोन्तरस्य 
भोजनाथ स्वनधातोः सकारस्य मूर्ैन्यादेशोः भवति, अङ्ल्यवायेऽपि 
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ उदा०- षिष्वणति । व्यघ्वणत्‌ | 
विषध्ाण । अवात्‌-अवष्वणति । अवाष्बणत्‌ } अघषष्वाण ॥ 


माषाथेः- [वैः] बि उपसं से उत्तर तथा [च] चकार से अष 
उपसग से उत्तर [मोजने] मोजन अथ॑ मै [खनः] स्वन धातु के सकार 
को सूधेन्य आदेश होता है, अड्ढ्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मे भी ॥ 
अवष्वणति का अथं है शह से (मुंह चलने का) शब्द्‌ आवाज करते हुए 
खाता हैः । इस प्रकार खन घातु शब्दार्थ॑क होते हुये भी भोजन अथै में 
हे । प्रद (८४२) से णस यद्य हुभा है ॥ 


परिनिविभ्यः सेवसितसयसिबुसहपुटस्तर्वज्जाम्‌ ॥८।३।७०॥ 


परिनिविभ्यः ५।३।॥ सेव." ' जाम्‌ ६।३॥ स ०--सेवश्च सितश्च सयश्च 
सिबुश्च सदश्च सुट च स्तुश्च खञ्‌ च सेव' ` `सञ्जस्तेषाम्‌' " 'दतरेतर- 
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रनर: ॥ जनु <--उपसगौत्‌ , स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, प्राक्‌ सिता- 
द्ड़्व्यवायेऽपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थैः-परि, नि, चि इत्येतेभ्य उपसगैभ्य उत्तरेषां सेव, सित, सय, 
सिवु, सह, सुट्‌ , स्तु, स्वञ्ञ इत्येतेषां सकारस्य मूधरैन्य आदेश्षो भवति, 
पराशसितादड्न्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥। ठउदा०- 
सेव--परिषेवते, निषेवते, विषेवते । पयैपेवत, म्यपेवत, व्यभेवत । 
परिषिषेविषत्ते, निषिभेधिषते, विषिषेधिषते । सित -- परिषिततः, निषितः, 
विषितः। सय-परिषयः, निषयः, विषयः | सिदु-परिपीव्यति, 
निषीव्यति, विषीव्यति । पयैषीग्यत्‌ › म्यपीव्यत्‌, व्यषीव्यत्‌ । पथेसी- 
व्यत्‌; न्यसीव्यत्‌, व्यश्षीव्यत्‌ । सह्‌-परिषहते, निषहते, विषहते । 
पयेषहुत, न्यषहत, व्यवह ¦ प्॑सहत, न्यसदत, व्यसदहत । सुद-- 
परिष्करोति । पयष्करोत्‌ । पयखरोत्‌। स्तु परिटौत्ि, निष्टौति, 
' विष्ठौति } पचैषटौत्‌, न्यष्टौत्‌, व्यष्टौत्‌ । प्यस्तौत्‌ , न्यस्तौत्‌ , व्यस्तीत्‌ । 
ए्रञ्ज-परिष्वजते, निष्वजते, विष्यजते । पर्यष्वजत, म्यष्वजत, 
व्यष्वजत । पयंस्वजत, म्यस्वजत, उ्यस्वजत ॥ 

माषाथैः- [परिनिविभ्यः] परि) नि, तथा वि उपसग से उत्तर 
[तेव ` `स्वजाम्‌ | सेव, सित, सय, सिवु, सह, (षद्‌) सुद्‌ , स्तु, तथा 
स्वस के सकार को मूधैन्य आदेश होता है, सित शब्द से पहले २ अब्‌ 
उ्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय मे भी होता है ॥ तद्वत्‌ उदाहरण सिव से 
पूवे २केदिखादियेदं॥ षेव धातुका शेव, तथा षिञ्‌ बन्धने के 
निष्ठा का “सितः, एवं पिन्‌ का ही एरच्‌ (३३५६) से अच्‌ करके "सयः 
निर्देश सूत्रम हे,अतः तद्त्‌ क्तान्त एवं अच प्रस्ययान्त शब्दौ को षत्व होगा । 
परिषिषेतिषते आदि पूर्वत्‌ णिजन्त के सन्‌ करूप) सिरु (षिवु) 
से भागे के प्रयोगो मै त्िवादीनां वाड (८।३।५१) से अट्‌ क व्यवाय 
भे विकल्प से षल्र होता दै, अतः अद्‌ के व्यघाय केदो २ भ्रयोग 
दिखाये ह । सम्परम्या (६११३२) से परि से उत्तर सुट्‌ कहा है नि, 
बि से उन्तर नही, अतः परिका दी उदाहरण दिखाया है ॥ स्तुतथा 
स्वञ् को उपसगात्‌ सुनो ति० (८।३।६५) से ही षव प्राप्त था, अगले सूत 
से अड्व्यवाय मे षत्व का विकल्प करने के लिये इनका प्रहण दे, 
अन्यथा ८।३।६५ से नित्य दी षस दोता । परिष्वजते आदि मेँ द॑शतज्ञ° 
(६।४।२५) से अनुनासिक छप होगा ॥ 

यद्य से परिनिविभ्यः" की अचुचृत्ति ८।३।७१ तक जायेगी ॥ 


६८ अष्टाध्याथीभथमाचृत्तौ [ ठृतीयः 


सिवादीनां वाऽडव्यवायेऽपि ॥८।३।७१॥ 


सिवादीनाम्‌ ६।३॥ बा अ> ॥ अड्व्यवाये ७१ अपि अर ॥ 
प०-सिष्‌ आदियेषां ते सिवादयस्तेषा ` 'बहूवीदिः । अटा व्यवायो 
ऽडञ्यवायस्तस्मिन " 'दतीयातय्पुरुषः ॥ अनु°-परिनिविभ्यः, उपसगात्‌ , 

इण्कोः, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- परिनिषिभ्य 
उपसरगेभ्य उन्तरेषां सिवादीनामड्ढ्यवायेऽपि सकारस्य वा सू्ध॑न्यादेशो 
भवति ॥ पूषेस्ोक्ताः सिवुसदसस्तृस्वञ्ाम्‌. इति सिवाद्यः ॥ पूवसू 
तथैवोदाहृतमनत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

मप्ाथः- परि, नि, ति इपसर्गो से उत्तर [तिगदीनाम्‌ ] स्वादि 
के सकार को [अडव्यगये] अट्‌ के व्यवधान होने पर्‌ [श्रपि] भी [वा] 
विकह्प से मूर्धन्य आदेश होता है । सिवादि से पू सूत्र मे कहे हये 
सिवुसे छेकर्‌ स्वञ्च तक कामरहणदै। 


यद्य से "वाः की अनुवृत्ति ८३।७६ तक जायेगी ॥ 
अनुविपयंमिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु ।८।३।७२॥ 


अनुधिपयेभिनिभ्यः ५।२॥ स्यन्दते: ६।१। अप्राणिषु ५३॥ त०-- 
अतुश्च विश्च परिश्च अभिश्व निश्च अनु" ' 'नयस्तेभ्यः"“ "इतरेतरः 
रनः | न प्राणिनोऽप्राणिन्तेषुः ` नबृतद्पुरुषः । रमु ०- वा, उपस- 
गौत्‌ , सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अर्थः---अलु, वि, 
परि, अभि, नि इस्येतेम्य उपसेम्य अप्राणिषु स्यन्दतेः सकारस्य वा 
मूषैन्यादेको भवति ॥ उदा०- अनुष्यम्दते, विष्यन्दते, परिष्यम्दते, 
अभिष्यन्दते, निष्यन्दते । पष्--अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यम्द्ते 
अभिस्यन्दते, निस्यन्दते ॥ 


माषा्थः- [तरनु भ्यः] भनु, चि, परि अभि, नि उपसर्गा से 
उन्तर [ स्यन्दतेः] स्यन्दू धाठु के सकार को सूधेम्य आदेश ह्येता है, यदि 
[चप्राशिषु] प्राणि का कथननदहोरहादहोतो॥ 
वेः स्कन्दे रनिष्टायाम्‌ ॥८।३।७३॥ 


वेः ५।१॥ स्कन्देः ६।१॥ अनिष्ठायाम्‌ ७१ स०--अनिष्ठा° इस्यत् 
नन्तस्पुरुषः ॥ अवु--- वा, उपसगात्‌ › सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूषैन्यः, 
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संहितायाम्‌ श्रथैः--वेरुपसगादुत्तरस्य सकम्देः सकारस्य वा मू्ैन्या- 
देशो भवस्यनिष्ठायाम्‌ ।॥ उदा०--विष्कन्ता, विष्ठन्तुम्‌, विष्कन्तव्यम्‌ । 
पक्षे-विरकन्ता, विस्कम्तुम्‌ , विस्कम्तव्यम्‌ ॥ 


भाषाथः- [गः] वि उपसगे से उत्तर [स्कन्देः] खम्दिर्‌ धातु के 
सकार को [अनिष्ठायाम्‌] निष्ठा परेनदहो तो विकल्प से मूधैन्य आदे 
होता है ॥ बि खद्‌ च्‌ = चस होकर (८।४५४) विष्कन्त्‌ ता = फरो 
भरि सवरं (८।४।६४) खगक्रर बिष्कन्ता बला 1 इसी प्रकार समे जाने ॥ 


यद्यं से स्कन्देः की अनुघत्ति ८।३।७४ तक जायेगी ॥ 


परेश्च ॥८।२।७४॥ 

परेः ५।१॥ च अ०॥ अनु - स्कन्देः, वा, उपसर्गात्‌ , सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेम्यः, संहितायाम्‌ | चर्थः--परेरुपसगाचचोत्तरस्य खन्देः 
सकारस्य वा मूर्ैन्यादेशयो भवति ॥ उदा०--परिष्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌ , 
परिष्कन्तव्यम्‌ । पक्षे-परिस्कन्ता, परिस्कम्तुम्‌, परिस्कन्तव्यम्‌ । परि 
ष्कण्णः, परिर्कन्नः ॥ 

भाषाथैः--[परैः] परि उपसगे से उत्तर [च] भी स्कन्दू के सकार 
को विकल्प से मूरथैन्यादेकश होता है ॥ क्त मै खन्द कै अनुनासिक का 
अनिदितां हृल ० (६।४।२४) से खोप तथा निष्ठा तकार एवं पूवै ककार 
को रदाभ्यां निषठाती० (८।२।४२) से नख एवै ष पक्ष मेँ णस (८४२) 
होकर परिष्कण्णः परिस्कन्नः बत गया ॥ 


परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥८।३।७५॥ 

परि्कन्दः १।१॥ प्राच्यभरतेषु ७।३। स०- प्राच्याश्चासौ भरताश्च 
प्राच्यमरतास्तेषु' ' 'कममेधास्यततपुरुषः ॥ अथैः--परिसवन्द शयत्र 
मूैन्थाभावो निपात्यते प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु ॥ पूर्वेण मुधेन्ये 
प्रप्ते तदभाषो निपात्यते ॥ परि्कन्दः । 

भाषार्थः-[परिछन्दः] परि्छम्द्‌ शब्द भे सूधैन्याभाव निपातन हे, 
[प्राच्यमरतषु] भग्देशीयान्तमैत भरतदेश के प्रयोग विषय में ॥ पूवे 
पुत्र से ष्व प्राप्त था तद्भाव निपातन कर दिया । परिखन्द्‌ः शब्द्‌ 
पचायच्‌ प्रस्ययान्त है ॥ । 
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स्फुरतिस्फुरुत्योर्निर्निविस्यः ।८।३।७६॥ ` 


सफुरतिस्पुलव्योः ६।२। निर्मिविभ्यः ५।३॥ स०--स्ुरतिश्च स्फुरति 
स्ुरतिस्फुख्दी, तयोः“ इवरेतन्रः । निसू च निश्च विश्च निर्निव 
यस्तेभ्यः'" इतरेतदरन्ः ।॥। श्रवु०--वा, उपसगौत्‌, सः, इण्कोः 
अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्र्थैः-न्ि, नि, पि इत्येतेभ्य 
उपसर्गेभ्य उन्तरस्य स्फुरतिसफुरत्योः सकारस्य वा मूैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा०--सपुरति-निपृष्ुरति, निष्पुरति । विष्पुरति। पक्षे-निसृस्फुरतिः 
निस्फुरति, बि्फुःरति । स्फुरति-निपृष्छुखति, निपूफुंकति । विष्फुखति | 
पक्षे-निसृस्फुरति, निस्पुखति, विस्पुलति ॥ | 

मापषार्थः- [निरनित्रिभ्यः] निस्‌ , नि, वि उपसगे से उत्तर [स्फुरति 
छुलत्योः] स्फुरति तथा स्पत के सकार को चिकल्प से मूर्धन्य आदेश 
होता दै निस्‌ स्फुरति = निस्‌ पपुर्पति = ष्टुत्व होकर निषष्पुरति 
बन्‌ गया ॥ 


वेः स्कभ्नातिनिंस्यम्‌ ।८।२।७७॥ 


वेः ५।१। स्कभ्नाति: ६।१॥ नित्यम्‌ १।१॥ चरु =--उपसगात्‌ , सः, 
इण्कोः, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ श्रथैः--वेरुपसगांदुचतरस्य 
स्कभ्नाततेः सकारस्य नित्यं मूधैन्यादेशो भवति ।॥ उदा०--विष्कम्नाति । 
विष्कम्मभिता, विष्कम्मितुम्‌ , विष्कम्भितव्यम्‌ ॥ 


भाषार्थः] वि उपसतगं॑से उत्तर [स्कभ्नातेः] न्मु (सौच 
धातु) के खकार को [चिल्यम्‌] नित्य दी भधेय आदेश होता दै ॥ 
सन्भु्छन्मु° (३।१।८२) से बिष्कभ्नाति मे श्ना विकरण हभ दै ॥ 


इणः पीष्वंहइख्टिं धोङ्गात्‌ ॥८।३।७८॥ 


इणः ५।१॥ षीष्व॑लुङ्ख्टिम्‌ 812} घः ६।१।॥ अङ्गात्‌ ५।१॥ त~ 
षी्वं च लुङ्च खिट च षीष्वलुङ्िटस्तेषाम्‌ ` "इतरेतरदरन्द्रः ।॥ धरय °- 
अपदान्तस्य मूर्धभ्यः, संहितायाम्‌ । अथैः--इणन्तावङ्गादुत्तरेषां पीष्वम्‌ ; 
लुङ , दय्‌ इत्येतेषां यो धकारस्तस्य मूधेन्यादेशो भवति 1 उता ०-- 
षीध्वम्‌ -च्योषीटवम्‌ , प्लोषीदघम्‌ । लङ्-अच्योद्वम्‌ ; अष्टोदवम्‌ । 
दिदट्‌-चछ्दवे › वचर ॥ 
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माषार्थः--[ हणः] इणन्त (द्रण प्रत्याहार अन्त वले) [अक्गात्‌ | 
अङ्ग से उत्तर [पीध्व॑लुदलिटाम्‌| पौध्वम्‌; लुङ, तथाक्लिद्‌ काजो 
[धः] धकार उसको मूधैन्य आदिश होता है ।॥ आशीर्‌ मे च्युड्‌ 
प्लु धातु से च्यु सीयुदष्वम्‌ = च्यो सीय्‌ ध्वम्‌ = षस (८।३।५९) तथा 
यू का लोप (६।१।६४) होकर च्योषीध्वम्‌ रहा । अब यप्र सुघ्र से 
षीध्वम्‌ के धूको मूधैन्य होकर च्योषीटवम्‌ प्ठोषीद्वम्‌ बन गया । 
लुङ मे धि च (८।२।२५) से सिचूकेस्‌ का रेप णवं ध्‌ को सूर्य 
दोकर अच्योटूवम्‌ बन गया । एकाच उपदेशे> (५)२।१०) से सर्वत्र इट्‌ 
निषेध जानें | ष्‌ भँ छ को द्विखादि होकर च छर ध्वम्‌ = टितजतमने° 
(३।४।७६) से एल तथा मूषेन्य होकर चष्रद्वे वघदवे बन गया । 
यँ कृपम (५२।१३) से इट्‌. निषेध हआ है । मूधेन्य कदने से 
यह स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) से मूधा स्थानी धू कोद दहो गयादहै। 

यहाँ से “हणः पीधंलुद्‌लिराम्‌ धः की अनुवृत्ति ८।३।५६ तक 
जायेगी ॥ 

विभाषेटः ॥८।३।७९॥ 

विभाषा १।१॥ इटः ५५१॥ श्रनु---दइणः षीष्वंलुङ्डिटां धः, अप- 
दान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ प्रथ॑ः-- इणः परस्मात्‌ इट उत्तरेषां 
पीध्व॑लुडटिटां यो धकारस्तस्य मिक्पेन मूधेन्यादेशो भवति ।॥ ऽदा०-- 
ठविपी्वम्‌ , ठविषीट्वम्‌ । पविषीध्वम्‌ ; पविषीदवम्‌ । लुङ्‌-अख्विध्वम्‌ , 
अल्बिदवय्‌ } टिद्-लु्धविष्वे, ललबिदवे ॥ 

भाषार्थ-- इण्‌ से उत्तर जो [इटः] इट्‌ उससे उत्तर जो षीष्वम्‌ , लङ 
तथा लिट का धकार उसको [विभाषा] विकल्प से मूधैम्य आदेश ह्येता 
है ॥ पूषैवत्‌ छ्क्मि लद्द सीयुट्‌ ध्वम्‌ -लुइषी ध्वम्‌ रहा | अब 
यहाँ लू काञदइण्‌ दै मो इससे उत्तर जो इट्‌ उससे परे षीध्वम्‌ के धू 
फो मूधैन्य होकर लू इ षीदवम्‌ = छो इ षीटवम्‌ = खविषीद्वम्‌. बन 
गया} पक्षम धू ही रहा | अट्बिध्वप्‌ अलविदवम्‌ की सिद्धिः सूत्र 
८।२।२५ से देखें । चदि मलक द्धिरादि कायै एवं त्रचि श्तुषातुर 
(६।४।७७) से उवङ होकर लल्लषिदवे लुलविष्वे बना है ॥ 

समासेऽद्गुलेः सङ्घः ।८।३।८०॥ 

समासे ५।१॥ अङ्कतिः ५।१॥ सङ्गः ११ षष्ठ्याः स्थाने प्रथमाऽत्र 

वयस्येन ॥ अपु०--सः, मुभ्बिसलजेनीयदृभ्येवायेऽपि, अपदान्तस्य 
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मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अ्थैः--सङ्कशब्दस्य सकारस्याङगुठेरुन्तरस्य 
मूषन्यादेशषो भवति समासे ॥ उदा०--कगुलेः सङ्गः = अङ्गुखिषङ्गः । 
अङ्गुदिषङ्गा यवागूः । अङ्गुल्ष्गो गाः सदियति ॥ 

भाषाथैः- [तमात] समासमं [अढगुलेः] अङ्गु शब्द से उन्तर 
[सङ्गः] सङ्ग शब्द के सार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ सङ्ग अर्थात्‌ 
संररेष, अङ््‌गुख्षङ्गः = अङ्गुलि का संश्लेष ।। सात्‌ प्दायोः (८।३।१११) 
से प्रतिषेध प्राप्त या, तदथै यह्‌ सूत्र है ॥ 

याँ से मातः की अनुबरन्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 


भीरोः स्थानम्‌ ॥८।३।८१॥ 
भीरोः ५।१॥ स्थानम्‌ १।१। षष प्रथमा ॥ अनु०-समासे, सः, 
उम्बिसजेनीयश््यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूरेन्यः, ददितायाम्‌॥ अथः -- 
स्थानसकारस्य भीरोरु्तरस्य मूरधन्यादेशो भवति समासे । उदा. भीतेः 
स्थानप्‌ = भीरष्ठानम्‌ ॥ 
भाषाथैः--[भातेः] मीरु शब्द से उत्तर [स्थानम्‌ ] स्थान शब्द्‌ के 
सकार को समास मेँ मूर्धन्य आदेश्च होता है ॥ 


अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥८।३।८२॥ 
अग्नेः ५।९। स्तुत्स्तोमसोमाः १।३॥ स ०-- स्तुत्‌ इस्यत्रतरेतर- 
नदः ।॥। अधु--समासे, सः, लुम्विसर्ज॑नीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
मूधन्यः, संहितायाम्‌ ॥ ्र्थैः- अग्नेरत्तरस्य स्तुत्‌, स्तोभ, सोम ॒इ्ये- 
तेषां सकारस्य समासे मूधैन्यादेक्षो भवति ॥ उदा०- अग्निष्टुत्‌ अग्नि- 
ष्टोमः, अग्नीषोमौ ॥ 
माषार्थः-- [अर्तेः] अग्नि शब्द्‌ से उत्तर [स्त्‌स्तोभसोमाः] स्तुत्‌ , 
स्तोम, तथा सोम के सकार को समास मे मूधैन्य आदेश होता है ॥ 
परि० १।१।६१ के अग्निचित्‌ के समान अग्निस्तुत्‌ बन कर पश्चात्‌ ष 
षटु अग्निष्टुत्‌ मै हुआ दै । अग्निष्टोमः मे षष्ठी समास हे । अग्नी- 
पौ यदौ दन्द समास दे, तथा हैदगनेः सोम० (६।२।२५) से अग्नि 
को दैत्य हज ह |] स्तोम सोम शब्द्‌ ११४० उणादि से मन्‌ प्रत्ययान्तं 
है, सात्पदाधोः से पदादि रश्रण प्रतिषेध स्त्र प्राप था विधान कर 
दिया ॥ .. 
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ज्योतिरायुषः स्तोमः ॥८।३।८३॥ 


ज्योतिरायुषः ५।१॥। स्तोमः १।१॥ स-ञ्योतिश्च आयुश्च भ्योति- 
रायुस्तस्मात्‌' ` समाहारो दग्र: ॥ अनु०--समासे, सः, तुभ्विसजेनीय- 
शव्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चथैः-ज्योतिस्‌ 
आयुस्‌ इस्येताभ्यामुत्तरस्य स्तोमसकारस्य समासे मू्ैन्यादेशो भवति ॥ 
उदा7०--अयोतिषः स्तोमः = ज्योतिष्छोमः, आयुष््ोमः। ज्योतिष्टोमः, 
आयु्टोमः ॥ 

भाषार्थः- [व्योतिरधुषः] श्योतिसू तथा आयुस्‌ शब्द्‌ से उत्तर 
[स्तोमः] स्तोम शब्द क सकार को समास मेँ मूधेन्य आदेश होता है ॥ 
ञ्योतिस्‌ आयुस्‌ के स्‌ को बिसजेनीय दोकर स्तोम परे रहते वा शर 
(८।३।३६) से पक्च मे सत्व एवंस्तोमके स कोप्‌ करते पर ष्टु होकर 
उ्योतिष्ठोमः, आयुष्ष्टोमः प्रयोग बन गये । पक्ष मे जब वा शरि से विस- 
जनीय हुजा तो अ्योतिष्टोमः, आयुःषटोमः प्रयोग बन गये | पूर्ववत्‌ 
प्रतिषेध प्राप्त था कह दिया ॥ 

मात्रपितभ्यां खसा ॥८।३।८४॥ 

मा्रपिरभ्याम्‌ ५।२॥ स्वसा १।१॥ अदु=--समासे, सः, सुभ्विसज- 
नीयशाव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः-माद् पिच 
इ्येताभ्यायुत्तस्य खसुसकारस्य समासे सूरधैन्यादेशो भवति ॥ उदा०-- 
माठृष्वसा, पिदृष्वसा ॥ 

माषार्थः-- [मात्रपित्रम्याम्‌ | माद्‌ तथा पिद कद्‌ से उन्तर [सपा] 
सखस शब्द्‌ फे सकार फो समास में मूर्धन्य आदेर दोता है ॥ उदारो 
मे षष्ठो समास दै विभाषा खद्पत्योः (६।३।२२) से यदयं जब षश्च का 
टुक्‌ हो गया है, उस पक्ष के ये उदाहरण द । अनादेश का सकार होने 
से उत्स सूत्र (८।२।५६) से षत्व प्राप्न नदीं था अप्राप्त विधान है, ेसा 
अन्यत्र भी जदं किसी का अपवाद्‌ रूप सूत्र न हो, समञ्चं ॥ 

यँ से (स्वप्तः की अनुचृत्ति ८।३।८५ तक जायेगी ॥ 

मातुःपितुम्यामन्यतरस्याम्‌ ॥८।३।८५॥ 

मातुःपितुभ्यम्‌ ५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।९१॥। स०-मादुश्व पितुश्च 

मातुःपितुरौ, ताभ्या ““इतरेतरद्रन्रः ॥ अवु०--स्वसा, समासे, सः, 
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ठुम्विलजैनीयशन्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूरघम्यः, संहितायाम्‌ 1 त्रथैः-- 
मातुर्‌ पितुर्‌ इत्येताभ्या्त्तरस्य स्वसृङब्दस्य सकारस्य समासे विकल्पेन 
मूरधन्यादेशषो भवति ॥ उदा०- मालुःष्वसा, मातुःस्वसा । पितुःष्वसा, 
पितुःस्वसा ॥ 


भाप्रा्थः-[माहुःपितर्म्ार्‌ ] मातुर्‌ तथा पिुर्‌ दाब्दं से उत्तर स्वस 
के सकार को समास में [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प करके मूैन्य आदेश 
होता मुर्‌ पितुर्‌ य्‌ षष्छ्यन्त का अनुकरण है, सो वैसा दी 
निर्देश सूत्रम कर दिया है । मातुर्‌ पितुर्‌ के रेफ को वसजनीय पूर्वत्‌ 
उदाहरणा में हुभा ह । षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ यदो विभाषा स्वद्टप्त्योः 
(६।३।२२) से होता दहै। बा शरसे पक्ष में जव विसर्जनीय को सस्व 
हेगातो स्‌ को ष्टुसख होकर मातुष्ष्वसा पितरष्ष्वसा प्रयोग भी बनेंगे, 
पेसा जने | - 


यँ से अन्यतरस्याम्‌" की अनुवृत्ति ८।३।८६ तक जायेमी ॥ 
अभिनिसःस्तनः शब्दसक्ञायाम्‌ ॥८।३।८६॥ 


अभिनिसः ५।१॥ स्तनः ३।१॥ शब्दसंज्ञायाम्‌ ७।१।॥ सर अभिश्च 
निस्‌ च अभिनिः, तस्मात्‌" ` 'समाहाण््रन््रः । शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
तस्याम्‌" "षष्ठीतत्पुरुषः ।॥ अनु---अन्यतरस्याम्‌, सः, वुम्बिसजैनीय- 
शव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ अथंः-- अभि निस्‌ 
दूव्येतस्मादुत्तरस्य स्तनधातोः सकारस्य रब्दसंज्ञायाम्‌ गम्यमानायाम्‌ 
विकल्पेन मूधैन्यादे्यो भबति ॥ उदा०--अभिनिष्टानो त्णैः, अभिनिष्ठानो 
विसजेनीयः । पश्च अभिनिस्तानो चैः, अभिनिस्तानो विसर्जनीयः ॥। 


माषार्थः--[अगरिनिप्तः] असि तथा निस्‌ से इन्त [स्तनः] स्तन 
धातुके सश्र को [शब्दसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा गस्यमाच होतो 
विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता दै।। अभिनि ये सुदित रूपसे 
उदाहरणं मे आयं तभी परख होता हैः} अभिनिष्टान विसजेनीय 
रूप वणँ विशेष की संज्ञा दै। पै उदाहरणम वणं सामान्यका 
निर्देश होने पर मी विसजेनीय कूप वर्णं की ही संज्ञा जाननी चाहिए । 
आपस्तम्बगह्यसूत्र के नाम प्रकरण मै अभिनिष्ठान्तम्‌ः पद्‌ विसजेनीय 
के छि प्रयुक्त हे । स्या वह्‌ पाठाञयुद्धि सम्भव है ! 


पाद्‌: | अष्टमोऽध्यायः ६८९ 


उपस्तराहुम्यामस्तिच्परः ॥<८।३।८५७॥ 

उपसर्मप्रादुभ्यांम्‌ ५।२। अस्तिः १।१॥ यच्परः १।१॥ त०-- 
उपसश्च प्रादुश्च उपसर्मध्रादुसौ, ताभ्यां "` 'इतरेवस्द्रनद्रः । यश्च अच्‌ च 
यचौ, यचौ परौ यस्मात्‌ स यच्परः, द्रन्दरगभबहुवरीहिः ॥ अदु०--सः, 
द्रण्कोः, लुम्विस्जैनीयन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूधंन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथेः---उपसगेस्थान्निमित्तादुत्तरस्य प्रादुस॒शब्दाच्ोत्तरस्य यकारपरस्य 
अचपरस्य चास्तेः सकारस्य सूधैम्यादेशो भवति 1\ वठ्दा---अचृपर- 
स्यास्तेः- अभिषन्ति, निषन्ति, विषन्ति । प्रादुःषन्ति | यकारपरस्यास्तेः- 
अभिष्यात्‌ , निष्यात्‌ , विष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌ ॥ 


माषाथः--[उपसर्गग्राु्याम्‌] उपसरम में स्थित निमित्त से उत्तर 
(अर्थात्‌ हम्‌ कवग) तथा भ्राटुस्‌ शष्द से उन्तर [यच्परः] यकारपरक एव 
चपर [असिः] थस्‌ धानु फे सकार को मूर्धन्य आदेश्च होता है | 
अभिषन्ति आदिं मे अस्‌ के सकार से परे अन्ति का ७! अच्‌ परे है | 
अदादिगणस्य होने से शप्‌ का लु तथा श्नसौरष्लोपः (६।४।१११) से 
असू केअका लोप यदद होता है| अशिष्यात्‌ आदिमे यासुट्‌ का 
यकार्‌ परे है, शेष पूवैतत्‌ हे । याघुद्‌ फे स्‌ काठोपलिडः सलोप 
(५।२।७६) से होगा ।! 

स॒विनिदुभ्येः उपिसूतिसमाः ॥८।३।८८॥ 

बिनिटुभ्येः ५।२॥ सुपिसूतिसमाः ११२ ससु विश्च निर्‌ च 
दुर्‌ च रुविनिदुससतेभ्यः `" इतरेतनदरः । सुपि० इत्यत्रापीतरेतण्टनद्रः ॥ 
श्ननु=--सः, सुस्विसजनीयशव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य सूरैन्यः, संहिता- 
याम्‌ ।॥ घ्र्थः-सु, वि, निर, इर इत्येतेभ्य उन्तरस्य सुपि सुति सम 
इत्येतेषां सकारस्य मूधैन्यादेशो मयति ॥ उदा०-- सुषुप्तः, बिषुप्र, नि- 
षुः, दुःपुप्रः । पूति- सुपूतिः, विषूतिः, निःषूतिः, दुःपूतिः। सम-- 
सुषमम्‌ , विषम , निःषमम्‌ , दुःषप्रम्‌ । 

भाषाथ [सुविनिदुम्यः] सु, मि, निर्‌ तथा दुर्‌ से उत्तर [सुिपूति- 
पमाः] सुपि, सुति, तथा सम के सकार को मूरैन्यादेश दता है ॥ खय्‌ 
को सम्भ्रसारण (६।१।१५) करके सूत्र मे सुपि' निर्देश दे । पूधातुका 
क्तिन्‌ मे सूतिः रूप वना है, अतः क्तिन्नन्त कतो दी षत्व होगा ॥। सुपि 
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सूति को सात्‌ प्दाधोः (८।२।११९१) से पदादि सक्षण निषेध प्राप्त था, कह 
दिया ॥ निर्‌ दुर्‌ उपसर्गा के र्‌ को बिसजनीय पू्ेवत्‌ हा दै । 


निनदीभ्यां स्नातेः कौले ॥८।३।८९॥ 

निनदीम्याम्‌ ५।२। स्तिः ६।१11 कौशले ७}। तर--निश्च नदी च 
निनद्यौ, ताभ्याम्‌. ` तरेतस्द्रद्रः ।॥ अपु०--सः, नुम्बिसजेनीयश्व्यः 
वायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ । च्रथ- नि नदी इस्येताभ्या 
य॒त्तरस्य स्नातेः सकारस्य मूर्धन्यादिशो भवति, कौरले गभ्यमाने ।! उद7०-- 
निष्णातः कटकरणे, निष्णातो रध्जुषैत्तते । नद्या स्नारीति नदीष्णः ॥ 

माषाथः--[निनदम्वाम्‌ ] नि तथा नदी इनसे उत्तर [स्नातेः] ष्णा 
शौचे धातु के सकार को [कौशले] कुर्ता गम्यमान हो तो मूर्धन्य आदेश 
दोता है ॥ पदादि मानकर प्रा्दाधोः (८।३।९१११) से निषेध प्राप्त था, 
विधान कर्‌ दिया ॥ निष्णातः कटकरणे = चटाई बनाने भे जो होशियार । 
ष्णाकेपु कौ पिले धात्वादेः (६।१।६२) से सख ह्येकर स्ना रहा | 
तरपश्चात्‌ नि, नदी से उत्तर पल ष्टुत हो गया । नदीष्णः (नदी स्नान 
मेँ कुरार) मँ सुपि स्थः (२।२।४६) के सोगविमाग से ष्णासेभी क 
प्रत्यय हो जाता है । पश्चात्‌ चातो लोप (हण) से ष्णाः का 
"अआ लोप हो जायेगा ॥ 

सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ।८।२।९०॥। 

सूत्रम्‌ १।१) प्रतिष्णातम्‌ १।९॥ श्रु -सः, मुधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्र्थः-- प्रतिष्णातमिव्यत्र मूधेन्यादेल्ञो निपात्यते, सूत्र चेत्तद्‌ भवति ॥ 
उदा० प्रतिष्णात सूत्रम ॥ । 


माषारथैः  [ग्रहिष्लातम्‌ 1 प्रतिष्णातम्‌ मेँ षस निपातन ह [सुत्रम्‌ | 
सूत्र (धागा) को कने में ॥ प्रति स्ना क्त = प्रतिष्णातम्‌ । पूवैवत्‌ चात्‌- 
पदाः से षव प्रतिषेध प्राप्त था, निपातन कर दिया ।। प्रतिष्णातम्‌ 
अथीत्‌ दध सूत ॥ 


कपिष्ठलो गोत्रे ॥८।३।९१॥। 
कपिष्ठल १।१॥ गोत्रे ५१।॥ अबु सः, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 


अथः कपिष्ठल इति मूरधन्यादेश्चो निपात्यते, गोघ्रविषये 1 उदा7०-- 
कपिष्ठलो नाम यस्य कापिष्ठिः पुः ।। 
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माषार्थः-- | करषिषठलः] कपिष्ठल मैः मू्ैन्य आदेश निपातन है 
[गोत्रे] गोत्र विषय को कहने मे ॥ 

गोचर से यदम छकिक गोत्र का प्रहणदहै, नकि पारिभाषिक 
(४।१।१६२) । लौकिक गोत्र मे जिस विशिष्ट पुरुष से सन्तति का प्रारम्भ 
होता है, उसकी एव उसके आगे की गोन संज्ञा होती है । इस प्रकार 
कपिष्ठढ मे आदि पुरूष भान कर षल्य हो गया है, अन्यथा च्रषत्यं पौत्र 
(४।१।१६२) के कारण कापिष्ठदिः भै ही ष्व होता, कपिष्ठ मे नदी | 


ग्रष्ठोऽप्रभामिनि ।८।३।९२॥ 


प्रष्ठः १।९।} अग्रगामिनि ७1१। स०-अभे गच्छतीति अप्रगामी 
तस्मिन्‌ * "तत्पुरुषः 1 अ्व---सः, मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथः--प्रष्ठ 
इति निपा्यते अभ्रगामिन्यभिधेये ।! उदा०- प्रतिष्ठत इति प्रष्ठोऽश्धः ॥ 

माषाथः- [रष्ठः| प्रष्ठ दस शब्द्‌ में [ग्नगामिनि] अप्रगामी अभि- 
बेय ह्ये तो षट निपातन है ॥ प्रष्ठोऽश्वः अर्थान्‌ आगे चलने बाडा 
अश्व प्रष्ठः मँ तुपि स्थः (२या४) से क प्रस्यय हुआ है ॥ 


बुक्षासनयोर्विष्टरः ।८।२।९३। 

बृक्षासनयोः ५।२॥ विष्टरः १ स--वरक्षश्च आसनच्च वक्षासने 
तयोः" 'इतरेतरद्ः ।॥ अनु०--सः, मर्धेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
विष्टर इति निपाव्यते, बृ भासने च वाच्ये । उ्दा०--विष्टते वृक्षः, 
विष्टस्मासनम ॥ 

भाषार्थः - [वृत्ता्नयोः] वृष्ट तथा आस्न वाच्यहोतो [विष्टरः] 
वेष्ट शब्द भँ षत्व निपातन है ॥ वि पूर्धक स्तन्‌ से ऋदोरप्‌ (३।२।५७) 
ते अप प्रस्यय करके विस्तर = विष्टर बना हे | 


यद से “विष्टरः की अनुयन्ति ८।२।६४ तक जायेभी ॥ 


छन्दोनाम्नि च ।८।३।९५॥ 


छन्दोनाम्नि ७] १। च अ० ॥ प---छन्दसः नाम छन्दोनाम, तस्मिन्‌ 

पष्ठीतल्ुरषः । श्चत्रु---षिष्टरः, सः, मूधन्यः, संहितायाम्‌ ॥ च्र्थः-- 

्न्दोनाम्नि सति विष्ठार इस्यत्र मूरधैन्यादेश्ो निपात्यते 1 उद्ा०--वि्ा- 
(पङ्क्तिः छन्दः, विष्टारब्रहती छन्दः ॥ 
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माप्राथः--[ ृन्दोनानि ] छन्द का नाम कहना हो तो [च] भी 
विष्टार शन्द्‌ मे षत्व निपातन किया दैः ।। यदहं यद्यपि विष्टरः” की अनु- 
वृत्तिआद्दी थी किन्तु विष्टारमे छन्दोनाभ्नि च (३।३।३४) से घन्‌ 
होने से वृद्धि (७२) ११५) होकर विष्टार ही बनेगा, अतः विष्टार निपातन 
मानाहै।। छन्द से यद्य विष्टारपङक्ति आदि छन्द (छन्द्यं के नाम) 
गृहीत ह न छि वेद । सिद्धि के खयि २।३।२४ सूत्र दी देखं ॥ 


गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥८।३।९५] 


गबियुधिम्याम्‌ ५।२। स्थिरः १।१। स-गविर इद्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
च्रनु<--सः, अपदान्तस्य मू्ेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--गवि युधि 
दव्येताभ्याभृत्तरस्य स्थिरसकारस्य मृधैन्यादेको भवति || उद्‌ा०-- गवि 
तिष्ठतीति गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः 


माषा्थः--[गवियुषिभ्याम्‌ ] गवि तथा युधि से उत्तर [स्थिरः] 
रिथर शब्दं के सकार को मृधन्य आदेश दोता दै ।। गवि युधि सप्तम्यन्त 
के अनुकरण रूप दब्द्‌ दै । युधिष्ठिरः मै युधि के स्ठमी का अलुक्‌ 
हलदन्तात्‌ (६।३।५) से हभ दहै, तथा गो शब्द्‌ के अहछन्त होने से 
विभक्ति लुक्‌ अम्रप्र या इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति का अलुक्‌ 
हुआ हे पदादि मानकर्‌ चालकः (८ १११) से षत्व प्रतिषेध प्राप्र 
था तदथं यह्‌ वचन है ।। 

विङश्मिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥८।३।९६॥ 

विक्रुकमिपरिभ्यः ५।२॥ स्थख्प्‌ १।१॥ सर--विश्च ढुदच शमी च 
परिश्च विक ' "रयः, तेभ्यः." इतरेतण्डरन्द्रः । छरु--- सः, अपदान्तस्य 
मूधैन्यः, संहितायाम्‌ 1। जथंः--वि, इ, शमि, परि इत्येतेभ्य उत्तरस्य 
स्थर्सकारस्य मृधेन्यादेशो भवति 1 उदा०--विष्ठठम्‌ › कुष्ठटम्‌ ; शमीनां 
स्थलम्‌ = दमिष्ठटम्‌ , परिष्ठलम्‌ ॥ 


सापा्थैः- [किकुशचमिपरिम्यः] वि; कु, शमि तथा परि से उन्तर 
[स्थलम्‌ ] सथछ शब्द्‌ के सकार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ वि, क 
तथा परि के साथ स्थ का कुगतिश्रादयः (१८) से समास इ है, 
तथा शमिष्ठलम्‌ मे षष्ठीसमास ह है । शमिष्ठल्म मै समी को हस 
यापः पंन्ना० (६।२।६१) से होता हे ॥ 
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यहाँ सुत्र मे श्रमी! को हृस्व यह दक्षनि के चयि पढ़ा है, किं जव 
से हृल ह्यो तभी षत्व हो | बहु कष्टुने से जब दीष भी रहै तब 
त्वनदहो। 

अम्बाम्बगोभूमिपव्यापदिग्रिढ रोग कञ्चमल्िपुञ्ि 
परमेषरिर्दिव्यपिम्यः स्यः ।८।३।९५७॥ 

अम्बा ' 'गिनिम्यः ५।२।। स्थः १1१ स०--अम्बार इर्यतरेतरेतरद्रन्द्रः।। 
नुर--सः, अपदान्तस्य भूषेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः-- अम्ब, आम्ब, 
ी, भूमि, सम्य, अपः द्विः तरि, §, शे, शङ्क, अङ्गु, मल, पुञि, परमे, 
दिस , दिवि, अग्नि इत्येतेभ्य उत्तरस्य स्थरष्दस्य सकारस्य भूर्ैन्यादेशो 
वति ॥ उदा०--अग्बष्ठः, आस्बष्टः, गोष्ठः, भूमिष्ठः, सव्येष्ठः, अपठः, 
दरछः, ष्ठः, कुष्ठः, रोकः, शङ्खः, अङ्‌ गः मञिष्ठः, पुञिष्ठः, परमेष्ठ, 
्दिष्ठः, दिविष्ठः, अभ्निष्टः ।। 

माषाथेः-[श्रम्बा "` ग्निभ्यः] अम्ब, आम्ब, गो, सूम, सथ्य, अप, 
द्र, ति, छ, रो, शुः अश, मञ्ज, पुञ्ञ, परमे, वर्दिंस , दिवि, 
गिनि इन शब्दों से उत्तर [स्थः] स्था फे सकार्‌को मूर्धैन्य आदेश्च होता 
| स्थासे क प्रत्यय तथा आकार छोप करके श्यः सूत्र म निर्वेश दै, 
# उदाहस्णों मेँ कप्रत्ययान्त का दी घ्रहण होगा } अम्बष्ठः यदयं अम्बा को 
पापो; संनना० (६३।६६) से हृस्व होगा । गोष्ठः मे पजय कविधानम्‌ 
वा= ३।२।५८) से क प्रस्यय तथा अन्यत्र सुपि स्थः (ररा४) सेक हुआ 
- } सब्येष्ठः में हलदन्तात्‌ (६।३।५) से विभक्ति का अलुक्‌ हभ दै । 
त्व कर छेने पर्‌ ष्टुख पूवैवत्‌ हो ही जायेगा ॥। 


सुषामादिषु च ॥८।३।९८॥। 

सुषामादिषु ५।२।॥ च अ ॥ स~ सुषामा आदियेषा ते सुषासा- 
यस्तेषु" बहुत्रीहिः ।। श्रु०- सः, दृण्कोः, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
(स्विसर्जनीयशद्यैवायेऽपि, संहितायाम्‌ ।॥ थः--सुषामादिषु शब्देषु 
पकारस्य मूर्धन्यादेशो मवति 1। उद्‌7-- लोभनं साम यस्यासौ सुषामा 
हणः, निष्षासा, दुहषाम ॥ 

माषाथंः-- [सुषामादिषु] श्ुषमादि शब्दो फे सकारको [च] भी 
धैन्य आदेश्षषहोतादै॥ निस्‌ दुस्‌ फे सकार को विसजेनीय होकर 
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वा ण (८३३६) से प्च मै सख तथा ष्टुख होकर निष्वामा दुष्षामा 
बनाद्े।॥ 


एति षंज्ञायामगात्‌ ॥८।३।९९॥ 


एति ७।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।{।। अगात्‌ ५।१। स~न गः अगस्त- 
स्मात्‌ ` 'नमृतस्पुरुषः ॥ श्र --सः, इण्कोः, सुम्बिसजेनीयशब्यैवायेऽपि) 
अपदान्तस्य मू्ैन्यः, संहितायाम्‌ ।। अर्थ--अगकाराद्‌ इण्कोरुन्तरस्य 
सकारस्य मूरधैन्यादेशो भवति, एकारे परतः संज्ञायां विषये ।\ ज्दा०-- 
दर्यः सेना अस्य = हरिणः, बासिणः, जादुषेणी ।1 


माषाथः-- [अगात्‌ ] गकारभिन्न इण्‌ तथा कबं से उत्तर सकार 
को [एति एकार परे रहते [संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय मे मूर्धन्य आदे 
दोता हे ॥ उदादरणो म सिना! को गोस््रियो (१।२।४८) से ह्स्र 
हज है ॥ 


यहं से सम्पूण सूत्र की अनुदत्ति ८।१।१०० तक जायेगी ॥ 


नष्षुत्राद्‌ वा ॥<।३।१००॥ 


नक्षत्रात्‌ ५।१। वा अ ॥ अनु ---एति संज्ञायामगात्‌ , सः, इण्कोः, 
नुम्बि्जेनीयराव्येवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधैन्यः, संहितायाम्‌ । अर्थैः -- 
अगकारत्‌ परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्डाटुतरस्य सकारस्य एति परतो 
संज्ञायां विषये विकल्पेन मूधैन्यादेको भवति ॥ उद्‌ा०- रोहिणीषेणः, 
रोहिणीसेनः । भरिणीषेणः, भरिणीसेनः ॥ 

भाषाथेः--अगकार से परे [नज्ञ्राद्‌ ] नक्षत्र वाची शब्दों से उत्तर 
सकार को एकार परे रहते संज्ञा निषय में [षा] विकल्प से मूरषैन्य 
आदेश दता है ॥ रोददिणी मरिणी नक्षत्रवाची शब्द्‌ दै । अटकुष्वाड्‌> 
(८४२) से णल्वद्यो दी ज्ेगा ॥ पै सूत्र से निस्य प्राप्त था, 
बिकल्पाथै यह्‌ वचन दै ॥ 


हस्वात्तादौ तद्धिते ॥८।३।१०१॥ ` 
हात्‌ ५।१॥ तादौ ५।९।। तद्धिते ७१ स---तकार आदियस्य 
स तादिस्तस्मिन्‌" ` 'बहुग्रीष्िः । श्रतु---सः, इण्कोः, मुभ्िस्जनीयजशव्यै- 
बायेऽपि, मुैन्यः, संहितायाम्‌ ॥। ध्र्थः--हृस्वादिण उत्तरस्य सकारस्य 
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परधैन्यादेशो भवति तकाशदौ तद्धिते परतः! उदा०- तस्प-सपिष्टरम्‌ , 
धजुष्टरम्‌ । तमप्‌-सर्विषटमम्‌ , सजुष्टमम्‌ | तय-चतृष्टये ब्राह्मणानां 
निकेताः | तव-सर्पिषटुम्‌, यचुष्टुम्‌ । तल्-सपिष्टा; यजुष्टा । तसि 
सर्पिष्टः, यजुषः । त्यप~-भविष्टयो बद्धैते ॥ 


मापार्थः- [हस्वात्‌ ] हस इण्‌ से उत्तर सकार को [तादौ] तका- 
एदि [तद्धिते] तद्धित परे रहते मूर्धन्य आदेश होता है ॥ अपदान्तस्य 
श्र अधिकार होने से पदान्तसको षठ प्राप्त नहीं था विधान करं 
दिया ॥ सर्पिस्‌ यज्ञस्‌ के स को विसर्जनीय होकर पुनः तरप्‌ (५॥।५७) 
तमप्‌ (५।३।५५) आदि परे र्द्म विसजेनीयं को सल (८३३४) द्योकर 
पश्चात्‌ षस ष्टुत दये गया है । चतुष्टये (७।१) भे मी इसी प्रकार चतुर्‌ 
पे चदल्याया शछवयवै० (५।२।४२) से तयप्‌ प्रस्यय हभ है } तस्य 
प्रावस्ततलौ (५।१११८) से ख तद्‌, अपादाने चाहीय० (५}४।४५) 
पे सर्पिषः, यजञु्टः (५।१) मे तसि, तथा आधिसु शब्द्‌ से अव्ययात्‌ 
४।२।१०२) मेँ स्थित च्राकि्षछन्दति घात्तिक से स्यम्‌ प्रत्यय हआ हे ॥ 


यदह से (तादौ की अनुवृत्ति ८।२।१०४ तक जायेगी । 


मिषसतपतावनासेवने ॥८।३।१०२॥ 

निसः ६।१॥ तपतौ ५1१1} अनासेबने ५1९1 भर- न आ्धेवनम्‌ 
अनासेवनं तस्मिन्‌" " नथृतसपुरुषः।। चतु<--सः, मृधेम्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थः निसः सकारस्य तपतत परतो मधैन्यादेश्ो भवत्यनासेवनेऽय ॥ 
आसेवनं पुतः पुनः कर्णम्‌ , अनासेवनं तदू विपरीतम्‌ ॥ {उदा०- निष्ठ- 
मरति सुघणेम्‌ ॥ 

माषाथं-- [नितः] निस्‌ के सकार को [तपती] तपति परे रदे 
[छनािषने | अनासेवन अथ सें मूधेन्य आदेश होता ह ॥ यद्‌ सूत्रभी 
पदान्ता पूषेयत्‌ है ।॥ आसेषन पुनः २ करने को कहते ह, अनासेवन 
उससे निपरीत सो निष्टपति सुषणेमः का अथै एक बार सोनेको 
तपातादै। 


युष्मत्तत्ततक्चुःष्वन्तः पादम्‌ ॥८।३।१०३।। 
युष्मत्तत्ततष्चुःषु ५।३।। अन्तःपादम्‌ १९) स युष्पत्‌ च तत्‌ च 


६९६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तृतीय 


ततक्ुशच युष्पत्तत्ततष्चुससतेषु' ' इतरेतश्नरः । अन्तः = मध्ये पादस्येति 
अन्तःपादम्‌ , च्रव्ययं विभक्ति० (२।१।६) इत्येन विभक्त्यर्थेऽज्ययी मावः 
समासः 1 श्रघु--तादौ, सः, शण्कोः, उन्बि्जतीयशव्यैवायेऽपि, 
मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ । भथैः--इण्को रुत्तरस्य सक्छरस्य तादौ युष्मत्‌ 
तत्‌ , ततश्चुस्‌ इत्येतेष परतो भूधैन्यादेसो भवति स चेत्‌ सकारोऽन्त 
पारदं मवति 1 उदा०--युष्पदू-अभ्निषं नामासीत्‌ | अभ्निषा बद्धयामसि। 
अग्निष्टे विद्वा भामाय | अपृस्वग्ने सधिष्टव (चछ ८।४३।९) } तत््‌- 
अगिनष्टदधिःश्माप्रणाति (ऋ० १०२४) । ततुक्षस्‌--चायाप्रथिवी निष्ट 
(ऋ १०१३९१४) ॥ 

भाषा्थैः--दइण्‌ तथा कवे से उत्तर सकार को तकाशदि [युष्मत्ततत 
तततः युष्मद्‌, तत्‌, तथा तध्षुस्‌ परे रहते भूरधैन्यादेश द्योता दै, यदि 
वह सकार [चरन्तःपाद्म्‌ | पाद फे अन्तर्‌ = सथ्य मे वत्तंमानदौ तौ 
उदाहरणों मे सवत्र जिसको षस हुआ है वह्‌ छवा के मध्य है। 
तादौ कौ अनुचत्ति होने से युष्मद्‌ को हुये जो तकारदि आदेश वदी 
यहो छ्थि जा्येगे सो त्वाह्ल प्तौ (५२।६४) से हज ख, लाम 
द्वितीयायाः (८।१।२द) से द्वितीयान्त को हुभा शल्वाः तवममौ उति 
७।२}88) से हभ शतव' तथा तेसयाविक्ः (८११२२) से हये तेः 
आदेश के परे रहते सश्र को सूषधेन्य हुआ है । तद्त्‌ कम से उदाहस्म 
दिये दह ! तत्‌ शब्द निपात हे, तथा 'ततष्ुः तश्च धातु के ष्सूमे वना 
रूप द } षल करखेन पर ष्टुत्व द्यो दी जायेभा ॥ पदान्ताथे द्यी यदं 
सूत्रमीदै॥ 

यँ से ध्ुष्मत्तत्ततनरुशु" की अनुघृत्ति ८।३।१०४ तक जायेगी 1! 


यञुष्येकेषाम्‌ ॥८।३।१०४॥ 

य्जुषि ७}१।। एकेषाम्‌ £।३१ अनु > -युष्पन्तत्तवक्षुःषु, तादी, सः, 
टण्णोः, नभ्वि्ठजनीयक्षज्यवायेऽपि, सूधैन्यः, संहितायाम्‌। अथः-- 
जुषि विषये तादौ युष्मत्तत्ततश्चुःषु पर्त एकेषामानचार्यांणां सतेन 
इण्कोरु्तस्स्य सकारस्य मूधंन्यादेशो भवति ।॥ उदा०--अविभिष्टुम्‌ , 
अविभिस्लम्‌ । अग्निटेऽपरम्‌, अन्निस्तेऽग्रम । अग्निष्टत्‌ , अग्निस्तत्‌ । 
अविभिष्टतष्षुः, अचिर्भिस्ततक्चुः ॥ 

भाषाथः--[ घुषि यज्जुचेद भ कारादि युष्षद्‌ तत्‌ तथा ततक्चुस्‌ 
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रे रहते दण तथा कवगं से उत्तर सकार को [एकेषाम्‌] एक = किन्हीं 
भाचार्यो के मत मेँ मूर्धन्य अदेश होता है ।। एकेषाम्‌ मरहण विकल्पाथे 
है, अर्थात्‌ एक कै मत मर होता है, एक के मतम नी सो पश्च मे पल 
दीं होता ॥ पूर्ववत्‌ पदान्ता यह सूत्र भी दै! सुको षिसैनीय 
पसपश्चात्‌ पूषेवत्‌ सस्व (८३।२४) दयोकर पस हुआ है ॥ 

यँ से 4केषाम्‌' की अचुघत्ति ८।३।१०६ तक जायेगी ॥ 

स्तुतस्तेमयोश्छन्दसि ॥८।३।१०५॥ 

स्वुतस्तोमयोः ६।२। छन्दसि ७।१॥ स०-- स्तुत= इत्यत्रेतरेतस्ट्न्द्रः ॥ 
प्रनु०--पङकेषाम्‌ , सः, द्ण्कोः, सुभ्विसजयीयशचव्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य 
धस्य, संहितायाम्‌ ।। अथः. इणृक्षवगाभ्यासुत्तश्स्य स्तुत, स्तोम 
(सयेतयोः सारस्य छन्दसि विषय एकेषामाचायाणां सतेन मूरधैन्यादेशो 
पवति ।॥ उद्‌ा०--त्रिभिष्टुतस्थ, च्रिभिस्तुतस्य । गोष्टोमं पोदशिनम्‌ , 
गस्तोमं षोडशिनम्‌ | 

माषार्थः--इण्‌ तथा कवगै से उत्तर [स्तुतस्तोमयोः] स्तुतं तथा स्तोम 
ह सकार को [छन्दपि] वेद विषय मे कद आचार्यो के मत में मूधैन्य 
मादे दयता दै ॥ पूर्वत्‌ यहाँ भी एकेषाम्‌ अ्रहण से विकल्प हेता है ॥ 
दावि१ लश्चण घ्ात्दा्ोः (८।३।१११) से प्रतिषेध प्राप था, तदथं यह्‌ 
धान हैः ॥ 

यहो से छन्दति" फी अशुध्र्ति ८।२।१०६ तक जायेभी ॥ 

पूर्वपदात्‌ ।८।२।१०६॥ 

पूथैपद्‌त्‌ ५}१॥ च०--पूव॑व्वादः पदच्च पूवैपदम्‌ तस्मात्‌ ` क्मेधार- 
तत्पुरुषः ॥ अु--घुन्दसि, एकेषाम्‌ , सः, इण्कोः, चुम्बिसजैनीय- 
रुठ्यवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्धैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ त्रः -पूर्वपदस्था- 
नमित्तादुन्तरस्य सकारस्य मू्धैन्यादेशो मवति छन्दसि विषय एकेषामा- 
याणां मतेन} उदा०--द्धिषन्धिः, चिपर्धिः, मधुष्ठानम्‌, द्विषाहस्रं 
वन्वीत } पक्चि-द्धिसन्धिः, चिसन्विः, मधुस्थानम्‌ , द्विसाहस्चं विन्धीत ॥ 








१. स्तोभ शब्द में श्रत्तिस्तु2 (उखा० १।१४०) से मच्‌ प्रत्यय ष्ट धातुसे 
भरा है, भरतः पदादि लक्षण निषध प्राति थी । स्तुत क्तान्तं है ही । 
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माषायथैः--[परवपदात्‌ ] पूवपद में स्थित निमित्त (इण्‌ तथा कव्‌ 
से उत्तर सकार को वेद्‌ विक्य मे कई आचार्य के सत मे मूर्धैन्य आः 
होता दै । द्विषन्धिः, त्रिषभ्धिः मँ षष्ठीतस्पुरष अथवा बहुत्रीहि सम्‌ 
हेः } सथुष्ठानम्‌ मे षश्च समास, तथा द्विषाहस्षम्‌ मे तदिताथं० (२१६५ 
से समास हुञा है, अतः तच सवः (४।३।५३) से अण्‌ एवे सङ्ख्याया 
(५७।३।१५) से उन्तरपद्‌ को चरद्धि हई दै ॥ पूवैवत्त्‌ यदहो मी निकः 
होता ह ॥। 

यहो से पदात्‌ की अचुघ्रतति ८।३।१०६ तक जायेगी ॥ 


सुम: ॥५।३।१०७॥ | 
सुगमः ६।९॥ श्रदु०--पूरैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः वभ्विसऽ 
नीयशाञ्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य भूर्षन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथः पूरवेपः 
स्थान्निभिन्तादुत्तसस्य सुवः सकारस्य छन्दसि विषये भूर्ैम्यादेक्ञो भवति । 
उदा०--अभीपुणः सखीनाम्‌ (> ४३९३) | ऊध्व ऊण 
० १।२६।१३) ॥ 
भाषैः पू्ेपद मै स्थित निमित्त से उत्तर [हषः] सुन्‌ निपात पे 
सकार को वेद्‌ विषय म मूर्धन्य आदेश होता है॥ इकः घु 


(६३।१२२) से बुल से पृथैको दीर्घं तथा वश्च धातुस्थौ० (८४२६) से 
नस्‌केनफोणह्ूभारै। 


सनोतेरनः ॥८।३।१०८॥ 


सनोतेः ६।१॥ अनः ६।१॥ स०-अवियमानो नकारो यस्य ख अन्‌ 
तस्मात्‌ ` बहुत्रीहिः ।॥ अनु ---पूषैपदात्‌, छन्दसि, सः, इण्कोः, चुम्वि- 
सजेनीयकन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूर्षन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ श्र्थः-- 
अनकारन्तस्य सनेतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति इन्दसि विष्ये ॥ 
ठटा०-- गोषाः, नृषाः ॥ | 

माषाथैः--] अनः] अनक्रारान्त (नकार भिन्न) [सनोतेः] सन्‌ धातु 
के सकारको वेद्‌ विषय म मू्धैन्य अदिश होतादै। सिद्धि सूत्र 
३।२।६&७ में देखें } सन्‌ धातुके च्‌ को आखदो जने से अनकायन्त 
सन्‌ उदृाहरणों मे द ।। एवेषदात्‌ से दी षत सिद्ध था पुनः यह्‌ सूत्र 
नियमन करता हैः कि अनकासाम्त सन्‌ को दी षस हो" | । 


पादः ] अष्टमो ऽध्यायः ६€& 


सहेः परतनत्तीभ्यां च ॥८।३।१०९॥ 


सदेः ६।१॥। प्रतनर्ताभ्याम्‌ ५।२॥ च अ० ॥ स्र =--प्रतना च ऋतञ्च 
पृतनर्ते, ताभ्या" ` हतरेतश्डन्द्रः ॥ श्रचु=-पूेपदात्‌, छन्दसि, सः 
अपदान्तस्य मूर्षैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथं--एतना ऋत द्त्येताभ्या- 
मुन्तरस्य सहेः सकारस्य ह्धन्दसि विषये मू्ैन्यादेशो भवति 1 उदा०-- 
प्रतनाषाहम्‌ , छताषादम्‌ ॥ 


माषा्थैः- [पृतनत्तम्थाम्‌ | प्रतना तथा ऋत शब्द्‌ से उत्तर [च] 
भी [सहेः] सदे धातु फे सकार को वेद्‌ विष्रय म भूधेन्य अदेङ्‌ होता 
द ॥ उदादरणो य सद्‌ से छन्दसि सहः (३५२६३) से ण्वि प्रत्यय तथा 
ऋत को श्रन्येषामपिर (६।३।१३५) ते दीँ हभ है. द्वितीयान्त फे ये 
सूपद्ै । इण्‌ से उन्तर न होने से पूर्वपदात्‌ से प्राप्त नद्धौ था, विधान 
कर्‌ दिया ॥ 


न रपरघुपिनिष्टिस्परहिसवनादीनाम्‌ ॥८।२।११०॥ 


न अ० ॥ सपर ` दीनाम्‌ ६।३॥ च०--रः प्ररो यस्मात्‌ स रपरः, 
वहुव्रीहिः ! सबनमादंषां ते सवनादयः, बहुत्रीहिः! स्प सूपिश्च 
सृजिश्चस्पररिष्च सपिश्च सवनाद्यश्च रपर“"द्यस्तेषा " 'इतरेतरद्नद्रः ॥ 
तरनु०-- सः, इण्कोः, तुम्विसजेनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य मूधेन्यः, 
संहितायाम्‌ 1 अथैः-रेफपरस्य सकारस्य, सपि सृजि; स्पृरि, स्प्रहि 
इत्येतेषां सवनादीनाच्च सकारस्य मूर्धन्यो न भवति ॥ पूुवपदात्‌ 
(८1३1१०६) इति प्राप्ते प्रतिषिध्यते । उद्‌ा०- रपरः-विखंसिकायाः 
काण्डं जुहोति । विखन्धः कथयति । सपि-~पुरा करस्य वितपः । स॒जि- 
वाचे विसजंनात्‌ । स्प्रशि-दिष्पशम्‌ । स्प्रहि-निष्पहं कथयति । सवना- 
दीनाम्‌-सवने सवने, सूते २ सामे २॥ 


भाषा्थैः-[ रपरः ` "दीनाम्‌ ] रेफ परे है जिससे उसके खकार को 
वथा सृष्ट, सुज, र्ण, स्प एवं सबनादि गणपित शब्दौ के सकार 
को मूधेन्य आदेश इण्‌ कवगे से उत्तर [न] नदीं दयता ॥ प्रवेपदात्‌ से 
प्राप्ति का यह परतिवेध ड ॥ चिसंसिकायाः (६१) यदौ वि पतेकं सखस 
से संज्ञायाम्‌ (२।२।१०९) से ण्वुद्‌ हुआ ६ ¦ विखन्धः च्रन्भु घाठु के 
तका रूप ष्ै| तरनिरितर (दभर) से चछप्‌) षस्त (८रो४०) 


७०० अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [ कृतीयः 


से ध्व एवं जश्न (८४१५२) व्‌ होकर षिखब्धः वना है | यर्थ प्िभाषा 
(७२१५) मे इद्‌ प्रतिषेध मी ययँ जाने | य्टोस्‌ से परेरेफद्ै॥ 
विसृपः" से िततेः० (३।४।१७) से कसुन्‌ तथा विसजेनात्‌ मे ल्युट्‌ 
दे । विषिररश्‌ मे सशो ऽद (३।२।५८) से किन्‌ हुजा दै, द्वितीयान्त 
का यह रूप हे । तदुल्पे इति० (हो३।१२) से यहं विभक्ति का अलुक्‌ 
भी हभ हे । निद मे एरच्‌ (२।२।५६) से अच्‌ प्रत्यय तथाणि 
का लोप (६।४५१) हज दै । षुञ्‌ का ल्गुट्‌ सप्तयन्तं भै सवने 
रूप हे, वीप्ता मँ द्वित सर्वव हुभा ह | पद काक्त मै सूत तथा 
उणादि ११४ से सोम बना है ॥ 
यँ से 'न' की अुघरत्ति ८।३।११९ तक जयिमी ॥ 
सात्पदाचौः ।८।३।१११॥ 


सात्पदाद्योः ६।२॥ त्०--पदस्य आदिः पदादिः, प्ष्ठीतसपुरुषः | 
सात्‌ च पदादिश्च सास्पदा्ौ तयोः ` इतरेतरद्नद्रः ॥ जुन, सः, 
इण्कोः, यम्विसजेनीयशन्यैवायेऽपि, अपदान्तस्य सू्ैन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
श्रथः--सात्‌ इत्येतस्य पदादेश्च सकारस्य मूधैन्यादे्यो न भबति ॥ 
आदेशप्रत्यययोः (८।२।५९) दस्यनेन प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- सात्‌- 
अग्निसात्‌ , दधिसात्त, मघुसात्‌ | पदादेः-दधि सिच्छति, मधु सिश्चति ॥ 

भाषार्थः-द्रण्‌ तथा करै से उत्तर [सात्पदाद्योः] सात्‌ तथा षदं 
के आदि के सकार को मूर्घन्य आदेश नहीं होता । मिभाषा साति कारस्य 
(५।४।५२) से साति भ्रत्य होता है, अतः प्रत्यय करा सकार होने से 
षत्व प्रष्ठ था, निषेध कर दिया, एवं पदादि से भदेश रक्षण (८)३।५&) 
पत्म की जो भ्ाप्ति धी उसका निषेध होता है । विच्‌ धातुकेष्‌ को 
स्‌ हभा है, अतः सिच्चतिकास्‌ आदेश्च का स्‌ है) शे मुचादीनाम्‌ 
(५१५९) से ठम्‌ होकरस्ति ठम्‌ च्‌ अ ति= रचुस्व होकर सिच्ति 
बन गया ॥ 


सिचो यि ॥८।३।११२॥ 
सिचः ६।१॥ यङि अर] श्रवु न) सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधेन्यः, संहितायाम्‌ |; शरः इण्योरु्तरस्य सिवः सकार यद्धि प्रतो 


८ 


मूषन्यादेशो न भवति ॥ उ्दा०--सेसिच्यते, अभिसेसिच्यते ॥ 


पादः ] अष्टमोऽध्यायः ७०१ 


माषार्थः--इण्‌ तथा कवगै से उन्तर [सिचः] क्तिच्‌ के सकारको 
[यड] यङ्‌ परे रहते मूधेन्य आदेश्च मदी होता ॥ सेसिच्यते मेँ ्रदेश्- 
प्रत्यययोः (५८।२।५९) सेस्िकेस््‌ कोष प्राधा, तथा उपर्गात्‌ 
सुनो पि० (८३६५) से अभिसेसिच्यते मेँ प्राप था, निषेध कर्‌ दिया ॥ 
¢ 
सेधतेग॑तो ।८।३।११३॥ 
सेधतेः ६।१॥ गतौ ७।१॥ श्नु न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 


मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।॥ चथः-- गताव वत्तेमानस्य सेधतेः सकारस्य 
भूधन्यादेशो न मवति ॥ उदा०--अभिसेधयति गाः, परिसेधयति गाः ॥। 


माषाथः [यतौ] सति अथे से वर्तमान [सेषः] विध गत्याम्‌ घातु 
के सकार को मूधन्य आदेश नदीं दता ।॥ पिधू शास्त्रे माङ्गल्ये च त्तथा 
पिध गत्याम्‌ इने दोनों घाठुजो का उपरत पुनोति० (८२५) के 
सि निर्देश से बह महण हो सक्ता है, अतः उसे सूत्र से उभयत्र षस 
प्राप्ति थी, गति अथं वले पिध का निषेध कर्‌ देने से यदौ पि गत्याम्‌ 
बाले सिध को ष नदीं हुभा ॥ 

प्रतिस्तब्धनिस्तष्धो च ॥८।३।९१४॥। 

प्रतिस्तन्धनिस्पन्धौ ९।२।॥ च अ०॥ श्रचु०-न, सः, इण्को 
अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ । अथः--प्रतिस्तेन्ध निस्तब्ध इत्यत्र 
मूधैन्यामावो निपास्यते | स्तन्भेरिति प्राप्ते प्रतिषिध्यते ।॥ उदा०-- 
प्रतिस्तस्धः, निस्तग्धः | 

माषाथः--[अरतिस्तन्धनिस्तन्धौ | प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध शब्द से [च] 
भी मूधैन्यामाव निपातन है ।॥ स्तन्भेः (८३६७) से षत प्राप्न थी 
निषेध निपातन कर दिया 1) स्तन्मु के नका टेप (६।४।२४) तथा निष्ठ 
कै तको धत्व एवं जश्ठव (८।४}५२) द्येकर प्रतिस्तच्थः निस्तच्धः 
बना हे 

सोटः ॥८।३।११५॥ 

सोढः ६१ भवु०-- न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य भूधन्यः, संहिता- 

याम्‌ ॥ अर्थः - सोदे इस्यस्य सकारस्य मूधैन्यादेशो न भवति | सोद भूत 


धातुरत्र गृह्यते सोद्‌ इत्यनेन ॥ उदा०-- परिसोढः, परिसोदुम्‌ , 
परिसोढग्यम्‌ ॥ 


७०२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ चती 


माषाथैः--[ सोढः] सोद्‌ के सकार छो मूधैन्यादेश नहीं होता 1 र 
धातु का ठव धत्व ष्टुल्वादि करे जो सोढु रूप बनता है, उसका 
यरो सूत्रम निर्देश करदियादे। एरिनिषिभ्यः तेवर (८।३।५ 
से यद्य षल्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर्‌ दिया ॥ सहिक्होपेद (६।३।११० 
से सद्‌ के अवर्ण को ओत्‌ होकर परिसोढः आदि प्रयोग बरनेगे । के 
हो ढः (८।२।११) आदि से उल्वादि काये बहुत बार दिखाया उ 
्वुका हे ॥ 


स्तम्धुसिवुसहां चडि ।८।३।११६॥ 
स्तम्भुसिवुसहां ६}२। चिः ५१।। स स्तम्भश्च सिवुश्च सू = 
सतम्भुखिबुसहस्तेषा ` इतरेतरः ॥ चद =-- न, सः, दण्कोः, अपदान्त 
स्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अ्थै--स्तम्भु, सिघ्वु, सह्‌ दृस्येतेषां सकाररः 
चङि परतो मूधैन्यादेशो न भवति ॥ स्वन्मेः (८}३१६५) परितिकिभ्यः‹ 
इति च प्राप्ते प्रतिषिध्यते ।। उदा ०-- स्तम्भर--पयैतस्तम्भत्त्‌) अम्यतः 


तभ्यत्‌ ¦ सिवु ~ पयैसीषिवत्‌, न्यसीषिवतत्‌ } संह- पयंसीषहत्‌ 
न्यसीषहुत्‌ ॥ 


भाषायै स्तम्पुसिद्रह्यम्‌ ] स्तम्थु, षिवु, वथा षह धातु के 
सकार को [चल] चद परे रहते मूर्धन्य आदेश नदीं होता ॥ स्तम्भ को 
स्तन्मैः (८।३।६७) से तथा अन्यो को पररिनिविभ्यः> (८३।५०) से षस 
प्राप्न था, प्रतिषेध कर दिया ¦ उपस से छत्तर इनके अभ्यास के सकार 
को स्थारिषवस्यासेन चा० (८३६४) से तथा चिवादीगीं० (८।३।५१) से 
अट्‌ के व्यवाय मे भी षठ प्राप्निथी, प्रतिषेध हो गया} अभ्यासरसे 
उत्तर तो त्देश- (८३५६) से ष हो ही जायेगा !। णिजन्त के लु 
से स्िद्धियां बहुत बार परिः ६।१।११ आदि में दिखा चुके दै तद्रत्‌ यदीं 
भी जाने | पयैतस्तम्भत्‌ मे शरपू्वाः खयः (५! ४।६१) से अभ्यास का 
खय्‌ शेष रदा है । क्तिच्‌ को खतूपध गुण तथा सह्‌ की उपधा को वृद्धि 
णिच्‌ परे हुईथी, सो दोनों को णौ च्डयु० (५1१) से हस्य एवं 
सन्वदुभाव होकर अभ्यासं को अपीपचत्‌ के समान इखादि कायं 
हए है ॥ 


गदः | अष्टमोऽध्यायः ७०३ 


घनोतेः स्यसनोः ।८।३।११७॥ 


सुनोतेः ६।१ स्यसमोः ७२ त स्यश्च सन्‌ च स्यस्तनौ तयोः' " 
हतरेतण्न्धः ॥ श्रतुज-~न, सः, दण्कोः, अपदान्धस्य मूधेन्यः, 
वंहितायाम्‌ ॥ श्रथः--ध्ये सनि च परतः सुनोतेः सक्रासस्य मूधैन्यदेश्षो 
त मवति ॥ उदा०--अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्‌ (कड ) 
पयेसोष्यत्‌ } सनि-अभिसुसूः ॥ 


माषार्थः--[स्यत्नौः] स्य तथा सन्‌ परे रहते [घनोतेः] सुनोति 
(पुन्‌ ) के सकार को मूधेन्य आदेश नदीं होता ॥ उपति घुनौति° 
(८1३) ६५) से षल प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया । सन्नन्ब के उदाहरण 
म (अभि सुसू ष परि० १।२}६ के चिचीपति के समान वना | पश्चात्‌ 
सुसू ष' की धाठु संज्ञा होकर उससे क्विप्‌ (३।२।५६) हज \ चिषप्‌ 
का सर्वापहारी छोप एव अतो लोपः (६।४।४८) खगकर तथा षत्व के असिद्ध 
होजनेसेषृू को स्‌ मानकर र्त बिसजेनीय दोर अभिञुसूः' 
बन गया ॥ 


सदेः प्रस्य लिटि ॥८।३।११८॥ 
सदेः ६।१॥ परस्य &।१।! टिटि ५१ चवु<- न, सः इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूरघन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अथैः- सदेः धातो्टिटि परतः परस्य 
सकारस्य मूरधैन्यो न म्वबति। उदा०--अभिषसाद्‌, परिषस्ाद, 
निषसाद्‌, विषसाद्‌ ॥ 


माषरैः- [लिटि] लिटि परे रहते [पदेः] षद धातुके [परस्य] 
पर्‌ बाले सकार को मूधेन्य आदेश नहीं होता हे ॥ दद्‌ मे द्विवैचन कर्‌ 
तेने परदो सकारो जाते है, तो स्थादिषवभ्या० (८२६४) सुत्रसे 
अभ्यास के व्यवायम भी सदिरप्रतेः (८।२।६६) से पर वले सकार 
को षत्व प्राप्त था, निषेध हौ गया } पूवे बाले स्कार्को तो सर्पतः 
से षत हो दी.जायेगा, वयोंकि यद्य पर बलि का दी निषेध हे ।। 


निन्यभिभ्योऽदड्व्यवाये वा छन्दसि ॥८।३।११९॥ 


निन्यभिभ्यः ५।३॥ अड्ब्यवाये ७।९॥ बा अ० ॥ छन्दसि ५।१॥ 
स~-निश्च विश्च अभिश्च निन्यभयस्तेभ्यः""इतरेतरदरन्द्रः। भदा 


७० अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ | दतीयः 


ठ्यवायोऽडठ्यवायस्तस्मिन्‌' " "दृतीयातस्पुरषः ॥ श्रत =- न, सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ॑ः--नि, वि, अभि इत्येतेभ्य 
उपस्ेभ्य उत्तरस्य सकारस्याडव्यवाये दछम्दसि विषये विकल्पेन 
मूरधेन्यादेशो न भवति ।॥ ठउदा०--न्यी दत्‌ पिता नः} व्यषीदत्‌ पिता 
नः । व्यष्टौत्‌ , अभ्ग्टौत्‌ । पक्षे--न्यसीदत्‌ (> ८।८१।१) उ्यसीदत्‌ , 
व्यस्तौत्‌ , अभ्यस्तौत्‌ ॥ 


मापाथः-[निव्यगिभ्यः] नि, वि दथा अभि उपसर्गा से उन्तर 
सकार को [अड्व्यवाये] अट्‌ का श्यवधानं होने पर [कन्दति] कद्‌ 
विषय मै [वा| विकल्प से मूरधैन्य भदेश न्दी द्येता ॥ अर्थात्‌ विकल्प 
होता ह! पूर्वं सूत्र से सदेः की अनुवृत्ति नहीं आ री, अततः सामान्य 
रूप से इन उपसर्गा से उत्तर सकार को षस का षिकह्प दता है । 
दस प्रकार जिस किती सूत्रसेष्सवकी प्राप्ति हो उसी का छन्दुमे 
पक्षम प्रतिषेध हो जाता) प्रदूटको प्राप्राप्मा० (५}३।५८) सै 
सीद्‌ आदेश्च होकर छ्डः में न्यषीदत्‌ आदि प्रयोभयनेष्, सो छरिरग्रतेः 
(८।२।६६) से नित्य षल प्राप्त था, विकल्प कर दिया । व्यष्ठौत्‌ आदि 
मे उपसर्गाद्‌ चुनो ° (८) ६५) ॐ नित्य प्राप्ति थी, विकल्प कर दिया । 
बिअ स्तौत्‌= (र्‌) व्यषटौत्‌, व्यस्तौत्‌ उतो वृदधि० (५।३।८९) से 
द्धि एवं शष्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) होकर बन गया है ॥। 


॥ इति त्रतीयः पादः ॥ 


"~© --- 


चतुथः पादु; 


रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥८।४।१॥ 


रषाभ्याम्‌ ५२} नः ६।१।॥ णः रशा समानपदे ५।१॥ स०्-- 
स षश्च रपौ, ताभ्यां" ` इतरेतरदन्रः | समानश्च तत्‌ पदश्च समानपद 
तस्मिन्‌ ` कमेधास्यतपुरुषः ॥ च्रनु<---सहितायम्‌ |! च्र्थः- रेफष- 
काराभ्यासुत्तरस्य नकारस्य णकारषदेशो भनति एकस्मिन्‌ पदे, एकस्मिन्तेव 
पदे चेन्निमित्तनिभित्तिनौ भवतः॥ उदा०-रेफात्‌-आस्तीणेम्‌ » 
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पसीणैष्‌ | छकारान्तवैतिरेफशरुतिमाशिव्यापि भवतति भावृणाम्‌ पितृणाम्‌ 
कारात--ङुष्णात्ि, पुष्णाति, युष्णाति ॥ 


मापायः--[रषाभ्याम्‌] रेफ तथा प्रकार से उन्तर [नः] नकारको 
शः] णकार होता है [समानपदे] ष्क ही पद मै, अर्थात्‌ निमित्त 
जिसके रेफ षकार फो मानकर णल हे रदा है) एवं निभिन्ती (जिसको 
सष श्दाद्धै) देनो एकदीपदमें ही) भिन्न रपदोंमरं नदीं तो।। एक 
बद्‌ क पयायवाची यह समानः पद 1 आस्वीणैम्‌ विवीणैमकी 
सदधि सूत्र ५।९।१०० मेँ देखें । यदो द्व रपरत्व करके रेफ से उन्तर 
(कोण्‌ हु दै । छकार रेफश्रुति को मानकर मीनकोण हो जाता 
| यथा मावृणाम्‌. पिवृणाम्‌ } इष्णाति आदि में श्ना विकर्ण 
२१।८१) हज दै, ससी न्‌ को पकार से उत्तर णस हो गया है ॥ 


यह से श्वाभ्यां न शः की अचुष्त्ति ८।४।३८ संक जायेगी ॥ 
अटुङुप्वाङ्‌सुष्टथवयेऽपि ॥<८।४]२) 


अषृषुप्वाह्नुम्ब्यवाये ५।१॥ अपि अ०॥ त०--अट्‌ चदश पुश्च 
गाङ च लु. च जद्‌* " तुमः, इत्येतैग्यैवायोऽदट्व्यवायस्तस्मिन्‌" " रनर 
भचतीयातस्पुरुषः ।।` श्रचु०--र्पाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथः-- 
गद्‌, क, पु, आङ्‌, चम्‌ इस्येतैव्येवायेऽपि रेपफपकाभ्यायुन्तसस्य 
[कारस्य णकारादेशो भवति 1 उदा०--अड्व्यवाये- कर्णम्‌ , हरणम्‌ | 
करिणा, मिरिणा } रुणा, गुरुणा } कवरगैन्यवाये--अरकण, मूखंण, 
तण, अरधैण } पवगैन्यवाये-दर्पेण, रेफेण, गर्येण, चस्मैणा, वस्मणा । 
गङव्यवाये-पर्याणद्धप्‌ , निराणद्ध्‌ । सुम्न्यवाये-वुदणम्‌ , बृंहणी- 
म्‌॥ 

भाषाथः-रेफ तथा षकार से उत्तर [चटक ` कचे] अट्‌ (म्या- 
पर) ऊ = कवर्भ॑, पु = परवगै, आङ्‌ तथा जम्‌ को व्यवधान होते पर 
अगि] भी नकार को णकार द्य जाता दै ॥ करणम्‌ आदिमे रेफ एवं 
(के मध्यमे, इ, उ (अद्‌) का व्यवधान भी प्रस दो गया 
£ 1 अकण आदि सें रेफ से उत्तर कवग एवं घट्‌ "ए का व्यवधान है, 
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तो भी णत्व हो गया ॥ अद्‌ आदि का व्यवधान चाहे प्रथक्‌ प्रथक्‌ का 
हो याद्‌ कवगादि का सञुदित रूप मेँ द्यो यथा अककण आदि मे कवं 
एवं अद्‌ का दै, प्रस्येक अवस्था मेँ णख हयो जाता दै ॥ नद्धम्‌ की सिद्धि. 
सूत्र ८२३५ मेँ देखें । तद्त्‌ परि आ नद्ध = यहाँ अद्‌ एवं आङ्‌ के 
व्यवधान मे भी णल होकर पर्यांगद्धम्‌ निशणद्धम्‌ वन गया । बहि को 
इदितो वरम्‌० (५१५८) से तुम्‌, एवं नश्चापदास्तस्म० (८३२४) से 
सुम्‌ को अनुखार होकर बृंदणम्‌ , वुंदणीयम्‌ बना है, सो यदयं जुम्‌ एवं 
अट्‌. के व्यवधानं म भी णख हो गया है ¦ यहं छकार अन्तत रेफ 
श्रुति है उससे उत्तर व्यवधान मै भी णख हयो गया ॥ 

याँ से सम्पू सूत्र की अवुवृचचि ८।४।२े८ तक जायेगी ॥ 

पू्॑पदात्‌ संज्ञायामगः ॥८।४।३॥ 

पूवैपदात्‌ ५।१।। संज्ञायाम्‌ ५१} अगः ५।९१।। च -- अविद्यमानो 
गकारो यस्मिन्‌ स अग्‌ तस्मात्‌ ` "वहुव्रीहिः | श्रनु---र्षाभ्यां नो 
णः, अद्‌ङुप्वाङ्नुम्न्यवायेऽपि, संहितायाय्‌ | शछर्थैः--गकारवजितात्‌ 
पूवेपदस्थाश्निमित्तादुत्तरस्य नकारस्य णकार आदेशो भवति संज्ञायां 
विषये ॥ ठउदा०-- द्रुणसः, वार्घीणस्षः, खरणसः, सूर्पणखा |} 

मा्रा्थः-- [जगः] गकार भिन्न [पू्पदात्‌ ] पूतैपद मे श्थित निमित्त 
से.उन्तर [संज्ञयाम्‌ ] संज्ञा विषय मे लकार्‌ को णकारादेश दता दे ॥ 
पूवं सूत्र से गकार के व्यवधान मेभी पराप्निधी, "अगः प्रतिषेध कर 
दिया । रषाभ्याम्‌° (८४६) से समान पद्‌ (एक दही पद्‌) मेँ ही णस 
प्राचि थी, यद्यं पूर्वपद्‌ मे स्थित निमित्त से उत्तर उन्तरपद्‌ को भी णत्व 
बिधान कर दिया ।॥ सिद्धिया ५।४१११८ सपुत्र में देखं } सभी उदाहरणों 
मे बहुब्रीहि समास है, एव॑ये क्रित की सं्ाये दै ! वार्धीव नासिका 
यस्य स = वादु्रीणसः मृगविदोष को कहते ह | 

यँ से वूृवपदात्‌ः की अनुवृत्ति ८४१२ तक तथा प्॑नायाम्‌ः की 
८1४४ तक जायेगी ॥ । 


वनं पुरगामिभकासिधकाश्चारिकाकोटर परेभ्यः ।८।४।४॥ 


बनम्‌ १।९।। षष्ठीस्थाने व्यत्ययेन प्रथमा !। पुरा" तेभ्यः ५1३1) 
स०~-पुरगाद्च. मिश्रकाश्व सिघ्रकाश्व शारिकाश्च कोटसयश्व अभे च 
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वृसा" ` श्रथस्तेभ्यः ` इतरेतरः ॥ अल्न<--पूवपदात्‌ संज्ञायाम्‌ , 
(वाभ्यां सो णः, अटुष्कप्वाङ्‌तुस्व्यवायेऽपि, संदहितायाग्‌ । चछर्थः--पुस्गा, 
मरश्रका, सिध्रका, शारिका, कोटस, अग्रे इस्येतेभ्यः पूरपदेभ्य उन्तरस्य 
परनशब्दस्य नकाश्स्य णक्ाशदेशो भवति संज्ञायां धिषे ॥ उदा०-- 
दखावणम्‌ , भिश्रक्रावणम्‌, सिघ्रकानणम्‌ , क्ारिकावणप्‌ , कोटरवणम्‌ , 
भमरेवणम्‌ ॥ 

माषाथः-- [पुरग मेम्यः] पुरणा, चिश्नका, सिध्रका, शारिका, 
टरा, अग्रे इन शब्दौ से उन्तर [वनम्‌ | घन शब्दं के नकार को 
7कारादेश् संज्ञा विषय में होता है !॥ चुरावणप्‌ आदि मे षष्ठी समास 
£} टदाहरणों मे वनगि्यौः० (६।३।११५) से पृदैपद को दीधे हभ है । 
प्रणम्‌ म वमस्य अग्रे यदह षष्ठी समास करफै राजदन्तादिषु 
(२।२।३१) से वनम्‌ का परनिपाते तथा हलदन्तात्‌ सप्तम्याः० (६।३।५) 
पप्ने की सप्तमी का अलुक्‌ हुभा दै ॥ 

यद्यं से वनम्‌" की अचुघ्रत्ति ८४1६ तक जायेगी ॥ 

ष्य ¢ 
प्रनिरन्तःशषषुष्टक्षग्रकाष्यंसदि रपीयुक्षाभ्योऽ 
संज्ञायामपि ॥८।४।५॥ 

परनि" ्षास्यः ५।३॥ असंज्ञायाम्‌ ५।९१॥ अपि अ० ॥ स^ प्रनि° 
वयत्रेतरेतरद्रन्रः । असंन्नार इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः | श्र =--चनम्‌ 
(वेपदात्‌ , अरुष्वाङरस्व्ययायेऽपि, रषाभ्यां ने णः, संहितायाम्‌ ॥ 
प्रथः प्र, निर्‌ अन्तर्‌ , शर, इषुः प्ठक्ष, आम्र, ऋष्य, खदिर पीयुक्षा 
येतेभ्य उत्तरस्य बनशब्दस्य नकारस्य संज्ञायामपि, असंज्ञायामपि 
कारदेशो भवति ॥ उदा० --प्र-म्रवणे यष्टन्खम्‌ ¦ निर्‌-निवेणे प्रति- 
रीयते | अन्तर्‌-अन्तयेणे } उर-शरवणप्‌ } इ्टु-दष्वणम्‌ । प्ठक्ष- 
रक्षवणम्‌ । आग्र-आम्रवणम्‌ | काष्यै-काष्यंघणम्‌ | खदिर-खदिर 
पणम्‌ } पीयूक्षा-पीयुक्षावणम्‌ ।। 

माषा्थः--[अरनि' ` "ताभ्यः प्र, तिर्‌, अन्तर्‌, शर, इध्यु, प्ठक्ष, 
भाञ्न, काष्ये, खदिर, पीयुश्ला इनसे न्तर वन शब्द के नकारको 
-असंन्नायाम्‌] असंज्ञा विषय मै भौ तथा अपि प्रहण से संज्ञा विषय 
मै [अगि] भी णकार आददे होता है ॥ प्रणे तथा निर्णे मेँ कुरति- 


दयः (२।२।१८) से समास इजा दै | अन्तवेणे म विभक्स्यथं मे 
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अव्ययीभाव (२)१।५) समास तथा अन्यो मरं पष्ठी समास हमा है \ २ 
कब्द संज्ञा भौर असंज्ञा दनो रूपमे दै ॥ 


विभपीपरधिवनस्पतिभ्यः ।॥८।४।६॥ 


धिमाषा ११ ओषधिवनस्पतिभ्यः ५२ त्०--आओषधिर्र 
वनस्पतिश्व ओषधिषनस्पती, तेभ्यः'---इतरेतरद्न््ः ॥। श्रच॒०-- वनम्‌ 
पूरैपदात्‌, अटृुप्वादुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः संहितायाम्‌ । 
च्र्थः--ओषधिषाचि यत्‌ पूवैपदं घनस्पक्तिवाचि च सस्या 
ननिमिन्तादुत्तरस्य वनकषब्दस्य नकारस्य विकल्पेन णकारादेशे 
मवति । ठदार--भोषधिवाचिभ्यः--दूर्वावणम्‌ , दूर्वाबनम्‌ । मू्घावणम्‌ 
मूवावनम्‌ । बनस्पतिभ्यः--शिरीपवणम्‌, शिरीषवनम्‌ । बदरीबणम्‌ , 
बदरीननम्‌ | 

सापार्थः- [श्रोषधिवतस्पतिम्यः] कोषधिवाची तथा वनस्पतिवार्च 
जो पृर्पद्‌ वाछे शब्द उनमें स्थित जो णस्य के निभित्त उससे उन्तर बर 
दाव्द्‌ के नकार को [विभाषा] चिकल्प करफे णकार आदेश होता है ॥ 


उहुनोऽदन्तात्‌ ॥८।४।७॥ 


अदः १९) पूर्वत्‌ षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा ॥ अदन्तात्‌ ५।१।। च ०-- 
अतत्‌ अन्ते यस्य सं अदन्तस्तस्मात्‌ "बहुत्रीहिः ।। श्रवु०--पूदैषदात्‌, 
अदटूकुप्ादूतुम्ट्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | भथैः-- अदन्त 
यदपूधैपदं तस्था्निमिन्ताटत्स्याहो सकारस्य णकार आदेशो मवति \ 
उदा०-~-पूर्वाहिः, अपसहः |) 


माषा्थै--[ अदन्तात्‌ ] अदन्त जो पूथेषद्‌ उसमे स्थित निमित्त 
(रेफ षकार) से उन्तर [अहः] अर्दन के नकार को णकार होता है ॥ 
सिद्धि परि० २ शरम देखें । पूवै शष्ड भे रेफ णत का निमित्त हे \\ 

वाहनमाहितात्‌ ॥८।४।८॥ 

वाहनम्‌. १।१॥ आदितात्‌ ५।१। ० पू्ैपदात्‌, भटृञचप्याङ््‌- 
लुम्ग्यवायेऽपि, रषाभ्यां ने णः, संहितायाम्‌ ॥ शअरथै--आदहितवाचि 
यदपूषैपदं तरस्थान्निमित्ताद तरस्य बाहननकारस्य णकार आदेशे भवति ॥ 
उदा०--इकषुणां वाहनम्‌ = इष्युवाहणम्‌ , ररव्णम्‌, दमेवाहणम्‌ 
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माषार्थः-[श्राहितात्‌ ] आहितबाची जो पूवैपदर तस्थ निभिन्त से 
तर [्राहनम्‌] बाहन शब्द्‌ कै नकार को णकार आदेश होता हे ॥ 
हन शाकट दस्यादि को कहते ह, ओर उसमे जो पदाथे रला (मरा) 
ता है वह्‌ आददिप कहाता दै \! 

पानं दें ॥८1४।९॥ 

पानम्‌. १।१॥ देशे ५५९१६ श्रयु°-पू्ैपदात्‌, अटङ्खष्वाुम्ब्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चर्थः-- पूतैपदस्थान्निमित्ता- 
-न्तरस्य पाननछारस्य देशाथिधाने णकार आदेशो भवति ॥ उदा०- 
#र पानं येषा ते श्वीरपाणा उसरीनयः } सुरप्राणाः प्राच्याः । सौवीरपाणा 
दुकाः । कपोयपाा गन्धाः | पीयते इति पानम्‌, कवल्युरो> 
३।३।११३) इति फमेणि त्थुर्‌ \! 

भाषार्थः पूर्पद्‌ मे स्थित निभिन्त से उत्तर [पान्‌ | पान शब्द्‌ के 
कारको [देशे] देश का अभिधान द्ये रा द्यो तो णकार आदेक् होता 
}} क्षीरपागाः = क्षीर्‌ पाल करते बाजे उ्ीनर देशवासी, यहाँ 
{शासिधान स्पष्ट है ॥ पानः से यौ जो पिया जाए उसका प्रहण 
गता है ॥ 

यद्यं से पान्‌ की अनुगृत्ति ८।४।१० तक जायेगी ॥ 

वा भावकरणयोः ॥८।४।१०॥ 


घा अर ॥ माबकरणयोः ५।२।} च--भावश्व करग्रच्च भावकरणे 
योः ` तरेतरषन्ः ॥ अनुपानम्‌ , पृथैपदात्‌, अवृङ्ुप्वाङ्नुम्ब्य- 
येऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | अथः--पूैपदस्थान्निमित्ता- 
(तरस्य भावे कशएणे च यः पानशब्दस्तस्य नकारस्य णक्रार आदेशो 
वैकहपेन मवति ॥ उदा०- भावे क्वीरपाणं वकतेते, दीरपानम्‌ | कषाय- 
णम्‌, कषायपानम्‌ ¦ सुरापाणम्‌ , सुरापानम्‌ । करणे--क्षीरपाणः कंसः, 
तीरपानः ॥ 

भाषार्थः पूवपद मे स्थित निमित्त से उतर [सा्फरशयौः| 
परव तथा करण म वमान जो पान शब्द्‌ छक्षके लकार को [वा] 
प्रकटय से णकार आद्रेशच दोता इ । भाव मे पान शब्द्‌ का विग्रह 


७१० अष्टाध्यायीप्रथमाधृन्तौ [ चुधै 


पीत्तिः = पानस्‌ ह्येगा, तथा कर्मं मँ पीयते अनेन = पानः यदय करणा 
धिकरशगोश्च (३।२११७) से त्युट्‌ हदा है ॥ 


यह से त्रा की अनुवृत्ति ८१४११ तक जायेगी ॥ 
प्रातिपदिषान्तसुम्विभक्तिषु च ॥८।४।११।। 


प्राति" क्तिषु भरा च अर ॥ च्रन-प्रात्तिपदिकस्य अन्तः प्रातिः 
पदिकान्तः; षष्ठीतरपुरुषः । प्रातिपदिकान्तश्च लुम्‌ च विमक्तिश्च 
प्राति ` "यस्तेषु" ` "इतरेतरः ॥ अनर - वा, पृदैषदात्‌ , अदूङ्खप्वाडः 
सुस्ब्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ शअथः--पूर्दपदस्थाननि 
भित्तादुत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते सुमि बिभक्तौ च यो नकारस्तस्यवा 
णकारादेशो भवति । उदा--प्रातिपदिकान्ते-मापवापिणी, माचवा- 
पिन ¦ चुभि-माषवापाणि, माषवापानि । गीहिवापाणि, ग्रीहिवापानि ! 
विभक्तौ-माघवापेण, साघवापेन । व्रीहिवापेण, व्रीहिवापिन ॥ 


माषाथैः--पूरेपदं म स्थित निमित्त से उत्तर [आतिः किप्‌ | 
भातिपदिक के अन्त मै जो नकार था नुम्‌. एवं विथक्िमे जो सकार 
उसको [च] भी विकल्प से णकार आदेश होता है ! माषवापिणौ यहं 
माच उपपद्‌ रतै बप धातु से बहुल मार्मादृएये (३।२५८१) से णिनि 
प्रत्यय होकर माषबापिन्‌ ओ रहा । अव यह प्रातिपदिक कै अन्तका 
नकार है, सो उसे णत्व हयो गया । साषान्‌ चपम्तीति माषवापाणि य 
केमेएयर्‌ (३१२१) से अण्‌ प्रत्यय होक माष वापः बना, तसपश्चात्‌ 
परि १।१।४१ के कुण्डानि के समान सव कायं होकर माषवापानि 
रहय ! पूरैपद मे षकार णत्वे का निमित्त है, अतः नु केन्‌ को णल्व 
होकर माषवार्पाण बनं गया } इसी प्रकार साषवपरिण मे (इन (५७।१।१२) 
विभक्ति का नकार है, सो उसे णव द्ये गया ॥ 

यहा से श्रातिपदिकान्तदुभ्विमक्तिषुः की अलुघरृत्ति ८।४।१३ तक 
जायेमी ॥ 


एकाजुत्तरपदे णः ॥८।४।१२॥ 


एकाजुत्तरपदे ५५१ णः १।१॥ 82 --एकोऽय्‌ यस्मिन्‌ स॒ एकाच्‌ 
बहुत्रीहिः } एकाच्‌ उन्तरपदं यस्य स एकजुत्तरपदस्तस्मिन्‌ बहुवीहि: ॥ 
त्रतु °-भातिपदिकान्तवम्विभक्तिपु, पूचैपद्यत्‌, अटद्घप्वाङतुम्ग्यवायेऽपि, 


दः ] अष्टमोऽध्यायः ७११ 


दितायाम्‌ । अधः --एकाज्त्तरपदे समासे पू्वपदस्थान्निमिन्ताडत्तरस्य 
(तिपदिकान्तज्चभ्विभक्तिषु च यो नकारस्तस्य णकारादेदश्यो भवति ॥ 
दा०- दृतरहणौ, वरच्हणः । सुमि-- क्षीरपाणि, सुतपाणि । विभक्तौ- 
ीस्पेण, युरपेण ॥ 

माषाथः--[एकानुत्तःपदे ] एक अच्‌ हैः उत्तरपद मे जिस समास 
षो, पूथैपद्‌ मँ स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपद्नन्त सुम्‌ तथा 
भक्ति फ नकार करो [रः] णश्नर आदेश दता है ॥ वृष्णो में वृत्र 
पद्‌ रहते हन्‌ धातु से ब्रह्रुरर (३।२८०) से कप्‌ हज हे । 
हय हन्‌ एक अपू बाला पद्‌ उन्तप्पद्‌ में है । क्षीरं पिबन्ति = क्षीरपाणि, 
ह आतोऽनुपत्ष० (२।२।३) से क प्रस्यय एवं भती लोप (६४४) 
¡ आक्रार खोप होकर शीर्षः सै धेहुवचन मे कुण्डानि के समान 
तद्धि जाने ॥ 

मति च ॥८।४।१३॥ 

कुमति ५५९ च अ {} अन्ु<-प्राविपदिकान्तमुम्विभक्तिषु, पूषेपदात्‌ , 
दुकुप्वादयुपल्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ छरसमिननस्तितत्‌ 
मत्‌ तस्मिन्‌"“"मतुपूप्रस्ययः।॥ अथैः-पूवेपद्स्थाननिभिन्तादुन्तरस्य 
{विवि चोन्तग्पदे प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषुं नकारस्य णकारादेक्तो 
मवति । उदा०--वच््रयुगिणौ, वस््रयुभिणः } स्वगंकाभिणौ, वरषगा- 
मणौ । सुभि-वस््रस्य युगाणि = वस्त्रयुगाणि, खरयुगाणि । विभक्तौ 
स्त्रथुगेण, खर्युगेण ॥ 

माषाथ--पूवेपद्‌ मँ स्थित निमित्त से उत्तर [कुमति] कवभ॑वान्‌ 
यद्‌ उन्तरपद्‌ रहते [च] भी प्रातिपदिकान्त जुम्‌ तथा विभक्ति के नक्रार 
नि णकार आदेश होता दै ॥ पूवे सूत्र से एकाच्‌ उत्तपद्‌ परे रहते दी 
पराप्त था, अनेकाच्‌ उत्तरपद परे रहते भी हो जाये, इसदलियि यद्‌ वचन 
& ॥ युग से अत इनिठनौ (५।२११५) से इनि परस्यय ह्येकर युगिन्‌ 
मना, पश्चात्‌ बध््रयो्ुगि्ी = वस्त्रयुगिणौ, वस्त्रयुगिणः, ओर इसी प्रकार 
वर्मकाभ्निणी बुषगामिणौ आदि सरूप बने ह} युग काम आदि शब्द्‌ 
फवगेषास्‌ दहै ही ॥ 


उपसगौदसमासे ऽपि भौपदेश्चस्थ ॥८।४।१४॥ 
उपसर्गात्‌ ५।१।॥ असमासे ५५१ अपि अ० \॥ णोपदेकुध्य ६।१॥ 


किक 
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घन समासोऽसमासस्तस्िन्‌ '' मध्पृतद्युरषः १ ण उपदेशो यस्य 
(धतोः) सं णोपदेशप्तस्य """बहुधीदहिः ॥ अतु --अटुप्वाडनुस्ब्यः 
वायेऽपि, रषा््यां नौ णः, संहितायाम्‌ | अर्थः--उपसमैस्थान्चिसिन्ता- 
दु्चरस्य ष्ोपदेश्चस्य धातोर्यो लक्रारस्तस्य णकारादेशो भवति, अस- 
मासेऽपि ॥ उदा०~अस्तमासे-प्रणप्रसि, परिणमति । सदासे-प्रणायकः, 
परिणायकः 1 

माषाथः--[उपपर्यात्‌ ] उप्तम में स्थिव निधित्त से उत्तर [शोष 
देशस्य ] णकार उपदेश्च मे दै जिसके देसे धातु फे नकार को [अघमाते] 
असमास मे तथा अपि हण सै समासमे [रपि] भी णकार आदेश 
होता है । प्रणायकः परिणायकः म प्रादि (२२१८) समास हृभा दै 
तथा प्रणमति णम धादु से बना दै} दतं प्रकार णीननू एवं णम दोनों 
णोपदेश धातु 


यँ से "उपर्गात्‌" की अनुवृत्ति ८।४।२२ तथ जायेमी ॥ 


दिरमीना ॥८।४।१५॥ 


हिनु, सीना लप्रवष्छयन्तनिरदैरः। अनु°--उपसगत्‌ , अटृद्घप्वा- 
नुम्ग्यवायेऽपि, शपाम्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ चअथः-- दित मीना 
दस्येतयोर्पसर्मस्थाज्निमिन्तादुन्वरस्य नकारस्य णकार आदेशे सवति \! 
उदा०- प्रहिणोति, प्रहिणुत: । भरमीणात्ति, प्रसीणीततः ॥ 

माषाथः--उपसगे मे स्थित निभिन्त से उत्तर [हिद मीना] हिन 
तथा मीनाके सकार को णकार आदेश्च ह्येता दै! हि गतौ धातु से 
स्वादिभ्यः श्युः (३।९।५३) से शयु विकरण करके सूत्र भै हितः निर्देश 
किया है, तथा मीन्‌ हिंसायाम्‌ से रना विकरण (३।१।८९) करके मीना 
तिरवेश किया है प्रमीणीतःमें नाके आ कफो ह हल्यघोः (६४११३) 
से दख हुआ है ॥ 

आनि रों ॥८।४।१६ 

आनि लुप्रषष्ण्यन्तमिरद्षः ॥ टोद्‌ ९५१ जअनमुः--उपसगीत्‌ , 

अट्‌ क्ुप्वाडननुस्न्यचायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथंः-- 


उपसगस्यान्निमित्तादुन्तसस्य सोडदेश्चस्य आनि इयेतस्य नकारस्य णका- 
यदेशो भवति ।! उदा०~-प्रबपाणि, परिवपाणि । प्रयाणि, परियाणि ॥ 


दः ] अष्टमो ऽध्यायः ७९६ 


माषार्थः--उपस मे स्थित निमित्त से उत्तः [लौद्‌ ] खेडदेश जो 
रानि] आनि उसके नकार फो णकारदेश्च होता है । मेर्निः (२४१८९) 
मेमिकोनि तथा जाइुत्तमरय० (३।४।६२) सै आद्‌ आगम होकर जो 
आनि रूप घनता टै, उसका यद्यँ रहण दै ॥ 


म्गदनदपतपदधुमाष्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वएतिवहतिन्नाभ्यतिषिनोतिदेम्धिषु च \८।४।१५७॥ 


नेः ६।१॥ गद" ` देर्थिु ७३} च अ० ॥ स०--गद्नद्‌० इत्यच्े- 
तरेतर्न्द्रः ॥ श्रघु०--उपसगौत्‌ , अटृङ्ुप्वाड्‌नुम्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--ऽपलतमैस्थान्निमिन्तादु तरस्य नेशर्येतस्य 
नकारस्य णकायदेतो सचति, गद, नद्‌, पत, पद्‌, घु, मा, प्यति, इन्त, 
याति, वाति, द्राति, प्साति, वपति, वहति, शाम्यतत, चिनोति) देग्धि 
रस्येतेषु परतः ॥ उदा०-गद्‌-प्रणिगदति, परिणिगदति । नद-प्रणिनदतिः 
परिणिनदति । पत-रणिपततपि, परिणिपतति । पद-प्रणिपद्यते, परिणि- 
पद्यते । घुसंलञकस्य-प्रणिददाति, परिणिद्दाति ¦ प्रणिदधाति, परिणि- 
दधाति । माद्ध-प्रणि्मिभीते, परिणिभिमीते । मेड-प्रणिमयते, परिणि- 
भयते । सा इष्यनेन माडमेडोद्रंयोसपि प्रहणम्‌ ¦ स्यति-प्रणिष्यति, परि 
णिष्यति । हन्ति-प्रणिहन्ति, परिणिहन्वि । या्ति-प्रणियाति, परिणि- 
याति } वाति-प्रणिबाति, परिणिवाति } द्रा्ति-प्रणिद्रात्ति, परिणिद्राति। 
प्वाति-प्रणिप्साति, परिणिप्साति | वपरति-प्रणिचपति; परिणिवपति । 
बहति-प्रणिवदति, परिणिबदहति । श्षाम्यतति-प्रणिद्याम्यति, परिणिशाग्यत्ति। 
चियो्ति-प्रणिचिनोति, परिणिचिनोति । देभ्वि-प्रणिदेिधि, परि 
णिदेग्धि ॥ 

मापषार्थः--उपसभे में स्थित निभिन्त से उत्तर [नैः] नि के नकार 
को णकार आदेश देता है, [गद ` 'देर्धिषु | गद्‌, नद्‌, पत, पद्‌, घु- 
संज्ञक, तथा सा, स्यति (षो) हन्ति, याति, काति; द्राति, प्साति, वपति, 
वदि, शाम्यति, (शम) चिनोति, एव॑ देग्धि (दिह स्पचये) धावुभं के 
परे रहते [च] भी। शुः से यद्यं सुंकञक धातु का ग्रहण हे, एवं 
"मा से माङ एव मेड दोन का ब्रहण होता है \॥ अणिद्दाति आदि की 
सिद्धि परि० ९१।१९ यै देखें । प्रणिष्यति भै उपसर्गात्‌ धुनी 
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(८२६५) से षल हभ है, सिद्धि वहीं देख } प्रणिराम्यतिमे शः 
मष्टानां ० (५३७४) से दीं होता दै । प्रणिदेभ्धि यदय दिद घातु के 
को दादर्घातोषैः (८२३२) से घ्‌. तथा सष्स्तथोर (८२०) 
धसव, शप्‌ का लक्‌ (२।४।७२) एवे कलां जश्‌० (८४५२) से जर्‌ 
गकार हुजा ह । मिमीते की सिद्धि ७४।७६ सूत्रम की हे तद्त्‌ घ्रा) 
मिमीते भी जाने ॥ 

यष्ट से नैः कीं अनुवरत्ति ८।४।१८ तक जायेगी ॥ 

शेषे विथापाऽकश्ादावपान्त उपदेशे ॥८।४।१८॥ 

रोषे ५।१। विमाषा १।१॥ अकखादौ ५१! अवान्ते ७।१। उप 
देशे ५।९।। स-कय खश कलौ, इतरेतस््रन्द्रः । कलौ आदी यस्य र 
कादिः, बहुब्रीहिः । न कलादिस्कखादिस्तस्मिर * ननतत्पुरुषः ! 
अन्ते यस्य स पान्तः वहुव्रीहिः । न षान्तोऽपान्तस्तसिन्‌" ` नजृपतपुरुषः। 
अघु=--नेः, उपसगात्‌ , अष्ुप्वाङनुस्बयक्येऽपि, रषाभ्यां नो णः 
संहितायाम्‌ ॥ अथैः--अककारादिरखकाशदिरषकाशम्तश्च उपदेशो यो 
धातुः शेषस्तसमिन्‌ परत उपसगस्थान्निमित्तादुत्तस्स्य नेमैकारस्य विभाषा 
णकार आद्श्षो मवति ।। उदा प्रणिपचति, प्रनिपचति । प्रणिभिनन्ति, 
प्रनिभिनन्ति 

भषाथेः- उपस सें स्थित निमित्त से उत्तर जो [उपदेशे] उपदेश 
मे [्क्रखादौ ] ककार तथा खकार आदि वाख महीं है एवं [अपानः] 
षकासन्त भी नहीं है एेसे [रषे] शेष धातुके परे रहतेनिके नकार 
को [विभाषा] विकल्प से णकारादेश दता दै ॥ शेष यदय पूरैच्रोक्त 
धां की अपेक्षा से स्ला हे सो उनसे शेष धादुओं के परे रहपे णलख 
होगा । उदाहरणों मे पच्‌ एच भिद्‌ धातु ककार खकार आदि बारे नदीं 
है, तथा अषान्त भी ह, अतः ण ह्ये गया 1 भिनत्ति की सिद्धि परि० 
११1४६ भें देखं 


अनितेरन्तः ।८।४।१९॥ 
अनितेः ६।१॥ अन्तः ९९ श्रु ---उपसर्गात्‌ , अदृङ्कप्वाङ- 
लुर्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।। ऋथैः-उपसर्गस्था- 
न्निमिन्तादुत्तरस्य अनितेनेकारस्य पदान्ते वन्त॑मानस्य णकारादेशो मवति ॥ 
उदा०-हे प्राण्‌, हे पराण ॥ 
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भाषाथैः--उपसमं मे स्थिते निमित्त से उत्तर पदं फे [ ्रन्तः] अन्त 
मे वत्तेमान [अनितेः] अन धातु के नकार को णकार आदेश होता है ॥ 
पदान्तस्य (८।४।३६) से पद के अन्तम णलख का निषेध कियाद, सो 
उसी की अपेक्षा से यष्ट (अन्तः पद सूत्रम रखा है, अतः प्पदान्तः 
फेसा सूत्रा किया है \ इस प्रकार यह सूत्र पदान्तस्य का अपवाद्‌ है । 
अथवा अन्तः" शब्द्‌ को समीपवाची मानकर मी (यथा हलन्ताच १२१० 
मे दे) सूम्राथे कियाजा सकता दै, ठेखा अथं करने प्र सूत्रा होगा 
किं--रेफ एवं षश्नार के समीपस्थ अनिति के नकार को णक्रारादेश्च होता 
हे, तो प्राणिति, पराणिति से रेफ एं सकार के मध्यभ पक्र वणे अः 
होने पर भी एत्व हो जाता है । एवं पयैनित्तिमें दो वर्णौ का उयवधान 
होने से नदीं होता । ये दोनो ही पक्व भाष्ये "अपर आदह--कस्के 
दिखाये द ॥ 

अन धातु से किविप्‌ करफे सम्बुद्धि में हे प्राण्‌ हे परण बनता है, 
तथा इसी धातु से शप्‌ का लुक्‌ (२।४।७२) एवं शदार्दिभ्यः० (५२।७६) 
से इट्‌ आगम होकर अम्‌ इट्‌ ति = प्र अन्‌ इ ति = प्राणित्ति, पराणिति 
बना हे ॥ 

यद्य से शत्रनितेः' की अनुवृत्ति ८।४।२० तक जायेगी ॥ 


उभौ साभ्यासस्य ॥८।४।२०॥ 


उभौ १।२॥ साभ्यासस्य ६।१॥ घ०--अभ्यासेन सह साभ्यास- 
स्तस्य“ "दृतीयातस्पुरुषः ।। श्रयु=-- अनितेः, उपसर्गात्‌ , अदृङप्वाड- 
सुम्ञ्यवायेऽपि, रषाभ्यां न णः, संहितायाप्‌ ॥ श्र्थः--उपसमेस्थान्नि- 
मित्तादुत्तर्स्य साभ्यासस्य अनितेर्मयोनेकास्योणेकार आदेशो भवति ॥ 
उदा=--प्राणिणिषरत्ति, प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति, पयणिणत्‌ ।) 
 माषाथेः--उपसगे में स्थित निमित्त से उत्तर [साभ्यासस्य | अभ्यास 
सित अन धातु के [उभौ ] दोनों नकां को णकार आदेश्च होता है। 
अथात्‌ अभ्यास के एवं उससे उन्तर के दोनों नकारो को! द्वि्वैचन कर 
ठेते पर अभ्यास का व्यवधान होने से णत्व प्राचि नरह थी, विधान कर 
दिया ॥ भ्राणिणिषति - प्र अम्‌ इ स ययँ चरजादैष्धि (&।१।२) से ननि 
निं द्वित हुआ ड । ्रासिणित्‌ यह्‌ णिजञम्व के लुङ्‌ कारूपदहे, जोकि 
पूवे की गई सिद्धियों के अनुसार है ॥ 
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नि पूः ‰ 
हन्तेरतपूषश्यं ॥८।४।२१॥ 
हन्तेः ६।९॥ अततपूर्ैस्य ६।१।। तञ--भत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ (नकासत्‌ ) 
स अद्पुषस्तस्य- " "बहुब्रीहिः ।॥ श्रयु०--उपसगात्‌ , अदुकुप्वाडतुस्ञ्य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । अर्थः--उपसगेस्थान्निमित्ताटु- 
तरस्य अकारपूैस्य हन्पिनच्छरस्य णार अदक्षो मवति ॥ उदा 
प्रहण्यते, परिदण्यत, ्रहणनम्‌ , परिदिणनम्‌ ॥ 
भाषारथ--उपसमै मे स्थित निमिन्त से उन्तर [ब्व्य] अकार 
पै मे दै जिससे देसे [म्तः] हन्‌ धाह के नकार कौ णन्मरादेश दत 
है ॥ अक्रा पू्ै इसदिये वह्‌ दिया पि ज्य हन्‌ की उपधा अकारक 
लोप हो, बहदं णलख नद्य | परि हन्‌ यष्टर्‌ त = परिहण्यपे ॥ 
यँ से सम्पूण सूत्र की अलु्रत्ति ८।४।२३ तक जायेगी ॥ 
| 
वमोषा ८।४।२२॥ 


वकरो: ७र। वा अ= ॥ स>~-क् भश्च वभौ, तयोः ` इतरेतर 
नरः ॥ अल॒०--हमेस्पूरैस्य, उपसगौत्‌ , अचृषप्माङखुम्न्यवायेऽपिः 
रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ ऋः वकारमकास्योः पररोऽदवेस्य 
हन्तिनकारस्योपसर्गष्यान्निभित्तादुन्तरस्य विकल्पेन णकारादेशो भवति ॥ 
उदा०--अहण्वः, परिदण्वः । पञ्चे-प्रहन्वः, परिदन्वः | म-प्रहण्मः, परि 
हृण्पः | प्रहन्मः, परििन्सः ॥ 

भाषार्थः -- उपसग म स्थित निमित्त से उत्तर अकार पूवे वे हन्‌ 
धाठु के नकारको [दा] विकल्प से [वमीः] व तथाम परे रते णकार 
आदेश होता है । पूथै सूत्र से जिस्य णल प्राप था, षिकलप कर दिया ॥। 
दाहर्णो मे वस्‌ सस्‌कावम परेहै। 

अन्तरदेशे ॥८।४।२३॥ 

अन्तः अ ॥ अदेशे ७१} कष०-न देशोऽदेशस्तस्मिन्‌" ` नमूत्ु- 
रुषः 1] श्रपु०--दन्तेर्सूस्य, अ्कुप्वाडनुम्व्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ 1 चरथः - अस्तःकब्दादुत्तस्स्मापपूवेस्य इन्तिनिकारंस्य 
गकमदो भवति शद्वेशासिधाने ।॥ उदा०--अन्तण्यते, थन्तर्हैणनं 
चन्तेते ॥ 
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माषाः -- [अन्तः] अन्वर्‌ शब्द्‌ से इन्तर अकार पू्ै बाले हन्‌ धातु 
के नकार को णकारादेश होता दै, [अदर] देशकोनक्डानारहादे 
तो | अन्तहंणनप्‌ यँ भाव मँ ल्युट्‌ प्रघ्यय तथा अन्तरपररिसहे 
(१।४।६४) रे अन्धर्‌ श्ष्ड की गति संका ्टेने से कुणतिभ्रादयः 
(२।२।१८) से समास हुभा & ॥ 

यद्य से "अन्तरदेशे" की अघ्ुश्न्ति ८।८।२४ तक जायेगी ॥ 

अयनं च्‌ {८।४।२४)। 

अयनम्‌ १।१।। च अ० ॥ अनु---अन्तरदेशे, अटुुप्वाडनुम्ब्य- 
वायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ च्रथेः--अन्तःशब्दादुन्तरस्य 
अयनदाष्दस्य नकारस्यादेशासिधाने णकाशदेशो मवति ।॥ उदा०-- 
अन्तरथणं वन्तैते, अन्तरयणं दोभनप्‌ ॥ 

भाषा्थः-- अन्तः शब्द्‌ से रन्त [अयनम्‌ | अयन शाद्‌ फे सकार 
को [च] भी णकार अदे होता हे, देश का असिधाननहो तो । अय 
अथवा इण्‌ धातु के ल्युट्‌. का अयनम्‌ रूप दै ॥ कृत्यचः (<८।४।२८) से 
दी णत्व सिद्ध था, अदेशाभिधानाथं यह सूत्र दै ॥ 


छन्दश्यदवप्रहात्‌ ॥८।६।२५॥ 


छन्दसि ५११। ऋदवम्रह्मत्‌ ५1९ स<-ऋचासौ अवप्रहुश्च ऋद्व- 
भ्रहस्तसमात्‌ ` रमैधास्यतदयुरूषः ॥ अवगृह्यते विच्छिध पण्यते = अव्‌- 
परदः ॥ अनु° -अदक्ुप्नाङ्नुम्ठ्यवायेऽपि, राभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ | 
पूर्वपदात्‌ संज्ञा (८।४।३) इयतः भूवेपदात्िः इरपप्युवन्तेते ॥ च्रथेः-- 
छन्दसि विषये ऋक्ायन्ताद्बधहात्‌ पूरैपदा न्तरस्य णकारादेशो मवति ॥ 
उद्‌ा---लमणाः ! पितरयाणम्‌ ॥ 





१. श्रयन शब्द उस गतिविदेव का नाम है जरह से गति आस्म हई वही 
वापस्न आक्र "समाप्त हो जये । रामायण मेँ राम की गति = गमन अयोध्यासे 
आरस्म हुई श्रौर श्रयोध्या से लौटकर समाप हुई इसी रामस्य अयन्‌ के कारणं 
ग्रन्थ का नाम मौ रामायण हुश्रा 1 दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण सें भी यही गति है 1 
अयन के दसं गति विक्ेष श्रथ॑कोन सममकर हिन्दी के कविं ने “छृष्णायन” 
सदश्च ओ नामकरण किया वह्‌ श्रशुद्ध है \\ 
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मापाथः- [हृन्दि] वेद विषय मै [ऋदवप्रहात्‌ ] छः 
अवगृद्यमाण पूेपद से उत्तर नकार को णकार आदेश दोप 
अवग्रह्यमाण अर्थात्‌ जिसका पदपाठ का मे अवम्रह = पद्‌ को अ 
किया जाये ! केवछ ऋ पद नहीं दै, अतः ऋकारान्त सूत्रा मँ 
है ।। अवप्रह्‌ से दासय यद्य इतना ही दै, कि जिस पद्‌ मै वं 
अवग्रह सम्भव हो, उस ऋकारान्त पद्‌ से उत्तर । इसा यह्‌ तात्पः 
हैः किं अवग्रह की अवश्थामे दी णलहो। उदाहर्णभीमेस, 
ऋकारान्त पद दै जो अवगृहीक्त होते है} यथा सृमणाः--मूमन 
न मनाः । पिद्रयाणम्‌--पिदृयानमितति पिव यानम्‌ । यह्‌ याजुच प 
के नियमानुसार अवयह्‌ दर्शया है ॥ 

यहं से छन्द्ि" की अनु्रन्ति ८।४१२६ तक जायेगी ॥ 


नथ धातुस्थोरुषुभ्यः ॥८।४।२६॥ 


नः अविभक्त्यन्तनिरदेशः। च अ०॥ धातुस्थोरुषुभ्यः ५५२! च~ 
तिष्ठति धातुस्थः, तप्पुरूषः } धातुस्थश्च उरश पुश्च धातुस्थोरषवस्तेभ्य 
इरेतरदन्द्रः ॥। अपु०- छन्दसि, अुकुप्वाड्‌नुस्ब्यवायेऽपि, स्षाभ्य 
णः, संहितायाम्‌ ।} अथैः--धातुस्थान्निमित्ताटुत्रस्यो रुर्दात्‌ पु 
चोत्तरस्य छन्दसि विषये नस्‌. इस्येतस्य नकारस्य णक्रासदेशो भर्व 
उदा धातुस्थात्‌-अग्ने र्षा णः (> ५।१५।१३) । † 
णो अस्मिन्‌ (० ५५२२}२६) | उरुशब्दात्‌--उरु ण॑रृधि ( 
८।७५।११) । पुशब्दात्‌--असी पु णः सखी"नाम्‌ (> ४।३१।; 
ऊध्व उषु ण उतये (ऋ० १३६१३) ॥ 

माषाः [घातुस्थोट्षुभ्यः] घातु मेँ स्थित निमित्त से उत्तर : 
उरु एवं पु शब्दं से उत्तर [नः] नस्‌ के नारको [च] भीवेद्‌ चि 
मे णकार आदेश होता है ॥ बहुवचनस्य वस्नसौ (८।५।२१) से अस्मा 
के स्थान में हमे नस्‌ का यहं ग्रहण हे. ।! रशा शिक्षा, छोद्‌ मध्यम पु 
के रूप द दूयकरेऽ7० (६।२।१) से इन्हे दीधं हो गयादै, 
प्रकार धातु में स्थित निभित्त से उत्तर उदाहरण म नस्‌ है । उर णच 
की सिद्धि सूत्र ९।४।१०२ मे देखें । ६।३।१२२ से अभी मेँ दीय जाः 
षु से यदयं सुन्‌? निपात्त का अण दै, घनः (८) १०७) से; 


षत ह्येता हे \\ 


द्‌: | अष्टमोऽध्यायः ७१६ 
यँ से नः की अलुचृत्ति ८।६।२७ तक जायेगी । 


उपसर्शादनोत्परः ॥८।४।२७॥ 


उपसर्गात्‌ ५।१।॥ अनोस्परः १}१॥ स =--ओकारात्‌ परः आतप 
छमीतपुरषः । न ओत्‌ परः अनोस्परः, ननतस्पुरषः।। अनु नः, 
॥दृङ्खप्वाहनुस्न्यवायेऽपि) रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ 1 च्र्थः-- 
'पसगेस्थान्निभित्तादुत्तसस्यानोस्पश्स्य नसो नकारस्य णकारादेशो 
मवति ॥ उदा०~-प्रणः शद्रः, प्रणसः, प्रणो राजञा! 

भाषाथंः- [उपयत्‌] उपसगे म स्थित निभित्त से उन्तरजो 
अनोत्परः] ओकार से परे नदीं एेसे नस्‌ के नकार को णकारदेश 
रता हे ॥ उदाहरणं मे ओकार से परे नस्‌ का नकार नहीं है ॥ 

विश्येषः--श्र नो सुच्तमः यदहो मी नलकारको णकार न हो जाये 
फे लिय अनोतरः' का विप्रह्‌ ओकारः पशोऽस्पात्‌ सं ओत्परः 
(बहुत्रीहिः) न ओस्परोऽनोस्परः किया जा सकता है । वस्तुतः यह्‌ 
शङ्कासमाधान का विषय है, अतः यहाँ उपयु क्त व्याख्या दी पयप्न है 

यह से !उपघ्र्गात्‌' की अतुव्रत्ति ८।४।३३ तक जाभेगी । 


क्यच्‌, ।<।४।२८। 
करति ७}श। अचः ५।१॥ अघरु<--डपसरगात्‌ , अटुप्वाडस्न्यवा- 
येऽपि, श्षाभ्मां नो णः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--उपसर्मस्थान्निमित्तादुन्त- 
पस्य, अच उन्तरो यः कस्थो नकारस्तस्य णकायदेश्लो मवति 1 उदा०-- 
प्रयाणम्‌, परियाणम्‌ , प्रमाणम्‌, पस्माण्म्‌ । श्रयायसाणम्‌ , परथाय- 
साणम्‌} प्रयाणीयम्‌, परियाणीयम्‌ । अग्रयाणिः) अपरस्यिाभिः| 
प्रयायिणौ, पस्यचिणौ । प्रहीणः; परिदीणः, शरदीणवान्‌, परिदीणवान्‌ 1 


माषा्थः-- [अचः] अच्‌ से उन्तर [कति छत्‌ म स्थित जो नकार 
उसको, उपसग भै स्थित निभित्त से उत्तर णकारादेश दता है ॥ 
प्रयाणम्‌ आदि मेँ ल्युट्‌. (अन) भस्यय, तथा प्रयायमाणम्‌ मे कमम 
शानच्‌ हुआ है, सो सुक (७२।८२) आग होकर्‌ प्र या यक्‌ सुक्‌ आन = 
प्रयायमाणम्‌ बना है } प्रयायणीयम्‌ भै अनीयर्‌ (३।१।६ ६) प्रस्यय तथां 
अप्रयाणिः मै जाक्रौशचे नम्यनिः (३।३।११२) से अनि प्रस्यय एवै नन्‌ सास 
हभ ह । प्रयायिणौ मे सुप्यजातौ सि० (३।२७८) से णिनि ग्रस्य तथा 


२० अष्टाध्यायीधथेमावृन्तैं [ चुः 


आती युक्‌० (५३३) से युष आगम द्योकर्‌ श्र खा युक्‌ 
प्रयायिन्‌ ओ = प्रयायिणी बना: ¦ प्रहीणः आदिमे ओहाष््‌ धालुसे 
निष्ठा होकर जओोरितथ (८,२)४) से निष्ठ को मख एवं घुमास्भगार 
(६४1६8) चै शख होकध्म्र ह टल = प्रहीण वरना द|) स्च उदाहरण 
मे उपसं सें स्थित निमित्त (रेफ) है, एवं उक्षसे उत्तर अन, मानः 
अनीयर्‌ आदि छा अच्‌ दे, सो उस अच्‌ से उन्तर छरनूसंज्ञक (२।९।६२) 
नश्ास्को णकारद्ो गया दैः ॥ 


यदय से 'कृत्यचः' की असुव्रनति ८४३३ तक जायेगी । 


णेविं सपा ८।४।२९॥ 


णेः ५।१॥ विभाषा ११! ज्र<--षत्यचः, उपसगीत्‌ , अष्‌ 
कुप्वोडनुम्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाप्‌। श्रथः 
उपस्गस्यान्निमित्ताटुत्तरस्य ण्यन्ताद्‌ यो विदितः कुखस्ययस्तस्स्थस्या- 
जुत्तरस्य नकारस्य विभाषा णकारादेशो मवति} उदा०--भ्रयापणम्‌ ) 
प्रयापनेप्‌ ¦ परियापणरम्‌, पस्थिापनम्‌ ! अरयाप्यमाणप्र्‌। प्रयाप्य 
मानम्‌ । प्रथापणीयम्‌ , प्रयापनीचम्‌ | अप्रयाणिः, अप्रयानिः । प्रयार्भिणौः 
प्रयापिनौ | 


माषार्थः--उपसर्ग मे स्थित निित्त से उत्तर [णेः] ण्यन्त धातु से 
विहित जो श्रत्‌ प्रयय उष्म स्थित जे अच्‌ से उत्तर नकार उसको 
[विभाषा] विकल्प से णकार आदेश्च होतादै। प्र पूर्वै याधघातुसे 
णिच्‌ तथां छक्तिही° (५२।२६) से पुष्‌ आगम होकर यापि ण्यन्त धातु 
बनी, तत्पश्चात्‌ पृचसूत्र अनुतर ही ल्युट्‌ ानचृ. आदि प्रत्यय हुये, सो 
प्रयापणम्‌ आदि प्रयोग बन गघे | सवेच्र प्रयापणप्‌ आदि मे णेरनिटि 
(6४५१) सेणिकालोेप हज हा है । भरयापि यक्‌ सुक्‌ आन नप्र 
याप्‌ च स्‌ आन = प्रयाप्यमान्‌ = प्रयाप्यमाणम्‌ || 


यदय से धधा की अनुद्रतति ८।४।३० तक जायेगी ]। 
हरुश्चेसपधात्‌ ॥८।४।३०॥ 


हरः ५।१।। च अ० ॥ इजुपधात्‌ ५१ भ०--दच्‌ उपधा यस्ये स 
इजुपधस्तस्पात्‌"" बहुत्रीहिः 1 चरतु विभाषा, कृत्यचः, उपस्तगोत , 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ५२१ 


अट्कुप्वाङ्‌ तुम्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ 1 अर्थः-- 
हलदिर्थो घादुरिजुपधस्तस्मात्परे थः शरप्त्ययस्तसस्थस्य नकारस्याच 
उन्तरस्यो पसगस्थानिधिन्तादुत्तरस्य धिभाघा णद्रादेशो मयति ॥ 
उदा<-- प्रकोपणम्‌ , परिकोपणम्‌ | प्रकोपनम्‌ , परिकोपनस्‌ ॥ 

भाषाथः-- [पात्‌ ] इद्‌ उपधा वाख जो [हलः] हदि धातु 
उससे विदित जो छत्‌ प्र्यय तद्स्थ जो अनू सै उन्तर नकार उसको [च] 
भी उपसर्मं से स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से ण्काशदेशा होता दै ॥ 
डुप क्रोधे धातु हखादि एष इव्‌ उपधा वाख है, सो उससे विदित छत्‌ 
प्रस्य जो ल्युट्‌ = अन उसवेः नकोर्‌ को अच्‌ से उत्तर विकल्प से णकार 
उदाष्श्णों मेँ हुआ है । इत्यचः (८।४।२८) से निस्य णत प्राप्त था 
विकल्पार्थं यह्‌ वचन दैः ॥ 

यदय से दलः" की असुदरन्ति ८।४।३१ तक जायेमी ॥ 


इजादेः श॑सुमः ॥८}४।२३१॥ 


दनाः ५।१॥ सनुमः ५1१1 त०-- इच्‌ आदिर्यस्य स ॒इजादिस्त- 
स्मात्‌ ` "बहुव्रीहिः ! समा सह॒ सनुम्‌ , तस्मात्‌ ' टृतीयातस्पुरुषः ॥ 
श्रयः, शरस्य, सपसगात्‌ , अटङ्प्वादनुम्ब्यवायेऽपि; रषाभ्यां 
ने णः, संहितायाम्‌ ॥ चथैः--उपस्स्थाज्निमिन्ताटुत्तरस्य इजादेः 
सलुमो हखन्ताद्धातोरबिहितो यः षसखस्ययस्तरस्थस्याच उत्तरस्य नकारस्य 
णकारादे्षो भवति 1 ददहा०--्रेष्ुणम › परेह्ुणम्‌ । प्रङ्गणम्‌ , परेङ्क- 
णम्‌ | प्रोस्भणस्‌ , परोभ्भणम्‌ ॥ 

माषार्थः--उपलरम से स्थिव निभित्त से उन्तर [कहजादेः] इन्‌ आदि वास 
जो [सनुमः] चम्‌ खदित हखन्त धातु उससे विदित्त जो कत्‌ पत्यय तत्स्थ 
नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश होता द ।। कृत्यचः (<)४)२<) 
से दही णस सिद्ध था, पुनयैचन नियमय है, अथात- प्‌. सदित 
दजादि धातुो.से उत्तर दी छस्य न के ण हो, अन्यो से उन्तर नदीं ।। 
पै सूत्र म हरः पद से हखादि अथे लिया गया दै, किन्तु यों 
ध्रजादेः कह देने से दखः मेँ तदन्वविधि (१।१।५१) होकर "हछन्तः 
रेस सूत्राथै हा है ॥ इषि तथा इगि धाह से हृदितो चुम्धातोः 
(५१।.८) से तम्‌ दोकर न्ख इनम्‌ बना । नश्वाऽपद्‌न्तस्य० (८ २)२४) 

४९ 


७२२ अष्टाध्यायीप्रथमाघ्रन्तौ [ चतुथः 


एवं भनुस्कारस्य० (८ ४।५७) खाकर प्र इड्ख्‌ अन, प्र इडग्‌ अन = 
्रह्णम्‌ , प्रङ्गणम्‌ बन गया ¦ उन्भ धातु से प्रोम्मणम्‌ आदि बना॥ 
बस्तुतः तुम्‌ से यदय अनुसार का उपलक्षण होता है, अतः उन्भमें 
यद्यपि तुम्‌ नही हभ है, किन्तु पदले से दी नकार पषितदहैतोभी 
ठस नकार फा अनुस्वार मै भ्रहण हो जाने से पछरसस्थ नकार को णकार 
हो जातादै।॥ 


वा निंसनिकषनिन्दाम्‌ ॥८।४।३२॥ 


बा अ> । निसनिक्षनिन्दाम्‌ ६।३॥ प०- निसश्च निक्षश्च निन्द्‌ च 
निस निन्दस्तेषाम्‌" ` 'इदरेतस्न्ह्ः ॥ श्रनु<--कत्यचः, उपसर्गात्‌ , 
अट्‌क्रप्वाङ्ुम्न्यवायेऽपि, शाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ।॥ अथैः- 
उपसगेस्थाश्निमित्तादुत्तरस्य निस भिक्ष निन्द इत्येतेषां नकारस्य घां 
णकारादेशो भवति, छरति परतः ।॥ उदा०--प्रणिसनम्‌ , प्रनिसनम्‌ । 
प्रणिक्षुणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ । प्रणिन्दनम्‌ › भनिन्दनम्‌॥ 


माषाथैः--उपसगं मै स्थित निमित्त से उन्तर [निंतनिकनिन्दाम्‌| 
निस, निक्ष तथा निन्द धातु के नकार को [वा] विकल्प से णक्रायदेश्च 
होता है, छत्‌ परे रहते ॥ णिसि चुम्बने, (अदा) णिष्ष चुम्बने त्था 
णिदि इस्सायाम्‌ धावु से निस्‌ , निक्ष, एवै निन्द्‌ बनकर अगे स्युद्‌ 
प्रस्यय हज है । सौ नः (६।१। ६२) से पहले ण्‌ फोन एवं इदित्‌ को 
वम्‌ होकर निस्‌ निन्द बना हे ! प्र निस्‌ अन = प्रणिस्नम्‌ पूैषत्‌ तुम्‌ 
को अनुस्वार होकर बन गया ।। णिस्सि आदि के णोपदेश धातु होने से 
उप्तगादत्त० (८।४।१४) से निस्य णत्व प्राप्त था, विकल्पार्थं यह्‌ 
वचन है ॥ 


न माभपूकमिममिप्यायीवेषाम्‌ ।८।४।३३॥ 


न अ० ॥ मामू ˆ "वेषम्‌ ६।३॥ स०- माश्च भृङ्च पूर्च कमिश्व 
गमिस्व प्यायीश्च वेप्‌ च मामू." -वेष्तेषाम्‌' ` ्तरेतरन््रः 1] 
रतु ०-- कृत्यचः, उपसगात्‌ , अदङकप्वाडसुम्टयवायेऽपि, रषाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थः --ठपसगेस्थािमिन्तादुत्तरस्य भभू पू कमि गमि 
प्यायी वेप इत्येतेभ्यो चिद्ितो यो छरतस्थस्य नकारस्तस्याजुत्तरस्य णकारा- 
देशो न भवति ॥ उदा०- मा-प्रभानम्‌, परिभानम्‌। मू-प्रमबनम्‌ , 
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परिभवनम्‌ ¦ पञू-प्रपवनम्‌ , परिपवनम्‌ } कमि-प्रकममम्‌ ; परिकममम्‌ । 
गमि-प्रगमनम्‌ , परिगमनम्‌ । प्यायी-एरप्यायनम्‌ › परिप्यायनम्‌ | वेप- 
प्रवेपनम्‌ , परिविपमम्‌ ॥ 

भाषायैः--उपसमं से स्थित निमित्त से उत्तर [भानू " वैपाम्‌] भा, 
भू, पूञ्‌, कमि, गभि, ओप्यायी तथा वेप जो धातु इनसे षिषित चछरस्थ 
नकार को अच्‌ से सन्तर णकार आदेश [न] नदी होता! कृत्यचः 
(८२८) से णस की प्राप्ति थी, निषेध कर्‌ दिया ॥ 

यदं से ननः की अनुचरन्ति ८४1३८ तक जायेगी 1 


धत्पदान्तात्‌ ।८।४।२४॥ 

घात्‌ ५।९। पदान्तात्‌ ५१ स०--पदे अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌ `" 
सप्तमीतत्पुरुषः । अवु०--न, अट्‌क्गप्वाङ्नुम्ज्यवायेऽपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम्‌ ॥ अशैः -पकठारात्पदान्तादुत्तरस्य णकाशदेको न 
मवति 1 उदा० --निष्पानम्‌ ; दुष्पानम्‌ | सर्पिष्पानम्‌ , यजुष्पानम्‌ ॥ 

मापा] पदान्तात्‌] पदान्त [षात्‌] षकार से उन्तर नकारको 
णकार आदेश नदीं दता ॥ निस्‌ दुस्‌ के सू को विसजंनीय करके 
तत्पश्चात्‌ उस विसर्जनीय को हृदुदुपधस्य> (५३४१) से षत जा है 
सो पकान्व पद्‌ बन गया, इस प्रकार छत्यचः (८।४।२८) से णत्व की 
प्राप्चि थी निषेध कर दिया } सपिष्पानम्‌) यजुष्पानय्‌ मेँ नित्यं तमसे 
(८।२।४५) से पल हजा द । यदं वा भावकरणयोः (८४१०) से णल्व 
कीप्रा्नि थी, निषेध कर दिया | खपिष्पानफः मँ षष्ठी समास एवं 
'यजुष्पानम्‌' सं कतृकरण छता० (२१३१) से वृतीयासमास हृभा है ॥ 


नशेः षान्तस्य ॥८।४।३५॥ 

नोः ६।१॥ षान्तस्य ६।१॥ स~ ष्‌ अन्ते यस्य स षान्तस्तस्य' ` ` 
बहुत्रीहिः 1 ्रवु०--न, अट्कुप्वाङ्‌ नुभ्ड्यवायेऽपि, श्षाभ्यां नो णः, 
संहितायाम्‌ ॥ चर्थः--पषकाशान्तस्य नतेः णकारादेशो न अवति ॥ 
उदा०~प्रनष्ठः, परिनष्ठः ॥ 

मापा्थः- [षान्तस्य] पकागन्त [नशः] नश्च धातु के नारको 
णकाराडेश्च नहीं होता ।॥ ण्ठ अदने धातु से निष्ठा मे मस्जिनशोीलि 
(५१६०) से सम होकरप्र ननुमशू तरा} व्रर्चपरस्ज० (८।२।३६) 
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सेशूकोपूहोकरप्रनन्‌ पू त रहा, अनिदितां (६)४।२४) से नकर 
लेप तथा ष्टु होकर प्रनष्टः बन गया ।॥ उपसगरदिक्त> (८४६१४) से 
णत प्राप्ति थी, निषेध कर दिया }] 


पदान्तस्य ॥८।४।२६।। 


पदान्तस्य ६।१॥ सर--पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्य' " षष्टीतस्पु रुषः ॥ 
 अतु०--न, अदूक्ुप्वाडमुम्ब्यवाचेऽपि, शाभ्यां नो णः, संहित्तायाम्‌ । 
अथः--पकान्तस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति ॥ उदा ०--वुक्षान्‌, 
प्लक्षान्‌, अरीन्‌, गिरीन्‌ ॥ 


भाषाथैः-- [पदान्तस्य] पद के अन्तके नकास्को णकार आदेश 
नदीं होता है ।। भटकुपाङ्‌= (८।४।२) से ण प्राप्नि थी, निषेध कर दिया ॥ 


पदव्य॒पायेऽपि ॥८।४।३७॥ 


पदव्यवबाये ५।१॥ अपि अ= ॥ त्--पदेन उ्यवायः पद्न्यवाय- 
स्तस्मिन्‌" ` तृतीयातसयुरुषः ॥ अनु<--न, अदृदुप्वाडनुम्न्यबायेऽपिः ` 
रवाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । श्रथः पदव्यवायेऽपि सति नकारस्य 
णकारदेश्चो न मवति ॥ उदा०- मापङ्कम्भवापेन, चलुशङ्गयोगेन, 
परावनद्धम्‌ , पथबनद्धम्‌., प्रमान्नयासः, परिगान्नयमिः ।। 

माषार्थः-- [पदव्यवाये] पद्‌ का व्यवधान होने पर [चर] मी 
नकार क णकार नहीं होवा ॥। अभिश्रय यह्‌ है कि निमित्त एवं निमित्ती 
के मध्यमे किसी पद्‌ का व्यवधान होने पर णल नदहोवे॥ माषाणां 
कुस्मः मापड्कम्भः, तं वपतीति सापङ्कम्भवापस्तेन मापडुस्मवपिन यर 
कर्मरयण्‌ (३।२।१) से भण्‌ प्रस्यय होकर वतीया का टा हुजा दहै, सो 
प्रातिपदिकाम्त (८४११) से (कुम्भ के अट्‌ कुणराङ> से गृहीत होने से) 
विभक्तिकेन्‌ को णव प्राप्त था, म्भ पद्‌ का उ्यवघान होने से निषेध 
हो गया } चत्वारि अङ्गानि अस्य = चतुरङ्गस्तेन योगः चतुरङ्गयोगस्तेन 
चतुरङ्गयोरोन ययौ कुमति च (८१४) १३) से प्राति थी, अङ्ग पद का 
व्यवधान होने से नदीं हभा । नद्धम्‌ की सिद्धि ८1२३४ सूत्र म देखे, 
तद्धत्‌ भर॒ अव नद्धम्‌ = प्रावनद्धम_ म गतिसमासं (२।२)१८) दोकर 
उपसर्गाद० (८81१४) से णव प्राचि थी, अवः पद्‌ का व्य्तधान 
होमे से सिमेध हो गया। प्रगान्नयामः यहाँ भ्र निमित्त एवं 
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नयामः केन्‌ निभित्तिके मध्यमे गाम्‌ द्वितीयान्त पद्‌ का व्यब्धान 
है, सो उपतर्गाद० (८१) से जो णव प्राप्त था, निषेध हौ गयो । 
यह्‌ छान्दसं उदाहस्णदहै। गामके म्‌ को अनुस्वार एवं परसवर्ण 


पूवैवत्‌ ययँ हो जायेगा ॥ । 
्ु्नादिषं च ॥८।४।३८॥ 

छ्ुभ्नादिषु जरा च अ= ॥ सर--ष्ुभ्ना आदिर्येषां ते ्चुभ्ना- 
द्यस्तेषु "बहीः \ अ= न, अटङ्प्वादुस्न्यवायेऽपि, रषाभ्यां 
नो एः, संहितायाम्‌ | जथैः- श्ुम्ता इत्येवमादिषु शब्देषु नकारस्य 
णकारादेशो न मवति ॥ उदा०- ष्युभ्नाति, श्ुभ्नीतः, श्षुभ्नन्ति) 
नृन्‌ = मदुभ्याय्‌ सयपीति नूनमनः॥। 

भाषार्थः - [चुम्नादषु] शुभ्नादि गण मे पठित शब्द के नकार को 
[च] भी णकारदेश नदीं ह्येता | रषाभ्यां नो णः० (८४१) इत्यादि 
सूरो से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया॥ क्षुभ्नाति द्वुभ्नीतः आदिमे 
अद्कुप्वाड्‌> (८४२) से प्राचि थी, एवं नृनमनः में पव॑पदात्‌० {4} 
अथवा छन्दस्यृद० (८४२४) से णस प्राप्त था, प्रतिषेध कर्‌ दिया ॥\ 
छभ्नीतः ने ह हल्यधोः (६।४।११३) से श्ना कौ ईख एवं ष्ुम्नन्ति में 
शनाभ्यस्त० (६४९१२) से श्नाके आकारोपं हुभाहै।॥ 


स्तोः श्चुना श्चुः ॥८।४।३९॥ 

स्तोः ६।१॥ श्चुना ३।१॥ श्चुः १।१॥ प्र०~-सन्च वुश्च स्तुस्तस्य' ` ` 
समाहाग््रन््रः। शश्च वृश्च शस्तेन ` समाहारः! एवे श्चुः 
द्रस्यत्रापि ज्ञेयम्‌।। अनु-- संहितायाम्‌ ।॥ अथः-- सकारतवर्गयोः 
शकार्ववगभ्यां योगे शकारचवगौं आदेशौ मवतः ॥ उदा०-सकारस्य 
दाकारेण- व्रकषस्टेते = वृक्षष्रते, प्ठक्षश्रेते । सकारस्य चवरोण-- 
बरक्षस्चिनोति = वृक्षश्चिनोति, प्ठश्रश्चिनोति । वक्षस्ादयति = वृक्षदा- 
दयति, प्ठक्षश्डादयति | तवर्गस्य शकारेण--अग्निचित्‌ शेते = 
अग्निचिच्छेते, ` सोमसुच्छेते ! तवर्भस्य चकारेण--अग्निचिचिनोति, 
सोमसु्िनोति ¦ अग्निचिच्छाद्यति, सोमसुच्छादयति ¦ अग्निचिञ्नयति, 
सोमसुल्लयति ।! अग्निचिन्खकारः, सोमसुज्छकारः । अग्निचिर्यकारः { 
सोमसुञ्यकाशः } मस्ञेः-मज्ति ! भस्ञेः--भृल्ति } यञेः-- यज्ञः | 
यावेः--याच्ध्या ॥ 
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माषाथैः-- [तुना] शकार ओर चवे के योग मे [स्लौः] सक्र 

भौर तवग के स्थान मे [श्नुः] शकार ओर चव्भं भदेश हेते द ।। यथा. 

संख्य ययँ इष्ट नहीं है, अतः सकार को शकार अथवा चवर्म दोनो के 

योग मँ शकार हो जाता है । यथा-वृकष्रेपे एवं बरक्षशचिनोति आदि भे 
दिखाया हे । तवग को भी शकार एलं चवै दोनों के योग स चवर्भ द्य 
जाता है । यथा--भग्निचित्‌ शेते = अग्निचिच्छेते, एवं अग्नियिचि- 
नेति आदि मे है । शश्छोऽटि (८४६२) से अग्निचिच्छेतेमे श्‌ को 
भी हभ है| मलति श्लति आदि मे कलां जश्‌> (८४५२ सेस्‌ 
को दु. एवं प्रकृत सूत्रसे द्‌ को ज्‌ हुमा ह । यज्ञः, याच्या में यजयाच> 

(२।२।६०) सेनङ्‌ हआ दैः, सो ज के योगम म्‌ तथर्मीय वभ को चकम 

अर्थात्‌ य्‌ हो गया & ॥ ययँ यह्‌ सम्च सेना चाद्ये फि श्चुना कहने 
से शचछार एवं चव का सकार एं तवग के साथ पू से अथवा पर से 
अर्थात्‌ शकार चव सकार तवभ फर पूव में हौ अथवा पर म, सकार 

तवं को शकार एव॑ चग द्ये जायेगा । यज्ञः याख्या सै ववम का 

तथे के साथ पूैसे योगद) सकार को शव्छर एव दक को चवर्म 

आदेश यथासङ्ख्य करके होते द, जओश्ला कि हमने अग्निचिच््चिनोवि 

आदि उदाहरण मँ दिखाया दै 1 अग्निचिच्छकाप्म मे पदे त्‌ को 

श्चुत्व च्‌ हज पुनः खला जशोऽन्ते (८}२।३९) से जु हज अथवा पले 

त्‌ को जू दू करके श्चुख होर दूकोञ्‌ हेमा॥ 

य्ह से श्प्तोः' फी अनुघृ्ति ८।४४६१ क्फ जायेभी ॥ 


ष्ट्ना ष्टुः ॥८।४।४०॥ 


ष्टुना २।१ ष्टुः ५९ पर-- क्छ दश्च ष्टुस्तेनः ` -समाक्ण्डन्द्रः ।1 
श्रु ---स्तीः, संदितायाम्‌ ॥ अथेः-- सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे 
षकार्टबगों आदेशौ भववः ॥ उदा पकारेण सकारस्य--वरक्षसषण्डे = 
वृक्षष्षण्डे, प्छक्षष्षण्डे ! सकारस्य टवर्गेण --वृक्षस्‌ कते = वृक्षष्टीकते, 
प्टकषष्टीकते । वृष्षष्ठकारः, प्ठक्षष्ठकाशः | तवर्मस्य षकारेण- पेष्टा, पेष्डुम्‌, 
पे्टव्यम्‌। छृषीष्ट, कृषीष्ठाः । तवभेस्य रकरण --अग्निचिद्धीकते, सोम 
सु्रीकते । अग्निचिद्‌ठकारः, सोमघुद्डकारः । अग्निचिडूीनः, सोम्‌- 
सुडड़ीनः \ अग्निविड्हौकते, सोमसुड्ढौकते । अग्निचिण्णकारः, सोम- 
स॒ण्णकारः } अतूटति = अद्रृति । अदुडति ~= अङ्डति ॥ 


पाद्‌: | अष्टमो ऽध्यायः ७२७ 


भाषाथेः-- [ष्टुना] षकार ओर टव के योग मे सकार ओर तवं 
क स्थान में [ष्टुः] षकार ओर्‌ टवभे आदेश हो जति दै ॥ पृबेवत्‌ यदं 
मी संख्याताचदेक् इष्ट नदीं है, अतः सकार को षकार एवं स्वगं दोनों 
केयोगमभेष्‌ होता| यथा--वृक्षष्पण्डेमे द| तवे को भी षकार 
एवं टवगे दोनों के योग मे टवगे अदेश होता है } यथा-पेष्टा, पेषम्‌ 
आदि मेद ॥ इस सुत्र की सम्पूणे व्याख्या पृं सूत्राजुसार जने ॥ 

यहो से ष्टुः की अनुचरत्ति ८४१४१ तक जायेमी ॥ 


न पदान्ताद्रोरनाम्‌ ॥८।०।४१॥ 

न अर ॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ टोः ५।१॥ अनाम्‌ लुप्तषष्छयन्तनिरदैरः ॥ 
स्०~- पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌' ` 'षष्ठीतस्पुर्षः | न नाम्‌ अनाम्‌ 
ननृतत्पुरूषः ॥ श्रनु<--ष्टुः, स्तोः, संहितायाम्‌ ॥ अथेः-- पदान्ता 
दुन्तरस्य स्तोः ष्टुं न भषति नाभित्येवद्‌ बजेयला ॥ उद्ा०--्लिद्‌ 
साये, मधुखिट्‌ त्ति ॥ 

माषाथैः-- [पदान्तात्‌ ] पदान्त [टोः] ठव्ने से दन्त सकार ओर 
तवग को षकार भौर दवर्ग [न] नदीं हयोता, [अनाम्‌ ] ननाम्‌! को छोड 
कर ।। श्यलिट्‌ , मघुदिद्‌ के पदान्त मै टकार है, सो उससे उन्तरत्‌ को 
ष्ुख ट्‌ नहीं हभ ॥ 

यक्ष से न' की अनुत्रन्ति ८४९४२ तक जायेगी ॥ 


तोः पि ॥८।४।४२॥ 


तोः हषो पि ५।१॥ श्रु न, संहितायाम्‌ ।। अ्थैः--तवगस्य 
षकारे परतो यदुक्तं तन्न भवति ।। उदा7०-- अग्निचित्षण्डे, भवान्‌ षण्डे, 
महान्‌ षण्डे | 

माषार्थः-[ तोः] तवै को [बि] षकार परे रते जो शच भी कहा 
हे, बह नदी होता, अथात्‌ ष्टु नदीं होता ॥ 


यँ से “तोः की अयुचन्ति ८।४}४२ तक जायेमी ॥ 


शात्‌ ।॥८।४।४३॥ 
लात्‌ ५।९। च्रनु<-तोः, न, संहितायाम्‌ ॥ भअथैः-- शकोसादुन्तरस्य 


---~ ~~न ४३ -ज ~ --तपट्यः धिणचः ॥ 


५२८ अष्टाध्याथीप्रथमाब्त्तौ [ चदुैः 


भाषा्थैः--[शात्‌] शकार से उत्तर तवर्ग कोजो छं भी कदा द 
वह्‌ नहीं दता, भरात्‌ स्तः श्ुना० (३९) से भ्रा श्चुत्व नह 
होता अन्यथा शरश? अशुद्ध रूप वनता ॥ सिद्धि ३।२।९० सूत्र भँ 
देखे ॥ 


यरोऽञचुनासिकैऽलुनस्तिफो वा ॥८1४।४४)। 


यरः ६1१ अनुनासिके ५१ अययुनास्िकः १।१॥ वा अ० ॥ 
अनु०-- संहितायाम्‌ ! न पदान्ता (८४१४१) शस्यत 'पदाम्तातः 
इत्यप्युवन्तैते मण्डूकप्लुतगस्या ॥ च्रथै-- पदम्तस्य यरोऽनुनासिके 
परतो षाऽलुनासिकादेशो भवति ।॥ उदा०-वाडनयति, वाग्‌ नयति । 
श्वङिण्‌ नयति, लिड्‌ नयति } अग्तिचिन्नथति, अग्निचिद्‌ नयति । 
विष्टुस्नयति, जिष्टुब्‌ नयति ॥ 


माषाथैः--पदान्त [यरः] यर (परस्यादार) को [अघुना्िकै] अलु- 
नासिक परे रहते [वा] विकल्प से [अनुनापिकः] अनुनासिक अदिस 
होता है । उदाहरणो मे नयति का नू अनुनासिक परे हे, अतः ग्‌; द्‌ 
आदि यसे को अन्तरम (१।१।४९) अनुनासिक आदेश्च बिकल्पसे हयो 
मया ह | 


यँ से थले का की अनुवृत्ति ५४।४३ तथ जायेगी ॥} 


भयो रहाभ्यां दे ।८।४।४५॥ 


भ 


अचः ५१ रदाभ्याम्‌. ५।२॥ द्वे ९।२॥ स०~-ख्य थ्य रही, 
ताभ्याम्‌ ` इतरेतरः ॥ अवु---यरो वा, संहितायाम्‌ ॥ व्रथे-- 
अच उन्तरो यौ रेषह्कारो -ताभ्याञततर्स्य यरो ष्टरेषा भवतः ॥ उदा० -- 
अकेः, अक्क: | स्कः) मकः | रह्मा, बरहुम्मा । भपदन्तुते, अपदुसुते ॥ 


माषाथैः--[ शरदः] अच्च्‌ से उत्तर जो [रह्यभ्धाम्‌ | रेफ ओर हकार 
उससे उत्तर यर्‌ को विकल्प से [दे ] द्वित होता है ॥ अकैः यदो अच्‌ 
से उत्तर रेफ दे, उससे उन्तरक्‌ यर्‌ को द्विखदहृजादहै, इसी प्रकार 
अन्यो मे जाने} अपदुसुते य्य दकार से उन्तर यर है ॥ 


यहो से श्रवः फी अवुयृत्ति ८४६ तक पव द्रे फी ८४१५१ 
त्क जायेगी ॥ 


पादः | अष्टमोऽध्यायः ७९६ 


अनवि च ॥८।४।४६॥ 

अनचि ५।१।। च अ० ॥ स०--न अच्‌ अनवच्‌ तरिसिन्‌ " 'नू- 
तरपुरुषः ॥ श्रु---अचो द्वे, यरो वा, संहितायाम्‌ | श्रथः--अच 
उत्तरस्य यरो वा द्र भवतोऽनचि परतः ॥। उदा०--दद्ध यत्र, सदुध्वच्र | 

भावार्थः--अच्‌ से न्तर य्‌ को विकल्प करके [अनचि] अच्‌ परे 
नहो तो [च] भी द्धिख द्यो जता! सिद्धि परि० १।१।५७ से 
देखे ! यँ अनच्‌ यू! परे रहते ध्‌! यर्‌ को ह्विख हज दै ॥ 

नादिन्याक्रोक्े पुत्रस्य ॥८।४।४५७] 

न छ ॥ आदिनी लुपतसम्तम्यन्तनिदरः ॥ _अक्रोकषे ५९॥ पुत्रस्य 
६।१॥ अनु <- द्रु, संहितायाम्‌ ।॥ अथेः--भक्रोजे गम्यमाने आदिनी 
परतः पुत्रशष्दस्य दे न मवतः  उदा०--पुत्राज्न्तुः शीखमस्याः पु्ादिनी 
त्वमसि पपरे | 

साषाथैः-[ शक्रश] आक्र गस्यमान हो तो [आदिनी] आदिवी 
शब्द्‌ परे रते [पुत्रस्य] पुत्र शद्‌ को द्वित [न] नहीं होता ॥ ताच्छील्य 
अथं मे गिनि होकर जादिन्‌ सहा, पन्ात्‌ डीप्‌ होकर आदिनी बना दै ।1 
पूवे सूत्रसेप्राप्नि थी, निषेवकरदिथादहे॥ 

य्ह से (नः की अतुरच्ति ८।४१५१ तक जायेगी ॥ 

शरोऽचि ॥८।४।९८॥ 

शरः ५।१।॥ अचि ७।९॥ अनु, , दव, संदितायाम।। अरथैः-- 
अचि परतः शयो न द्र मवतः।} उदा -- कषति, वपति, कषेः, आददः 

माषाथैः-- [अरि] अच्‌ परे रहते [शरः] शर (प्स्याहार) को द्धि 
नद्य दोवा ॥ अचो रहाभ्यां दवे से प्राश्चि थी, प्रतिपेध कर्‌ दिया || आकषः 
आदङ्गैः मे अधिकरण मै घन्‌ हा है ॥ 

,तिप्रमृतिषु शाकटायनस्य ।८।४।४९॥ 

चिप्रश्तिषु ७।३। शक्रटायनस्य ६।१।। स= -- चयः प्रथुतयः चिग्रश्त- 
यस्तेषु" ` कमेधास्यतस्पुरषः ॥ शयु ०- न, द्व, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः- 
चिप्रथतिपुं संयुक्तेभ स्प शाषटायनस्यीचार्य॑स्य मतेन द्विव च सवति ॥ 
उदा०--इनद्रः, चनः ष्टः, रषटम्‌ , घाटम्‌ ॥\ 


५२० अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [ चतुथः 


माषाथः--[क्रिगश्तिषु ] तीन मिले हुये = संयुक्त वर्णो को [शाकः 
टायनस्य | शाकटायन आचाय के सत मे द्विख नही होता ॥ इन्द्रमेन्‌ 
द्‌ र्‌ तीन संयुक्त वणं दै, इसी प्रकार अन्धो मे भी समच! इन्द्र आदि 
शब्दं मै अनित सेद्धिख प्राधि थी निषेष्‌ हो गथा ॥ शाकटायन प्रहण 
पूजाथे है 1 

घरवत्र शाक्यस्य ।८।४।५०॥) 

सवै अ०। शाकल्यस्य ६।१॥ अनु०-- न, द, संहितायाम्‌ ॥ 
स्थैः--शाकल्यस्याचायैस्य मतेन सवेत दिं न मवति ॥ उदा०--अके, 
मकः, त्रह्या, अपदूचुते ॥ 

भाषार्थः--[ शाकल्यस्य ] साकल्य आचार्य के मत मै [सवत्र] 
स्ैत्र अर्थात्‌ चिप्ररति अथवा अच्रिप्रश्रति स्त्र द्धिस्व नहीं दोता॥ 
अर्कैः इत्यादि मे धवो रहाभ्यां द्रे से द्वितय प्राप्ति थी, प्रतिषेध हो गया ॥ 


दी्ौदाचार्याणाम्‌ ।८।४।५१ 
दीर्घात्‌ ५।१॥ आचार्याणाम्‌ ६।३॥ अनु - न, द्वे, संहितायाम्‌ ॥ 
अथैः--दीघाीदुत्तरस्याचार्याणां मतेन दिख न मवति ॥ उदा दात्रम्‌; 
पाचप्‌ , सूत्रम्‌ , मूत्रम्‌ ॥ 
माषायैः- [दीर्घात्‌ ] दीष से उत्तर [आचार्याणाम्‌ ] सभी खाचार्या के 
मत सें दिल नदीं द्योता ॥ दात्रम्‌ आदिमे अनिच से दित प्राप्ति 
थी, निषेध हो गया ॥ 
घरां जक श्रि ॥८।४।५२॥ 


ह्यलम्‌ ६।२ जश्‌ ९।१॥ श्चक्षि ७।१॥ शचछवु०-- संहितायाम्‌ । 
अथै स्थाने जद आदेशो मवति शि परतः । उदा रभ्धाः 
रुबधुम्‌ , छन्यन्यम्‌ । दोग्धा, दोग्धुम्‌ , दोग्धन्यम्‌ । बोद्धा, बोद्धुम्‌ , 
बोद्धन्यम्‌ । 

साषार्थः-- कलाम्‌] श्लो के स्थान मे [खशि] श्रश्‌ परे रहते 
[जश्‌ ] जक आदेश होता है ॥ खन्या मे ठभ्‌के म्‌ूकोव्‌ जश््व हज 
ह, दोष धत्वादि (लर) हो दी जयेगे } दोग्धा म दुह्‌ को ददे 
षिः (८ररसेसे द्‌ कोष होकर पश्चात्त्‌ घ को गृ जदस्व 
हुमा दे ॥ 


पादः |] अष्टमोऽध्यायः ७२१ 


यदहो से (लाम्‌' की अनुवृत्ति ८।५।५६५ तक तथा चश? की 
८।४।५३ तक जायेगी ॥ 


अभ्यासे चचं ॥८।४।५३॥ 
अभ्यासे ५१॥ चर्‌ १।१॥ च अ> ॥ श्रबु--श्रजम्‌ , जस्‌, 
संहितायाप्‌ ॥ व्र्थः--अभ्यासे वन्तमानानां श्चल्ं चर्‌ आदेशो भवति 
चकारात्‌ जग च । उदा--चिखनिषत्ति, चिच्छिस्सत्ति, टिटकारयिषति, 
तिष्ठासति, पिफकारयिषति । जसू-बुभूषति, जिधस्सति, इढौकिपते ॥ 
भाषाथ [रम्बते] अभ्यास म वत्तैमान ज्ञ को [चर्‌ ] चर्‌ 
आदेश होता है, तथा चकार से जद [च] मी होता दै।॥ चिखनिषत्ति 
भे खन धातु से सन्‌ भाकर्‌ द्धिखादि होकर शल खनिष' रहा । कुहोश्चुः 
(५1४६२) से अभ्ासको चख छ्‌ दयेकर पश्चात्‌ उसच को प्रकृत सूत्र से 
चो गया द) छिद्‌ से चिच्छिस्सति छे च (६१७१) से चक्‌ अगम एवं 
श्चुत होकर चना है । ठकार थं फकार से पटयति (दे परि० १।९।५६) 
समान णिच्‌ प्रत्यय आकर एर्व दोष होकर ठकारय्‌ फकारय्‌ धातु 
बनें । पश्चात सन्‌ इट्‌ तथा ढ ठक्रारयिषः “फ फकारयिष दिए एवं भक्त सूत्र 
से चर्‌ होकर टिठकारयिषत्ति, पिफकारयिपति बन गया ! तिष्ठासति सें शर्‌ 
रवाः खयः (५1४।६१) से अभ्यास का ख्‌ रोष रदा दै । बुभूषति आदि में 
अभ्यासको जसू हृ है| जिघर्सत्ति की सिद्धि परि २।४३७ने 
देखे । ङढौकिषते दक्र घाट से अभ्यासको हस्वः (५ ४।५६) से हृस्व होकर 
बना है ॥ स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४९) के नियम से वर्म के प्रथम द्धितीय व्ण 
के स्थानमें चर्‌ उसे वम का प्रथम ओर्‌ ठृतीय चतुथे वणं के स्थान 
मे जश्‌ अथात्‌ वतीय आदेश होता है ॥ 


यहो से वकः की अनुचरन्ति ८४।५५ तक जयेगी ॥ 
खरि च ॥८।४।५४।। 


खरि ५१ च अ | अतु०--चर्‌ , शरम्‌, संदहितायाप्‌ ॥ 
अथैः- खरि परतो चखा चर्‌_ आदेयो भषति ॥ उदा--सेत्ता, भेत्तुम्‌ , 
सेत्तव्यम्‌ , युयुस्तते, आसिपिसतै, आद्धिप्सते ॥ 


भापाथेः--[सरि] खर्‌ पर सहते [च] भी इल को चर्‌ आदेच 
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होवा) भेन्ताआदिभेद्को त्‌ एवं युयुत्सते मध्‌ कोत्‌ तथा 
आरिप्सते, आचिप्सते मै भ्‌ कोप्‌ चर्‌ हभ हैः} आररिप्सते आद्िप्सते 
की सिद्धि जध्य५४ सूत्र मे देखें ॥ 


वावसे ॥८।४।५५॥ 


वां अ० ॥ अवस्राने ५।१॥ च्रत्र=--चर्‌ , श्चछछम्‌ , संहिकायास्‌ ॥ 
धर्थैः--अवसाने वमानानां लं वा चर्‌ आदेशो भवति ॥ उदा०-- 
बाच्‌-वाक्‌ , बाग्‌ । स्वच्‌-घ्क्‌ , खग्‌ । श्वरिदं~श्वल्ट्‌ , श्वञिद्‌ | 
विष्डुभ्‌ त्रिष्टुप्‌ , विष्डुव्‌ ॥ 

माषाथैः--[अवतताने] अवस्रान मे ब्त॑मान शख को [वा] विकल्प 
करै चर्‌ आदेश्च दोता है | जव पक्ष मे चर्‌ नदीं होगा तो कलां 
जशोऽनौ (८।२।३९६) से हुमा ज्य ही . रहेगा | वाक्‌ की सिद्धि परिः 
१।२।४१ मे देखें ! तद्दत्‌ अन्य सिद्धयो हैँ ॥ 

यह से वावत्ताने' की अनुचरन्ति ८४।५६ तक जायेगी ॥ 


अणोऽप्रगृ्ठस्याजुनासिकः ॥८।४।५६॥ 


अणः ६1} अप्रगरह्यस्य ६।१।) अनुनासिकः १६९।॥ सर~~ न म्रगरह्यम्‌ 
अ्रग्यम्‌. तस्य ` नञूतरपुरुषः ।1. अघु---वावसाने, संहितायाम्‌ | 
अरथः--अप्रगरह्यसंज्ञकस्याऽणोऽवक्ाने वत्तमानस्य बाऽनुनासिकादेशो 
भवति । उदा०--द्धि, दधिं । मथु, मधं | इमादी, मारी 
मापाथैः--जवसान मे वतमान [ऋश्र्ह्स्य ] प्रगृह्यसंज्ञक से भिन्न 
[अरः] अण्‌ को भिकल्प से [अनुन।पिकः] भडुनासिक आदेश होता 
है। । अण्‌ से य्ह पूवै णकार (अद्ष्ण्‌ वाद्य) से ग्रहण हे । दधि, 
मधुके सु का स्वमौगैपुतकात्‌ (५।१।२३) से लष्‌ हा दे ॥ 
अदुश्वारस्य यथि परसवण; ॥८।४।५५७] 
अनुस्वारस्य ६।९॥ ययि ७१।। परसबणेः १।९। स०--परस्य सवणेः 
परसबणेः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अत्रु०-- संहितायाम्‌ ॥! श्रथैः--अनुस्बारस्य 
यथि परतः परसवणादेशो भवति ।॥ उदा०-- शङ्किता, शङ्किवुम्‌ , 
शङ्कितग्यम्‌ । उञ्िताः उञ्छितुम्‌ , उञि्ठ्तव्यम्‌ । कुण्डिता, कुण्डितम, 
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क्ुण्डितव्यम्‌ । नन्दिता, नन्दिपुम्‌ , नन्दिवव्यम्‌ । कम्पिता, कम्पितुम्‌, 
कम्पितव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः-- [अनुस्वारस्य] अनुस्वार को [ययि] यय्‌ (प्रसप्ाहार) परे 
रहते [प्रस्पर्यः] पर्व (अथीत्‌ प्ररे जो वणे हो उसका सव्णीय 
बणे) आदश द्यवा ह ॥ शकि, रकि, कुडि, नदि, कपि ये सभी धातु 
इदित्‌ है, अतः इदितो वम्धातोः (५११५८) से इन्दं युम्‌ आगम होकर 
न्‌ को नश्वाऽप (८३२४) से अस्वर हो गया, पश्चात्‌ प्रकृत सूत्र 
से अनुसार को परसवण आदेश्च होने से शङ्किता में कूका पर सव्णीय 
ङ्‌, उञ्छितामे द कापरसवर्गीय ल्‌, कण्डितामेंद्‌ का परसवर्भीय 
ण्‌ एवं नन्दिता, कसभ्पितामे इसी प्रकार मू, म्‌ प्रसवणे जादेशदहो 
गये 

यहाँ से ्नुस्वारस्य थयि' की अनुगति ८।४।५८ तक तथा भरः की 
८।४।५९ एवं सवस की ८।४॥६१ तक जायेगी ॥ 


वा पदान्तस्य ।८।४।५८॥) 


घा अ० । पदान्तस्य &।१।। सर<-- पदस्य अन्तः पदान्तस्तस्य * ' 
षष्ठीतपुरूषः ।\ अच्रु०--अलु्वारस्य यथि प्रसबणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्ः--पदान्तस्याञचस्वारस्य यथि परतो चा परसबगदेशो भवति ॥ 
उद्‌ा०--तङ्कथश्िच्रपक्नण्डयमानन्नमःस्थम्पुर्षोऽवधीत्‌ } पक्े--तं कथं 
चिच्रपक्षं डयसानं नभःस्थं पुरुषोऽचघीत्‌ ।। 

मापरार्थः-- [पदान्तस्य] पदान्त कै अलुखार्‌ को यय्‌_ परे रहते [वा| 
विकल्प से परसबणौदेश्च होता है. ॥ पूचै सूच से नित्य प्राप्ति थी, षिकल्प 
कर्‌ दिया । मोऽनुस्वारः (८।२।२२) से पदान्त म्‌ फो अवुसार उदाहरणं 
मे स्वैर हभ है ॥ 

तोरि ॥८।४।५९॥ 

तोः ६।९॥ लि ७९ अनु<--परसवणैः, संहितायाम्‌ 1 अ्थः- 
तवस्य छकार परतः पर्सधणीदेशो भवति ॥ उद7०--अग्निचिल्तुनातिः 
सोमसल््नाति ! भवात नाति, सदाल्ँनाति ॥ 

माषा्थः-[ तोः] तवं के स्थान में [लि] खकार परे रहते, परसवण 
आदेश होता है ॥ अग्निचिल्लुनाति भेत्‌ को परवणे गुद्ध द्‌ पं 
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भ्योल्लुनाति सै न्‌ षो परसबणै स्थानेऽन्तरतमः (११४९) से 
सानुनासिक द्‌ होता हे, अतः 'भर्वाल्लुनाति' एसा दयता है ॥ 


उद्‌; स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ॥८।४।६०॥ 


उदः ५।१} स्थास्तम्भोः ६।२।॥ पूवस्य ६१ स०-स्थाश्च स्तम्भ्‌ च 
स्थास्तम्भी, तयोः "इतरेण: ।॥। अधु०-सवणैः, संहितायाम्‌ ॥ 
छर्थः--उद्‌ उन्तरयोः स्था स्तम्भ इत्येतयोः पूथैसबमदेश्षो भवति ॥ 
उदा०--स्था--उव्थाता, उत्थातुम्‌ › उत्थातव्यम्‌ । स्तम्भेः--उन्तस्मिता, 
उन्तस्मभितुस्‌ , उन्तस्भितव्यम्‌ ॥ 


माषाथः--[उद्‌ः] उत्‌ उपसगे से उन्तर [स्थास्तम्भोः] स्थां तथा 
स्तम्भ को [रवस्य] पूयैसव्णं आदेश होता है ।। आदेः परस्य (१।१।५३) 
से स्था तथा स्तम्भ के सकार को पू्ेसबणं क्षोगा, सो अघोष ` तथा सहा- 
प्राण प्रयत बाले सकार का अन्तरतम अर्थात्‌ उसी प्रयल बाख थकारं 
पूर्ैसबण हयो गया, तो उत्‌ थू थाता = उत्भ्याता रहा } शरो करि पवश 
(८४६४) से पक्ष मे एक धकार का खोप हो गया सो उत्याता बना | 
पक्ष मे जव थकार कारोपनहीं होमा तो उत॒थ्यातां बनेगा] इसी 
प्रकार इन्तस्मिता, उतत्तम्मिता खूप भी बनेगे 


यँ से धूवंस्यः की अनुघन्ति ८।४।६१ तक जायेगी ॥ 
क्यौ होऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।४।६१॥ 


स्यः ५।१। हः ६।९।। अन्यतरस्याम्‌ ५९ चहु =--पूरैस्य, सवणे 
संहितायाम्‌ | भ्थः--श्चय उत्तरस्य हकारस्य पूवैसबणदेशो भवति 


१. शरन्तस्थ प्र्थाच्‌ य, ल, व सानुनासिक एवं निरनुनासिक के भेदे दो 
प्रकारके होते है। देखो वर्णो० ७५, प्रण १६) इसीलिये निरनुनापिकि 
एवं सामुनासिक दो प्रकारका ल्‌ यहद 

२. देखो वर्गो० ६१. ६२ेप्र १८४॥ 

३. कद ाचायं बाह्य प्रयत की सस्यता की पक्षां करके तकार का पूणं 
सवर्णीय तकार ही करते है नके मत मे एतत्थाता उतततम्भितता हप बता दै । 
धकार पक्च सें पूर्वसवर्ण कषे श्रसिद्ध होने से चस्वे नहीं होता + 
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विकल्पेन ।। उद्‌ा० - वागृहुसतति,_ वाश्वसति । एवरिददसति, श्वलिद्‌- 
ढसति । अग्निचिद्‌ हसति, अग्निचिद्धपति । सोमससुद हसति, सोमसुद्ध- 
सति । वरिष्टुब्हसति, चिष्टव्मसति ॥ 

माषा्थः--[ गयः] य्‌ , (प्रत्याहार) से उत्तर [हः] हकार को 
[ ्रन्यतिरस्याम्‌ ] विकल्प से पूवैसबणे आदेश होता दै ॥ सै स्थानेऽ- 
न्तरतमः (११।४६) से अन्तरतम पूदेसवरणै होगा, ओर यह आन्त 
वर्णोचारणशिक्षा मे उद्िखित स्थान ओर प्रयत के अनुसार होता है, 
अथात्‌ जिस बरणौ का जिस वणं के साय स्थान, एवं प्रयत्न मिल जाये, 
वही आन्तये दै इस प्रकार ग्‌ से उत्तर महाप्राणं हू को पूथंसबणं घ्‌, 
द्‌ सेउत्तरद्कोद्‌,द्‌ से उन्तरद्‌कोध्‌, णव॑ब्‌ से उन्तरदूकोभुये 
महाप्राण अपने व के चतुथे अक्षर हये है ॥ 

या से (भयः की अनुचरन्ति ८! ४।६ तक तथा श्चन्यतरस्याम्‌ः की 
८४६४ तक जयेमी ॥ 


शश्छोऽटि ।॥८।४।६२॥ 

शः ६।९॥ छः १।९१।। अटि ५1९ श्रतु>-ञ्चयोऽन्यतरस्याम्‌ .संहितायाप्‌।। 
श्रथैः- ज्य उत्तरस्य ककारस्य अहि परतदछकारदेक्षो भवति षिकल्पेन | 
उद्ा०--बाकृछेते, वाक्शतते | अग्तिचिच्छेते, अग्निचिच्योते' । सोम- 
सच्छेते, सोमसुच्डेते'। वि्‌ छेते, श्वटि्‌ शेते! चिष्टुपछेते, 
त्रिष्टुप्‌ शेते ॥) 

माषाथैः--श्चयु प्रत्याहार से उत्तर [शः | शकार के श्थानमे [अरि] 
अट्‌ परे रहते [ढः] छकार आदेश विकल्प से दोता है ॥ उदाहरणं म श्य्‌ 
से उत्तर शै एवं श्‌ से परे अट्‌ प्रस्याहार हही, अतः छलदो गया है |] 

हो यमां यमि रोपः ।॥८।४।६३॥ 

हरः ५।९॥ यमाम्‌ ६।३॥ यमि ७।१। लोपः १।१॥ श्नु०--अन्यत- 
रस्या्‌ , संहितायाम्‌ ॥। अर्थः- हक उत्तरेषां यमां यमि परतो लोपो 
भवति विकल्पेन ।। उदा०-शय्या, शय्य्या | आदित्यः आदित्य्यः | 
आदिच्यः, आदिस्य्युयः ॥ 





१, देलौ वर्ण (एके श्रत्पग्रारा इतरे सह प्रराः ६२ ॥ 
२. जम संहिता विवक्षित नरह होगी तव श्रग्निचित्‌ रेते, सोमुत्‌ शेते" 
होगा ॥ 
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माषार्थः--[हलः] दद्‌ से उत्तर [याम्‌ | यमका [यमि] यम्‌ परे 
रहते विकल्प से [लोपः] कोप होवा दै ॥ दाय्या की सिद्धि शूत्र २।१ ।&€ 
से देखें । यहो धिदोष यद दै कि जव श्रनि च (८४४६) से पक्ष सें 
यको द्र ह्जा तो तीन यकारो गये, सो उनमें सेएक य्‌ से ऽन्तर 
एक य्‌ के परे रहते मध्य बालेय्‌ का विकल्पसे छोपहौ गथा, सोदो 
एवं तीन यक्षा की पयाय से श्रुति होती & ॥ अदितेश्पत्यम्‌ आदित्यः 
यँ हिसरिव्यार (४।१।८५) से ण्य प्रत्यय हज है । अब यशो मयौ 
दे भवत इति वक्तव्यम्‌ (बा० ८४४२) से थ्‌ को द्विख होकर आदिर्स्थः वनं 
गया, तो पक्ष म त्‌ हद्‌ से उत्तसय्‌ परेरदते य्‌ छा लोप हो गया } इ 
भरकार्‌ दौ यकार एवं एक यकार्‌ बाले प्रथोग बन गये ॥ आदिश्थ्यः यदस 
अप्य अर्थं म आदिद शब्द पूववत्‌ बनकर पुनः सास्य देवता अर्थे 
४१८५ सूत्र से ही ण्य होकर आदित्य्यः” दो यकार वाद्य प्रयोग 
वना । पुनः उसमे पूवैवत्‌ वात्तिक से द्विव द्योकर आदित्प्यः तीन यकार 
हो गये, तव पक्ष म एक यू का ठोष करके आदि्थ्यः आदिर्स्युयः प्रयोग 
बन्‌ गये ॥ यहाँ मीजव य्‌ को पक्ष मे द्विवचन न दहोगा तोखस पश्चमे भी 
एकयू को प्रहत सूत्र से लोप होकर आदित्यः एक यकारवाम्‌ रप ही बनेगा । 


यह से हलः लोपः की अनुवृत्ति ८४1६४ तक्‌ जायेगी ॥ 
शरो श्रि सवर्णे ॥८।४।६५॥ 


क्रः ६।१। इरि ५।१॥ सवरणं «१ अनु"---हः लोपः, अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌ ॥ ्र्थः-- हर उन्तश्स्य विकल्पेन शलते छोपो भवतिं 
समभे क्षरि परतः ॥ उदा० ~-परततम्‌ परत्त्तम्‌ { अवत्तम्‌. अवतन्तम्‌ मरुत्तम्‌ 
मरुत्तम्‌ ॥ 


माषारथैः--हट्‌ से उत्तर [करः] ह्र का विकल्प से खोप होता है 
[सकण सवणे [करि] यर्‌ परे रदे ॥ प्रत्तम्‌, अवत्तम्‌ की सिद्धि सूच 
७४४७ मे देखे । प्रत्तम्‌ अवत्तस्‌ भें पहले तीन तकारे दी, दिख 
(८1७४६) कले पर चार हो गये, तो प्रछत सूत्र सेषकंत्‌ का छप 





१. शाकटायन श्राचायं के मत में भादिल्य मेँ पुनः द्विव महीं होता- 
ति्रृतिष्रु शाकटायनस्य (*।४।४६), अतः उसके मत मै सूत्रसे एक यकारका 
लोप होकर प्रादित्यः शरादिः दो रप ही बनते ह 1! 
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कर देने पर तन्तम! एवं एकत्‌ का छोप कर्‌ देने के पश्चात्‌ दूसरे का 
भी खोप कर देते पर्‌ प्रत्तम्‌ दो प्रयोग बनें । मरत्‌ शब्द का मद्‌ शब्द- 
स्योयङ्र्यानम्‌ (बा० १।४।८८) से उपसगा मे उपसङ्ख्यान माना हैः 
सो उपसर्म सामथ्यै से अजन्त न होने पर भी मरुत्‌ से उत्तर पूवैवत्‌ दा 
केआकोत्‌ होकर मरत्‌दूत्‌त=मस्त्‌ त्‌त्‌ त रदा अब य॒ चार 
तकार ह । पुवैवत्‌ द्वि कसने पर पच हो गये, तो एक का लोप करने 
पर्‌ (मध्य वाले का) चार तकार, दो का छोप करने पर तीन तथा तीन 
करा खोप करने पर दो रेष स्हेगे । इस प्रकार प्रथम उदाहरण मे दौ बार 
प्रकत सूत्र की परवृत्ति होगी, तथा इस उदाहरण मै तीन बार भर्ति 
होगी, क्कि सीन वार सवर्णीय छर्‌ परे एवं ट्‌ से उत्तर श्चर्‌ मि 
जाता) इसी प्रकार उत्थाता छी सिद्धि म (सूत्र ८1४९०) मे भी 
रत सूत्र की परृत्ति दिखा जा चुकी दै । सुगस होने से वद भी 
यद्यं समश्चाया जा सकता है ॥ 


उदत्तादयुदात्तस्य स्वरितः ।॥८।४।६५॥ 


उदात्तात्‌ ५।९१। असुदात्तस्य ६।१। स्वरितः १।१॥ त्रथः--उदात्ता- 
दुत्तरस्याजुदात्तस्य स्वरितादेशो मवति ।॥ उदा०--गाग्यंः, चास्यै, 
पर्चति, पठंति ॥ 

भाषार्थः--[ उदात्तात्‌ ] उदात्त से उत्तर [अदुदात्तस्य] अनुदात्त को 
[स्वरितः] स्वरित आदेश होता है ॥ गार्ग्यः, बास्स्यः मै यदू भ्रत्यय 
(४१।१०५) हज है, अतः न्नित्यादि° (६।११६१) सेये शब्द्‌ 
आयुदात्त दै सो अ्दात्तं पद० (९।११५२) छगक्र धरत सुत से 
उदात्त से दत्तर अनुदात्त यः को स्थरित हो गथा । पचति पठंति की 
सिद्धि परि० ३।१४ मे देख ॥ 


य्य से 'जघुदात्तस्य घ्वरितःः की अलुबरन्ति ८1४६६ तक जायेगी ॥\ 


५ 

नोदात्तस्वरिवोदयमगाग्यकाश्यपगारवानेम्‌ ॥८।४।६६॥) 

न अ०1। उदान्तस्स्तिदयम्‌ १।९॥ अगाग्येकाकश्यपगाख्वानाम. 
६1३ स०--उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्तस्वरिती, इतरेतरदरन्द्रः । उदात्त- 
स्वरितौ उदयौ यस्मात्‌ तत्‌ ` "बहुीषिः । गाग्येश्च काश्यपश्च गाख्वश् 
गाग्यै"""खवाः, इतरेतरः । न गाग्ये"“"खवाः अगाग्य॑काश्यपगाख्वास्ते- 

), 
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षाम्‌“ 'नञृत्तपुरुषः ।। श्रव अनुदात्तस्य खरितः। अ्थः--उदात्तो- 
द्यस्य स्नरितोदयस्य चादुदात्तस्य स्वरितो न मवति अगाग्येकाश्यप्‌- 
गाल्वानां मतेन 1। उदयशब्दः परशब्देन समाना्थैकोऽच्र गृह्यते पूर्वाचायं- 
प्रसिद्धया ॥ पूण प्राप्तिः; प्रतिषिध्यते उदा०--उदात्तोदयः- 
गाग्यु स्त, बासस्यस्तच ! स्वरितोदयः--गाग्युःः कं, बस्स्यः क | 

माषाथैः--[उदात्तस्वारतोदयम्‌ ] उदात्त उद्य = परे है जिससे एवं 
स्थरित उद्य = परे है जिससे एेसे अनुदात्त को श्रित आदेश [न] 
नदीं होता [चछाग्यंकाश्यपगालवानाम्‌ ] गाग्यै, काश्यप, तथा गालव 
आचार्यो फ मत को छोड़ कर, अथात्‌ इन आचार्यो के मत मैं स्वरिति 
होताद्दीदहैः। पूर्वै सूत्रसे स्वरित की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया] 
उदय हष्द्‌ प्रातिशाख्य भरनो मे परः का समानाथंक है, सो ययँ मी 
पर अथै वाला उदय शब्द्‌ ही गृहीत है ॥ 

गाग्यैस्तत्र यद्य तत्र शब्द्‌ त्र्‌ (५।२।१०) प्र्ययान्त है, अतः छित्‌ 
स्वर (६।११८५) से आद्युदात्त ह । इस प्रकार गम्यै का य जो पूववत्‌ 
अनुदात्त (६।१।१५२) था, उससे परे उदात्त तत्र का पतः है, अतः पू्ै 
सूत्रसेजो ध्य को स्वरित प्राप्न था, वह्‌ उदात्त परे होने से नदीं हुभा 
तो गाग्यस्त् रहा । इसी प्रकार बास्स्यस्तन्र मे जाने । गाग्य; ऋ यहाँ 
क शब्द स्वरित है, जिसकी सिद्धि परि> १।२।३१ मे देखें । गाग्यैः का 
य पूवेवत्‌ अचुदात्त है ही । इस प्रकार अनुदात्त य से परे सरिति कद, 
सोयको पूव सूत्र से प्राप्त खरित नदीं हुभा, अनुदात्त दी रहा ॥ 


अ अ ॥८(४।६७] 


अ अ०॥ अ अ०॥ अ्थै--अकासे षितः संवृतो भबति ॥ 
एकोऽत्र विवृतोऽपरः संबरृतस्तच्र विव्रतस्य संवृतः शिते ॥ संत्ृतस्त- 
कारः' (वर्णो० ५८) इति वर्ोच्चारणशिक्षासूत्रेण अकारस्य संवरतप्रयटनतव- 
सुक्तम्‌ । विवृतकरशुः स्वशः (वर्मा ५८५) इत्यनेन तु दीर्षाऽकारस्य ` 
प्लुतस्य च बिवरुतप्रयत्नखम्‌ उन्तम्‌ तयोः हस्वदीधेयोः प्रयस्नमेदात्‌ 
सवणैसंज्ञा न प्राप्नोत्यतः “अहरः पुत्रे कार्याय शास््रेऽकारो विन्त 
प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव सेके प्रयोगो मा मृदू इति सवरृतताप्रव्या- 
पन्ति, क्रियते ॥ उदा०--वृक्षः, प्रक्ष ॥ 

माषाथः--[ज] विवृत अकार [अ] संब्रत होता दे॥ 
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संतृतस्सक्रारः सूत्र से हस्व अ" का प्रयत्न संवत (कण्ठ को संकोच 
करके बोखना) है, एवं दीधे तथा प्लुत का विप्रतकरणा; स्वराः से विवृत 
प्रयत्न (कण्ठ को विकसित करके बोलना) हे, अत्तः हस्व असे, दीष 
प्लुत के प्रयत्न का भेद होने से इनकी परस्पर ठल्यास्यप्रयत्नम्‌० से 
सबणैसंज्ञा तथा अदुदित्‌> (१।१।६८) से सबं भरहण नदीं ह्यो सकता 
था, सो शस्त्र मे सवर्णं रूपसे आ अ ३के गृहीत नहोने से कार्य 
कैसे होता ? ईइसीषियि हर्‌? प्रत्याहार सूत्र म पाणिनि सुनि ने 
अकार की विघरृत प्रतिज्ञा की है, अर्थात्‌ वित रूप से पदा है, जिससे 
अकार से उसके सवर्णीय आअरेकाभी प्रहण शाख मे कायार्थ॑दहो 
सके | अब उस विचरत भ्रतिज्ञात हृस्व अः का षित सूपे दी खोक 
मे भी्रयोगन होने रो इसलिये इस सूत्र से आचाय ने अदण्‌ मे 
पठित विवर्त अकार की प्रयोगार्थं संवत प्रस्यापरत्ति कर दी, अर्थात्‌ प्रयोग 
म षह संवृत दी बोदख जाये, रेखा कह दिया ॥ उदाहरण बक्षः प्क्ष 
मनै संवृत रूप मे अकार बोला जयेगा, विवृतं रूप मेँ नहीं, यदी प्रयोजन 
हे, शाख मे कायार्थ भले ही बह्‌ अह्उणु मै विव्रेत प्रतिज्ञात होने से 
विवृत रूप से गृहीत हो परन्तु लोक मे संवृत ही उश्वरित होगा । 


॥ ₹व्यष्टमाध्यायः समाप्तः ॥ 





प्रथ ष्टाध्यायपरिशिषम्‌ 


परि० एकाचो हे प्रथमस्य (६।१।१) 
जजागार (बह जागा) 
जाग निद्राक्षये मूवादयो धातवः (१३१) षातोः (२।१।९१) परेकते 
जागर ख्टि लिट्‌ (३।२।११५) पू्ेवत्‌ सब सूत्र लगकर दद्‌ के 
स्थाने त्तिप्‌, तथा परस्मैपदानां रुल० (३।४।८२) 
जागुत्तिप्‌ सेतिप्के स्थानम णद्‌ हआ ऋ को अकरोः 
जागर णद्‌ अ (७२११५) से चद्धि प्राप्त है, इृदधिरादेच्‌ उरखरपरः 
जागार अ (१।१५०) अवर लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) 
एकाचो द्धे अ्थमस्य्‌, से चिद्‌ परे र्ते प्रथम एक अन्व्‌ 
बाला सञ्ुदाय जो जाग्‌' था उसे द्वित हुजा आर. 
को दिस्व नदीं हभ, क्योकि उसे लेकर तो जगार दो 
अचो बाला समुदाय हो जाता एकाच्‌ (समुदाय) नदीं 
रहता 
जाग्‌ जागार्‌ अ पूर्ैवत्‌ अभ्यास कार्यं भादि होकर 
जजागार बना ॥ 
इसी प्रकार डुपचष्‌ पक्रे धातु से पपाच (उसने पकाया) 
बनेगा । यदौ एकाच्‌ समुदाय “पच्‌! हे, सो इसे दी पच्‌ परच्‌! एेसा 
दिख दोगा, जत उपधायाः (५२११६) से ब्रद्धि होगी । रोष पूषेवत. 
ही जाते ॥ 
इयायं (वह्‌ गया) 
दण गती पूर्ैवत्‌ "णद्‌ आकर, श्रचौ न्शिति (५२११५) से 
बृद्धि एवं आयादेश्च होकर 
आय्‌ णल्‌ लिटि षातोरन० एकाचो द्र प्रथमस्य से द्धि पराप्त, 
द्विव॑चने ऽत्ति (१।१।५८) से रूपातिदेश होकर 
इभाय्‌ अ अभ्यात्तस्यासवरं (६४५८) जदि (१।१।५२) से 
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हयड आय्‌ अ अभ्यास के ड को इयङ्‌ आदेवा होकर 
द्यू आय्‌ अ = इयाय बना । 


आर्‌ (वह्‌ गया) 
ऋ गतौ पूर्ववत्‌ णद्‌ आकर तथा वद्धिं (७।२।११५) होकर 
आर्‌ अ दधि भ्राप्त, दविषचनेऽचि (१।१।५८) गकर रूपातिदेश 
ऋ आर.अ हुआ । उरत्‌ (५७1818६) हलारिः शेषः (७४६०) 
अ आर्‌ श्रत छादेः (७४।७०) से अभ्यास को दीवै शरकरः सवर्णे 
आ आर दीः (६।१७) से सवण दीं द्योकर 


आर वला । 
परि० अजादेदि° (६।१।२) 
अटिटिषति ( घूमना चाहता है ) 


अट मृबादयो० (१।३।९) धातोः कम॑सः समा० (३।१।७) 

अट्‌ सन्‌ आर्ध॑पातुकम्‌० (२।४।११४) आर्धधातुकस्य (५।२।२५) 
अष्‌ दृट्‌ सन्‌ ओआघन्तौ रक्तौ (१।१।४५) अदेशश्रत्यययोः (८।३।५६.) 
अय्‌ इष तन्ये: (६।१।६) श्रजादेद्वितीयस्य से सन्नन्त अटिप्‌ 


समुदाय के द्वितीय एकाच्‌ समुदाय दिष्‌ को द्विस्व 
हु, अः प्रथम था अतः उसे द्विस् नदीं हुभा | 
अचिष्‌ दिषु पूर्वत्‌ अभ्यास कायै, एवं सनाचन्ता धातवः (३।१।३२) 
अटि सेधातु संज्ञा इ्ैसो रप्‌, तिपू आकर, 
अटिष शप्‌ तिप्‌ = अटिटिषत्ति, अना ) 
दसी प्रकार अश धातु से शिष्‌ रिपु? द्विवचन दयोकर अरिरिषति 
बना दै। ऋ धांठु से सन्‌ आकर गुण रपरस्व एवं दय्‌ आगम दोकर 
"अर्‌ इट्‌ सन रदा पूवैवत्‌ अजादि होने कै कारण द्वितीय एकाच्‌ 
समुदाय "षु" को द्वि देकर रिपू रिष्‌ शप्‌ तिपू = अरिरिषति 
चन गया ॥ 


[ह । 
~ © * 
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परि ० उमे अभ्यस्तम्‌ (६।१।५) 
ददति यद परि० १।१।१६ की प्रणिददाति की सिद्धि के समान 
इदान्‌ घाघु से श्लु क्षि एवं द्धिखादि होकर, द्‌ दा क्षिः रहय ! अब यदं 
"ददा द्वित किये हुये सञ्चुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होने से जदभ्यसात्‌ 
(१।४) सेक्षिकेञ्चको अत्‌ आदेश्च दो गया, तव ददा अत्‌ इर्य 
पुनः अभ्यस्त संज्ञा को मानकर श्नाभ्यस्तयोरातः (६४।११२) से दाके 
आका लोप दहयोर दद्‌ अति = द्दत्ति बन गया | 


द्दत्‌ मे मी श्र प्रत्यय मे ददा अत्‌ः बनकर पूर्वैवत्‌ अभ्यस्त संज्ञा 
होने से आकार का लोप (६।४।११२) होकर ददत्‌ बन गया है ॥ 

दतु म दुधा्‌ धाठु से परि० १।११६ के समान दी लेट्‌ लकार 
भे दिष्वादि होकर दधा भि रहा। पूववत्‌ अभ्यस्त संज्ञा होनेसे 
अदभ्यस्तात्‌ (५।१।४) से अत्‌ आदेश्च एवं श्नाभ्यस्तयोशतः (६।४।१९२) 
से आकार ोप होकर दध्‌ अति रदा ! एरुः (३।४।८६) ख्गकर दधतु 
बन गया ॥ 


+ ५५ 
---, © ~ 


परि० जक्षिस्यादयः षट्‌ (६।१।६) 


जक्षति ( बे सब खाति है) 
जघ्ष मकाद (१।३।६) पूयेबत्‌ तिवायुर्पत्ति के सूत्र खाकर, 
जक्ष्‌ प्प्‌ क्षि अदगितिम्यः शपः (२४७२) प्रत्ययस्य० (११६०) 
जक्त्‌न्नि जक्षित्यादयः षद्‌से जक्ष की अभ्यस्त संज्ञा होकर, 
च्रदभ्यस्तात्‌ (७]षोसे क्ष्‌ को अत्‌ दो गया, यदी 
अभ्यस्त संज्ञा का फर है, तो- 
जक्ष्‌ अत्त इ = जक्षति बना । 


इसी प्रकार (जाग अत्‌ इ' यदं शको यणवि (६।१।७४) छगकर 
जाग्रति (वह सव जागते दै) बना । दद्रा धातु से दद्रा तिः इस 
अवस्था भें श्नाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से आकार लोप होकर दरद 
अति = दरिद्रति (वे सब दरिद्र है) बन गथा | चकास धातु से चकासति 
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(वे प्रकाशित होते दै) शासु धातु से शासति (व अनुशासन करते है) 
बनेगा । पूर्वत्‌ दी अभ्यस्त संज्ञा का प्रयोजन दै ॥ 


--~---------> 


दीर्यते (व प्रकाशित दते है) 


दीधीड पूवैवत्‌ सब सूत्र खाकर आत्मनेपदेष्वनतः (७।१।५) 

दीधी अतत्‌ अ यहाँ ष्दीधीः की अभ्यस्त संज्ञा बिना कयि ही, जतमने- 
पदेष्वनतः से अत्‌ आदेश्च सिद्ध दी हे पुनः अभ्यस्व 
संज्ञा का फर चछरभ्यस्तानामादिः (5११८३) से 
अभ्यस्त के आदिं को खर करना दहै, सो अभ्यस्त कां 

दीधी अत्‌ अ आदि का ई" उदात्त हो गया। 

दीधी अत्‌ श्रुदात्तं प्दमेक० (६।१।१५२) एरनेकाची० (६)४।८२) 
उदात्तादयुदात्त° (८।४।६५) स्वरितात्‌= (१।२) ३६) टित 
श्रात्मनेप्दानां (२४1७६) 

दीर्यते घना । 

इसी प्रकार वेव्यते म भी जानें ॥ 

दीध्यत्‌ (वह्‌ प्रकाशित हो रहा है) यद दीधीङ्‌ धातुसे दी श्व 

प्रत्यय न्यस्यय से (लटः शत्रथा० २।२।१२४ से शष प्रस्थय दीधीङ्‌ धातु 

के आत्मनेपदी होने से प्राप्न नदीं था, क्योकि आतलमनेषदी धावुँ से 

आत्मनेपदसंज्ञक तञानावात्मने० १।४।६६ से शानच्‌ दी होता है, अतः 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१८५ से व्यस्यय से शद किया दै) होकर "दीधी शप 

अत्‌ सु रदा । उगिदत्ां सवं (५१।७०) से जो तुम्‌ आगम प्राप्त या, 

उसका दीधी की अभ्यस्त संज्ञा होने से नाभ्यस्ताच्छतुः (५११।७८) से 

निषेध हो गया ॥ श्रदिूति्यः (२४०२) एरनेकाचो (६४।८२) 

दाकर दीभ्यत्‌ चनं गया ॥ 


#, 
--*©*-- 


परि° तुजादीनां (६।१।७) 
तूतुजानः (वद्धि को प्राप्त हभ) 


तुज मूवादयो० (१।३।१) पाततः (२।१६१) छन्दपि लिट्‌ 
(२५२ १०५) 
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वन्‌ सदि लिटः कानष्वा (३।२।१०६) से कानच्‌ आदेश्च चिद्‌ 
के स्थानमे हुभा | 

ठज्‌ कानच्‌ स्शानिदादेशऽन (१।१।५१) लिटि भातोर० (६।१।८) 
तुज्‌ दज आन्‌ पूषेवत्‌ अभ्याक्त कायं होकर 
ठ वृज्‌ आन प्रक्रत सूत्र से अभ्यास को दीर्ध एवं खवाचयुसपन्ति होकर 
तूतुजानः बन गयां | 

दसी भकार मह पूजायाम्‌ घाटु से मामहानः इघान्‌ घातु से दाधान 
वनेगा । डभिन्‌ भरक्षेपणे धातु से छिटि लकार मे पूर्ैवत्‌ तिप्‌ के स्थान 
भे ण्‌ अचोभ्णति (५।२।११५) से ब्रद्धि आयादेश दोकर शमाय णद्‌ 
रहा । द्विवचनेऽ (१।१५८) ठगकर रूपातिदेश होकर मि माय्‌ अ 
रहा । अव ऽव सूत्र से दीष होकर मीमाय बना । तु धातु से तूताव 
एवं घृन्‌ धारणे घा से दाधार भी इसी रीति से जान रं ॥ 


+ 
"~: 0०, 


परि ° सन्यङोः (६।१।९) 


सन्नन्त की सिद्धि परि १।१।५७) परि० १।२।८, एवं परि० ६।९।२ 

आदि मे बहुत जगह दिखा चुके ह सो सव प्रक्रिया उसी प्रकार है ।' 
जष्ँ सेद्‌ धाठु ह्यमी ब्य इद्‌ आगम हो जायेगा ! पच्‌ धातु अनिट्‌ 
हे, सो इट्‌ आगम न होकर एवे चू को चोः कुः (०+२।३०) से चू होकर 

पिपक्षत्ति बना है । शष प्छ धातु से पिपतिषति, ऋ से अरिरिषति 

(० परि० ६।१२) उन्द्‌ धातु से उन्दिदिषति (वे० पुत्र ६।१।३) आदिं 

पूववत्‌ दह जाने । 


पापच्यते (वार २ पकाता है) 


डुपचष्‌ भूकादयो० .(१।३।१) धातोरेकाचो हलदेः करिया० 
पन्‌ यद्‌ = य (३।९१२२) सन्यञोः, एकाचो द्रे प्रथमस्य (६११) से 
पच्‌ य्‌ पच्‌ य॒ यङन्त जो पच्‌ य्‌” एकाच्‌ समुदाय उसे द्विषच इभा । 


एर्वाऽभ्यापतः (६१४) हलादिः शेषः (५1४1६०) 
पापचूय दीर्घोऽकितः (५४।८२) से अभ्यास को दीघं हुजा । 
पाप्य सना्न्ता धातवः (३।१।३२) धातोः (३१६१) पूवैवत्‌ 
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सव पुत्र खारर, एवं अवुदात्ताङ्ति आत्मनेपदम्‌ 
(१।३।१२) से आत्मनेपद का प्रस्यय त' आया । 
पापचूय शप्‌ त टित आत्मनेषदानां टेर (२।४५७९) चरचोऽन्त्रारि 2 
पापच॒य अ ते (१।१।६२) अततौ गश (६१6४) दाकर 
पापच्यते बना । 


इसी प्रकार यज धातु से थायञ्यते म जानें । 
अयाटुयते (पुनः २ चूसता दै 

अट भूवादयो० (१।३)१) अट्‌ धातु कै दलदि नषहेनेसे 
यँ पूवं सूत्र से यष प्रत्यय नहीं प्राप्न था, तब यड्‌ 
विधी दुविपूतिसूत्यदयप्यशु णतीनश्िपतङ्स्यानम्‌ (वार 
२।१।२२) इस वात्तिक से यदःपरत्यय हभ । | 

अद्‌ यङ्‌=य सन्यडोः, अजादरितीयस्य (६।१।२) से यडन्त के द्वितीय 
एकाच्‌ टयः को द्वित हभ । पूर्वोऽम्या्तः (६। ४) 

अट्यद्‌ हलादिः षः (५1४६०) 

अदटंदूर दा्षौऽकितिः (५1४८३) से अभ्यास को दीघं हुजा । 

अटस्य सनाचन्ता धातवः (३।१।२२) से घातु संज्ञा तथा 
पूरैवत्‌ शप्‌ तः आर 

अटायते बना] 


अराथ॑ते 
ऋऋ गतौ पूवैवत्‌ ही ऋ धातु के इलदि न होने से घाक्तिक से 
। यङ्‌ प्रत्यय हभ । 
ऋ यङ््‌=य सा्वधादुकाधे० (५३८४) से यद को मानकर गुण भ्रानि 
हु, पर यङ के हिम्त्‌ होने से कडिति च (११५) से 


१. हलादिः श्चेषः प्रभ्यात का आदि हृल्‌ शेष रटे एसा कुता है सो शेष 
हृल्‌ का लोप हो जाता दै, श्रवोँकोतो कुचं कहता नहीं अत्तः अचो का लोप नहीं 
होगा, सो रहौ यद्केष्य हल्‌ कातोसलोपहौोगयाहै पर यट्के अका नहीं 
हुभा, वही श्र' ट्‌ में मिलकर श्र टाथ्य' बना ह । यही बात श्रायते में सम्े ॥ 
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निषेध हो गया तव यडि च (ेण२०) से गुण प्राप्त जा 
उरर्रपरः (१।९।५०) 

अर्‌ य तन्यडोः, च्रजादेद्वितीयस्य (६।१।९) से द्वितीय एकाच्‌ 
"य को द्वित प्रप्र हजा, पर नन्द्राः संयोगादयः 
(६।१।३) से २” को छोड़कर केव 'य' को द्ित्व पाया, 
तब यकरप्रस्य रेफस्य प्ररिषेधो न भवत्तीति वक्तन्य्‌ 
(बा० ६1१२) इस वात्तिकसे स्य मे जो यकारपरक 
रेफ उसको द्धि का प्रतिषेध नहीं हृातोभ्ये यै 

भरयर्‌य द्वि दोगा, 
पूयवत्‌ हदि शेप एवं दीथोऽकितः (७४।८३) आदि 

अराय इप्‌ त॒ कमे ! शेष सब पूववत्‌ होकर 

अयते बना 

प्रोर्णोनूयते (उसने आच्छादित कराया) 

उपन्‌ पूमैवत्‌ यदयं भी वार्तिक से दी यड्‌ प्रत्यय आया, 

प्र ऊण यड्‌ सम्यब्मेः जजादेदवितीयस्य (६१२) न न्धाः संसोयाद्यः 

भ्रञग्तुज्ुय 
रवोऽम्यात्तः (६१४) से पूव बलि चुः की अभ्यास 
संज्ञा होकर, गुणो यङ्लुकोः (५७।४।८२) से अभ्या 
को गुण प्राप्त होकर अदे गुणः 

म्रउर्‌नोदय (११२) 

प्र र्नोलुय श्रकृत्साषं 

भ्र ड रुतोनूय॒ हंजा, 
रषाभ्बां नो सः (८४१) से णल्य, तथा शेष सब पृषै- 
वत्‌ होकर, तथा आद्‌ गुखः (६।१५।८४) से गुण एकादेश 
होकर 

प्रोर्णोनूयते चना) 


धादुकथो° (अष्२) से तुके को दीघं 


1 


परि० चडि (६।१।१९१) 
` आटिटत्‌ की सिद्धि परि० १।१।५८ मे कीटे, सो उसी प्रकार अश 
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धातु से आशि्त्‌ तथा अद धातु से आर्दिदत्‌ (उसने पीडित कराया) 
बनेगा । नन्द्राः संयोगादयः (६१३) से अदं धातु के रेफ को छोडकर 
दि द्‌' द्विख द्येकर आर्दिदत्‌ बनेगा । रोष पूैवत्‌ है ॥ 


अपीपचत्‌ (उसने पकवाया) 
पच भूवादयो (१।३।१) पूवेवत्‌ अनुचन्ध लेप होकर, 
पच्‌ णिचू=इ हैतुमति च (३१२६) से णिच्‌ तथा श्रत उपधायाः 
(५२११६) पृजिरादैच्‌ (१।१।१) से बृद्धि होकर 
पाच इ सनाचन्ता धात्पः (२।१।२३२) से पाचि" की घातु संज्ञा 
पाचि लुङ = ख्‌ दोकरधातोः(२।१,६१) लड (३।२।११०) प्रत्ययः, परश्च 
रििद्ुसुभ्यः कर्तरि चडः (२।१।४८) अत्ययः परश्च, 
पाचि चङ टू पूववत्‌ ङ्ग संज्ञा होकर लुडलद्ष्टडषवड्‌० (६।४।५९१) 
आन ठकितो (१।१४५) से अङ्ग के आदिमे अद्‌ 
अट्‌ पाचि चङ्‌ ट्‌, आगम हज | 
अ पाच्‌ चङ्‌ ट्‌, रिरि (६।४५१) सणि कारोप दहो गया, 
अ पाच्‌अल्‌ रणौ चङ्युपधाया हस्वः (५।४।१) से उपधा को हुस्वल 
हो गया, 
अ पचूअद्‌ पूपैवत्‌ छ्कारके स्थानम स्तिप्‌ आक्र 
अ पच्‌ अ तिपू अब चङि से द्ध्व हो गया हतश्च (२४१००) 
अ पच्‌ पच्‌ञ त्‌ पूर्वोऽभ्यासः हलादिः शेषः (७४।६०) सन्वल्लपुभि 
अ पपरच्‌ अत्‌ चद्परेऽनग्लोपे (५।४।९३) से सन्वद्भाव होकर सन्यतः 
। (५।४।७९) से अभ्यास को इव हो गया 
अपिपचत्‌ रीरा लघोः (७४1९४) से अभ्यास को दीव होकर, 
अपीपचत्‌ बन गया | 
` इसी प्रकार पठ धातु से अपीपठत्‌ बन गया ।। यद्यपि परि० १।४।१० 
मे अप्वीकरत्‌ की सिद्धि है उसी के समान अपीपचत्‌ है तो भी हमने 
यहां सष्ठाथे पुनः कर दिया हे ॥ 
प्रि ० ग्रहिज्यावयि ° (६।१।१६) 
-णहीतः यरहहीतकान्‌ मे निष्ठा परे रहते प्रह को सम्प्रसारण तथा इट्‌ 
आगम आदि सव दोकर गृह इ त रहा! यहोऽविरि द्धः (५२३७) 
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से ट्‌ को दीष होकर गृदीतः गृहीतवान्‌ पूर्वैवत्‌ बन गया ॥ खङ्ाति 
में भहु धातु सै शप्‌ , विषुः पूदैवत्‌ होकर शप्‌ के स्थान मे करचारिभ्यः 
श्ना (३१८९) से शना हो गया । अव सान॑वातुकरमपित्‌ (१।२।४) से 
श्ना, डित्‌ माना गया, तव प्रकत पुत्र से प्रह को सम्प्रसारण दोकरग्‌ 
ऋभदह्‌ ना ति = प्प्रसारणाच्च सकर (६।१।१०४) गृह्वाति = श्रद्‌ 
कुषाड> (८।४।२) से णल होकर गृहणाति बन गया । 


यद म ज्यते की सिद्धि परि० &१।& के शापच्यतेः के समान 
ही जाते केवल यद अभ्यास को रश््ुपधस्य च (५४6०) से रीक्‌ 
आगम तथा यड्‌ के परे श्दते सम्प्रसास्ण होना यही विदेष है गहय 
गृह यग गृह य, गत्‌ (७४) खाकर गर्‌ गृह्‌ यन=्ज दैक गृह 
य शप्‌ त = जरीगृह्यते बन गथा ॥ 


जीनः, जिनाति, जेकीयति ज्या धाटु को निष्ठा परे सम्प्रसारण होकर 
तथानिष्ठ के वकार को ल्वादिभ्यः (८ रष) से नल णवं हलः 
(६।४।२) से दीं होकर जीनः जीनघान्‌ बनेगा । जिनाति जेजीयते, 
क्रमशः श्ना एवं यङ मे पूवैवत्‌ जाने ॥ 

उषतुः जयुः की सिद्धि परि० २।४।४१ में देखे ॥ 

विद्धः--व्यध धातुमेदो यण्‌ सोन सम््रप्तारणे पम्डपतारश्युम्‌ 
(६।१३६) से सम्प्रसारण घरे स्तै पूर्वं यण्‌ को सम्प्रसारण का निखेध 
होने से परबालेयण्‌ (य) को दही सम्प्रसारण हुजा यदी विदधेष है| 
विध्‌ त= भषस्तथोरधो (८।२।४०) से त्‌ को धू हदोकरविध्‌ धू. कलां 
जश्‌ शि (८।४।५२) से धको दू होकर विद्धः बन गया है ॥ 


उः मे वश्‌ घातु से तस्‌ भया । वप्रस्य ० (५२२६) से शरू को. 
प तथा १२ से चिन्‌ होकर श्त सूत्र से सम्प्रसारण तथा ष्टुत्व 
कर इष्टः बन गथा ॥ 


दक्णुः वृक्णवान्‌ मे निष्ठा परे रहते अय धाठु से निष्ठा ऊेत्तकार को 
नकार रोदितश्च (८1२४५) से सत्य होकर तथा सम्प्रसारण होकर 
व्रश्च्‌ न रदा 1 जव स्कोः संयोग्रा्ोरने च (८२२६) से सकार छोप 
तथा चौ: कुः (८२२) से छल होकर चक्‌ नः रदा । पूर्ववत्‌ णत्व 
होकर चृक्णः वर्णवान्‌ बन्‌ गया | 
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यह यह ध्यान रखना चाहिये कि वृद्च्‌ मे वस्तुतः सदी है, 
स्तः शुना श्चुः (८।४।२९) से स्‌ को श्चुख हा दै, अततः सू मानकर 
उसका छोप (८२।२६) दौ गया दै । 

वरीवृश्च्यते की सिद्धि यडन्त की सिद्धिके समानदी दै । यदयं 
रीक्‌ आगम अभ्यास को रा्दुषस्य च (५1४६०) सुत्र से ऋकार उपधा 
मेनदहोने के कारण नहीं दे सकता था, अतः रीश्रलत इति वक्तव्यम्‌ 
(वार ५1४९०) इख वान्तिकि से भा है, यदी धिरेप है ॥ 

पृष्टः पृष्टवान्‌ यदं स्चखादि निष्ठ (क्त, क्तवतु) प्रत्यय परे रहते च्छबीः 
शूडवुनासिके च (६) १६) से प्रच्छ्‌ घाट क च्छ के स्थानमेंश्‌द्ोकर 
शरश त, प्रश तवत्‌' रहा \ अव व्रह्तप्रस्ज> (८२।द६) से यूकोष्‌ तथा 
सम्प्रसारण होकर प्र्‌ तः होकर प्रषः पृष्टवान्‌ वन गया | 

पृच्छति आदि में छे च (६।१।५६) से वुक्‌ आगम सी हज हे । परी- 
पृच्छयते फी सिद्धि मे सव पूतवत्‌ ही जानं ॥ 

मृष्टः मृष्टवान्‌ मे पष्टः कै समान दी ८सादसे जूकोशु तथा 
एटुल्व काये समञ्चं । गस्षूट यहाँ सार छोप क्तौ: संयायाद्यी = (८।२।२६) 
से द्यो दही जायेगा। 

मृल्ति वररीभूखजयते मे सव पूर्वत्‌ है केवट ययँ श्रश्ज्‌ के सकार 
को फलां जशु कचि (८।४५२) से दश्मर होकर पुनः शस्व होकर 
जकार दो गथा दै} भ्रजज्‌ श्‌ तिप्‌ = शरउजति बन गया ॥ 


--:2:-- 


परि० णौ च संग्रहो; (६।१।३१) 
शुशावथिषति (बदाने की इच्छा करता हे) 
.दधि भूषादथोर आदि सव सत्र छगकर हेतुमति च (२।१।२६) 
श्चि णिच्‌ = इ सनाधन्ता धातवः (३।१।३२) घातोः कर्मणः समानकचू- 
कादि> (३१११७) प्रत्ययः परश्च 
श्विदसम्‌ रौ च संश्वजोः से सनूपरक णि के परे रदते सम्प्रसा 
। रण प्राप्र, हग्यसः सम्प्रसारणम्‌ (११४४) 
शूखदइडइसन्‌ सम्प्रारणाच (११०३) धि 
डु सन्‌ अचोन्सिति (५२११५) वरद्धिरादच्‌, स्थानेऽन्तरतमः 
। (१।१।४६) खणकर्‌ 
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शौदस ए्चोयषायापः (६।१।७५) आंधातुकस्थेद्‌° (५२।२३५) 

शावि इट्‌ स॒ सन्यञेः (६।१।९) दर्वचनेऽति (१।१।५८) 

छ शावि इद्‌ स॒ अब सन्‌ परे रहते पर्वषातुकायै° (५।३।८४) से शाधि 
के इ को गुण प्राप्त हुआ, चरदैड्‌ गुणः (१६१।२) 

छ शावे इ स॒ एचोयप्रायाषः (६।१।७५) चादेशप्रत्वययोः (८।२५९) 

छशावयिष = सनाधन्ता धातवः (३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर पू. 
वत्‌ शप्‌ तिप्‌ आकर 

शयश्षावयिषति बना । 

इसी प्रकार दिश्वाययिषति की सिद्धि जाने, केवल यद्य सम्ध्रसारण 

नदीं होगा यदी विशेषै । शि णिच्‌ सन्‌ = इ ट्‌ सन्‌ = श्धायि इ 

स, = दि क्वनेऽतरि ठगफ़र “श्वि श्यायि इ खः बना | भेष सब पूववत्‌ हो 

ही जायगा ॥ 


अशूराषत्‌ कौ सिद्धि परिः ६।१।११ के अपीपचत्‌ के समान जानें 
केष यहो यही विशेष दै करि 'अभ्धिणिच्‌ चङ्‌ इस अवस्थां 
छन सूत्र से सम्प्रसारण होकर श्चुः को जः वृद्धि तथा आबादेशच 
हो गयासो अ शाव इअ ट रहा | अब चडि (६।१।११) द्िकेचनेऽचि 
(१।१।५८) खगकर्‌ शु शा द्धि हभ, दोष परि० ६।९।११ क समान 
ही जानें । जव सम्प्रसारण नहीं हज तो अक्षग्वरत्‌ पूरयैबत्‌ बन गया । 
श्चिधातुकोणिको मानकर वृद्धि (५२११९) तथा आयादेश होकर 
रौ चब्युपथाया हस्वः (५४१) कगक्रर स्थानिवत्‌ मानकर, शशि. 
श्वाय द्विलव ह्यो गथा, शेष काये पूर्ववत्‌ होकर अशचिश्चयत्‌ बन गया ॥ 


~~ ° © ५ 


परि० हर्डयाउस्यो ° (६।१।६६) 


राजा तक्ता की सिद्धि माग १ प्र ७११ तथा हमारी गौरी की प्र 
५७२ एवं माग २ के प्र ५२७ देखे । शा्गरवी मे शाङ्कष्वारिभ्यो 
जन्‌ (४।१।७२) से डीन्‌ प्रसयय हा है रोष मारी" के समान जाने । 
खट्वा बहुराजा की सिद्धि भाग २ प्रञ ५२६ तथां कारीषगन्ध्या की प्र 
५३० मे देखे ॥ 


पादः ] षष्ठोऽध्यायः ५५१ 


अधिभम॑वान्‌ (आपने पोषण किया) 


श्रन्‌ पूषैवत्‌ ढः खकार के सब काये होकर तथा नुहोत्या- 
दिभ्यः श्लुः (२४।५५) खगकर्‌ प्रत्ययस्य ० (१।१।६०) 
भ्रति श्लौ (६।१।१०) इत्यादि खगकर पूतेवत्‌ द्वित इभा 


श्रश्ति=भस्थुत्‌ , हलादिः देषः (५1४६०) मुजामित्‌ (४७६) 
अभ्यासे च्च (८४1५२) 
बिभ्रत्‌ पावधातुकाधषातुकयोः (७।२।८४) उरण्रपरः खाकर तथा 
अद्‌ का आगम होकर 
अट्‌ बिभर्‌ त्‌ अपरक्त एकात्मलययः (१।२।४१) हल्ड-चाभ्यौ० से अक्त 
नत्‌' काषोपदहो गया। 
अविमर्‌ बना } आगे भवान्‌ पद्‌ रखकर 
अविभर्‌ भवान्‌ चन गया } 
दसी प्रकार जागृ घातु से अजागर्भ॑वान्‌ बना । केवल अदादिगणस्थ 
धातु होने से यदहो द्धिख नदीं होता, तथा जा्रौऽविचिरएल्‌> (५३।८५) 
से गुण दोता है ॥ 
अभिनोऽत्र (यदं तूने पाडा) 
भिदिर्‌ पूरैवत्‌ ल्डः खकार मे सव कायं होकर 
भिद्‌ सिप्‌ रधादिभ्यः श्नम्‌ (२।१४७८) मिद चोन्त्या = (१।१।४६) 
भिशूमदूस्‌ू=भिनदू स्‌, अद्‌ का जगम तथा द्व (५२५५) से 
। दको रुहोकर 
अद्‌ भिनर_ सु हल्डयाव्यो० से अक्त शसि! का लोप होकर 
अभिनर्‌ अतौ रोरप्लुतादप्लुते (६।९।१०६) 
अभिन उ अन्र आद्‌ गुणः (६१1८४) गुण एकादेश होकर 
अभिनो जन्र॒ एडः पदान्तादति (६।१।१०५) से पूवैरूप होकर 
अभिनोऽत्र बना॥ 
~-* © "~ 
परि° एटह्वात्‌° (६।१।६७) 
| हे अग्ने 
अग्नि पूरैवत्‌ प्रातिपदिक संज्ञादि होकर सम्बोधने च (२)३1४५) 
से सम्बोधन प्रथमा विभक्ति आई 
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हे अग्नियु हखस्य गुणः (५३।१०८) 
हेअग्नेस्‌ षद्टुसात्‌सेश्स्‌ः कालोप होक 
हि अश्न घना ॥ 

इसी प्रकार दे वायोः मे जने! 

हे नदिहेषुम नदी चधू को सम्बुद्धि परे रहते श्रम्वाथेनद्यौहु'स्व 
(७।३।१०७) से हस्व दोकर प्रकृत सूत्र से सम्बुद्धि का लोप होता है । 

हे कुरड यष सु को श्रतोऽम्‌ (५।१।२४) से अम्‌ कर देने के पश्चात्‌ 
अमिपू्वः (६।१।१-३) से पूर्वरूप कर छेने पर हे कुण्डम्‌ रहा । अब प्रव 
सूत्र से दट्मात्र जो सम्बुद्धि का (स्थानिवत्‌ से) मकार है, उसका डोप 
हो जाताहै। 

---+ {~ 
परि० बहुत्रीरौ° (६।२।१) 

काष्णो"तरासङ्कः (कृष्णमृगचसं ऊपर बाधने का चखस्थानी है जिसका) 

कुष्ण खग को कते. है, उसका जो विकार इस अथै मेँ ग्राङिरजता- 
रिम्योऽन्‌ (४।३।१५२) से जन्‌ प्रत्यय ह्येक काणं बना है ! कार्ष 
उत्तशसद्धो यस्य य्ह बहुब्रीहि समास करके काषणोत्तयसङ्गः बना | 
अव यदो समाप्तस्य (६।१।२१५) से अन्तोदात्त की प्राप्ति मे प्रछत सूत्रे 
पूवपदभरकृतिसर विधान कर दिया, अत्तः काष्णे करे अञ्‌ प्रत्ययान्त होने 
से भ्नत्यारिर्गित्यम्‌ (६।९१।१९९) से काष्णं आद्युदन्त हयो गया । हेष को 
निघात तथा उदात्त से उत्तर अनुदात्त कौ स्वरिव होकर कार्ष्णा तरसङ् 
बना । आरौ सरितां हिताया (१२३६) से उत्तर सब अनुदात्तो को 
एकश्रुति हो गई ॥ | 

धपः (युप सेना बर है जिसका) 

य्ह पूर्ठ॑पद यूप शब्द कुयुभ्याच्च (उणा० २।२७). इस उणादि से प 
प्रत्ययान्त है } इस पुत्र म उणा २।२५-२६ से दीघं तथा नित्‌ की 
अलुवृत्ति आ र्दी है अतः नितवत्‌ होने से युप शब्द न्दित्यादिर्नित्यम्‌ 
से पूथैवत्‌ आचयुदान्त दैः \ दोष सव प्रक्रिया पूदेबत्‌ जाने ॥ 


जहमारिपरिस्कन्दः (ब्रह्मचाद रथ को रक्षक है जिसका). 
रद्य उपपद्‌ रहते चर धातु से त्रत (३।२।८०) सूज से णिनि प्रत्यय 
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ब्रह्मचारिन्‌ शब्दं म हज है । उपपद समाश्च ब्रह्मचारिन्‌ मे होने से 
गतिकारकरोप> (६।२।१३८) से उन्तरपद्‌ अथात्‌ "चारिन्‌" को प्रकृतिस्वर 
हो गया अतः प्रसथयस्वर से व्वारिम्‌ः अन्तोदात्त अर्थात्‌ रि काइ 
उदात्त हो गया } तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारिन्‌ एवं परिष्यन्द्‌ का बहुत्रीहि समास 
करने से प्रकृत सूत्र से पूवपद प्रकृतिस्वर अथात्‌ रि का इ ही उदात्त रद 
गया । केष पूर्वत्‌ जानें ॥ 


स्नातकपुत्रः (स्नातक पुत्र है जिसका) 
स्नात शष्द्‌ से यावादिभ्यः कन्‌, (५।४६।२६) से कन्‌ प्रत्यय हभ हे । 
यावादि गण में (नात कैदस्तमापतौ' रेखा पदा दै; अर्थात्‌ वेदस्समापि अर्थ 
भे स्नाच शब्द से कन्‌ हो । इस प्रशार स्नावक कषद कन्‌ प्रत्ययान्त होते 
से न्नित्वादि्ित्यम्‌ (६।१।१९१) से आदुदान्त दै, अतः बहु्रीहि समास 
होने पर्‌ प्रचरति सपर से आद्युदात्त दी रदा ॥ 


1 


अष्यापकपुत्र; (अध्यापक पुत्र है जिसका) 

यदो पू्ैपद्‌ अध्यापक शब्द्‌ म अधिपूरेक रसिजन्त द्रण्‌ धाु दे 
उसके ण्वुल्‌ (३।१।१३३) प्रस्ययान्त होने से लिति (&१।१८५) से 
प्रत्यय से पूव आ' को उदात्त है. पञ्चात्‌ गति समास होकर छटुत्तरपद 
प्रकृति स्वर से आः दही उदात्त होगा अध्यापि धातु भाग १ प्र ८५९१ के 
संमान बना ठ । 

भोररियपुच्रः यदं पूर्ैपद्‌ स्थित श्रोत्रिय शब्द्‌ शोतियंश्छन्दो ऽ्षीति 
(५४४) सूत्र से नित्‌ प्रत्ययान्त निपातित डे, अतः पूरवैवत्‌ आयुदात्त 
हे; शेष प्रिया पू्धैवत्‌ ह ॥| 

ममुष्यनाथः (मसुष्य नाथ = रक्षक ह जिसका) यहं पूषेपद्‌ मनुष्य 
शब्द्‌ मनो तिवन्यत्तौ° (४११६१) से यत्‌ प्रत्ययान्त होने से 
तित्स्वरितम्‌ (&।१।१७६) से अम्त्चरित दै } रेष पूर्ववत्‌ जानें \ 

चित्रभवस्तमः यदं चित्रं श्रवो यस्य स चित्रभवाः रेसा विग्रह्‌ कप्कै 
बहुत्रीहि समास हुञा । चित्र शब्द प्रातिपदिक खर (फट्‌ १) से 

४८ 


७५४ परिशिष्टे [ द्वितीयः 


अन्तोदात्त है । तत्पश्चान्‌ सवैनिघात तमप्‌ प्रत्यय होकर चित्रश्वस्तमः 
वना ॥ 


[~ 


परि० तत्पुरुषे तस्था ° (६।२।२) 
तुस्यश्वेतः 

तुल्य शब्द नौवयोधर्मै (४।४}&१) से यत्‌ अत्ययान्त होने से 
यतोऽनावः (६।१।२०५) से आद्युदात्त है, अतः प्रकृत सूत्र से प्रति 
स्वर होकर यदी स्वर रहा ¦ इसी प्रकार तुल्यलोहितः आदि मेँ जाने । 
सदक्च्छतः मे पूवपद सक्‌ ब्द समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ (वा 
३।२।६०) इस वार्भिक से क्रिन्‌ प्रस्ययाम्त है अतः गतिकार 
(६।२।१३८) से उन्तरपद्‌ को छरतिश्वर है! समान को स भाव 
दग्हशवतुपु (६।३।८७) से इ हैः । दसी पकार अन्यो मे जां | 
सदटशश्वेतः यद्य भी सदृश शब्द त्यदाङिषु दशो (३।२।६०) से कव्य 

म्रत्ययान्त हे, अतः सदव तः के समान स्वर हुञा ॥ 


शङ्कुलाखण्डः 
रङ्कखा मे शङ्क पूयेक छा धातु से षञर्थे कविधानम्‌० (वा० ३।३।५८) 
इस वात्तिक से क प्रत्यय हुआ है, अतः प्रव्यय सर से अन्तोदात्त 


रङ्कुखा शब्द है । ठेतीयातयुरुष समास तततीया ¶कता० (२।१।२९६) से 
हुआ है ॥ । 


करिकर: यँ पूेपदस्थ किरि शब्द मे कृगृशुएकुटिभिरिदिदि- 
भ्यरच (उणा० ४।१४३) से < ्रस्यय तथा इकार को कितचत्‌ सी हु 
है । अतः प्रत्यय खर से किरि अन्तोदात्त है, सो दतीयातस्पुरष सधा 
करके पूथेपद्‌ को प्रकृति सर होने पर "र ही उदात्त रहा ॥ ' 


छ्तशोरुडः में अक्ष शब्द अशेदैवने (उणा० ३।६५) से श 
प्रत्ययान्त द, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त हैः} ` त्रश्चप्रस्जस 
(८।२।३६) से अशू धातुकेश्‌ कोष्‌ तथां षढोः कः ति (८।२।४१) से 


षू को कत्व एवं अत्यय सकार को मूधैन्य (८।२।५६) होकर अष बनता 
॥ 
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पानश्छौरडः मे पान पूयेपदस्थ शब्द ल्युट्‌ प्रस्ययाम्त होने से लिति 
(६।१।१८७) सूनर से प्रस्यय से पू "पाः घातु को उदात्त दे, अर्थात्‌ 
आदुदात्त है 1 दोनो उदाहरणो मे समास सप्तमी शौश्टैः (२१1३६) से 
हुआ है ॥ 

य॒सीश्यामा यदहो शकली छब्द दाप्नीशस्र (३।२।१८२) से ष्ट्रन्‌ 
प्रत्ययान्त है अतः षिन््वात्‌ डीषन्त होने से प्रस्यय स्वर्‌ से अन्तो- 
दात्त द ॥\ कगरश्येनी यद्य युद शब्द कौ मोदते इति छयुदः एसा 
धिग्रह करके कप्रफररे मूलविभुजादिभ्यः (वा० २।२।५) द्वस वात्तिक 
से क प्रत्यय हभ है, अतः छटुत्तसपद्‌ थाथवञ्‌० (६।२।१४३) से 
अन्तोदात्त अथवा नन्विषयस्यानिचन्तस्य (फि्‌ २६) से आद्युदात्त हे । 
हृं सग॑दगदा मै हंस शब्द्‌ मै वरतृवदिवचिव्तिहनिकमिष्धपिम्यः सः 
(उणा० ३।६२) से हन्‌ धातु से स प्रस्य हा दै, अतः प्रस्य खर्‌ 
से अन्तोदात्त दै । व्य॒योधप॑रिमर्डला य्ह ग्यग्रोध शब्द से न्यक्‌ 
रोदतीति एला विग्रह करके पचाद्यच्‌ प्रत्यय हभ, अतः छदुत्तरपद 
प्रकृतिस्वर द्वार प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त अथात्‌. श्ध' उदात्त हुभ । 
न्यभोधस्य च केवलस्य (५]२।५) इस सूत्र छ न्यप्रोध निपातन से हकार 
को धकार दो जाता ॥ दूर्वकार्डरागा मे दृबौकाण्ड शब्द्‌ पष्ठी 
तसपुरूष समा वास हे, अतः षठ च कार्डादीनि (६२१३४) से 
उन्तरपद को आयुदात्त अथात्‌ चाः का आ उदात्त ६ ॥ शररकारङगौरी 
से भीडइसी प्रकार जानें! इम सव उदाहरणों मे उपमानानि सामान्य- 
वचनैः (२।१।५४) से समास होता है ॥ 

` अन्यय के सम्पूण उदाहरण अब्राह्मणः आदि मेँ पूवैपद निपाता 

आधुदात्ताः (फिद्‌० ७6) से आद्युदात्त दै ॥ 

पहततपुखम्‌ आदि उदाहरणे मे द्वितीयातत्ुरुष समास अल्यन्तसंयोगे 
च (२।१।२८) से हआ द ! पूर्वपद्‌ युद शब्द पृषोदरादीनि यथो 
(६।२।१०७) से अन्तोदात्त दै \ सर्वरात्रकल्यार्णी आदि में सवेरात्र शब्द 
अहःसवैकरदेश ०, (५।४।८७) से टच्‌ प्रस्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से 
अम्तोदन्ति हे । 

मोऽ्योष्लम्‌ मोज्यलवराम्‌ मे भोऽय शब्द्‌ ऋहलोरय॑त्‌ (३।११२४) 
से ण्यत्‌ प्रत्ययान्त होने से रित्स्वरितम्‌ (€।१।१७९) से अन्तसखसिति बाख 
दै | पानीयंदीतम्‌ हरणीयशीदम्‌ मे पानीय हरणीय शब्द्‌ अनीयर्‌ 
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प्रतययान्त है, अतः उपोत्तमं रिति (&१।२११) से उपोत्तम दकार दी 
उदात्त है ॥ 

सवैर तसपुपे तुस्यारथं> से पूर्ैप्‌ प्रकृतिखर विधान होने से पूयैपद्‌ 
की सिद्धि हमने दिखाई दै) समास्तस्य (६।१।२१७) फे सभी 
अपवाद दहै ॥ 


१.५ 
-- ‡ © श्न 


परि° मात्रोप्ञो ° (६।२।१४) 
भिक्षासत्रम्‌ 

माच शब्द यद्यं तुख्यं प्रमाण अर्थं है, अतः अथं होगा भिक्षायाः 
वुल्यप्रमाणं = भिक्षा फे बयवबर प्रमाण | षष्ठीतत्पुरष्र समासं अस्वपद्‌ 
विरह दोकर होमा ¦ अवर पूचैपद “भिक्षा शष्ठ गुरोश्च हलः (२।२।१-३) 
सखे भ प्रत्ययान्तं है, अतंः प्रव्ययस्वर से अन्तोदात्त है । 

ससृद्रमात्रम्‌म भी सयुद्र शब्द पराटलापालङ्काम्बा (किद्‌ २) 
से अन्तोदात्त दे॥ 
 पाणिनेपज्ञम्‌ पंणिनोऽपत्यभिति पाणिनः य्ह तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) 
से अण्‌ प्रस्यय हां है, अतः प्रत्ययस्वर से यह्‌ रष्द्‌ अन्तोदान्त दै । 


ठ्याइयुपन्ञं यहो व्यडस्यापर्य॑ एेसा शिप्रह्‌ करके व्याडि शाब्द 
इष्यन्त (४।१।९५) द, अतः जित्‌ स्वर से (६।१।१६१) आधुदात्त है । 
सी प्रकार च्ािशल्युपन्न यद्यं आपिशलि मे समश्च । स्वेत्र ष्ठी 
समास दुभा दै ॥ 


आव्योप॑कर्मम कौ आघ्य शब्दं मे आङ पूैक.ध्या धातु सेः षवे 
के रिधानम्‌= (वाऽ ।२।१८) से क प्रत्यय हुखा हे, अतः याथध्ंक्ता० 
६।२१४३) से अन्तोदात्त ब्द हेः।ध्‌ को द्‌ परषोदयारीनि यथो 
(६।३।१००) से होता हे \ दशनोयोपक्रमम्‌ यद्य द्ीनीय शब्द्‌ के 
अनीयर्‌ भ्रत्ययान्त होने से उपोत्तमं रिति (६१२११) से उपोत्तमं को 
उदात्त हे ॥ पुक्वमारोपक्रमम्‌ः यौ सुमारे शब्द बहुत्रीहि समास वाल 
ह, अतः नन्पुभ्यामू (६२१५१) से अन्तोदात्त दै ॥ 


न॒न्दोपमाि यसि नन्दं शब्दं पचादय प्रत्ययान्त होने से धन्तोदान्त 
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हे ॥ ये शब्द्‌ भी षष्ठी समास बाठे ह | नपुंसकलिङ्गता यद्यं उपन्नोप- 
कर्म॑ (२४२१) से हेती है ॥ 


इषुच्छायम्‌ मेँ दषु शब्द्‌ इषेः किच (उणा० ९।१३) से इग्रस्ययान्त 
ह । इस पुत्रे नित्‌ की अनुवृत्ति होने से नित्‌ सवर से इषु शब्द 
आदुदात्त है ॥ धदुश्छायम्‌ य्दा भी धतुः शब्द्‌ नध्विषयस्या० (किद्‌ 
२६) से आद्युदात्त} ये भी षष्ठी समास बाले इब्द्‌ हं । हाया 
ब्राहुल्ये (४१२) ये यहा नपुंसकटिद्गता ह्येती दै ॥ 


* ५५१ 
+ € , --- 


परि° च्छवोः शडसुनासिके च (६।४।१९) 


ग्नः विश्नः की सिद्धि सूत्र स+ भागय मे देखे। यँ 
अलुलासिकादि नङ्‌ प्रत्यय हा है ॥ 

स्योनः म सिच्‌ धातु से बाहुच से भणादि (उणा० ३।६) 
न प्रत्यय होर “सिव्‌ नं रहय शक्त शुत्रसे चूके स्थानम उट्‌ आदिश 
होकर शसि उट्‌ च = सि ऊनः रहय} भव यणादेक होकर स्युन -ष्वं गुण 
होकर स्योनः बन गया ॥ 


शब्दं 'परच्छतीति = शष्दग्राटु (शब्द पृष्ठने सारा) 

शब्दं उपपद्‌ रहते प्रच्छ धातु से यहां क्रियचिप्रच्छयाधतस्तकट- 
्रजुश्रीणां दर्णोऽसम्प्रसारशं च (वा० २।२।१७८) इस वात्तिक से किप 
प्रत्यय एवं दीवेख होकर श्वब्दप्राच्छ! रहा ¦ प्रकृत सूत्र से क्रिप्‌ परे 
होते से (प्रव्ययलक्षण मानकर) शस्व होकर शब्दप्राश एवं तश्चभ्रस्ज० 
(८।२।३६) सं श्र को षृ होकर शब्दुपराषू बना } पश्चात्‌ जश्व चस होकर 
शब्दप्राट्‌ बन गया ॥ 

गोविट यदहं भी विच्छ धातु से किप्‌ च (३।२।७६) से क्विप्‌ एवं 
पूर्वत्‌ सब होकर गोषिदट्‌ बन गया ॥ 


शतगुः सी प्रकार कप्‌ चसे दिघु धातु से क्रिप्‌ होकर, एवं 
वकार को अकृतसूत्र से ऊठ्‌ यणादेश (६१।७४) होकर श््तधुः हिररषद 
बन गया ॥ 

ष्टः पृष्टवान्‌ की सिद्धि परि० & ११8 मे देखें ¦ अखदि ऋऋ प्रत्यय 
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परे पृष्ट्वा की सिद्धि भी दसी प्रकार जनिं। दिष्‌ धातुसे वू कोस 
होकर दसी प्रकार दूतः धतवान्‌ चला की सिद्धि जनिं ॥ 


---०°--~ 


प्ररि° अयामन्ता० (६।४।५५) 


कारयाश्चक्रार हारयाश्चकार की सिद्धि माग १ परि० ३।१।४० के 
पाठयाञ्चकार के समान जानें । गरुडयन्तः सरडयन्तः मै गडि मडि 
णिजन्त धाठुओं से तृमूबहि° (उणा ३।१२८) इस उणादि से श्च भरत्यय 
होता है, इदित्वात्‌ सम्‌ होकर गण्ड्‌ णिच्‌ श्चच्‌ = गण्ड ३ इरहाश्च 

सोऽन्तः (५।९।२) से अन्तादेशच दयोकर 'गाण्ड्‌ इ अन्तः वना । अकृतं सूत 
से णि छोप को बाधकर अयादेश्च दहौकर यण्डयन्तः मण्डयन्तः ब्त गया । 


सपहयातरुः ययँ सपरह्‌ चौरादिक अदन्त घातु से णिच्‌ होकर छहि- 
एहि (३।२।१५८) से आलुच्‌ प्रत्यय होता दै । अतो लोपः (६।१।४८) 
सेहफेअ' कालोप दोने से क्ूपध शुण नदीं होता तथागि कोअय 
होकर स्पृहयालुः बनता हे ॥ खहकस्यः यद्य श्रुदक्षिसहि० (उणा> 
३।९६) से आय्य प्रत्यय होता दै ॥ 


स्तनविलुः यँ चुरादिगण की स्तन धातु से स्वतिहषिपुषिगदिर 
(उणा० ३।२९) से इत्नु प्रस्यय हुआ दै ¦ अदन्त होने से अ लोपः 
(६४) से न के अ का खोप तथा अयावेश्‌ दौकर स्तनयिसनुः बन 
गया } अकार छोप होने से उपधा वृद्धि कर्ते समथ अकार छोपके 
स्थानिवत्‌ माने जनि से बृद्धि न होती ॥ । 

पोषयिष्ण्वः की सिद्धि पुषं पुष्टौ धातुसे भाग १ परिः ३।२९१३५७ 
प° ६०२ के पारयिष्णवः के समान जाने ॥ . 


. 
:9: 


परि° स्यिच्‌ ° (६।४।६२) 
चाविष्यते यहौँ परि> १।४।१३ प्र-८२५ के करिष्यति फे समान 
सब काये जानें । अन्तर केवल इतना दै किं यह माव या कमषाच्य का 
प्रयोग है बह कर्तुबाच्य का था । प्रछत सुजन से चिण्वत्‌ कायै होने से 
जिस प्रकार चिण्‌ को णित मानक्षर वृद्धि होती दै, उसी प्रकार यदह भी 
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वद्धि (५२।११५) हो ग है! पञ्चात्‌ आयादेश्ष एवं भवकरो; 
(१।२।१२) से आसमनेपद्‌ होकर चाय्‌ इय्‌ ष्य ते = चायिष्यते बन गया | 
प्च मे जव चिण्वत्‌ कार्य न हभ, तो द्द्‌. आगम भी न होकर चेष्यते 
(भाव या कम मे) बना । अचायिष्यत आदि भी डः लकार मे इसी 
प्रकार जाने॥ 


दापिष्यते यद्य चिण्वत्‌ कायं होने से थातो युक्‌ विरतः (५\२।३६) 
से युक्‌ आगम होता हे, यथा 'अदायिः आदिमे चिणू परे रहते 
होता है 

शामिष्यते शमिष्यते शाभि' णिजन्त धातु से (अजन्त मानकर) 
पवत्‌ ही सिद्धि जाने । यदय जनिनुष्‌० (धातुपाठ) से शामि के 
मित्‌ संज्ञक होने से विरणमुलो दीर्षो° (६।४।९३) से धपिकल्प से दीर्घ 
होता है दीषं करना दी यों चिण्वद्‌भाव का फठ है । इस प्रकार तीन 
रूप बनेगे । प्रथम दी प्च मे वचिण्वेद्‌भाव होकर शाभ्भिष्यते, अदी 
पन्न मं चिण्वद्‌भाव होकर शमिष्यते तथा जव पक्ष मै चिण्वदुभाव 
लीं हुआ तो शमयिष्यते बना । चिण्वद्‌ भाव पक्ष मे शोरनिटि (६४1५१) 
सेणिकालोष दोताहै। इस पूच्रसे हआ दु णेरनिटिके दृष्टि 
असिद्ध हो जाने से अनिडादि आर्धधातुक परे मिक दी जाता है। 
चिण्वद्‌ अमाव पक्षम णि को गुण अयादेश होकर शमयिष्यते बन दी 
जायेगा ॥ 


 घारिष्यते यष चिण्वद्भाव होने से हो हन्तैश्छिननेषु 
(७३।५४) से दको छत हो जाता दवै, यथा चिण्‌ परे णित्‌ मानकर 
दो जातादे। 


"प्राहिष्यति म चिण्वद्‌भाव पक्ष मे जत उपधायाः (५।२।११६) से 
द्धि होमी । चिण्वद्‌ अभाव पक्ष मै जआपैधातुकस्येड० (५।२३५) से 
हुये ट्‌ को महलोऽलिदि दर्थः (५।२।३७) से दीधे होता ह | प्रकरणस्य 
टको ही इख सूत्र से दीघं होता है, अतः परकृत सूत्र से हये इट्‌ को 
इस पुत्र से दीघं मदी होता इसलियि चिण्वदूभाव पक्ष मे दीं नदीं 
हआ दहे ॥ 

दिष्यते चश को विण्वद्‌माव निधान इट्‌ करने के लियि दी है, इट्‌ 
होने पर अश्चलादि होने से छनजिदशो० (६।१।५७) से अम्‌ आगम नदीं 
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होता चिण्वद्‌ अभाव पक्ष मे छजिदश्नो° (६१५७) से अम. आगर 
एं ्ष्वभरस्न= (=।२।३६) सेश को पू तथा ष्टो: केचि (८।२।४१) २ 
षृकौकू होकर द्रक्ष्यते बनेगा 

इसी प्रकार सथेत्र सिच्‌ सीयुद्‌ तासु परे रहते भी सिद्धि की प्रक्गिय 
समदते जाये, एवं विण्बदू माव का पूर्वोक्त फल जान छे ॥ 

श्ररिषाताम्‌ की सिद्धि परित १।२।१४७ प्र ५७२ के अदित के समाः 
जानें ।। 4 ॥ 

च्रावधिषाताम्‌ यदं त्रात्मनेपदे ° (२।४।४४) से इन्‌ को विकल्प रं 
वघ अदेश होता दै । अघानिषाताम्‌ यहो बघादेकश के अभाव भें चिण्बद्‌ 
माव पक्ष म पूवैवत्‌ कुत्व हौ जायेगा ॥ 

अदक्ञाताम्‌ यद्दौ लिडप्तिचा० (१।२।११) से सिव्च्‌ को कित्‌ होने २ 
गुण एवं अम्‌ आगम (६।१।५७) नहीं होता 1 

चाधिष्री्ट आदि मेँ ज्ञेसे भाग १ परि० ९।२।११ मै खिद्‌ खकार; 
सीयुट्‌ आगम करके सिद्धि दिखाई है, उसी भकारं प्रक्रिया जान लं 
सेष चिण्वदू भाव के विशेष कायं पूर्ैचत्‌ दी है । 

सी प्रकार तास्‌ परे के उदाहरण भी समश्नटे, कोई बिच्चे 
नदीं हे । 

महाभाष्य मे चिण्वद्‌भाव के प्रयोजन का परिणन कर दिया ' 
जो इस प्रकार है- 

“चिण्वद्‌ वृद्धियुक्च इन्तेश्च घत्वं दीधैश्ोक्तो यो मितां वा चिणीरि 
इन सभी प्रयोजनों का दिण्दशेन दमने पू कर ही दिया है ॥ 


परि० सूयंततिष्या ० (६।४।१४९) 
सोरी बलाका । 


सूयण एकदिव्‌, ठेसा विग्रह करके सुय शब्द से तिनैकरिक्‌ (४।३।११८ 
से यथाविद्ित अण्‌ प्रस्यय हभ । आदि अच्‌ को वृद्धि एवै अण्‌ प 
रहते यस्येति छेष होकर शसौयं अ" रहा । पश्चात्‌ टिड्ढार॒ल्‌० (४।१।१ 
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से ङीप्‌ होकर सौय ई रहा । अब पुनः ई परे अण्‌ के अकारका खोप 
होकर सौय. ई रहा । पश्चात्‌ जव प्रछत सूत्र ते पुय सम्बन्धी उपधा 
यकार का खोप करने को कहा तो ‰&' परे रहते जो अकार खोप हुआ धा 
वह्‌ श्रसिद्धवद ० (६।४।२२) सेय खोप की दृष्टि मँ असिद्ध माना गया, 
अतः उपधा (१९९४) मे य्‌ भ्िलगया सोय खोप दहोकर सौर ई= 
सौरी बन गया ॥ 


तैषम्‌ यदस तिष्य से नक्तप्रेण॒ युक्तः० (४।२।२) से अण्‌ तथा .रिड्ढा- 
एन्‌ (४।१।१५) से डीप होता दै । पूववत्‌ यस्मत्ति सोप एष॑ अ्िद्धस्व 
करके उपधा यकारका छोपभी जने\ सौरैफे समान तेप्रीने भी 
समदय 

अगस्ती अगसव्यस्यापस्यं दी आगस्ती यह छष्यन्धक० (४।१।११४) 
से अण्‌ तथा पूचैवत्‌ ङीप्‌ जनिं } दोष सौरीवत्‌ जानें । आगस्तीयम्‌ यदं 
अणन्तर आगस्स्य द्राब्द से वृदाच्छः (४।२।११२) से छ हभ है । शेष पूव 
बत्‌ जाने 1 । 

मती यँ मरस्य से षिद्गौरारि- (४१४१) से प्‌ प्रत्यय हृभा 
ह । मरस्य & = मस्य्‌ ई अकार असिद्धत्व होकरय्‌ रोप हो गयातो 
मत्सी बन गया ॥ 





“ १. श्रग्‌ परेः चो यस्येत्ति लेपं टमा धा वहं व्याश्रय होने से थधिद्ध नही होता, 
श्रतः ई परे पाला ही श्ररिद्धे होगा ^) 


अथ सक्तमाध्यायपरिशिषएम्‌ 


परि० इ प्रथमयोरम्‌ (७।१।२८) 
तभ्यम्‌ , मद्यम्‌ 

तुभ्यम्‌ , मह्यम्‌ यदय ङे परे रहते मपयेन्तस्य (५।२।९१) से युष्पद्‌ 
अस्मद्‌ के मपयैन्त अथात्‌ युष्म्‌ अस्म्‌ को तुभ्यमह्यौ डयि (५।२।६५) से 
तुभ्य मह्य आदेश होकर (तुभ्य अदू ड, मह्य अदू ङे रहा, त रोष बचे अद्‌ 
भागका लोप षेषे लोपः (५१२।€०) से हो गया एवं ङे को अम्‌ आदेश्च 
होकर तुभ्यम्‌ मद्यम्‌ बन गया । अमि पूवैः (६।१।१०३) से पूर्ैरूप सरवै 
हो द्यी जायेगा) 


त्वम्‌ अहम्‌ यदौ मी ताह्यौ सौ («२।६षट) से युष्मद्‌ अस्मद्‌ के 
मपर्यन्त को करमशः ख अद्‌ आदे हो गये शेषं प्रक्रिया पू्ैवत्‌ है ।] 


युवाम्‌ वास्‌ प्रथमा हिवचन मेँ युवावौ द्विवचने (५।२।९२) से 
मपरयन्त को युव आष आदेश्च क्रमशः होते द ॥ प्रथमायाश्च दिक्चने 
(७२।८८) से युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आकारादेश्च भी कहा है, अतः अव- 
शिष्ट अद्‌ के अन्तिम अद्‌ (१।५।५१) दू फे स्थान मे आस होकर युब अ 
आ ओ, आब अ भा ओ, रहा | पदचात्‌ सबणं दीधे (६।१।६७) होकर 
एवे "ओः को प्रकृत सूत्र से अम्‌ होकर युवाम्‌ आवाम्‌ बन गया 1 

यूयम्‌ वयम्‌ बहुवचन जस्‌ परे पूरवेवत्‌ युष्मद्‌ अस्मद्‌ कै मपयैन्त 
को क्रमश्च: यूयवयौ जति (७।२।९३) से युय वय आदेश्च हौ गये । शष 
सष पूतैवत्‌ होकर तथा प्रत सूत्र से अम्‌ होकर यूयम्‌ वयम्‌ बन गया ॥ 


त्वाम्‌ माम्‌ यहाँ अम्‌ निभक्ति परे रहते त्वमाविकृवचने (५२।९७) से 
स्व म आदेश पूवेवत्‌ , मपयेन्त युष्म्‌ अस्प को होते द! द्वितीयायां च 
(७।२}८७) से पृचैवत्‌ आत्व भी होकर त्व अआ अम्‌, म अञ्‌ 
रहा । पूवेवत्‌ प्रकत पुत्र से अम्‌ को अम्‌ आदेश्च तथा अमि पूरैः 
ठखगकर स्वाम्‌ माम्‌ बन गया ॥ " 


युवाम्‌ आ्रावाम्‌ यष द्वितीया द्विवचन की ओद्‌ विभक्ति परे रहते 
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पूर्वत्‌ प्रथमा द्विवचन कै युवाम्‌ आवाम्‌ के समान दही सब काये युव, 
आव आदेशं इत्यादि जानं ॥ 


छ १) 6 चण 


परि° लोपस्त° (७।१।४१) 


अटुह्न की सिद्धि ५१८ सूत्रम की ह सो वहीं देखें । दुहाम्‌ यद 
दुह घातु के खट्‌ एकवचन का रूप दै । दुद्‌. शप्‌ त यदौ श्रदिप्रमूतिभ्यः० 
(२।४।५२) से शप्‌ का लुक्‌ तथान्तः की टि को टित च्रात्मने> 
(२।४।७९) से एख होकर दुद्‌ तै रहा । प्रकृत सूत्र से (त्‌' खोप होकर 
दुद्‌ ए रहा, पश्चात्‌ भमेतः (२।४।६०) से ए को आम्‌ होकर दुदम्‌! बन 
गया ॥ शये खद्‌ छकार के एकवचन का रुप है, सो पूचेवत्‌ दी शप्‌ त 
रदा । शप्‌ का लुक्‌ (२४।५२) तथा पूषेवत्‌ टि को णत्व एवं गुण होकर 
खेतेरहा।त्‌काखोपहोकरश्येएनशय्‌ ए= शये बन गया॥ 


--:0:-- 


परि° तितुश्रतथ° (७।२।९) 


तन्तिः मेँ किचक्तौ० (३।३।१५४) से तम धातु से क्तिच्‌ प्रस्यय 
हआ ह । यद ्ुदात्तोपदेश ० (६।४।३७) से जो अनुनास्सिकछोप प्रप्र 
था तथा अनुनािकस्य० (६।४।१५) से दीधे प्राप्न था, उन दोनो का 
निषेध न किनि दी्षिश्च (६।४।२६) से हो जाता है ॥ दरिः मँ स्त्रियां 
किन्‌ (३३९४) से क्तिन्‌ प्रस्यय हुभा है. ॥। सक्तुः यदं सच धातु से 
पिततियभिमपिसच्य० (उणा० १।६९) से तुन्‌ प्रत्यय हणा है । चोः कुः 
(८1२२०) से कुत हो दी जायेगा ॥ पत्रम्‌ यहाँ दाम्नीश्चस्त० (३।२।१८२) 
से ष्टन्‌ प्रस्यय तथा तन्त्रम्‌ यद्य तन धातु से सवेधातुभ्य्न्‌ (उणा० 
४।१५९) से ष्टन्‌ प्रत्यय हभ है ॥ । 

हस्तः लोतः पोतः, धृतः मे हतिगृगिरामिद० (उणा० २।८६) से 
तम्‌ प्रत्यय 'हुआ है ॥ 

काष्ठः, कुष्ठः, मे हनिकुषिनीरमिकाशिभ्यः श्थन्‌ (उणा० २।२) से 
क्थन्‌ प्रस्य हु्ा दै ! छुषु क्थन्‌ = कुष्‌ थ = ष्टु होकर ङु्ठः बन 
गया | कार्‌ स्थन्‌ = काश्‌ थ यहो ब्रश्लप्रस्ज० (८२६ से श कोष 


७६४ प्रि [ द्री 


होकर ष्टुत्व इश है सो काष्ठम्‌ बन गया ॥ कुन्तिः यँ ्लुषिशुषिकुषिभ्यः 
क्रिः (उणा० ३।१५९५) से किस प्रस्यय हुआ है । कुप्‌ दविस इष्‌. सि 
त्ादेशृप्र- (८३५६) से षर्व होकर कुष्ठ बन गया ॥ इषुः यँ इष 
धाठु से इषेः क्षः (उणा० २।१५०) से कमु प्रत्यय हभा दै, सष पूर्ैवत्‌ 
समञ्चं । अत्तरम्‌ यहा अशैः सरम्‌ (उणा ३५०) से सरन्‌ प्रत्यय 
हा दै ) अश्‌ सरन्‌ अश्‌ सर वदो व्रश्चभ्रस्न० से श्‌ कोष तथा 
सको मी षपृलवत्‌ होकर अक्षरम्‌ बन गया॥ यत्करः यदहो शक गतौ 
धाठु से इरसीकाणा० (उणा० ३।४२) से कन्‌ प्रसयय हभ ह 1 वस्सः 
यां बद्‌ धातु से दृतृवचवि्ि> (इणा० ३।६२) से शसः प्रत्यय 
हृश्रा हि । सरि च (=४।५४) सेदूकोत्‌हो दी जायेगा ॥ 


परि° सनीवन्तधं ° (७।२।४९) 
दिबुधादुसे द्द्‌ पक्ष में दिदेषिषरति की सिद्धि जाने | अनिट्‌ पक्ष 
मे दुचयुषति बनेगा । 
इषि 
द्विवूसन्‌ पूथेवत्‌ होकर, सनीषन्तधे० से इबन्त होते से पश्च भँ इद्‌ 


नदीं इभा ! तब हलन्ताच (१।२)१०) से सन्‌ को कित्‌ 
चत्‌ होकर, च्छो: शुडवुनातिके च (३।४।१६) से वू को 


। ऊद इभा) 
दवि उट्‌.सम्‌ = दि अ स, इको यणु (६।९।७४) । 
दूस सन्यरडोः (६।११९) से द्वित होर 
युस्‌ युस हलादिः शेषः (५४1६०) एं हस्वः (*४।५६) खाकर 
दुच्यष् पुतेवत्‌ शप्‌ तिप्‌ जाकर ~ 
दुद्यूषति बरना ॥ 

इसी प्रकार सिव्‌ से सुस्यूषति बना । 


यी 1 कष 


| अर्दिधिषति 
ऋध्‌ सन श्कृत सूत्रसे पश्चमे इट्‌ तथा ख्वूपथ गुण होकर 
अभे. इस अजादेद्तीयस्य (६।१।२) त न्द्राः संयोगादयः (६।१।३) 


पादः ] सप्तमोऽध्यायः ७६५ 
छयकर्‌ प्रथम अध्वर एवं रेप को भी छोड़कर “चिस 
द्वि हज 

अर्‌ धिस्‌ धिस्‌ ज, अभ्यास कायै होकर 

अर दिधिषू अति = अर्दिधिषति, बना | 

अनिट्‌ पक्ष भे ैस्सेति बनेगा ॥ 
¢ 
दैस्संति 

ऋध्‌ सन्‌ = ऋष्‌ स, सनीषन्तधं० से इडभाव पश्च मे र हलन्ताच्च से सन्‌ 
कित्‌ होर गुण करा प्रतिषेध होता हे । आषषयृघामीत्‌ 
(७]४।५५) उरररपरः (११५०) से ऋध्‌. अङ्ग के अच्‌ 

ई््धूस्‌ को ईव दहो गया ज्रजादेद्तीयस्य से ध्रुसं को द्धिस्व 
होकर 

ईर्‌ धस ध्‌ स हलादिः शेषः (“ष्ट ६०) पन्यतः (७४५९) अभ्य 

र्‌ दिधूस चच (८४५२) लोपोऽभ्यासस्य (५+४।५८) 

क्र धूस लि च (८४1५४) से चवै होकर 

ईर्‌ त्‌ सू शष्‌ तिपू = दस्ति, बना } 


नन ¬ 


प्रि्रज्ञिषति 
` श्रस्नसन्‌ प्रकृत सुत्रसे प्च मै दृट्‌ आगम एवं दविवादि होकर 
धस्ज श्रस्ञ्‌इस=च चस्ज्‌ इस, धनकः («1४।५९) 
विभ्रस्जि ष शप्‌ तिप्‌, कलां जश्‌ सशि (८।४।५२) 
विभरद्‌ जिष्‌ अ ति, स्तोः श्ना श्नुः (८४1२९) 
विश्रज्िषति बना) 

अनिट्‌ पक्ष मे बिधक्षति रूप बनेगा । धि भ्रस्ज्‌ सः यहाँ स्कोः 
संयौ० (८१२।२६) से सकार खोप तथा व्ररचश्रस्नः (८२।३६) से ज्‌ 
को-ष्‌ एवं षढोः कः ति (८४१) सेप्‌ कोक्‌ होकर बि्रक्‌ षञअ 
ति = बिशरे्षति बन गया 1 


७६६ परिदिष्ट [ द्वितीयः 


दद्‌ पक्ष मे एकं बार अस्मो रोपधयो० (६)४४७) से रम्‌ भागम 
होकरबिम्‌अरमजइसनचिभर्‌ ज॒इषर्हा) शप्‌ तिप्‌ आकर 
विभज्ञिषति बन गया । ऋचौ रहाभ्यां (८।५।४५) से दिस्य होकर 
चिभल्निषति बनेगा | 

अनिट्‌ पक्त मेँ भी जव पक्षम रम्‌ आगमं हआ तो सकार लोपादि 
सव विश्रक्षति फे समान हकर बिभक्षति रूप बन गया । केबछ य्ह 
रम्‌ आगम दी वि्चेष है । इस प्रकार इट्‌ पक्ष बिना रम्‌ आगम, इट्‌ पश्च 
रम्‌ आगम, अनिट्‌ पश्च थिनास्म्‌ का एवं अनिद्‌ पक्ष रम्‌ आगमक्राये 
४ रूप द्द्‌ एवं रम्‌ दोनों का विकल्प होने से सिद्ध हुए ॥ 

दम्भधातुसे इट्‌ पक्षम दिदस्मिषति बनेगा अनिद प्रक्षे 
पिप्सति धीप्सति दो रूप बनेंगे ॥ 


न~ > ~ 


धिप्सति 
दम्भ सन्‌ दम्भ हस्व (५५६) से अच्‌ को 
दिम्भूसख इत्‌ होकर 
हलेन्ताच (१२१०) से सन्‌ फो कितवत्‌ होने से 
दिभूस अरित्र हल ० (&।४।२४) सरे अनुनासिक खोप तथा 
पूर्वत्‌ द्वित एवं अभ्यास काय होकर 
दिदिभ्‌स अत्र लोपोऽभ्यासस्य (५1४५८) 
धिभूस एकाक वशो मषृ- (८।२।३५) 
खरि च (८।४।५४) 
धिप स श्चप्‌ तिप्‌ = धिप्सति, बना) 
जब दस्म इव (७11५6) से ईकाशदेश होगा तो इसी प्रकार सध्र 
होकर धीप्सति प्रयोग बनेगा ॥ 
श्रिन्‌ सेद्वद्‌ पक्षम उ्तश्रेद्‌ष=उत्‌ क्िश्चयि ष रहा} श्श्छोऽरि 
(८।४।६२) एवे स्तोः शतुना० (८।४।३६) उग्र उच्छिश्रद्चिषति अन 
गया 1 अनिद्‌ पक्ष मे इको कल्‌ (१।२।€) से किल एवं अञ्छनगरमा० 
(६1४१६) से दीधे होकर उच्छिक्रीषति बन गया ॥ 
सिष्वरिषतिमे चछ सृ द्धिख एवं अभ्यास को उरत्‌ (५४8६) 
उरर्रपरः (१।१।५०) खाकर स्वर. स्वर. इ ष रदा } सन्यतः (७1४।७६) 
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से इख हदि रोष दोर सिस्वसिपिि वन गया } अनिट्‌ पश्चमे 
्रज्मन० से दीधे, उदोष्ठ्यपूवेस्य (५१।१०२) से ख॒ को उल्ब रपस्त्व तथा 
स्वूषे. स्वूष._ द्वित एवं हलि च (८२।७७) से दीघं होकर सुस्तूषैति 
बन्‌ गया ॥ 
इद्‌ पक्ष यियविषति मँ ओः पुयरुन्यपरे (५४।८०) से अभ्यास को 
इस्वे हु हे ॥ 
उम से इट्‌ पश्च मे गण इत्यादि होकर प्रोणौननिषति बना । जब 
विभाषोणौः (१।२।२) से पक्ष भें सन्‌ प्रस्यय डित्‌ हभ तो शुण न होकर 
श्रि श्तुधातु० (&४।५७) से उवङ्‌ होकर प्रोणौलुविषत्ति बना । अनिट्‌ 
पक्ष मेँ प्रोणुनूषत्ति बन गया ¦ सवत्र श्रजादेर्दितीयस्य (६।१।२) द्ग 
कर तुस्‌ तुस्‌ द्विख होगा ॥ 
भ्वादिगणस्य श्य्‌ घातु से इट्‌ पक्ष मे बिभरिषति तथा अनिट्‌ पश्च 
में पूवेवत्‌ उत्व रपरत्व होकर बुभूषति बनेगा ॥ 
णिजन्त ज्ञा धातु से च्रत्िष्ठीर््ली> (५।३।३8) से पुक्‌ आगम होकर 
ज्ञपि धातु बनी 1 ततः सन्‌ होकर इट्‌ पश्च मे जिज्ञपयिषति बनेगा | 
अनिद्‌ पक्ष मे छतर लोप° (७४५८) से अभ्यास छोप तथा जघ्ल्न- 
प्यृधामीत्‌ (५४५५) से अङ्ग के अच्‌ को ईव होकर ज्ञीप्सति बन्‌ 
गया] । 
सन्‌ धातु से अनिट्‌ पश्च मे जनसनखनां (६।४।४२) से आस्व 
होकर प्ससञआस=सिसास = सिषासति' बन गया॥ 


#। 
न~ * 0 {५ 


पथ ष्टमाध्यायपरिशिष्टम्‌ 
प्रि० निपतत्यघदि ° (८।१।३०) 

करेति - करोति पद प्रस्यय स्वर से मध्योदात्त है । कर्‌ उति = 
यदौ तिप्‌ अघ्ुदात्तौ पुधितौ (२११४) से अनुदात्त एवं कर्‌ का अ 
श्रमुदा० (६।१।१५२) से अनुदात्त है । केवल विकरणे सतिधिष्ट 
(वा० &।१।१५२) से उदात्त है, अतः उदात्तादनु° (८।४६५) से 
त्तिः स्वरित हो गया ॥ 

पर्वति की खर सिद्धि परि० २३९१४ देखें।। 

परत म--पताम पर धाठु के लेद्‌ उत्तम पुरंष का रूप है । पत्‌ शप्‌ 
मस्‌ यद्य सर उत्तमस्य (३।।६८) से सलोप तथा लेटोऽडायौ (३।४।९४) 
से हुये आट आगम को जक्रः सवरौ दिः (६।१।९७) से दीर्घं होकर 
पताम बना । अव यँ मस्‌ छलादैधातुक् को तस्यान्ते (६।१।१८०) 
से अनुदात्त होकर तथा इप्‌ कौ पित्त्‌ होने से अनुदात्तख (३।१।४) 
दयोकर पताम धातु स्वर (६।१।१५५) से आद्युदात्त दै ॥ 

मुडकते- मुक्ते की सिद्धि सूत्र १।२।६६ मे देखें । स्वर सिद्धि इस 
प्रकार दै--तिः को पूववत्‌ कसावैधालुक अनुदात्तस्व (६।१।१८०) करे, 
जब प्रस्यय स्वर से उदात्त श्नम्‌? का लोप एनसोरल्लोपः (६।५।१११) से 
किया, तो अनुदात्तस्य चं यत्रो (६।१।१५५) से न्ते" उदात्त हो गया ॥ 

चछरधीति--अधि पुवैक इड धातु से अधीते यहो तास्यबुदात्ते सूच 
मे 'अदुनविडोः प्रतिषेध करने से छसावेघातुक अनुदात्त न होकर भ्त 
प्रस्यय खर सै उदात्त हो गया, शेष श्रतुदात्तं पद्‌० (६।११५२) .से 
अनुदात्त हो ही जायेगा ॥ । 

मरिष्यति- मृडः प्राणस्यागे से ट्‌ मे मरिष्यति की सिद्धि परि. 
१।४।१३ के करिष्यति के समान है. 1 स्य यद प्रत्यय स्र से उदात्त है । 
शेष को अनुदात्त एव उदात्त से उत्तर अनुदात्त तिपू को (८1४।६५) 
स्वरित हो गया ॥ 

सर्वैर त्िङ्डपिडः (८१२८) से सर्वाुदात्तत्व की प्राप्ति थी, 
यथाप्राप्त स्वर दो गये ॥ 
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वेदिक उदाहरण स्थाम्‌ दयँ अस धातु से ठिड्‌ खकार अम्‌ (मिप्‌ 
को) यसुद्‌ भागम तथा श्नसो० (६।४।१११) से जकार खोप हुमा है । 
यासुट्‌ परसैपदे- (३।४।१०३) में याट्‌ को बदात्त कदा है, अतः स्याम्‌ 
पद्‌ उदात्त रहा | , 

यदौ क थः - यद्य “यदिः निपात को निपातस्य च (&)३।१३४) से 
दीधे हा हे । कुरुथः के अम कृथः कृ धातुसेथस्‌ मेबनादहै। 
बहुलं छन्दक्ति (२।४।५द) से श्प का लुक्‌ होने से उसके स्थान पर 
होने बाला “ड' बिकरण नही हआ प्रत्यय सतर से अन्तोदात्त यह्‌ 
राब्द्‌ हेः | 

चृ मा-यद्‌ छधातु केदिद्‌ ख्कारके मसू कारूपदे, अतः 
परस्यय सर से अन्तोदात्त दै । संहितायाम्‌ (६ ३।११२) से दीघे इभा 
है। मस्‌ कोम आदेश्च परस्मैपदानां (३।४।८२) सेदो दी जयेगा। 
महर्षिं दयानन्द सरस्वती ते कुर्याम के अथ में चक्रम माना ह ॥ 

भरकन्ति-- यदो अनुदात्त शप्‌ के अद्पदेश्ष होने से अन्तिको 
तास्यनुदाच्तेन्डिद० (६) ११८०) से अनुदात्त हो गया । घातुस्वर से 
आद्युदात्त ह । 

श्रास॑न्‌--अस्‌ धातु के ख्डः बहुवचन का रूप है । यहा आद. 
आगम उदात्त हुभा है सौ आन्ुदात्त पद द ॥ 

---:०2:ः- 
परि एकाचो बश्लो° (८।२।३७) 

मोस्यते--बुय धातु से कट्‌ खकार मँ सब काये होकर वृध्‌ स्यतः 
रहा } बुध घातु एक अच्‌ वाखा एवं क्प प्रतयाहासम्त दै, अतः उसके 
अवयव वश्‌ के स्थान मे भष्‌ प्राप्न हुआ, जो किं स्थानेऽन्तरतमः 
(१।१)४९) से अन्तरतम अर्थात्‌ ओष्ठस्थानी च के स्थान मे ओष्ठस्थानी 
महभ, सो प्मोधू स्यत रदा । खरि च (८४५४) से धू कोत्‌ हयेकर 
भोसस्यते बन गया ॥ 

अयुद्धवम्‌- बुध से लद मे अ बुध्‌ सिव्‌ ध्वम्‌ रहा। धित 
(८२।२५) से सिच्‌ फे स्‌कारोप, तथा प्रत पुत्र सेवशु को भष्‌ 
दोकर असु ध्वम्‌ रहा । भला नश्‌ (८४।५२) से जश्त्व ह्योकर 
अभुदधूघम्‌ बन गया } यद्यँ बुध्‌ को गुण लिडक्षचकात्म ° (१।२।११) से 
सिच्‌ को कित्‌ होने से नदीं दता; फेसा समश्च ॥ 

1 
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जगुष्‌ लड (३।२)१११) पूर्वत्‌ लङ लकार के सब कायै (ज्ध्‌' 
धातु से होकर । ` 

अद्‌ जर गृधु शपू क्सिप्‌, सावंघातुकराधंधातु° (७३८४) से गरकोगर्‌ 

अजर्‌गर्‌ धू स्‌, गुण होकर चकैरीतश्च (धा पाठ) से शप्‌ का लद 
होकर, हर्छ्यादि खेप होकर ` 

अजर. गर.ध्‌ एकाचो बश्रौ मपूसेग्‌ को घ भष्‌ दोकर 

अजर घर्‌ ध॒ यला जशोऽन्ते (८२२६) सेधूकोदूः तथा 

अ जर्‌ घर्‌ द्‌ दश्च (८२५५) दू कोरुष्ौकर 

अलस घर रुस्‌ अज्र घर्‌ र, रौ टि (८३१४) से पू बारे रेफ 


का रोष 
अज्ैर्‌ दलोपे पूवस्य दीवऽशः (&।रै१०६) से दीं हुआ 
अजर्घार खरवत्तानयोर्विसजंनीयः (८।३।१५) 
अजाः बल गया ॥ 


----+ ~~~ ~ 


मर्धपू- गर्दभ शब्द से पटयति (परि० १।१।५६) के समान सघ 
कार्य होकर गर्ईैसि धातु बना । उससे आगे चिवप्‌ करके णि लोप होकर 
गरदैभ्‌ बना, पुनः दू (बश्‌ )कोध्‌ (भष्‌) तथाभ कोपू चत्व दःकर 
गरथैप्‌ बना । आगे अचो रहा (५४१) से ष. को द्धि एवं एक 
ध के परे रहते पू धू को जरत (८।४।५२) द्येकर गद्धप्‌ चन जायेगा ॥ 
बम व, गड, द्‌ चार अक्षर है, तथा सप्‌ मेम्‌, घ, ठ) ध चार ह, 
सो सपैत्रवबकोभ,गक्तोघतथाद्‌ कोध दाहरणे हुजा है) 

इति पदवाक्यप्रमासुज्ञैः शीपरिडतवरहदत्तजिन्नाघुभिः चमारन्येऽ- 

„~ छएाभ्या्याभाष्ये तदन्तेवातिन्या श्रीभ्तदेन्या इतः 

पष्ठसप्तमाषटमाध्यात्सकवु तृतीयो भायः 
पूर्तिमगात्‌ 





श्री रामलाल कपूर टृस्ट का सुन्दर ओर 
प्रामाणिकं प्रकाशन 


धराचीन आषं वाङ्मय से सम्बद्ध तथा ऋषि 
दयानन्द इत भन्थ 


१, यजुर्ेदभाष्य-विबरण (प्रथमभाग)--दस प्रस्य मै महर्षि दयानन्द 
प्रगीत यजुवेदभाष्य के प्रथम दस प्रध्याय पर ऋषिभक्तं वेदमर्म्ञ स्वर्भीय ध्री 
प° ब्रह्मदत्तजी जिज्ञायु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । विवरण मेँ ऋषिभाष्य 
की व्याख्या संस्छत ओर आर्यभाषामें कीगर्दहै अीर मन्त्र के प्रत्येक पदकी 
सस्र व्याकरण प्रक्रिया लिली है । अरारम्ममें १५० पृष्ठुकी विस्तृत भूमिका 
प्रस्तुत की गद है । चऋषिभाष्य मुल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तवेसौ से मिलान 
करके छपा गया ह । बह्धिया विशेष क्रागजं, सुन्दर मुदण, सुदृढ जिल्द। 
मूल्य १६-०० । 

२. ऋषि दथानन्द्‌ सरस्वती का स्वङ्खित ओर स्वकथित आसम. 
चरित्र मूव्य ०-५० |. 

३. ऋषि दयानन्द्‌ के पत्र ओर विज्ञापन परिशिष्ट सदहित-लगभग 
८०० पत्रों का भदृुत संग्रह्‌ । सं° श्री प° भगवटत्तजी । मूल्य ७-७५ । 

‰, संस्कासविधि-- ले° महषि दथानस्द सरस्वती । द्वितीय संखछररण पर 
प्राधुत, श्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषो से रहित, टिप्पणियौं से युक्त, शुद्ध मनोहर 
मुद्रण । भ्रजित्द १--६५, सजिर्द २-२५ । 

५. ऋप्वेदादिमाष्यभूमिका--सं० युधिष्ठिर मीमांसक । मोटे ददप, बडे 
लाकार में सुन्दर शुद्ध ्रौर संटिप्पण संस्करण । मूव्य १२-००, परिशिष्ठ १-५० 

६. मिरुक्त-रास्न-्री प° भगवहृत्तजी कृत नैरुक्तश्रकरियानुसारी 
हिन्दीभाष्य सहित । मु° १५-०० 1 

७. अष्टाध्यायी. माघ्य --प्रथमावृत्ति भ्र्थात्‌ पदच्छेद, विभक्ति, समा, 
श्रन्ति, अर्थं, उदाहरण तथा सिद्धि सहित । श्री प॑० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुकृत । 
मू०° भागं १, १२.०० । भागः २, १०,०० । भाग ३, १०.०० । 

८. घर्ग्योति अर्थात्‌ वेदिक अध्यात्मसुधा--रैदिक घष्यात्मविषयक 
उच्कोटि के लेखों का अनुपम संग्रह । ले ०ड० वासुदरैवशरण श्रग्रवाल । मूल्य ३-०० 

8. ऋषि दयानन्द के भरन्धो का इतिहास-ने° प० युधिष्ठिर 
मीमांसक । इसमे मृद्धित श्रमुद्रित सभी गरस्थो का पूरा इतिहास श्रौर विवरण दिया 
है। मू० भ्रजिल्द ३-००, सजजिहद ४-०० । 

१०. ष्रैदिक छन्दोभीमांसा--षेदिक छदःसम्बस्धी विवेचनात्मक सर्वोत्तम 
ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शिन द्वारा पुरस्कृत । ने° पं० युधिश्चिर मीमांसक । 

० ४~५.० | 
# ११. वैदिक स्वर-मीमांसा--संशोधित-परिर्वाधित द्वितीय संस्करण । वंदिकं 
स्वर विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश सासनं द्याया पुरस्छरत । 
ले° पं० युधिष्ठिर मोमांसक । मु° ४-००। 


१२. वैदिक ईश्यरोपासना--पातञ्जल योगदर्छन के अद्युपधोभी पूतौ की 
वषि दयानन्दछृत व्याख्या । श्राटं पेपर पर सुन्दर दुरद्धी छपा ।  भूखध्प् पर 
आकषक कऋषि-चित्र । मू० ०-२०। 

१३. वाल्मीकि-समायण---हिन्दी श्रनुवाद सहित । श्रनुवादक तथा परि 
रोधक--पं० श्रखिलानस्दजी. फरिया । बालकाण्ड द्वि° सं० छप रहाहै। 

योध्याकाण्ड भूत्य ३-५०, श्ररण्य-किष्किन्धाकाण्ड भूत्य ४-५०; सुन्दरकाण्ड 
मूल्यं २७५ । . 

१४. ध्यानयोग-प्रकाक्ष- ने ऋषि दयानन्द से योग शिक्षा ग्रहण करने 
वलि महायोगी महात्मा स्वामी लक्षणानन्दजी । श्रपने विषय का अतरटाःग्र्य] 
द्वितीय संस्करण्‌ मू० २-२५ 1 

१५. ` संस्कृत व्याकरण शासं का इविहास--पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
ग्रन्थ मे श्रादिकालस्ते. प्राज तक के सभी प्रमूख वैयाकरणो तथा उनके ग्रन्थोका 

तिहाप्त दिया गयादहै। मू० भाग १, १५-०० भागम्‌; १५००) 

१६. ` स= व्यार म गणपा कौ परम्परा जौर आचाय पाणिमि- 
डँ ° कपिलदेव 1 सू० ८-०० 1 
१७. अशेत्तररतनाममाल्िका-- लेखक १० विद्यासागर घी बाघी 
एम० ए० । सत्याथंप्रकाद के प्रथम समुल्लास में व्याख्यात ईर नामों की विस्तृत 
प्रामाणिक व्याष्या । मूत्य भ्रजिल्द ५--००, सजिद ६-०० । 

१८.. भागवत्त-खण्डनम्‌-क्रषिदयानन्द का प्रथम ग्रन्थ । भाषानुवाद 
सहितं । ‹ ` मूत्य . ०५० । 

१९. ऋग्वेद की ऋक्संख्या-ले° पं० युधिष्ठिर मीमांसक । ऋवैद की 
ऋकसंख्ा के सम्बन्व मे जौ घोर विवाद है, उसका दसम स्पष्टीकरण तथा वास्तविकं 
संघ्या का निदनं कराया है। मत्य ०-५०) 

, २०. आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संसकतवाडमय-- लेखक 
० युधिष्ठिर मीमांसक । प्राचीन संसृत वाद्मय की विपुलता की. एक भ्की । 
भऽ १--०० !` ` 

२१. द्यानन्द्‌ जीवनी-साहित्य~-श्री पं० विश्वनाथ जी शाखी एम° 
ए०.। ऋषि दयानस्द के जीवन के सम्बन्ध मे लिते गये सम्पूणं ग्रस्थौ की प्रामाणिक 
सूची 1 भू० ०४० । 

२२. _ विरजानन्द्‌ अकाश-- स्री पं० भीमसेन घी शाल्ली एम० ए०। 
शरी स्वामी विरजानन्दजी का अनुसन्धानपूणं प्रामाणिक जीवन-चरिव । भूत्य २-०० 


" २३. वेदिक वाङ्मय मे प्रयुक्त विविध रवराङ्कनप्रकार--सैण पं 
युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य भ्रेजिहंद १-५०, सजिव्द ३-००। 

२४. संसृत पठनपाठन चो _अनुसुत सरख्तम विधि--नेखक धी 
पं ° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । इस ग्रन्थमे संसृत भाषा के परुगमतापूवैक बोध के 
लिये ्यपाठ दिएुहै। -भू० १५० 

२५. क्षीरतसंङ्णी --क्षीरस्वामिहत पाणिनीय घातुपाठ की प्राचीनतम 
व्थाल्या । भू° १२-०० । 

२६. . बोमनीय-लिङ्गामुशासनम्‌- स्वोपन्वृत्तिसदितमु । भू०.भनिल्द ` 
२-०.०, .स्जित्द २-५.०। 


२७. निरूकतसयुश्चयः--घ्राचायं वरन्त । नैरक्तसम्परदाय का श्रामाणिक 
ग्रन्थ । सूल्य ५-०० । 

२८. भागवृ्ति-संकट्नम--अष्टाध्याथी की एक प्राचीन श्रत्यन्त 
प्रामाणिक मह््पूण विलुप्त व्यास्या के २०० उद्धरणों का संकलन । मू० ३--०० । 

२९. काशद्ररस्त-धातुल्याख्यानप्‌-- पाणिनि से प्राचीन आचार्यका- 
कृत्स्न के धातुपाठ की कन्नड दीकाका संस्कृत रूपान्तर । प° यु° मीर. 
मूल्य ६२५ । _ 

३०. काशकृत्स्न-व्याकरणम्‌--कक्कृस्न व्याकरण का इतिहा श्रौर 
उसके उपलभ्ध १४० सूत्रों की व्याख्या (संस्कृत) । संसक्ता पर यु० मीर) 

० ३.~०० | 

३९. अष्टाध्यायी मू्--भ्यन्त शुद्ध संस्करण । संस्कर्ता पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु । मू० ०-७५। ॥ 

३२. शि्षा-ुन्राशि--आपिचलि पाणिनि श्र चश्रगौमी द्वारा प्रोक्त । 
मुट्यं १-५० । . 

३३. बुद्‌ हवनमन्त्र-मन्न का हिन्दी में राव्दार्थं तथा मावा । 
प° रामावतार रार्मा। _ मु° ०-७५। 

३४. प्यास छऋषि-- ऋषि दयानन्द के जीवन की प्रमुख घटनाश्रों का संग्रह 
(बाहोपयोगी) । _ त्य ०-० | 

३५. ऋग्वेद माषाभाष्य- (माग १) ऋषिदयानन्द कत ऋवेदभाष्य का ` 
शुद्ध भाषानूवाद । _ मू० २-५०। 

३६. आ्याभिविनय--ऋम्यजुः के १०० मन्यो की सरल सुन्दर आध्या- 
त्मिक व्या्या ! लेखक ऋषि दयानन्द । दोर द्धी पुन्दर छपाई । गूटका साल 
सर्जिल्दं । मू° १-०० 1 । 

३५७. व्यवहारमालु-ने° ऋषिदथानन्द । मूल्य ०~र१ । 

३८. आर्यह श्यरत्नमाखा--ले° ऋषि दयानन्द । भूर्य ०-०६ । 

३९. हवनमन्तर (मूलमात्र) । मृत्य ०-०६ । 

०. सन्ध्योपाखननिधि-- (श्रथ सहित) । मूल्य ०-१०। 

४१. सन््यौपासन-हवनमन्त्र-सहित-- मू° ०-१०। 

४२. अमीरसुधा-- (भक्त अमीचन्द के भजनौं का संप्रह) । मूल्य ०-५० । 
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